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सवाथि/सीांद्ूँ 


चतुर्थ संस्करण 
4, मूत्र और अनुवाद 


समग्र जैन परम्परामे मूल तत्त्वार्थमृत्र पर उपलब्ध टीकाओमे लिखी गई 'सर्वार्थसिद्धिवत्ति' 
प्रथम टीका है और सर्वाग अध्ययन करनेके वाद निश्चित होता है कि कत्वावमिगमसाध्य इसने बादकी 
रचना है जो सर्वापंसिद्धि और तत्त्वाथंवातिकके मध्यकालमे रची गयी है। यही कारण है कि तत्त्वाय॑भाष्यमे 
स्वीकृत अनेक सूत्रोकी उसमे आलोचना दृष्टिगोचर होती है,” जबकि सर्वार्थसिद्धिवृत्तिके पहले तत्त्वार्थ- 
भाष्य लिखा गया था इस वात का आभात्त भी नहीं मिलता। यह ठीक है कि सर्वार्यसिद्धिकी रचना होनेके 
पूर्व श्वेताम्बर परम्परा मान्य तथाकथित आचारागादि नामवाले अगो की रचना हो गई थी। अन्यथा सर्वार्थ- 
सिद्धिमे केवलिकवलाहार आदि जैसे विषयोकी आलोचना दृष्टिगोचर नही होती 

पह वस्तुस्थिति है। भ्रज्ञाचक्षु स्व० श्री प० सुखलालजी इस स्थितिसे अच्छी तरह परिचित थे। फिर 
भी उनके द्वारा अनूदित तत्त्वायंसूत्र के तृतीय सस्क रण की प्रस्तावना पर दृष्टिपात करने से ऐसा नही लगता 
है कि उन्होंने अपने पुराने विचारो मे यत्किचित्‌ भी परिवर्तन किया है । अस्तु, हम तो अभी तक जैन दर्शनकी 
शिक्षा द्वारा यही जान पाये हैं कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का श्योग और सयोग-वृत्ति से छुटकारा पाकर 
अकेला होना | और यह तभी सम्भव है जब जीवनमे पूर्ण स्वावलम्बन को वाहर-भीतर दोनों प्रकार से 
अगीकार किया जाय। दिगम्वर परम्परा पर हमारी श्रद्धा होनेका कारण भी यही है। इसलिए जहाँ हम 
जैनदर्शनके इस परमार्थभूत निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं वहाँ हम तत्सम्बन्धी साहित्य की ऐतिहासिकता 
को भी उसी रूपमे स्वीकार करते हैं जिस क्रम से वह लिपिबद्ध होकर प्रकाशमे भाया है। श्वेताम्बर 
परम्परा का आगम साहित्य ईसा की पाँचवी शताब्दी मे सकलित हुआ यह हमें मान्य है। अत स्पष्ट है कि 
उसका समर्थक अन्य साहित्य भी उसके बाद ही लिखा गया है। यही कारण है कि उसी सम्प्रदाय के लेखको 
ने 'तत्त्वार्थाधिगम भाष्य' के लेखनकाल को आठवी शताब्दी का पूर्वार्द निश्चित किया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से किये गये इस प्रकार के सामान्य अवलोकनके वाद, अब यहाँ हम सर्वा्थसिद्धि- 
के द्वितीय सस्क रण के मूल ओर अनुवाद मे जो आवश्यक सशोघन किये ग्रये उन्हें क्रम से यहाँ दे रहे हैं-- 


द्वितीय संस्करण पृ०-पं० प्रस्तुत संस्करण पृ०-प० 

जीवमे जीवत्व सदा पाया जाता है 3-30 जीवन सामान्यकी अपेक्षा जीव सदा 
विद्यमान है । 3-30 

शास्त्रमे अनेक 4-77. शास्त्रोमे प्रयोजनके अनुसार 4-8 
स्वरूप प्रमाणो और नयोंके 4-35 . स्वरूप दोनो प्रमाणो और विविध नयोंके 5-] 
शान तो केवलशञानरूप तो माने ही 
गये हैं । 5-30... ज्ञान मात्र ज्ञानरुप माने गये हैं 5-3] 
5 नस आप असम 


] पृथुतरा इति केषांचित्‌ पाठ त०्वा० 3-] । अथान्ये धर्माधर्मकालाकाशेदु अनादिः परिणामः आदिमान्‌ 
जीवपुदुगलेषु इति वदन्ति | त०वा० 5-4 वातिक ' 
2. स»०्सि० 6-3 | 


4] 
द्वितीय सस्करण 
क्षायोपशमिक पर्याप्त 


किन्तु भयोगी 
सम्दस्द्प्टि जीच 


प्रन्ति 


सासादन सम्बसप्टिसे लेकर सबता- 
सयत तक पुदुपवेदवाले जीवो की वहो 
मद्या है जो सामान्यसे कही है । प्रमत्त- 
सयतमसे लेकर अनिवृत्ति- 

अप्टो भागा वा चतुर्दशभागा देशोना 
तिरयचोका 

बम एकसी वत्तीस 

कैदद क्षयोपश्म 

रहित है 

देशकों विषय 

देशधांती स्पर्धकोका उदय 


उदण वा अभाव 
इनपी उदीरणा 


पोगप्रवृत्तिके उदयसे जनुरजित 
ममाधान--आत्माके 

ज्ञानरी पर्यावका 

भाष है। भरा 


मध्यर फेर 
75 ममच्चप चाची 


ज्म्या # जौर दाचमीो 
आग परत और केत्रोंका दिय्तार 


पल में हे ब९ अनुमान क्या 


सर्वार्धसिद्धि 


पृ #नप्‌० 


6-335 
7-30 
]9-3 


23-0 


26-28 
33-2 
35-| 2 
46-33 
66-25 
42-27 
77-] 
88-6 


] 2-4 
2-6 
]4-7 
]26-2 
35-2] 


54-9 
45$7-2| 


457-32 
462-5 
65-32 
१9 2-36 


200-3 


प्रस्तुत संस्करण 
क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्त 
किन्तु अपयतवेदी 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि और कृतकृत्यवेदक- 
सम्यरदृष्टि जीच 
सन्ति। अवधिदर्शने असमतसम्परदृष्ट्या- 
दीनि क्षीणकपायान्तानि सन्ति 


सासादत सम्यरदुष्टि से लेकर अनिवृत्ति- 
अष्टौ द्वादश चतुर्देश भागा वा देशोंना 
पचेन्द्रियों का 
कस दो छयासठ 
केवल बढी हुई क्षयोपशम 
रहित होकर विषयको ग्रहण करता है 
देशमे स्थित पदार्थको विपय 
देशघातो स्पर्धेकोका उदय रहते हुए 
सर्वधाती स्पर्धको का उदया- 
स्वरूपसे उदय ने होना 
उदयावलिसे ऊपरके उन निपेकोकी 
योगशवृत्ति कषायोके उदय से 
अनुरजित होती रही । 
समाधान--यह कहना ठीक नही है, 
क्योकि आत्मा के 
जशानकी जाननेके सम्मुख हुई 
पर्यायका 
भाव है । ये सब मिलाकर नौ 
योनियाँ जानना चाहिए । 
मध्यमे नाभिके समान मेरु 


शब्द मध्यभागका समुच्चय करने 
के लिए 


तसम्वा है त्या उत्तर और दक्षिण 
पाँचसो 


आगेके क्षेत्र ओर पर्वतोका विस्तार 
अम से 


रहने से यह प्रासाद दुमजिला है यह 
समझा 


सागरोपभ उत्कृष्ट स्थिति 
हेपाधापि है और 


पु ठ्न्प्‌ठ 


7-8 
47-32 


9-] 5 


23-543 


27-2 
33-2 
35-2 
47-27 
68-3 
74- 9 
48-53 
90-7 
ए4-4 
]4-6 


]85-5 


4 6-23 
[28-46 


37-24 
497-26 


60-25 
46]- 65 
65-2% 
469-24 


| 97-24 
206-9 


तृतीय संस्करण [5 


द्वितीय संस्करण पृ०-पँ० प्रस्तुत संस्करण पु०-पें० 

असातारूप 24-24 असाताके उदयरूप 249-32 
कथपायरहित । कषाय अर्थात्‌ कषाय रहित । क्रोघादि कषाय कह- 
ऋरोघादि कपायके 240-20 लाते हैं। कषाय के 246-8 
रागवश प्रमादीका 24-26 रागवश स्नेहसिक्त होने का कारण 

प्रभादीका 2447-26 
पडनेवाले काय 252-25 पडनेवाले अनुपाय काय 258-34 
तब भी योगवक्रता स्वगत है और तब भी स्वगत योगवक्रता कही जाती है 
विसवादन परगत है 253-22 और परगत विसवादन 259-30 
वे कर्मस्कन्ध 307-20 वे आठ प्रकार की कर्मश्रकृतियो के 

योग्य कर्मस्कन्ध 35-35 
नमन्त्यम्‌ | तत्सामी- 34[-] मन्त्यम्‌ । अन्त्य शुवलम्‌ । तत्यामी- 354-॥| 
विप 342-2( अप्रिय है। विष 352-9 
समाधान---वृद्धिको 356-27. समाधाव -परिणामोकी विशुद्धि 

द्वारा वृद्धि 367-27 
---स्वभावरूप केवल 357-25 -स्वभाव अवितक्य विभूति विशेष रूप 368-23 

2 परिश्चिष्द-2 


पृष्ठ 390 क्रमाक 7.--इंसके अन्तर्गत 'तिरश्चीना क्षायिक नास्ति' इससे आगेका कथन मूल 
स्वार्थेसिद्धिका नही है यह इसीसे स्पष्ट है कि जो भी हृत्यकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दूप्टि मरण- 
कर चारो गतियोमे उत्पन्न होता है वह प्रथम नरक को छोडकर शेष तीन गतियोके पुरुषचेदियामे ही उत्पन्न 
होता हैं । वह न तो मरकर नपुसकवेदियोमे उत्पस्त होता है और न ही स्त्रीवेदियोमे । यदि मूलमे “तिरइ- 
चीना क्षायिक नास्ति” यह वचन न होता तो भी कोई आपत्ति नही थी । परच्तु सभी हस्तलिखित प्रतियो मे 
इस वचन के होनेसे हमने उसे मूलमे यथावस्थित रखा हैं । इस वाक्यके रहनेसे भवान्तरकी अपेक्षा मनुष्योमे 
भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कृत्यक्ृत्यवेदक सम्यरदृष्टि और क्षायिक सम्यग्द्ष्टि मरणकर मनुष्ियनियोमे 
देश करनेवाला वचन भी मूलमे होना चाहिए था। परच्तु कोई भी सम्यर्दुप्टि 


नही उत्पन्न होता है इसका निर्देश क 
पा प्रथम नरकको छोडकर निरपवाद रूपसे पुरुषवेदियोमे ही उत्पन्त होता है, अन्यमे नहीं--इस वथन 


कथनकी पुष्टि हो जाती है । किक 

ह 7 395 पवित 2 के निन्‍्यानवें लाखके आगे निन्‍्यानवें हज्ा रकी छूट है तथा यहाँ जो हि 
की सख्या दी है वह उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोमे से प्रत्येक गुणस्थानमे 299 तथा दक्षिण श्रतिपत्तिके 
अनुसार क्षपकके प्रत्येक गुणस्थानकी और अयोगिकेवलीकी सख्या 598 स्वीकार कर सब सयतोकी सख्या 
89999997 दी है । अत प्रमत्तसयतसे लेकर पूरी सल्याका योग 89999997 होता है । आकर 
प्रमत्तसयत 59398206 + अभमत्त कम 2969903 20० उपशमक 96-- क्षपवा 

सयोग 98502-+#भय 59857:89999997 ॥ स्‍ 
कक हि 22 चाहिए कि उक्त पृष्ठ 395 पक्ति 9 मे जो “यदि कदाचित्‌ एकरिमन्‌ 


समये सभवस्ति” यह कहा है सो सयतो की उवत सख्या कभी भी एक समयमे हमसे का 
सख्या कही है। कारण कि न तो उपशमश्रेणिके चारो गुणस्थानोमे से प्रत्येकमे एक (8 अप सक 
गुणस्थान की सख्या का प्राप्त होना सम्भव है और न ॒ क्षपकश्नेणिके आप 2“ मम मन 
समयमे अपने-अपने गुणस्थानकी सख्याका भाप्त होना सम्भव है । हाँ, उ और 485 
यणस्थानमे, क्रमसे अपने-अपने गुणस्थानकी सल्या का कालभेदसे प्राप्त पर मातम बज 
जो जीव आठ समयोंमे इन श्रेणियोके आठवें गुणस्थानमे चढे वे ही अन्तमुंहत वाद गु 


पु 


8 ] सर्वार्थसिद्धि 


3 इसपर टीका लिखनेका उपक्रम जगरूपसहायजी वकील एटा निवासीने भी किया है। जब वकील 
सा० एस टीवाको तैयार कर रहे थे तभी मैं श्री स्याद्गाद दिग० जैन महाविद्यालयके धर्माध्यापक पदसे अलग 
हो गया था । अत वकील सा० ने उसमे आवश्यक सशोधन व सुधार आदि करनेके लिए मुझे दिल्‍ली आमन्त्रित 
अर लिया था और एक माह रहकर मैने उसमे आवश्यक सशोधन भी किया था ! किन्तु काम हो जानेपर बिना 
सहारेके मृत उससे अलग हो जाना पडा था। इस समय वह भी हमारे सामने नही है, अन्यथा उसमे क्या 
वियेषना आदि है इसपर भी मैं विशेष प्रकाश डालनेका उपक्रम करता । 

टन नीनके अतिरिक्त अन्य किसीने सर्वार्थसिद्धिका हिन्दी अनुवाद या उसकी भाषा-वचनिका लिखी 
है, इसकी मुझे विशेष जानकारी नही है। विज्ञेपु किमधिकम्‌ । 


4. आभार 


जैसाकि मैं प्रारम्भमे ही तिख आयाहूँ यह मूलानुगामी अनुवादसहित सर्वार्थसिद्धि-बृत्तिका जो सस्करण 
?मारे सामने उपस्थित है वह दूसरा सस्करण हैं । इसमे जो सशोधन हमने किये हैं उनके साथही थोडा-भी फेर- 
ब्रदत क्िय ब्रिना प्रस्तुत सस्करण मुद्रित होना है। भारतीय ज्ञानपीठके आदरणीय भाई लक्ष्मीचन्द्रजी 
मी सूचना पर हमने सुद्रणके लिए यह सस्करण तैयार किया है, अत- हम उनके विशेष आमारी हैं। साथही, 
गम डॉ गुजावचन्द्रजीके और भी विशेष आभारी है। यह उन्हीकी सत्प्रेरणाका फल है कि हम इस सस्करण 
“ये उलने अल्परालम सशोधन-सम्पादन कर सके है। इस सस्करणके तैयार करनेमे हमने मूल और अनुवाद 
हा जद्वारश मिलान फ्रिया है। और मूल और अनुवादमे जो सशोधन आवश्यक थे वे किए गये है। इसकी 
प्रस्तावनाता भी हमने अक्षरश पुन निरीक्षण किया है। उसमे ऐसी कोई वात नही लिखी गई है जिसकी 
जागमप पुष्टि नहीं होती । आगमकी कसौटी पर कभी भी उसे कसा जा सकता है। इसी प्रस्तागना पर ही 
दिल पिझ विज्ञानभयनम प्रशस्ति-पत्रके साथ भारतके उपराष्ट्रपतिके द्वारा न केवल हमारा स्वागत सत्कार 
रा अपितु ह मे 'निद्धान्तरत्त! जैसी मानद उपाधिस भी अलकृत किया गया था । यह सब पृज्य एलाचार्य 
व गारद महाराजत सूझ-नूझका परिणाम है, अत* हम उनके प्रति विशेष आभारी है। हम चाहते है कि भा रत- 
इय। जासमानुभार जितने भी विद्वान है उन सवका भी इसी प्रकार स्वागत-सत्कार होना चाहिए। यह 
का 8 है, ठिसी प्रकार शास्त्रीय विद्दानोकी यह परम्परा अविडच्छिन्न चलती रहे---यह हमारी हादिक 
अं हवा ध कि ञी महाराजमे वे सब गुण विद्यमान है, समाज पर उनका अक्षुण्ण प्रभाव भी है। वे 
का एस पाप ५ साले टायस ले तो हमे ऐसा एक भी कारण नही दिखाई देता कि इसमे सफलता नही 
लगा, अउश्य मित्रेयी ऐसा हमारा विश्वास है। 
६ एजई ॥983 
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4. सम्पादनका कारण 
(अयम संस्करण से) 


सर्वार्यसिद्धिको सम्पादित होकर प्रकाशमे गानेमे अत्यधिक समय लगा है। लगभग आठ नौ वर्षे पूर्व 
विशेष वाचनके समय मेरे ध्यानमे यह आया कि स्वार्थंसिद्धिमे ऐसे कई स्थल हैं जिनके कुछ अशको उसका 
मूल भाग माननेमें सन्‍्देह होता है । किन्तु जब कोई वाक्य, वाक्याश, पद या पदाश लिपिकारकी असावधानी 
या अन्य कारणसे किसी भ्रन्यका मूल भाग बन जाता है तब फिर उसे बिना आधारके पृथक करनेमे काफी 
अडचनका सामना करना पडता है। सर्वार्थेसिद्धिके वाचनके समय भी मेरे सामने यह समस्या थी और इसीके 
फलस्वरूप इसके सम्पादनकी ओर मैरा झुकाव हुआ था । 

यह तो स्पष्ट ही है कि आचार प्रृज्यपादने तत्त्वार्थेसृत्र प्रथम अध्यायके “निर्देशस्वामित्त' और 
'सत्सख्या' इन दो सूमोकी व्याख्या बट्खण्डायमके आधारसे की है। इसका विचार आगे चलकर प्रस्तावनामे 
हम स्वतन्त्र प्रकरण लिखकर करनेवाले हैं! यहाँ केवल यह देखना है कि इन सूत्रोकी व्याख्यामे कही कोई 
शिथिलता तो नहीं आने पायी भर यदि शिथिलताके चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं तो उसका कारण क्या है ? 

(निर्वेशस्वामित्व--” सूचकी व्याख्या करते समय भचार्य पूज्यपादने चारो ग्रतियोंके आश्रयसे सम्य- 
र्दर्शनके स्वामीका निर्देश किया है . वहाँ तियंचनियों मे द्ायिक सम्यस्दर्शनके अभावके समर्थनर्मे पूर्व सुद्वित 


प्रतियोगे यह वाक्य उपलब्ध होता है-- 

'कुत इत्युक्ते मनुष्यः फर्मेमूमसिज एवं दर्शच्रमोहक्पणप्रारम्भकों रूजति। ज्ञपणप्रारम्भकालात्पूर्य 
तियंक्षु बद्धायुष्कोड्पि उत्तमनोगभूमितियक्पुरुषेष्वेवोत्पद्यते न तियेक्स्त्रीयु ; द्रव्यवेदस्थीणा तासा क्षायिफा- 
संभदात्‌ । एवं तिरबचामप्यपर्याप्तकानां क्षायोपणसिकक ज्ञेयं न यर्याप्तकानाम्‌ । 

दिगम्बर और श्वेताम्वर दोनो परम्परामोके आगममे इस प्रकारके नियमका निर्देश है कि सम्यरदृष्टि 
मर कर किसी भी गतिके स्त्रीवेदियोमि उत्पन्न नहीं होता । 

किन्तु श्वेताम्बर आयम झ्ााताधर्मकथा नामके छठे अग्रमे मल्लिनाथ तीर्थकरकी कथा"के प्रसगसे 
वतलाया गया है कि मल्लिनाथ तीथंकरने अपने पिछले महावलके भवर्भे मा्राचारके कारण स्त्रीनामकर्म 
ग्रोश्रको निष्पन्न किया था जिससे वे ततीथंकरकी पयाययमे स्त्री हुए । और इसी कारण पीछेके श्वेताम्व र टीका- 
कारोने उक्त नियमका यह खुलासा किया है कि 'सम्यरदृध्टि मरकर स्त्री नहीं होता यह वाहुल्यकी अपेक्षा 


कहा है । 

यहाँ हमे इस कथाके सन्दर्भ पर विचार न कर केवल इतना ही देखना है कि यह स्त्री नामक्म गोत्र 
क्या वस्तु है। क्या यह नी नोकषायोंमेसे स्थरीवेद नामक नोकषाय है या इस हारा अज्भोपाजुका निर्देश 
किया गया है ? जब सहावलकी पर्यायमे इस कर्मका वन्ध होता है तब वे तीथँंकर अकृतिका चनन्‍्ध करनेवाले 
सम्यरदृष्टि साधु थे और सम्यर्दुष्टिके स्त्रीवेदका बन्ध नहीं होदा ऐसा कर्मशास्त्रका नियम है क्योकि स्त्रीवेद- 
का बन्ध दूसरे युणस्थान तक ही होता है। इसलिए यह बेंधनेवाला कर्म स्त्रीवेद नामक नोकषाय तो हो नही 
सकता। रही अज्भोपाज्की वात सो एक तो अज्भोपाजुमे ऐसा भेद परिलक्षित नही होता। गवान्तर मेदोकी 


! देखो अध्ययन 8 । 2. वए णं॑ से महव्वले अणय्रारे डप्रेणं कारणेण इत्विणामकम्स ये य विष्वतिसू । 
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0] सवर्थिसिद्धि 


अपेक्षा कदाचित्‌ ऐसा भेंद मान भी लिया जाय तो कमंशास्त्रके नियमानुसार अशुभ अज्चथोपाड्भका बन्ध प्रमत्त- 
सयत और अप्रमत्ततयत गुणस्थानभे होता है यह इसलिए सम्भव नही है क्योकि स्त्रीवेद सम्बन्धी अशुभ 
अद्भौपाजुकी बन्धव्युच्छित्ति दुसरे गुणस्थान तक होना ही सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत प्रकरणमे नतो 
ज्ञाताधमंकथाकी इस कथाको आधार माना जा सकता है और न ही इस आधारसे श्वेताम्वर टीकाकारोका 
यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि 'सम्यग्दृष्टि जीव भरकर स्त्रीवेदियोमे नही उत्पन्न होता यह वाहुलप 
की अपेक्षा कहा है।' 


इतने विचारके वाद जब हम सर्वार्थसिद्धिके उक्त कथन पर ध्यान देते है तो हमे उसमे सन्‍्देह होता 
है। उसमे तिय॑चिनियोंमे क्षाम्िक सम्पग्दर्शन न होनेके हेतुका मिर्देश किया गया है । यह तो स्पष्ट है कि जो 
मनुष्य तियंचायुका बन्ध कर सम्यरदृष्टि हो क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है वह उत्तम भोगभूमिके पुरुष- 
बेदी तिर्यचोमे ही उत्पन्न होता है, स्त्रीवेदी तिर्यचो मे नही। किन्तु इसके समर्थनमे जो द्रव्यवेदस्त्रीणा तासा 
क्षायिकासंमवात्‌' यह युक्ति दी गयी है वह न केवल लचर है अपितु अ्रमोत्पादक भी है । 


इस युवितके आधारतसे पूरे वाक्यका यह अर्थे होता है कि तिर्य॑च द्रव्यवेदवाली स्त्रियोमे चूँकि क्षायिक 
मम्पग्दर्मन सम्भव नही है, इसलिए क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्तम भोगभूमिके तिय॑च पुरुषोमे ही 
उत्पन्न होते हैं । अब थोडा वारीकीसे पूरे सन्दर्भ पर विचार कीजिए । जो प्रश्न हैँ, एक तरहसे वही समाघान 
है। तिर्यचनियोमे क्षायिक सम्यग्दर्शन क्यो नही होता इसका विचार करना है। किन्तु उसके उत्तर मे इतना 
फठना पर्याप्त था कि बद्धतियंचाय्‌ मनुष्य यदि क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है तो वह सरकर उत्तम भोग- 
भूमिके तियंच पुरुषोंमे ही उत्पन्त होता है ऐसा नियम है। वहाँ समर्थनमे 'द्रव्यवेदस्त्रीणा तासा क्षायिका- 
संमचात्‌' इस हेतु कथनकी वया आवश्यकता थी | इसीको कहते हैं वही बह और वही उत्तर । 

दूसरे यहाँ 'द्रव्यवेदस्त्रीणां' यह वाक्यरचना आगम परिपाटीके ल नही है अतएवं भ्रमोत्पादक 
भी हे, वयोंकि आगममे तिर्यंद, तिर्यंचनी और मनुष्य, सनुष्यिनी ऐसे भेद करके व्यवस्था की गयी है तथा 
इन सनाभोका मूल आधार वेद नोकपायका उदय वतलाया गया है) 


हमारे सामने यह प्रश्न था । हम बहुत कालसे इस विचारमे थे कि यह वाक्य ग्रन्थका मूलभाग है या 
वालान्तरमें उसका अग चना है । तात्त्विक विचारणाके वाद नी इसके निर्णयका मुख्य आधार हस्तलिखित 
प्राचीन श्रत्तियाँ ही यी। तदनुसार हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारतकी प्रतियोका सकलन कर शका- 
स्थजोफा मुद्रित प्रतियोसि मिलान करना प्रारम्भ किया । परिणामस्वरूप हमारी धारणा सही निकली | यद्यपि 
मद प्रतियोम इस बाक्यका अभाव नही है पर उनमेसे कुछ पभाचीन प्रतियाँ ऐसी भी थी जिनमे यह वाक्य नही 
दप्रदच्ध शोता है । 

, ग्सी नूनकी व्यास्थासे दूसरा वाक्य 'क्षायिर्क पुनर्भाववेदेनेब' मुद्रित हुआ है ) यहाँ मनुष्यिनियोके 
का  ।7 वापय काता है। वतलाथा यह गश्ना है कि पर्याप्त भनुष्यिनियोके ही तीनो सम्पस्दर्शनोकी प्राप्ति 
सम्भव +, अपर्याप्त मनुध्यिनियोके नहीं। निश्चयत मनुष्यिनीक क्षायिक सम्यग्दर्शन भाववेदकी मुख्यतासे ही 
बहा है यश घोतित ससनेफे खिए इस वावयकी सृष्टि की गयी है । 


न जिन यह सो +पष्ट ही है कि आगममे 'मनुष्यिनी' पद स्त्रीवेदके उदयवाले मनप्य गतिके जीवके लिए 
/ ४३) 3] लोकसे चारो, महिला या स्त्री आदि शब्दोके ग 


है 7 द्वारा 
3 लक 30 5 | व्यवहृत होता है, आगमके अनुसार 
डरे डं ह चाप बडे शुडा म्ट्ू अंक हम गवेदकी 
न पट #। उसाता एक अर्थ तो स्प्रीवेदर्क उदयवाली मनुप्यिनी 
डा शाच्य बहता है चारे उसके स्त्रीचेदका उदय हो या न हो। हु 
नया स्नीजेजयो भी जिमके स्त्रीवेदका उदय 
३ के ५ है य होना है 

मम नमक कि होना है मनुष्यिनी कहा जा सकता है और उसके क्षायिक 
53 3 लक 0 ; दे चाबय आया है, यदि यह कहा जाय तो इस कथनमे कुछ भी तथ्याश 

6 म इसायव >म पट़ने कह आये हैं कि आगममे मनुध्यिनी शब्द भाववेदकी मुख्यतासे 


फ्ल्ड््क श्व + व झ्स्ल््य्‌ हि प् ऊ रे चश्तिाव 
। 4 पर पक बरत अपने अर्चधे ही चस्तायं है। अन्य आपत्तियोका विधि-निषेध करना 
४ हट झगपरभम चरदानुयोगण्प विधय द्टै। 


कै 
ड़. आ् 
जह 


£ आह क-+ 


दो शब्द [ 


हमने इस वाक्य पर भी पर्याप्त ऊहपोह कर सब प्रतियोमे इसका अनुसन्धान किया 
मिलान करनेसे ज्ञात हुआ कि यह वाक्य भी सव प्रतियोमे नही उपलब्ध होता । गा उस कर कक 

इसी प्रकार एक वाक्य 'सत्सख्या'---इत्यादि सूत्रकी व्याख्याके प्रसगसे लेश्या श्रकरणमे आता है। 
जो इस प्रकार है--- 

__ द्वादबाभागा. कुतो न लब्यन्ते, इति चेत्‌ तन्नावस्थितलेब्यापेक्षया पल्‍्चैच | अथवा येषां सते सासा- 

दनएके र्द्रियेषु नोत्पथते तन्‍्मतापेक्षया पड्चैव 7" 

प्रकरण कृष्ण आदि लेश्यावाले सासादनसम्परदृष्टि जीवोके स्पर्शनका है । तिर्यच और मनुप्य सासा- 
दनसम्परद्ष्टि जीव मर कर मरकमे नही उत्पन्न होते। जो देवगतिमे जाते हैं या देवगतिसे आते हैं उनके 
कृष्ण आदि अशुभ लेश्याएँ नही होती। नरकमे आनेवात्रोके कृष्ण आदि अशुभ लेश्याएँ और सासादन- 
सम्यर्दर्शन दोनो होते है । इसी अपेक्षा ; यहाँ कृष्ण भादि तीन अशुभ्न लेश्यावाले सात्तादनसम्यर्दुष्टि जीवोका 
स्पर्शन कम्से कुछ कम पाँच वटे चौदह राजु, कुछ कम चार वढे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह 
राजु कहा गया है । 

यह परद्खण्डागमका अभिमत है । स्वार्थ सिद्धिमि सत्‌, सख्या और क्षेत्र आदि अनुयोगद्वारोका निरूपण 
जीवट्टाण छक्खवडागमके अनुसार ही किया गया है। कषायप्राभूतका अभिमत इससे भिन्‍न है। उसके मतसे 
सासादनसम्परदुष्टि जीव मर कर एकैन्द्रियोमे भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस अपेक्षासे कृष्ण लेश्यामे 
सासादनसम्पस्दुष्टिका कुछ कम वारह बटे चौदह राजु स्पर्शन भले ही बन जावे, परन्तु षट्खण्डाममके 
अभिष्रायसे इन लेश्याओ में यह स्पर्शव उपलब्ध नही होता । 

हमारे सामने यह्‌ प्रश्त था। स्वर्थिसिद्धेमि जब भी हमारा ध्यान द्वावशभागा कुतो न लस्‍्यन्ते' 
इत्यादि चावय पर जाता था, हम विचारमे पड जाते थे । भ्रश्च होता था कि सदि सर्वार्थस्ेद्धिकिरकों मतभेद- 
की चर्चा करनी इष्ट थी तो सत्प्ररूपणा आदि दूसरे अनुयोगह्वारोमे उन्होंने इस मतभेद का निर्देश क्यो नहीं 
किया ? अनेक भ्रकारसे इस वाक्य के समाधानकी ओर ध्यान-दिया, पर समुचित समाधानके अभावमे चुप 
वेचार अवश्य होता था कि यदि सर्वार्थसिद्धिकी प्राचीन प्रतियोका आश्रय लिया जाय तो 
सम्भव है उनमे यह वाक्य न हो । हमे यह सकेत करते हुए प्रसन्‍्तता होती है कि हमारी घारणा ठीक 
निकली । मूडविद्रीसे हमे जो ताडपत्नीय प्रतिया उपलब्ध हुईं उनमे यह व्रायय नही है। इस भाघारसे हम यह 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि यह वाक्य भी सर्वार्थेसिद्धिका नही है। 

सर्व-प्रथम सर्वार्थसिद्धि मूलका मुद्रण कल्लप्पा भरमप्पा निटवेने कोल्हापुरसे किया था । दूसरा मुद्रण 
श्री सोतीचन्द्र गोतमचन्द्र कोठारी द्वारा सम्पादित होकर सोलापुरसे हुआ है । तथा तीसरी वार श्रीमान्‌ 
पं० बंशीधरजी सोलापुरवालोंने सम्पादित कर इसे प्रकाशित किया है। पण्डितजी ने इसे सम्पादित करनेमे 
पर्याप्त श्रम किया है और अन्य सस्करणो की अपेक्षा यह सस्करण अधिक शुद्ध हैं। फिर भी जिन महत्त्वपूण 


शुकास्थलोकी ओर हमने पठकोका घ्यान आकर्षित किया है वे उस सस्करणमे भी यथात्थान गवस्वथित है । 
सर्वार्थसिद्धिके नीचे जो टिप्पणियाँ उद्धत की गयी हैं वे भी कई स्थलो पर श्रमोत्पादक हैं। उदाहर- 

णार्थ कालप्ररूपणामे अनाह्य रको मे नाना जीवोकी अपेक्षा सासादनसम्पर्दृष्टियोका उत्कृष्ट काल आवशिके 

असख्यातवे भागप्रमाण वतलाया गया है । इस पर टिप्पणी करते हुए टिप्पणकार लिखते है--- 


आदलिकामा असब्येयमाग इति--स च आवलिकाया असंख्येयभागा समयसातलक्षणत्वान्‌ शकसमय 
एव स्पात्‌, आवल्याः असंस्यातसमयलक्ष णत्वात्‌ । 

इसका तात्पयं यह है कि वह आवलिका असख्यातवाँ 
प्रमाण ही होता है, क्योकि एक आवलियमें असख्यात समय होते हैं, 


ही होगा । हर 

स्पष्ट है कि यदि यहाँ आचार्योकों एक समय काल इष्ट होता तो वे इसका निदेश् एक हक 
द्वाय ही करते । जीवस्थान कालानुयोगद्वारमे आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण काचका जो कम आ । 
है उसका भाव यह है कि कई सासादनसम्परदुष्टि दो विश्वह करके दो समय तक अनाहारक रहे जोर तीत्तर 


रहना पडा ) यह ति 


| भाग एक समय तलक्षणवाला होनेसे 'एक समर्या 
अत उसका असख्यातवाँ भाग एक समय 


82] सर्वार्थेसिद्धि 


समयमे अन्य सासादनसम्यग्दृष्टि दो दिगह करके अनाहारक हुए । इस प्रकार निरन्तर आवलिके असख्यातवें 
भाग वार जीव दो-दो समय तक अनाहारक होते रहे | इसलिए आवलिक असख्यातवें भागप्रमाण काण्डकोको 
दो से गुणा करने पर अनाहारक सासादनसम्यरदृष्टियोका कुल काल उपलब्ध होता है (जीवस्थान पु० ४) । 


अधितर हस्तलिखित प्रतियोमे यह देखा जाता है कि पीछेसे अनेक स्यलो पर विषयको स्पष्ट करनेके 
लिए अन्य ग्रन्थोके श्लोक, गाया, वाक्‍्याश या स्वतन्त्र टिप्पणियाँ जोड दी जाती हैं बौर कालान्त रमे वे ग्रन्थ- 
का अगर वन जाती हैं। स्र्थिसिद्धिमे यह व्यत्यय बहुत ही बडी मात्रा में हुआ है। ऐसे तीन उदाहरण तो हम 
इस वक्‍तव्यके प्रारम्भ मे ही उपस्थित कर आये हैं। कहना होगा कि यह किसी टिप्पणनकारकी सूझ है और 
उसने अपनी दृष्टिसे विपय को स्पष्ट करनेके लिए पहले वे वाक्य फूटनोटके रूप मे हासियामे लिखें होंगे और 
आगे चलकर उसपर-से दूसरी प्रति तैयार करते समय वे ही मूल ग्रन्थक अग बन गये होगे । इसके सिवा 
आगे भी ऐसे कई वाक्याश या गाधथाएँ मिली हैं जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियोमे उपलब्ध नही होती और 
जिन्हें दूर कर देनेसे प्रकरणकी कुछ भी हानि नही होती ! यहाँ हम कुछ ऐरो उपयोगी वाक्याशके दो-तीन 
उदाहरण उपस्थित्त कर रहे हैं जो प्राचीन सस्करणोंमे थे और इस सरकरणमे-से अलग करने पडें हैं--- 

! कुछ प्रतियोमे तृतीय अध्याय क॑ प्रथम सूत्रकी वृत्तिमे 'घ्न च घतो मनन्‍्दो महान्‌ आयत इत्यर्थ ' 
आदि पाठ उपलब्ध होता है । अब तककी मुद्रित प्रतियोमे भी यह पाठ प्रकाशित हुआ है | हमारे समाने जो 
प्रतियाँ थीं उनमे से अधिकतर प्रतियो मे यह पाठ नही है और वृत्ति को देखते हुए वह वृत्तिकारका प्रतीत भी 
नहीं होता, इसलिए इस पाठ को ऊपर न देकर नीचे टिप्पणी मे दिखा दिया है । 


2 नौवें अध्याय नौवें सूत्रकें मलपरीयहक व्याख्यानक अन्तमभे 'केशलुञ्चसंस्कारास्यामुत्पन्नलेदसहन 
मलसामान्यसहनेष्न्तर्मंवततीति न पृथगुक्तम्‌ ।' यह वाक्य मुद्रित प्रतियो मे उपलब्ध होता है। किन्तु हमारे 
सामने जो हस्तलिखित प्रतिया थी उतमे यह वाक्य नही पाया जाता । वाक्य-रचनाको देखते हुए रह सर्वार्थ- 
सिद्धिका प्रतीत भी नही होता । तथा किसी परीषहका स्वरूपनिर्देश करनेके बाद सर्वार्थसिद्धिमि पुन उस 


परीषहके सम्बन्धमे व्शिप स्पष्टीकरण करनेकी परिपाटी भी नही दिखाई देती, इसलिए हमने इस वाक्यको 
मूलमें न देकर टिप्पणी मे अलगसे दिखा दिया है । 


2 प्रस्तुत संस्करणमें स्वीकृत पाठकी विद्ेषता 


_ अह हम पहले ही निर्देश कर आये हैं कि अ्रस्तुत सस्करणके पहले सर्वार्थसिद्धिकि अनेक सस्करण 
प्रवशशमे आ चुके ये 


मुद्रित प्रतियोगे जो पाठ उपलब्ध होते हैं, सर्वेप्रथम उन्हें ही प्रमुखता दी जाय । किन्तु इस नियमका हम 


सर्दव् पालन नहीं कर सके । यदि हमे उनसे उपयुक्त पाठ अन्य हस्तलिखित प्रतियोमे उपलब्ध हए तो उन्हे 


3. प्रति परिचय 


न गौर भी कक अनेक कई बातें थीं जिनके कारण हमने कई प्राचीन प्रतियोके आधारसे इसे पुनः 

है + 77 निश्चय किया इसके लिए हमने भूडविद्वीकी दो ताडपत्रीय प्रतियाँ, दिल्‍ली भाण्डारसे दो 
की प्रतियाँ ओोर जेन प्विद्धान्तमचन आरासे एक हस्तलिखित प्रत्ति प्रग्प्त की मुद्रित सस्करणोमे से 
2080 23% प० 20 भरमय्पा निटयें द्वारा सम्पादित कौर श्री पं० वंशीघरजी सोलापर द्वारा 
5 गा हक यी। इस काममे मूडविद्रीकी एक ताडपत्रीय प्रति और दिल्ली भाण्डारकी एक हस्तलिखित 
कस यार उपायों सिद्ध हुईं। अन्य प्रतियोकी झुपेका ये अधिक शुद्ध थी। फिर भी आदर्श प्रतिके रूपसे 
आज पक न्‍ः ४ ह मुप्य मानकर न चल सके | हम यह तो नही कह सकते कि सवर्थिसिद्धिका प्रस्तुत 
| पर सब दृष्चियोंप अन्तिम है, फिर भी इसे सम्पादित करते समय इस बातका ध्यान अवश्य रखा गया 


दो शब्द ३3 


है कि जहाँ तक बने इसे अधिक परिशद्ध और परम्परागत आयमके अनुसार मूलग्राही बनाया गया है । 

फ्रतियोका परिचय देनेके पहले हम इस वातको स्पष्ट कर देना चाहते है कि सर्वार्थंसिद्धिको सम्मादित 
होकर प्रकाशमे आनेमे आवश्यकतासे अधिक समय लगा है। इतने लम्बे कालके भीतर हमे अनेक बार गृह- 
परिवर्तन करना पडा है और भी कई अडचने आयी हैं! इस कारण हम अपने सब कायजात सुरक्षित न रख 
सके । ऐसे कई उपयोगी कागज पत्र हम गेँवा बैठे जिनके न रहने से हमारी वडी हानि हुई है ! उन कागज- 
पत्रोमें प्रतिपरिचिय भी था, इसलिए प्रतियोका जो पूरा परिचय हमने लिख रखा था वह तो इस समय हमारे 
सामने नहीं है। वे प्रतियाँ भी हमारे सामने नही है जिनके आधघारसे हमने यह कार्य किया है| फिर भी 
हमारे मित्र श्रीयुत प० के० भूजवलिजी शास्त्री मूडबिद्री और प० दरवारीलालजी न्यायाचार्य दिल्ली को 
सत्कृपासे उक्त रथानोकी प्रतियोकर जो परिचय हमे उपलब्ध हुआ है वह हम यहाँ दे रहे हैं--- 

(4) ता०--यह सूडविद्वीकी ताडपन्नीय प्रति है। लिपि कवाडी है। कुल पत्र 6 हैं। इसके प्रत्येक 
पृष्ठमे पक्ति 0 और प्रत्येक पक्तिमे अक्षर लगभग 7 हैं। प्रति शुद्ध और अच्छी हालत मे है। सरस्वती 
गच्छ, बलात्कार गण कुन्दकुन्दान्वयके आ० वसुन्धरने भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा शालि० शक ]55] विलम्बि 
सवत्मरके दिन इसकी लिपि समाप्त की थी। हमारे सामने उपस्थित प्रतियोमे यह सबसे अधिक प्राचीन थी । 
इसका सकेताक्षर ता० है। 

(2) ना०--थह भी मूडविद्रीकी ताडपन्नीय प्रति है । लिपि कनाडी हैं । कुल पत्र 0] हैं। इसके 
प्रत्येक पृष्ठमे पक्ति 9 और प्रत्येक पक्तिमे अक्षर लगभग 07 है। प्रति शुद्ध और अच्छी अवस्थामे है । 
इसमे लिपिकर्ता तथा लिपिकालका निर्देश नहीं है । इसका सकेताक्ष र ना० है! हु 

(3) दि० ]--यह श्री लाला हरसुखराय सुगनचन्दजीके नये मन्दिरमे स्थित दि० जैन सरस्वती 
भाण्डार घर्मुपुरा दिल्‍लीकी हस्तलिखित प्रति है। पत्र सल्या 20] है। प्रत्येक पन्रमे 8 पक्ति और प्रत्येक 
पक्तिमे लगभग 33 अक्षर हैं। पत्रकी लम्बाई [] इच और चौडाई 5 इच ह। चारो ओर एक-एक इच 
हासिया छोडकर वीचमे प्रतिलिपि की गयी है । कागज पुष्ट है, अक्षर भी बडे सुन्दर है जो विना किसी कप्टके 
आसानीसे पढे जाते हैं। लेखनकार्य सवत्‌ 752 आपाढ सुदि ]] गुरुवारकों समाप्त हआ था। प्रतिके 
अन्तमे यह प्रशस्ति उपलब्ध होती है--- 

'प्रणिपत्य जिनवरेन्द्र वरविग्रहरूपरजितसुरेन्द्र । सदगुणसुघासमुद्र वस्ये सस्ता प्रशस्तिमहा ॥ | ॥॥ 
जयगत्सारे हि सारे5स्मिन्‍्नहिंसाजलसागरे । नयरे नागराकीर्णे विस्ती्णापणपण्यके॥॥ 2 ॥ छ ॥ सवत्‌ 752 
वर्षे भाषाढ सुदि ] गुरौ लिपायिताध्यात्मरतपरसाशेषज्ञानावरणीयक्षयार्थ लिखित ।' है 


इसका सकेताक्ष र दि० | है । 

(४) दि० 2--यह भी पूर्वोच्ित स्थनकी हस्तलिखित प्रति है। पत्र सल्या !8 है। प्रत्येच पत्॒रमे ॥2 
पक्ति और प्रत्येक पक्तिमे लगभग 50 अक्षर हैं। मात्र प्रथम और अन्तिम पत्रमे पक्ति सस्या वस है। पतन नदी 
लम्बाई सवा ग्यारह इच और चौडाई 5 इच है। अगल-वगलमे सवा इच और ऊप र-नोचे पौन उच हांसिया 
छोडकर प्रतिलिपि की गयी है। प्रतिके अन्तमे आये हुए लेखसे विदित होता है कि यह अ्रति स० 2875 
साश्विन वदि 4 मयलवारको लिखकर समाप्त हुई थी। लेख इस प्रकार है -- 

सवत्‌ 875 मासोत्तममासे अश्विनीमासे कृष्णपक्षे तिथो च शुभ चतुर्देशी भूमिदासरेय लिग्ित 


जैसिहपुरामध्ये पिरागदास मोहाका जैनी भाई। 
इस प्रतिके देखनेसे विदित होता है कि यह सम्भवत दि० | के भाघारसे ही क्थ्री गयी होगी । 


चैठाार यह वियार 


प्रतिकार श्री पिरायदास जी जैन हैं और नरसिहपुरा (नयी दिल्ती) जिन मन्दिरमे बैठा र य 
तैयार हुई है। इसका सकेताक्षर दि० 2 है। 

इन प्रतियोके सिवा पाँचवी प्रति कली जऊँन सिद्धान्त भवन आरा की है। ये प्रति बाचनओे मस्य 
उपयोग मे ली गयी है! तथा मुद्रणके समय मध्यप्रदेश सागर लिलाके धनतर्गत खिमलातसा गाँविड़ी प्रटि जय 
सामने रही है। यह गाँव पहले समृद्धिशाली नगर रहा है। यह दोना इठावाने मालयौनको उातेशरी 
स्थित है और बीना इटावासे लगभग 2 मील दूर है। भाचीन उत्पेणोंसे विद्वित होेदा है दि एरारा प्रा 7 


+ बा द़ू #बड़ 


4 ] सर्वार्थसिद्धि 


नाम क्षेमोल्लास है। खिमलासा उसीका अपभन्र श नाम है। नगरके चारो ओर परकोटा और खण्डहर प्राचीन- 
कालीन नगरकी समड्विके साक्षी हैं। यहाँका जिनमन्दिर दर्शनीय है। इसमे एक सरस्वतीभवन है जिसमे 
अनेक ग्रन्थोकी हस्तलिखित प्रा चीन प्रतियाँ अब भी मौजूद है । 


८ प्रकाशनमे ढिलाईका कारण 


सर्वप्रथम इसका सम्पादन हमते स्वतन्त्र भावसे किया था । सम्पादनम लगनेवाली आवश्यक सामग्रो 
हमे स्वय जूटानी पडी थी। एक बार कार्यके चल निकलने पर हमे आशा थी कि हम इसे अतिक्ीघ्र प्रकाशमे 
ले आवेगे । एक-दो साहित्यिक सस्थाएँ इसके प्रकाशनके लिए प्रस्तुत भी थी, परन्तु कई प्रतियोके आाधारसे 
मलका मिलान कर टिप्पण लेना और अनुवाद करना जितने जल्दी हम द्ोचते थे उतने जल्दी कर नही 
पके | परिणाम स्वरूप वह काम आवश्यकतासे अधिक पिछडता गया। इसी बीच वि०स० 2003 मे 
श्री पूज्य श्री 05 क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णीकी सेवाओके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए श्री गणेशप्रसाद 
वर्णी जैन ग्रन्थमालाकी स्थापता की गयी और सोचा गया कि सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन इसी ग्रन्यमालाकी 
ओरसे किया जाय | त्तदतुसार श्री भागव भूषण प्रेस मे यह मुद्रणके लिए दे दी गयी। किन्तु प्रेसकी ढिलाई 


और ग्रन्यमालाके सामने उत्तरोत्तर दूसरे कार्योके आते रहनेके कारण इसके प्रकाशनमे काफी समय लग 
गया। 


5 भारतीप ज्ञानपीठ 


इस साल किसी तरह हम इसके मुद्रणका कार्य पूरा करनेकी स्थितिमे आये ही थे कि एक तो जैन 
साहित्यका इतिहास लिखाने का कार्य इस सस्‍्थाने स्वीकार कर लिया, दूसरे और भी कई ऐसी आधथिक व 
दूम री अडचने प्रन्थमालाके सामने उठ खडी हुई जितको घ्यानभे रखकर ग्रन्यमालाने मेरी सम्मतिसे इसका 
प्रकाशन रोक दिया और मुझे यह अधिकार दिया कि इस कार्यकों पूरा करनेका उत्तरदायित्व यदि भारतीय 
नानपीठ ले सके तो उचित आधारों पर यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठकों साभार सौंप दिया जाय। पग्रन्यमाला- 
की इस मनसाको घ्यानमे रखकर मैंने भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री श्रीमानू प० अयोध्याप्रसादजी 
गोयलीयसे इस सम्बन्धमे बातचीत की । गोयलीयजीने एक ही उत्तर दिया कि अर्थाभाव या दूसरे किसी 
कारणमे सर्वार्यमिद्धिके प्रकाशनमे श्रो ग० वर्णी जैन अन्थमाला कठिनाई अनुभव करती है तो भारतीय 
ज्ञानपीठ उसे यो ही अप्रकाशित स्थितिमे नही पडा रहने देगा । वह मुद्रण होनेके वाद शेप रहे कार्यकोी तो 
पूरा करायेगा ही, साथ ही वर्णी ग्रन्यमालाका इसपर जो व्यय हुआ है उसे भी वह सानन्द लौटा देगा । साधा- 
रणत बादचीनके पहले भारतीय ज्ञानपीठसे यह कार्य करा लेना हम बहुत कठिन मानते थे, क्योकि उसके 
प्रकाशतोका जो क्रम और विशेषना है उसका सर्वार्थ सिद्धिके मुद्रित फार्मोमे हमे बहुत कुछ अशोमे अभाव सा 
दिखाई देता था । किन्तु हमे यहाँ यह सकेत करते हुए परम प्रसन्नता होती है कि ऐसी कोई बात इसके बीच 


में धाधक सिद्ध नहीं हुई । इससे हमे न केवल श्री गोयलीयजी के उदार अन्तःक रणका परिचय मिला अपि 
हू भारताय ज्ञानयोठक सचालनमे जिस विश्वाल दृष्टिकोणका आश्रय लिया जाता है उसका यह एक आजल 
उदाहरण है । 


6 श्रन्य हितेषियोसे 


शा मर्चार्येसिडिदा प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठमे हुआ है यह देख कर हमारे कतिपय मित्रो और हितैषियो- 
जो, लिन्‍टोंने च्मबे प्रदाणनमे ग्रन्यमालाको आर्थिक व॑ दूसरे प्रकारकी सहायता पहुँचायी है, अचरज होगा । 
के तय >तय है कि इस ब्न्थका प्रकाशन किस सस्थासे हो रहा है। उनके देखनेकी वात 
हा वइन इतनी-सी हैं कि उन्होंने साहित्यकी श्रीवृद्धेकि लिए जो धनया दूसरे प्रकार की सहायता दी है 
टन वैरटन उपयोग ही रहा है या नहीं। साधारणत प्रवन्ध और कार्यकर्ताओवी सुविधाकी दृष्टिसे 
हैं सजय- जग सस्बानोछी स्थापना की जाती है। परन्तु है थे सब एक ही महावृक्षकी शाखा-प्रशाखाएँ। 


क्षमुर शाखा जगा और अमुझ कत अमुक शाखामे यह महत्त्वकी बात नही है | महत््वकी बात 


ञ्ये 


दो शब्द [5 


तो यह है कि उस महावृक्षकी हर एक शाखा-प्रशाखा तथा दूसरे अवयव अपने-अपने स्थानमे उचित कार्य कर 
रहे हैं, पा नही । चाम रूपका आग्रह जैन परम्पराको न कभी इष्ट रहा है और न रहना चाहिए। केवल 
व्यवहारके सचालन हेतु इसको स्थान दिया जाता है। इसलिए सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन क्या वर्णी प्रन्थ- 
मालासे हुआ, क्या भारतीय ज्ञानपीठसे दोनो चीज़ें एक हैं । 


7 आभार प्रदर्शन 


फिर भी यहाँ कई दृष्टियोसे हमे अपने सहयोगियो, मित्रो व हितैपियोके प्रति आभारस्वरूप दो शब्द 
अकित कर देना अत्यावश्यक प्रतीत होता है । यह एक निश्चित सी बात है कि जैन समाजका ध्यान जैन 
साहित्यके प्रकाशनकी ओर अभी उतना नही गया है जितना कि जाना चाहिए था । प्राचीन कालमे मन्दिर 
प्रतिष्ठा और शास्त्रोकों लिपिबद्ध कराकर यत्र तत्र प्रतिष्ठित करना ये दोनो कार्य समान माने जाते थे । 
अभी तक शास्त्रोकी रक्षा इसी पद्धतिसे होती आयी हैं। हमारे पुर्वेज चाहे उन शास्त्रोके ज्ञाता हो चाहे व हो 
किन्तु वे शास्त्रो की प्रतिलिपि करा कर उनकी रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे और इस कार्यमे 
प्रयत्मशील भी रहते थे, किन्तु जबसे मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुआ है तवसे एक तरहसे समाजने इस ओरसे अपनी 
आँख ही मूँद ली है। अब प्रतिलिपि कराता प्रो दूर रहा वे उनकी एक-एक मुद्रित श्रति निछावर देकर 
खरीदनेमे भी हिचकिचाने लगे हैं । इस मदमे व्यक्तिगत खर्च करमेकी बातकों तो छोडो, वे सार्वजनिक घनसे 
भी यह कार्य सम्पन्न नही करना चाहते है जब कि वे 4स घनका उपयोग दूसरे दिखावटो ओर अस्थायी 
कार्योमे करते रहते है । उनका तक है कि इतने बडे ग्रन्थोकों हमारे यहाँ समझनेवाला ही कौन है ? हम 
उनको मन्दिरमे रखकर क्या करेंगे ? यदि इसी तर्कसे पाचीन पुरुषोंने काम लिया होता तो वया साहित्यकी 
रक्षा होना सम्भव था ? यह कहना तो कठिन है कि हमने अपना पूरा साहित्य बचा लिया है। तथापि जो 
कुछ भी बचा लिया गया है वह पर्याप्त है। भगवान्‌ महावीरकी चर्या और उनके उपदेशोसे सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी क्षमता रखनेवाला एकमात्र साधन यह साहित्य ही है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थका यह 


कतेव्य हो जाता है कि वह इसकी सरक्षाके लिए हर एक सम्भव उपाय काममे लावें। 

प्रसन्‍तता है कि इस ओर भारतीय ज्ञानपीठके सस्थापक व दूसरे कार्यकर्ताओका पर्याप्त ध्यान गया है 
और वे इस बातका विचार किये विना कि इसके प्रकाशन आदि पर पडनेवाला व्यय वापस होगा या नही, 
सब प्रकारके प्राचीन साहित्यके प्रकाशनमे दत्तावधान है । सर्वार्थसिद्धिका भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित होना 
उनकी इसी शुभ भावनाका सुफल है, इसलिए सर्वश्रथम हम नम्र शब्दोमे उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना 
अपना कतेव्य मानते है। सर्वार्थसिद्धिके सम्पादक होनेके नाते तो हमे यह कार्य करना ही है, साथ हो वर्णी 
अन्यमालाके सचालक होनेके नाते भी हमे इसका निर्वाह करना है । 

श्री ग. वर्णी जैन ग्रन्थमाला एक ऐसी सस्था है जिसे समाजके लब्ध्रप्रतिष्ठ विद्वानोका प्ृृष्ठवल प्राप्त 


है इसलिए सर्वार्थसिद्धिका उस द्वारा प्रकाशित हो जाना कठिन कार्य नही था फिर भी जो कठिन परित्विसि 
उसके सामने थी उसे देखते हुए उसने जिस अनुक रणीय सार्गका श्रीगर्णेश किया है इसके लिए हम वर्णी ग्रन्प- 
मालाकी प्रवरध समितिके प्रति भी आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य मानते हैं । 

यहाँ हम उन महानुभावोके प्रति भी आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समसते हैं जिन्होंने एवं 
मात्र सर्वार्थसिद्धिके प्रकाशनके प्रति अभिरुचि होनेके कारण अपनी उदार सहायता वर्णी ब्रन्थमाला को दी 
थी। देनेवाले महानुभाव ये हैं-- 

. पूज्य श्री 08 आचार्य सूर्यसागरजी महाराजके सदुपदेशसे श्रीमान्‌ ब्न० लध्मीचन्द्रजी वर्षी । 
वर्णीजी ने [500) इस कामके लिए दिल्लीकी पहाडी धीरज व डिप्टीयजकी समाजसे भिजवाधे थे 

2 वर्णी ग्रन्थमालाके कोपषाध्यक्ष वाबू रामस्वरूपजी बर्जासागर । आपने दस कामके लिए 60] ) 


प्रदान किये थे के 
3. उदारचेता श्रीमान्‌ नेमचन्द बालचन्दजी स्ता० ववील उस्मानावाद। आपका पाना 2० गज रायाई 

हैः परिषाप 
पे 


हमारे पास लब्धिसार क्षपणासार पढने वनारस आयी थी और लगभग दो माह यहाँ रही दी । हपीये परिछ 
स्वरूप बहिन गजराबाईकी प्रेरणासे चकील सा० ने 000) प्रन्थमालाको श्रदान दिये थे । 


सर्वार्थ सिद्धि 


हस्तलिखित प्रतियोके प्राप्त करनेमे हमे श्रीमान्‌ १० पन्‍नालालजी अग्रवाल दिल्‍ली, पं० नेमिचन्द्रजी 
ज्योतिपाचार्य जैन सिद्धान्त भवन आरा, प० के० भुजबलिजी शास्त्री मूडविद्री और प० दरवारीलालजी 
कोठिया न्यायाचार्य दिल्लीसे पुरी सहायता मिली है, अतएव हम इनके भी आभारी हैं। 

भारतीय ज्ञानपीठके मनेजर चि० श्री बाबूलालजी फागुल्ल उसके प्रकाशनोको सुन्दर ज र आकर्षक 
बनानेमे पर्याप्त श्रम करते रहते है। सर्वार्थसिद्धिको इस योग्य बनानेमे व दूसरे प्रकारकी सहायता पहुँचानेमे 
भी उन्होंने हमे सहयोग दिया है, अतएव हम उनके भी आभारी है। 

सर्वार्थसिद्धिके परिशिष्ट और विषयसूची हमारे सहपाठी प० हीरालालजी शास्त्रीने तैयार किये है 
और आवश्यक सशोधनके साथ वे इसमे दिये गये है, अतएवं हम इनका जितना आभार मानें थोडा है । 

तत्त्वार्थसूत्रकी उपलब्ध टीकाओपे सर्वार्थस्िद्धि प्रथम टीका है। इसमे प्रमेयका विचार आगमिक, 
दाशंनिक आदि सभी पद्धतियोसे किया गया है। हमे आशा है कि इस सम्पादनसे समाजमे इसका ,मान और 


अधिक बढेगा । 


१6] 


--फूलचन्द्र सिद्धान्तदास्त्री 


प्रस्तावना 
(प्रथम सस्करण से) 


'मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे उपादेय क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है ? जो मनृष्य इन बातोका विचार नही करता वह अपने गन्तव्य स्थानको प्राप्त करनेमे समर्थ नहीं 
होता ।' 

आचाये वादीभसिहने क्षत्रचूडा मणिमे तत्त्वज्ञानके प्रसगसे यह वचन कहा है। यह मनुष्यके "तंव्यका 
स्पष्ट बोध कराता है। क्तंव्यका विचार ही जीवनका सार है । जो तियंच्तच हैं वे भी अपने कतंब्यका । चार 
कर प्रवृत्ति करते है फिर मनुष्यकी तो कथा ही अलग है 

प्रत्येक प्राणी के जीवनमे हम ऐसे-ऐसे विलक्षण परिणमन देखते है जिनकी कल्पना भी नही की जा 
सकती । ऐसा क्यो होता है ? क्‍या इसके लिए केवल बाह्य परिस्थिति ही एकमात्र कारण है ? एक पिताके 
' दो बालक होते हैं। उनका एक प्रका रसे लालन-पालन होता है। एक पाठशालामें उन्हें शिक्षा मिलती है फिर 
भी उनके शील-स्वभावमे विलक्षण अन्तर होता है। क्यो ”? इसका शारीरिक रचनाके सिवा कोई मज्ञात कारण 
अवश्य होना चाहिए। साधकोने इस प्रश्नका गहरा मनन्‍्यन किया है। उत्तरस्वरूप उन्होने विश्वको यहो 
अनुभव दिया है कि जीवगत योग्यताके अनुसार पुराकृत कर्मोके कारण प्राणियोके जीवनमे इस प्रकारकी 


विविघता दिखाई देती है । 

विश्वकी विविधताका अवलोकन कर उन्होने कहा है कि इस प्राणीकी प्रथम अवस्था निगोद है । 
अनादि कालसे यह प्राणी इस अवस्थाका पात्र बना हुआ है। विस्तृत बालुक्ाराशिमे गिरे हुए वन्न सिकताकण 
का मिलना जितना दुलेभ है, इस पर्यायसे निकल कर अन्य पर्यायका प्राप्त होना उतना ही दुलंभ है। मन्य 
पर्यायोकी भी कोई ग्रिवती नही । उनमे परिभ्रमण करते हुए इसका पज्चेन्द्रिय होना इतना दुलंभ है जितना 
कि अन्य सब गुणोके प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्यको कृतज्ञता गुणका प्राप्त होना दुर्लेभ है। यदि यह पञ्चे- 
ैिद्रिय भी हो जाता है तो भी इससे इसका विशेष लाभ नही, क्योकि एक मनुष्य पर्याय ही वह अवस्या है, 
जिसे प्राप्त कर यह अपनी उन्नतिके सव साधन जुटा सकता है। किन्तु इसका प्राप्त होना वहुत ही कठिन है। 
एक दुष्टान्त द्वारा साधकोने इसे इन शब्दोमे व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी चौपय प< 
रखी हुई रत्नराशिका मिलना दुलेभ है उसी प्रकार अन्य पर्यायोमे परिजत्षमण करते हुए इसे मनुष्य पर्यावका 
मिलना दुलंभ है। कदाचित्‌ इसे मनुष्य पर्याय भी मिल जाती है तो भी उसे प्राप्त कर अपने कर्तच्याक्तंज्यके 
बोध द्वारा कतेव्यके मार्गका अनुसरण करना और भी दुलंभ है। 

मनुष्य होने पर यह प्राणी नहीं मालूम कितनी मसमताओमे उललझ्ना रहता है। कभी यह पुत्र, स्त्री 
भौर घर-द्वारकी चिन्ता करता है तो कभी अपनी मानप्रत्तिष्ठाकी चिन्तामे काल-यापन करता है। स्वरूप 
सम्बोधत की और इसका मन यल्किज्चित्‌ भी आकपित नही होता । जो इसका नही उसकी तो चिन्ता करता 
है और जो इसका है उसकी ओर बाँख उठाकर देखता भी नहीं। फल यह होता है कि यहन केवल परम 
दुलभ इस मनुष्य पर्यायको गयाँ बैठता है अपितु सम्यक्‌ कतज्यका बोघ न होनेसे इसे पुन अनन्त मातनाओोरा 


पात्र बनना पड़ता है । 


8 सर्वार्थसिद्धि 


इस स्थितिसे इस प्राणीका उद्धार कैसे हो, इस प्रशनके समाघान स्वरूप साधकोने अनेक मार्ग दर- 
साये हैं जिनमें सम्यक्‌ श्रुतका अध्ययन मुख्य है। श्रुत दो प्रकारका है--.एक वह जो ऐहिफ दइच्छाओऊफी प्रूतिका 
मार्गदर्शन करता है मौर दूसरा वह जो विषय और कपायके मार्गंकी अनुपादेय वतला कर बात्मह्वितवेः मार्गम 
लगाता है। जात्माका हित क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर यदि हमे सश्षेपम प्राप्त करना है तो यट्टी कहा जा 
सकता है कि "मोक्ष!। अतएव मोक्षप्राप्तिके साघनोका जिसमे सम्यक्‌ प्रकारसे ऊहापोह किया गया है वद्दी 
शास्त्र सम्यक्‌ श्रृत कहलानेकी पात्रता रखता है। 

इस दृष्टिसे जब हम प्राचोन साहित्यको देखते हैं तो सर्वप्रथम हमारी दुष्टि दादशांग श्रुत पर जादी 
है। इसका सीघा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरकी वाणीसे है। यह तथ्य है कि जितने भी तीयंन्यूर होते हैं थे 
भर्थका उपदेश देते हैं और उनके प्रमुख शिष्य, जिन्हें कि गणघर कहते हैं, ग्रन्य रूपमें अद्भूवुत॒वी रचना 
करते हैं। यह मुख्य रूपसे बारह आरो - विभागोमे विभक्‍त होनेके कारण इसे द्धादशार कहते हूँ और संघके 
मुख्य अधिपति गणघरों---गणियोके द्वारा इसको रचना की जा।नेसे इसका दुसरा नाम गणिपिटक भी है। 

भगवान्‌ महावीरके मोक्ष जानेके वाद तीन अनुवद्ध केवली और पाँच श्रुतकेवली हुए हैं । इनमे अन्तिम 
श्रुतकैवली भद्गवाहु थे । इन तक यह अद्भुश्रुत अपने भूलरूपमे आया है। इसके बाद उत्तरोत्तर बुद्धिवल गौर 
धारणाशक्तिके क्षीण होते जानेसे तथा पुस्तकारूढ किये जानेकी परिपाटी न होने से क्रश. वह विच्छिन्न होता 
गया है। इस प्रकार एक गोर जहाँ अगश्नुतका अभाव होता ज। रहा था वहाँ दूसरी और श्रुतपरम्पराको 
अविच्छिन्न बनाये रखनेके लिए और उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरकी वाणीसे बनाये रखनेके लिए 
प्रयत्न भी होते रहे हैं। मगश्नुतके छाद दुसरा स्थान अनगश्युतको मिलता है। इसको अगवाद्य भी कहते हैं । 
इसके मूल भेद ये हैं---सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिकमण, वैनयिकर, कृतिकर्म, दशर्व- 
कालिक उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निपि- 
द्विका। इनमेसे सर्वार्थसिद्धिमे उत्तराध्ययन और दशवैकालिक केवल इन दो का ही उल्लेख किया है। श्री 
घव॒ला टीकाके आधारसे विदित होता है कि इनकी रचना भी गणघरोने ही की थी गौर मंगश्ुतके गस्तित्व- 
कालमे ये उपस्थित थे। किन्तु घीरे-धीरे अंगश्नुतके समान इनको भी घारण करनेकी शक्तिवाले श्रमणोंके न 
रहनेसे इनका भी अभाव होता गया। फल यह हुआ कि एक प्रकारसे हम मूलश्रृतसे सर्वेथा वंचित हो गये । 
इंवेताम्वर परम्परामें जो आच।राग आदि अगश्ुत औमौर उत्तराध्ययन आदि गनगश्नुत उपलब्ध होता है वह 
विक्रम की पाँचवी शताब्दिके बादका संकलन है, इसलिए वह मूलश्रुतकी दृष्टिसे विशेष प्रयोजनीय नहीं माना 
जा सकता | इस अ्रकार गगश्वुत और गगवाद्यश्रुवक्े विच्छिन्न होनेमे कुल 683 वर्ष लगे हैं । 

विन्तु इसका अर्थ यह नही कि उत्तरकालमे भगवान्‌ महावी रकी वाणीका कहिए या द्वादरशांग 
वाणीका कहिए वारसा हमे किसी रूपमे मिला ही नहीं । भद्रवाहु श्रुतकेवलीके कालमे ही जैन परम्परा दो 
भागोमे विभाजित हो गयी थी। पहली परम्परा जो भगवान्‌ महावीर और उनके पूवंवर्ती तीर्य॑सूरोंके 
प लानवुलक गाचारको विना किसी सशोधनके ग्राह्म मानती रही वह उस समय दिगम्वर परम्परा या“बूल 
रुके नामसे प्रसिद्ध हुई ओर जिसने परिस्थितिवश सशोधन कर उसमे नये आचारका प्रवेश किया वह 
श्वेताम्वर परम्पराके नामसे प्रसिद्ध हुईं । इस कारण मुल अंगश्रुत और अनंग्रशुतको तो लिपिबद्ध नही किया 
शा सका, दिन्दु कालान्तरमें ऐसे आाचार्य हुए हैं जिन्होंने अजुश्रुतके आश्रयसे श्रुतकी रक्षा करनेका प्रयत्न 


श्रुवका निर्माण कर उसकी रक्षाके अनेक प्रयत्न हुए हैं। अखिल जेन परम्परामें रचनाकी दुष्टिसे जिस 
श्रुतकी सर्वअ्रथम गणना की जा सकती है उसका संक्षेप विवरण इस प्रकार है--.. 


भप्रस्तावना १9 


प्रन्य नाम कर्ता रचनाकास 

पद्खण्डागम आा० पुष्पदन्त भुतवलि विक्रमकी हुसरी शताब्दी या इसके 

कंयायप्राभूत आ० गरुणघर ञ ण् समकालीने 
»« कथषायग्राभूत की चुणि गा० यतिवृपन्ञर आचाये ग्रणघरके कुछ काल बाद 

समयप्राभृत, प्रवचनसारप्राभूत गा» कुन्दकुन्द* विक्रमकी पहली-दुसरी शताब्दी 

पञ्चास्तिकायप्राभृत, नियमसार # के 

व अष्टप्राभृत 

मूलाचार (आचारांग) आ० वह्टकेर आ० कुन्दकुन्दके समकालीन 

समूलाराघना (भग्रवतीमाराघना) आा० शिवार्ये न श् 

तक्त्वा्ंसूत् आ० युद्धपिच्छि जा० कुून्दकुन्दके समकालीन या 

कुछ काल वाद 
रत्नकरण्डावकाचार आ० समन्तभद्र भा० कुन्दकुन्दके कुछ काल बाद 


इसके बाद भी श्रुतरक्षाके अनेक अयत्न हुए हैं। श्वेतीम्बर अगश्नुतका सकलन उन प्रयत्नों मे से 
एक है । यह विक्रमकी 6वीं शताब्दीमें सकलित होकर पुस्तकारूढ हुआ था। 


| तत्त्वायंसूत्र 
इनमेसे प्रकृतमें तत्त्वार्थंयुश्र॒का विचार करना है! यह जैन दर्शनका प्रमुख ग्रन्थ है। इसमे जैनाचार 
और जंन तत्त्वज्ञानके सभी पहलुओ पर सूत्र शंलीमे विचार किया गया है। यह सुनिश्चित है कि जैन 


- इनके समयके विषयमे बड़ा विवाद है। वीरसेन स्वामीने इन्हें वाचक आयेमक्षु और नाग- 

हस्तिका शिष्य लिखा है। इन दोनोंका श्वेत्ताम्बर पट्टावलियोमे उल्लेख आत। है । सम्भवत. ये और श्वेताम्वर 
परम्परामे उल्लिखित आययेमंक्ष्‌ और नागहस्ति अभिन्‍न व्यक्ति हैं मौर वे ही आ० यतिवृषभके गुरु प्रतीत 
हीते हैं ॥ जीवस्थान क्षेत्रममाणानुगमकी घवला टीकामे आचाये वीरसेनने जिस तिलोयप्रण्णत्तिका उल्लेख 
किया है वह वर्तेमान तिलोयपण्णत्तिसे भिन्‍न अन्य है। यह हो सकता है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमे उसका कुछ 
भाग सम्मिलित कर लिया गया हो पर इससे दोनोंकी अभिन्‍नता सिद्ध नही होती । पण्डित जुगलकिशोरजी 
मुख्तारने पुरातन जैंन वाक्यसूचीकी प्रस्तावनामें जेनसिद्धान्त भास्करके एक अकमे प्रकाशित मेरे लेखका 
खण्डन करते हुए जो वर्तमान तिलोयपण्णत्तिकी प्राचीन तिलोयपण्णत्तिसे अभिन्‍नता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है वह उनवग उचित प्रयत्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान तिलोयपण्णत्ति्म लोकके जिस आकारकी 
चर्चा की गयी है उसका प्राचीन तिलोयपण्णत्तिमे उल्लेख नही है और इस आधारसे »ह मानना सर्वेया उचित 
प्रतीत होता है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके आघारसे जो राजकाल गणनाके बाद आचायें यतिवृषभयी स्थिति 
मानी जाती है वह भी उचित नहीं है । इसके लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि इस राजकाल गणनाका 
उल्लेख प्राचीन तिलोयपण्णत्तिमे भी पाया जाता है तभी यह मान्यता समीचीन ठहर सकेगी कि आचार्य 
यत्िवृषभ महावीर सवतूसे हजार वर्ष बाद हुए हैं। तत्काल घवलाके उल्लेखके अनुसार आचार्य यति- 
चुषभको महावाचक आायंमक्षु और नागहस्तिका शिष्य होनेके नाते उन्हें उस समयका हीं मानना चाहिए जिस 
समय उन दो महान्‌ आचायोंने इस भूमण्डलको अलंकृत किया था। 2 इन्द्रनन्दिने अपने खुदावउरमे 
षट्खण्डायम पर आ० कुन्दकुन्दकी टीकाका भी उल्लेख किया है । इस बाघारसे पद्खण्डागमवा रचना- 
काल प्रथम शतान्दीसे भी पूर्व ठहस्ता है। अधिकतर विचारक 683 वर्षक्नी परम्पराके बाद एन ग्रत्योरो 
स्थान देते हैं, किन्तु मेरे विचारसे श्रूतकी परम्परा किस ऋ्रमसे आयी इतना मात्र दिखाना उसका प्ररोगन 
है | षट्खण्डायम आदिके रचयिता 683 वर्ष पूर्व हुए हों तो इसमे कोई प्रत्यदाय नहीं है । 


5 सर्वा्य सिद्धि 


आगमश्रुतकी मुख्य भाषा प्राकृत रही है तथा इसके आधारसे आरातीय आचायोने जो 2 श्रुत 
लिपिवद्ध किया है वह भी प्राय प्राकृत भाषामे ही लिखा गया है । प्र।कृत भाषाके जो विविध स्थित्यन्तर 
उपलब्ध होते हैं उनसे इस वातकी पुष्टि होती है कि यह भगवान्‌ महावीर और उनके आगे-पीछे बहुत काल 
तक बोल-चालकी भाषा रही है। पालि, जिसमे कि प्राचीन महत्त्वपूर्ण बौद्ध साहित्य उपलब्ध होता है, 
प्राकृतका ही एक भेद है। प्रारम्भसे जैनो और वौद्धोकी पर्ृति जनताको उनकी भाषामे उपदेश देनेकी रही 
है। परिणाम-स्वरूप इन्होने अधिकतर साहित्य रचनाका कार्य जनताकी भाषा प्राकृतमें ही किया है। किन्तु 
धीरे-घीरे भम्स्तवरसे ब्राह्मण धर्मका प्रावल्य होनेसे और उनकी -साहित्यिक भाषा सस्क्ृृत होनेसे बौद्धो 
और जैनोको सस्कृत-आप्रामे जी अपना उपय धाहित्य लिखचेके-लिए-बाध्य होना पडा है  भही-च र्‌ ए 
हि. 72005 जसे महत्वपूर्ण यन्‍्थकी रचना करते समय वह सस्कृत--आपार्म लिखा गया है। जन 


पराके उ आज उ्तल कोहमश्किय बे दाद परत साहित्यमे सस्कृत भाषामे रचा गया यह सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसके पहले केवल सस्कृत 
भाषामे जैन साहित्यकी रचना हुई हो इसके कोई निश्चित आधार उपलब्ध नही होता । मत लघुकाय 
मर कर उमार रहे अपनाया है। सार कहर ता कह बपाहि होकर भी इसमे [ उत्तमताके साथ सकलन हुआ है । इस कारण इसे जैन परम्पराके सो 
.सम्भदायोने समान रुपसे अपनाया है। दार्शजिक जगत ता इसे ख्याति भिली हो, जुल्यात्मिक जबतूमे भी 


इसका कुछ कम आदर-नतही-हुआ है-। इस दृष्टिसे वैदिकोम गीताका, ईसोइयोमे वोइविलेका लौर मुसल- 
मानोमे कुरानका जो महत्त्व है वही महत्त्व जैन परम्परामे तत्त्वार्थसूत्रका माना जाता है । अधिकतर जैन 
इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं और कुछ अष्टमी-चतुर्दंशी को । दशलक्षण पर्व॑ंके दिनोमे इसके एक-एक अध्याय 
पर प्रत्तिदिन प्रवचन होते हैं जिन्हे आम जनता बडी श्रद्धाके साथ श्रवण करती. है। इसके सम्वन्धमे ख्याति 
है कि जो कोई गृहस्थ इसका एक वार पाठ करता है उसे एक उपवासकाः फल मिलता है । 

अाअ--भस्तुत सू्रग्रन्थका मुख्य नाम “तत्त्वाथे' है। इस नामका उल्लेख करनेवाले इसके टीका- 


कार मुठ्य हैं। इनकी प्रयम ढोका सर्वारयसिद्धिम प्रत्यक्ष अध्य| यक्री समाप्ति-सूचक पुष्पिकामे यह चाक्य 
आता है-. 


इति तत्त्वाय॑वृत्तो, सर्वार्थ सिद्धिसंज्विकाया ****-अध्यायः समाप्त: । 


इमके अन्तमे प्रशसासूचक तीन श्लोक आते हैं। उनमे भी प्रस्तुत टीकाको तत्त्वार्थवृत्ति कहकर 
प्रस्तुत ग्रन्यकी *तत्त्वायं' इस नामसे घोषणा की गयी है। तत्त्वार्थवातिक और तत्त्वाथंश्लोकवा तिककी भी 


यही स्थिति है। इन दोनो टीका-प्रन्योंके प्रथम मगल-श्लोकमे और प्रत्येदा अध्यायदी समाप्तिसूचक पुष्पिकामे 
मूल ग्रन्यकेः इसी नामका उल्लेख मिलता है । 


तत्त्वाय सात हैं -जीव, अजीव, आमज्चव, बन्द, सवर, निर्जेय और मोक्ष । सम्यस्दशंनके विषय- 
ह्पत इन सात तत्त्वा्थोका प्रस्तुत सृत्र-प्रन्थमे विस्तारके साथ निरूपण किया गया है। मालूम पडता है 
नि इसी चारणमे इसका तत्त्वाथे यह नाम असिद्धिको प्राप्त हुआ है । 


लोपमे इसका एक नाम तत्त्वांसूत्र भी प्रचलित 


है। इस नामका उल्लेख वीरसेन स्वामीने अपनी 
धवनला? नामी प्रसिद्ध टीकामे किया है 


५ । सिद्धसेन गणि भी अवनी टीकामे कुछ अध्यायोको समाप्तिसूचक 
अब उस नासका उल्लेख करते है। इसमे जीवादि सात तत्त्वा्थोका सूत्र शैलीमे विवेचन किया गया 
£ इससे इसका दूसरा नाम तत्त्वायंसूच पडा जान पडता है। विन्तु पिछले नामसे इस नाममे सूत्र पद 
हघित् होनेसे सम्भव है कि ये दोनो नाम एक ही हो। केवल प्रयोगकी सुचिधाकी दृष्टिसे कही इसका 


2 डर जब की मिल 
द्ाघष्द पावप रिच्छिन्ने न्ने तष्ष प्् ठ्ति 
कि हि जब “न तत्त्वार्थ पछिते सति, फल स्यादुपवासस्य भाषित मुनिपुद्धव ।! 2. न्तह 
उमदिकी | 8. पत्उमुच्ते वि बर्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्थ' इति दब्वकालो 
है) बस्पानटालानुवोगद्वार पृ० 36 त्र० स॒० 


कि । 3- इति तत्त्वार्थ ष्यः 
दैरवोक आया कार तरवायसूत्र भाष्यसयुक्ते भाष्यानुसारिण्या 


इवप्रतिपादनपर परथ्ठोध्थ्याय समाप्त | 


शस्तावना जा 


केवल 'तत्तवार्थ!' इस नामसे और कही ०“तत्त्वार्थसूत्रः इस नामसे उल्लेख किया जाता रहा हो । किसी 
वस्तुका जो नाम होता है उसके एकदेशका उल्लेख करके भी उस वस्तुका बोघ करानेकी परिपाटी पुरानी 
है। बहुत सम्भव है कि इसी कारण इसका '्तत्त्वार्थ' यह नाम भी प्रसिद्धिमे माया हो। सिद्धसेन गणिनेः 
इसका तत्त्वाथेंसत्न और तत्त्वार्थ इन दोनों नामोके द्वारा उल्लेख किया है । इससे भी ये दोनो नाम एक ही हैं 
ईस अथकी पुष्टि हीतीहै। 77 
इसका एक नाम मोक्षशास्त्र भी है। मोक्षशास्त्र इस नामका उल्लेख प्राचीन टीकाकारो या अन्य 
किसीने किया है ऐसा हमारे देखनेमे नहीं आया । तथापि लोकमे इस नामकी अधिक भ्रसिद्धि देखी जाती 
'है ' तत्वाथंसूतरका प्रारम्भ मोक्षमार्यके उपदेशसे होकर इसका अन्त मोक्षके उपदेशके साथ होता है। जान 
पडता है कि यह नाम इसी कारणसे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है । 
सर्वार्थं सिद्धि के बाद इसकी दूसरी महत्त्गप्णं टीका तत्वार्थभाष्य माना जाता है। इसकी - 
उत्यथानिकामें यह श्लोक आता है -- 
(तस्‍्वार्थाधिगमास्य बहु सग्रहूं लघुप्रन्यम्‌ ॥ 
० वक्ष्यामि शिव्यहितमिसमहूदरचर्नकदेशस्थ ॥ 2 ॥7 
अर्थात्‌ बहुत अर्थवाले और बहंद्बचनके एक देशके सम्रहरूप तत्वार्थोधिग्रम नामके इस लघु ग्रन्थका 
मैं शिष्य-हितवुद्धिसि कथन करता हूँ 
तत्त्वार्थंभाष्यके अन्तमे जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है । उसमे भी तत्त्वार्थधाधिगम इस नामका 
उल्लेख किया है। इस आधारसे यह कहा जाता है कि इसका मुख्य नाम तत्त्वार्थधाधिगम है । 
किन्तु इस आधारके होते हुए भी मूल सूत्र-प्रन्यका यह नाम है इसमे हमे सन्देह है, क्योकि एक 
तो ये उत्थानिकाके श्लोक और भाष्यके अन्तमे पायी नानेवाली प्रशस्ति मुल सूत्र-प्रन्थके अग न होकर 
भाष्यके अग हैं और भाष्य भाष्य सुत्ररचनाके बाद की ऋृति है वाद की कृति है। दूसरे तत्त्वायंसूत्रके साथ जो भाष्य की स्व॒तन्त्र 
प्रति उपलब्ध होती है उसमे प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिकासे यह विदित नहीं होता कि वाघक 
उमास्वात्ति तत्वाधेभाष्यको तत्त्वार्थाधियमसे भिन्‍न मानते हैं। प्रथम ,अध्यायके अन्तमे पायी जानेवाली 
एुष्पिकाका स्वरूप इस प्रकार है-- 
इति तत्त्वार्थाधिगमेहहस्प्रवचनसंग्रहे प्रथमोष्ष्यापः समाप्त:5 ॥ 
साधारणत यदि क्सी स्वतन्त्र ग्रन्थके अध्यायकी सम्गप्ति-सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो 
उसमें केवल मूल अन्थका नामोल्लेख कर अध्यायकी समाप्तिकी सूचना दी जतती है और यदि टीकाके साथ 
अध्यायवी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमे मूल ग्रन्थका नामोल्लेख करनेके वाद अयवा 
विना किये ही टीकाका उल्लेख कर अध्याय की समाप्तिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है। उदाहरणावं 
केवल तत्त्वार्थसूत्रके अध्यायकी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका इस प्रकार उपलब्ध होती है-- 
इति तत्वायंसूत्रे प्रथमोष्ष्याय* समाप्त: । 
तथा टीकाके साथ तस्‍्तवाथंसूत्रकी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका का स्वरूप इस प्रकार है-- 
इति तस्वाय॑ंदुत्तो सर्वार्थसिद्धिसंज्रकायां शरधमोडप्यायः समाप्तः। 
यहाँ पूज्यपाद स्वामीने तत्त्वायंसूत्रका स्वतन्त्र नामोल्लेख किये बिना केवल अपनी तत्त्वायय॑ पर 
लिखी गयी वृत्तिका उसके नामके साथ उल्लेख किया है। इससे इस वातवा न्पष्ट ज्ञान होता हैपि नत्त्याय 
नामका एक स्व॒तन्त्र ग्रन्थ है गौर उस पर लिखा गया यह वृत्तिग्रन्य है। बहुत समद है ्ि प्रत्येव मध्याय 
की समाप्ति सूचक पुष्पिका लिखते समय यही स्थिति वाचक उमास्वातिके सामने रह है। इस दग्रा 


- देखो, सिद्धसेन गणि टीका अष्याव एक और छहकी मन्तिम पुण्पिका । 2 देखो, रंतलामती सेठ 
चऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेवाम्वर सस्था हारा प्रकाशित तत्त्वार्यभाष्य प्रति । 
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दे तत्त्वार्थकों स्व॒तन्त्र ग्रन्थ मानकर उसका अधिगम करानेवाले भाष्यको “तत्त्वार्थाधिगम अहूत्प्रवचनसंग्रह' 
कह रहे है। स्पष्ट है कि तत्त्वार्थाधिगम यह नाम तत्त्वार्थेयूश्रका न हो कर वाचक उमाास्वातिकृत उसके 
भाष्यका है । 

दो सूत्र-पाठ--प्रस्तुत ग्रन्यके दो सूत्र-पाठ उपलब्ध होते है--एक दिगस्थर परम्परा मान्य और 
दूसरा स्वेतास्वर परम्परा मान्य । सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थभाष्यकी रचना होनेके पूर्व मूल सुश्रपाठका क्या 
स्वरूप था, इसका विचार यथास्थान हम आगे करेंगे। यहाँ इन दोनो सूत्रपाठोक़ा सामान्य परिचय 
कराना मुख्य प्रयोजन है । ह 

दिग्नग्वर परम्पराके अनुसार दसो अध्यायोकी सूत्र सख्या इस प्रकार है-- 

33--53 न 39-42 424-27--39--26--47+4-9 55357 । 

एवेंताम्बर परम्पराके अनुसार दसों अध्यायोकी सूच सख्या इस प्रकार है- 

35+52-+-8--53-+-44 +-26--34-+- 26--49 +-7 55३44 । 

प्रथम अध्यायमे ऐसे पाँच स्थल मुख्य है जहाँ दोनो सूत्र पाठोमे मौलिक अन्तर दिखाई देता है । 
प्रथम स्थल मतिज्ञानके चार भेदोक। प्रतिपदक सूत्र है। इसमे दिगम्वर परम्परा गभवाय' पाठको और एवेताम्वर 
परम्परा अपार्या पाठकों स्वीकार करती है ) भ्रज्ञाचस्षु प० सुखलालजी श्वेतःम्बर परम्परामान्य तत्त्वार्थसुत्रका 
विवेचन करते हुए भी मुख्यरूपसे 'अवाय' पाठकों ही स्वीकार करते हैं । दूसरा स्थल मतिशनके विपयप्षृत 
2 पदार्थोका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्वर परम्परा क्षिप्रके वाद “अनिसृतानुक्त--..” पाठकों और 
श्वेताम्वर परम्परा “अनिश्चितासन्दिग्ध--/ पाठकों स्वीकार करती है। यहाँ पाठभेदके कारण भअर्थम्रेद स्पष्ट 
है। तीसरा स्थल “दिविधोध्वधि ' सूत्र है। इसे श्वेताम्वर परम्परा सूत्र मानती है जब कि सर्वायं सिद्धिमे 
यह “भवप्रत्ययोश्वधिदेंवनारकाणाम्‌” सूत्रकी उत्थानिकाका अश है। चौथा स्थल अवधिज्ञानके द्वितीय भेदका 
प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्वर परम्परा 'क्षयोपशमनिमित्त ” पाठकों और श्वेतास्वर परम्परा व्यथोक्‍त- 
मानती है और नेगम व शब्दनयके ऋमश दो व पर हा जा 
दिगम्वर और श्वेताम्बर परम्परामे भूल नय सात 3 अर ४ अगर कक सीओ 4 जल 

ये हैं और आागम साहित्यमे इनका मूल नयके 


लेक सन भी अं 5 पर जहाँ नामादि निश्षेपोमेसे कौन चय किस निक्षेपकों स्वीकार करता है इसका 
7र कया जाता है वहाँ वहुध। नैगमादि पाँच नयोका4 भी 
आम 7 भी उल्लेख किया जाता है! बहुत सम्भव है कि इस 


हे ; शक पाँच नय मूल माने हो तो कोई आश्चर्थ नही । 
हमर अध्यायभ ऐसे नी स्थल हैं। प्रथम स्थल पारिणामिक भावोका 

प्रतिपादक सुत्र है। इसमे 
30808: भावके तीन नाम गरिनाने के बाद श्वेताम्वर परम्प्र/ अ(दि पदको स्वीकार करती हे जेब कि 
जे लक अर नही करतो। यहाँ जीवका स्वतत्त्व क्‍या है यह बतलाते हुए पारिणामिक 

दगम्वर परम्परा अन्य द्रव्य साधारण पारिणामिक भावोकी 
यहाँ सुख्य 

गणना नही करती और श्वेताम्बर परम्पर। करती है यही यहाँ उसके आदि पद देनेका प्रयोजन है। के 


अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोको गत्तिश्ोस मानकर 
रा बस मानकर 
हि पक सकी पक किया है। इस कारण कई सूत्रोकी रचनामे अन्तर आया है। तीसरा स्थल “उपयोग 
व सूत्र है। ब्वेनास्वर परम्पर। इसे स्वतन्त्र सूब म/नती है जब कि दिग॑म्वर परम्परा इसे सूत्र रूपसे 


] देखो, घबला पुस्तक प्रत्ययविधान 
परिश्िष्ट पृष्ठ 2; ला पुस्तक ]2 वेदन नामक अधिकार । देखो, कपायप्राभृत प्र० पुस्तक 
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स्वीकार नहीं फरती। उसके मनसे उपयोगक्रे विषयका अलगसे प्रतिपादन करना वाछनीय नही, क्योकि 
प्रत्येक शानका विपय प्रथम अध्यायम दिया जाये है। चोथा स्थल *एकसमयाउविग्हा' सूत्र है। गतिका प्रकरण 
नेम दिगम्वर परम्परा इस सूतरकों इसी रूपमे स्वीकार करती है किस्तु श्वेतास्वर परम्परा एक समयको 
विधेष्य मानकर यर्श पुल्लिग एक वचनान्तका प्रयोग करती है। पाँचवाँ स्थल जन्मका प्रतिपादक सूत्र है । 
इसमें दिगग्बर परम्परा 'पोत्त' पदको और श्वेताम्थर परम्परा पोतज' पदको स्वीकार करती है! छठा स्थल 
'पैजसमपि' सूत्र है। पसे दिगम्वर परम्परा सूत्र मानती है और श्वेताम्बर परम्परा नही मानती । यहाँ 
निभित्नकड सभी परीरों शे उत्पत्तिके कारणोका विचार सूत्रोमे किया गया है फिर भी श्वेत्ताम्बर परम्परा 
पमे सूच रुपमे स्वीगार नहीं फरती और इसे तत्त्वाथंभाष्यका अद्भू मान लेती है । सातवाँ स्थल आहारक 
घदीरका प्रतिपादा सुत्र है। इसमें दिगम्बर परम्पराके 'प्रमतसयतस्य॑व' पाठके स्थानमे श्वेत्ाम्बर परम्परा 
'मवुर्देशपुर्य धरस्येय' प/ठ स्वीकार फरतो है। आठवाँ स्थल शेपास्त्रिवेदा.” सूत्र है। इसे दिगम्बर परम्परा 
स्वतनप सूत्र मानती हे जब कि पवेताम्वर परम्परा इसे परिशेष न्‍्यायका आश्रय लेकर सुत्र माननेसे 
बस्वीकार परनी है । नौरया स्‍्वल अनपवर्त्य आयुवालों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दियम्बर परसम्पराके 
'भत्मो त्तमदे। पाठफे स्पानम स्वेत्ताम्वर परम्परा 'चरमदेहोत्तमपुरुष' पाठकों स्वीकार करती है। 

तीनरे अध्याममे ऐसे तीन स्थल हैं। प्रथम स्थल पहला सूच्र है। इसमे “अधो5ध ' के अनन्तर 
इपेलाम्थर परम्परा 'पुयुतरा” प|ठको अधिक स्वीकार करती है। दूसरा स्थल दूसरा सूच है। इसमे जाये 
हुए लास्यय ” पदको श्वेताम्बर परम्परा स्वीकार न कर 'तासु नरका ' स्वतत्र सूज मानती है। यहाँ इन 
द्वितीयादि चार सूत्रो मे नारकोकी अवस्थाका चित्रण किया गया है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा अनुसार वह 
सव नरकोो-बावसस्थानोंकी अवस्था का चित्रण हो जाता है। तीसरा स्थल ग्यारहवे सुअसे आगे 2] सुन्रो- 
की स्वीकृति और अस्वीकृतिका है। इनको दिगम्वर परम्पर। सूत्र रूपमे स्वीकार करती है किन्तु श्वेताम्बर 
परम्परा इन्हे सूत्र नही मानती । 

चौथे अध्यायमे ऐसे कई स्थल हैं। प्रथम मतभेदक। स्थल दुसर। सुत्र है। इस सूत्र को दियम्बर 
परम्परा शआदितस्त्रिपु पीतान्तलेश्या. इस रूपमे और श्वेताम्बर परम्परा तृतीय पीतलेश्य ” इस रूपमे 
स्वीकार करती है। श्वेताम्बर साहित्यमे ज्योतिपषियोके एक पीतलेश्या कही है। इसीसे यह सूत्र विषयक 
मतभेद हुआ है और इसी कारण श्वेताम्वर परम्पराने स/तर्वे नम्बरका 'पीलान्तलेश्या ' स्व॒तत्र सूत्र माना 
है। दूसरा स्थल शेप कल्पोमे प्रवीचारका प्रत्तिपादक सूभ है। इसमे श्वेताम्बर परम्परा 'दयोढयों ' पदको 
अधिक रूपमे स्वीकार करती है। इसके फलस्वरूप उसे आनतादि चार कल्पोकों दो मानकर चलना 
पड़ता है। तीसर। स्वल कल्पोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिग्रम्वर परम्पराने सोलह और श्वेताम्बर 
परम्परा ने वारह कल्पोका नामोल्लेख किया है । चौथा स्थल लौकान्तिक देवोकी सख्याक। प्रतिप।दक सूत्र है । 
इसमे दिगम्वर परम्पराने आठ प्रकारके' और श्वेताम्बर परम्पराने नौ प्रकारके लौकान्तिक देव गिनाये हैं। 
इतना होते हुए भी तत्त्वार्थभाष्यमे वे आठ प्रकारके ही रह जाते हैं । “भौपपादिकभनुष्येभ्य"' इत्यादि सृत्रके आगे 
इस अध्यायमे दोनो परम्प राके सृत्रपाठमे पर्याप्त अन्तर है। ऐसे अनेक सूप श्वेताम्वर परम्प रामान्य सूत्रपाठमे 
स्थान पते है जिनका दिगम्बर परम्परामे सर्वथा अभाव है। कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनके विषयमे दिय्रम्वर 
परम्परा एक पाठ स्वीकार करती है और श्वेत्ताम्वर परम्परा दुसरा पाठ । इस सब अन्तरके कई कारण हैं। 
एक तो कल्पोकी संख्यममें अन्तरको स्वीकार करनेसे ऐसा हुआ है। दूसरे भवववासी भौर ज्योतिषी देवोकी 
स्थिप्तिके प्रतिपादन मे श्वेत|स्वर परम्पराने भिन्‍न रुख स्वीकार,किया हैं, इससे ऐस। हुआ है। लौकान्तिक 
देवोकी स्थितिका प्रतिपादक सूत्र भी इस परम्पराने स्वीकार नही किया है। 

पाँचवे अध्यायमे ऐसे छह स्थल हैं। प्रथम स्थल (द्रव्याणि' और 'जीवाश्च' ये दो सूत्र हैं। दिगम्वर 
प्रम्ण्रा इन्हे दो सूत्र मानती है जब कि श्वेताम्बर परम्परा इनका एक सूत्ररूपसे उल्लेख करती हैं । दुसरा 
स्थल धर्मादि द्रष्योके प्रदेशोनी सख्याका प्रतिपादक सूत्र हैं। इसमे दिगम्वर परम्परा धर्म, अधर्म और एक 
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जीवके प्रदेशोकी एक साथ परिगणना करती है किन्तु श्वेताम्धर परम्परा जीवऊके अभिष दा सूत की स्थहुर 
मानकर चलती है। तीसरा स्थल 'सद्द्रव्यलक्षणम्‌' सुन्न है । एवेसाम्वर परम्परा इसे सूवरपमे स्वीकार नहीं 
करती । चौथा स्थल पुद्गलोका वन्ध होने पर वे किस रप्म परिणमन करने हैं इस बासवप ? लिप दिया मूप 
है | इसमे श्वेताम्वर परम्परा 'सम' पदको अधिएफ स्वीकार करती दे । साधारगन दिगम्थर ह ४ हित 
दोनो ही परम्पराएँ 'द्वियधिक ग्रुणवाले का अपनेसे हीन गुणबालेके साय बग्य डोसा हि! न मा! के रे 
किन्तु सूत्र रचनामे और उसके अर्थकी संगत्ति विठलानेम ण्वेतास्वर परम्परा अपनी इस आगमिन' चरिषादीवा 
त्याग कर देती है। पाँचवाँ स्थल काल द्रव्यका प्रतिपादक सूत्र है। श्येताम्थर परम्परा इस सच दर बच 
द्रव्यके अस्तित्वमे मतभेद स्वीकार करती है। समस्त ण्वेताम्बर आगम साहित्य छान ठब्यदें' स्चानम 
'अद्धासमय' का उल्लेख किया है और इसे प्रदेशात्मक द्रव्य न मान गर पर्याय द्रव्य स्थीवार पिया है । ए5) 
स्थल परिणामका प्रत्तिपादक सूत्र है। दिगम्वर परम्परा 'तदुभाव परिणाम ' केतन इस सूचक स्वीवार 
करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके साथ तीन अन्य सूत्र स्वीगार गरसी है । 


छठे अध्यायमे ऐसे दस स्थल है। प्रथम स्थल दूमरा सूत्र है। इसे दिगम्यर परश्यरा पत्र भर 
श्वेताम्बर परम्परा दो सूत्र मानती है। दूसरा स्थल “इन्द्रियकपायाग्रवकिय। ' इत्यादि मूप है । दिगम्बर 
परम्पराने इसे इसी रूपभे स्वीकार किया है किन्तु एवेतम्वर परम्परा इसके स्थानते 'ूगउकपायेस्दरियनिया ! 
यह पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल सातविदनीयके असब॒फा प्रश्िपादक सच है । इसमें दिगम्गर 
परम्परा “भूतब्रतत्यनुकस्पादानसरागसयमादियोग ” इस पाठाते स्वीकार गरनती ह। निलतु शवेंद्रम्बर 
परम्परा इसके स्थानमे “भूतब्नत्यनुकम्पा दान मरागसयमादि योग ऐसा 
चारिश्रमोहके आस़बका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे श्वेतास्थर परम्परा 'तीग्न' पदक बाद आत्म पदरते 
अधिक स्वीकार करती है । पाँचवाँ स्थल नरकायुके आख्रबवा प्रतिपादए सूत है। इसमे श्ये तास्वर परम्परा 
मध्यमे “च” पदको अछिक स्वीकार करती हैं। छठा स्थल मनुष्यायुदे आासवनेः प्रतिपादय दो सूप हैं। पन्टे 
दिग्म्बर परम्परा दो सृत्र मानती है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा उन दोनोको एफ सलानफर तप है। इतना 
ही नही, किन्तु वह स्वभावमार्दंव” के स्थानमे स्वभावमादंबाज॑ व” पाठ स्वीकार फरती है। मातवाँ स्थल 
देवायुके आख्रवके प्रतिपादक सूत्र हैं। इन सूत्रोम दिगम्वर परम्पराने 'सम्यवत्व च' मूमका न्वृतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु श्वेताम्वर परम्परा इसे सूत्र रूपमे स्वीकार करने से हिचकिनाती है । भाठवां 
स्यल शुभ नामके आखवका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगस्नर परम्परा 'तत्‌' पदापे अधिक स्वीकार फरती 
है। नौवाँ स्थल तीर्थज्टूर प्रकृतिके आस्वका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे श्वेताम्वर परम्परा साधुसमाधि.' के 
स्थानमे कीवसाधुसमाधि * पाठ स्वीकार करती है। दसवाँ स्थल उच्चगोश्रके आजख़बका प्रतिपादक सूत्र है । 
इसमे “तद्विपर्ययौ' के स्थानमे श्वेताम्वर परम्परा 'तद्विपयेयो' पाठ स्वीकार करती है । 


सातवें अध्यायमे ऐसे छह स्थल हैं। प्रथम स्थल पाँच ब्रतोकी पाच-पाँच भावनाओके प्रतिवादक 
पाँच सूत्र हैं। इन्हें दिगम्वर परम्परा सूतरूपमे स्वीकार करती है और श्वेताम्वर परम्परा नही। दूसरा 
स्थल 'हसादिष्विहामुत्र' सूत्र है। इसमे श्वेताम्वर परम्परा “अमुत्र' पदके वाद “व' पदक्ो अधिक स्वीकार 
करी है। तीसरा स्थल “मैत्री-...! इत्यादि सूत्र है। इसके मध्यमे दिगम्बर परम्परा 'च' पदको अधिक स्वीकार 
करती हैं। चौथा स्थल 'जगत्काय-... इत्यादि सूत्र है। इसमे दिगम्वर परम्परा “वा' पाठकों और श्वेताम्वर 
परम्परा “च पाठकों स्वीकार करती है। पाँचर्वां स्थल सात शीलोक। प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्बर 


परम्परा ओपघोपवास' पाठकों और शवेताम्वर परर 
परा पप्रौषधोपवास' पाठकों स्वीकार कर छ्ठा 
स्यल अहिसाणुब्रतके पाँच अतीचारोका गा 


। भ्रतिपादक सूत्र है। इसमे 'छेद' >> 
'सविच्छेद” है। रेल है। इसमे छेद'के स्थानमे एवेतास्थर पाठ 


ग्ञ पाठ स्वीवार एरती है। भौथा म्यल 
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जशञानके पाँच भैदोंका नाम निर्देश करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा 'त्यादीनाम्‌' इतना कहकर ही छोड 
देती है। तीसरा स्थल दर्शनावरणके नामोका प्रतिपादक सूत है। इसमे श्वेताम्बर परम्परा पाँच निद्राओोके 
नामोंके साथ 'वेदनीय' पद अधिक जोडती है। चौथा स्थल मोहनीयके नामोका प्रतिपादक सूच है। इसमे 
नामोके' कमके प्रतिपादनमे दोनो परम्पराओने अलग-अलग सरणी स्वीकार की है। पाँचवें अन्तरायके नामो- 
का प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्वर परम्परा पाँच नामोका निर्देश करती है और श्वेताग्वर परम्परा 
ददानादीनाम्‌” इतना कहकर छोड देती है। छठा स्थल पुण्य और पाप प्रकृतियोके प्रतिपादक दो सूत्र हैं। 
यहाँ श्वेत्ताम्वर परम्पराने एक तो पुण्य प्रकृतियो भे सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेद इनकी भी परिगणना 
की. है। दूसरे पापप्रकृतियोका प्रतिपादक सूत्र नही कहा है। 

नौवें अध्यायमे ऐसे छह स्थल हैं ) प्रथम स्थल दस धर्मोका' प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्वर 
परम्परा “उत्तम” पदको क्षमा आदिका विशेषण मानकर चलती है और श्वेत्ाम्वर परम्परा धर्मका विशेषण 
मानकर चलती है, फिर भी वह “उत्तम” पदका पाठ धर्म” पदके साथ अन्तमे न करके सूचके प्रारम्भमे ही 
करती है। दुसरा स्थल पाँच चारित्रोका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्बर परम्परा “'इति” पदको अधिक 
स्वीकार करती है। तीसरा स्थल ध्यानका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे “अन्तर्मुहर्तात्‌' के स्थानमे एवेताम्वर 
परम्परा 'आ मुहूर्तात्‌' पाठ स्वीकार कर उसे स्वत्त्र सुत्र मानती है। चौथा स्थल आतंध्यानके प्रतिपादक 
सूत्र हैं। इनमे श्वेताम्बर परम्पराने एक तो 'मनोशस्य” और *्ममनोज्ञस्थ' के रथानमे बहुवचनान्त पाठ 
स्वीकार किया है। दूसरे 'वेदनायाश्च' सूत्रको 'विपरीत मनोज्ञस्थ' के पहले रखा है। पाँचवाँ स्थल धर्म- 
ध्यानका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे श्वेत्तम्वर परम्परा “अग्रमत्तसयतस्थ' इतना पाठ अधिक स्वीकार कर 
'उपशान्तक्षीणकषाययोश्च' यह सूत्र स्वतत्र मानती है। छठा स्थल “एकाश्रये” इत्यादि सूत्र है । इसमे 
'सवितकंविचारे' के स्थानमे श्वेताम्बर परम्परा 'सवितर्क' पाठ स्वीकार करती है। 


दसवें अध्यायमे ऐसे तीन स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेताम्वर परम्परा इसे दो सूत्र 
मानकर चलती है। दुसरा स्थल तीसरा और चौथा सृत्र है। श्वेताम्बर परम्परा एक तो इन दो सूत्रोको 
एक मानती है। दुसरे 'भव्यत्वानाम्‌' के स्थानमे “भव्यत्वाभावात्‌” पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल 
पूर्वेश्रयोगात्‌* इत्यादि सूत्र है। इस सूत्रके अन्तमे शवेतम्वर परम्परा 'तद्गति” इतना पाठ गधिक स्वीकार 
करती है। तथा इस सूत्रके आगे कहे गये दो सुत्रोकी वह स्वीकार नही करती । 

इन पाठ-भेदोंके अतिरिक्त दसो अध्यायोमे छोटे-मोटे और भी वहुतसे फर्क हुए हैं जिनका विशेष 
महत्व न होनेसे यहाँ हमने उनका उल्लेख नहीं किया है । 

3. सन्न-पाठोंसे सतभेद--यहाँ हमने दिगम्वर और श्वेताम्बर परम्प रामान्य जिस सूच्र-पाठोके 
अन्तरका उल्लेख किया है वह सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वाथंभाष्यमान्य सुत्र-पाठोको ध्यानमे रखकर ही किया है । 
यदि हम इन सूत्र-पाठोके भीतर जाते हैं तो हमे वह मतभेद और भी अधिक दिखाई देता है। ९२ भी यह 
बात सर्वार्थ सिद्धिमान्य सूत्र-पाठ पर लागू नही होती । सर्वार्य सिद्धिकारके सामने जो पाठ रहा है भौर उन्होंने 
निर्णय करके जिसे सुत्रकारका माना है, उत्तरकालवर्ती सभी दिगम्बर दान ना पार सिर पड अब मर कह व जि 

तस्वारथंभाष्यमान्य सूत्र पाठकी ॒ 
हज बिक तप पल अपनी टीकाएँ लिखी हा हर स्‍ हा हम ३० २ कट 
तच्वार्थंभाष्यमान्य सूच- रक्षा करनेका भी प्रयत्न किया न्‍पा 
बे मा मर गये थे जिनका उल्लेख के , ५ कर ५ 
न्‍नित्यावस्थितान्यरूपाणि! सूचको उपस्थित करते ह। ॥ शक 
पर पक कक मतभेदोका उल्लेख जिया है। उनके सामने इस सूत्रके जो प्रमुय मतभ 


थे दे दस प्रकार हैं--- 
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।. एक पाठके अनुसार “नित्यावस्थितान्यरूपाणि' एक सूत्र न होकर दो सून हैं। प्रथम 'नित्या- 
वस्वितानि' और दूसरा “अरूपाणि'। धर्मादिक चार द्रव्य अरूपी है यह सिद्ध करनेके लिए 'अरूपाशि' 
स्वतत्र सूत्र माना गया है । 

2 दूसरे पाठके अनुसार “नित्यावस्तितारूपाणि' सूझ है। इसके अनुसार ' नित्यावस्थित-..” पददे 
अन्तमे स्वतत्र विभवित देनेकी कोई आाचश्यकता नहीं। तीनो पद समसित होने चाहिए। 

3 तीसरा मत है कि सूत्र तो 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ही है। किन्तु इसमे नित्य पद स्वतत्र न 
होकर 'अवस्थित' पदका विशेषण है । इस मतके अनुसार प्रथम पदका 'नित्य अवस्थितानि नित्यावस्थ्तानिं' 
यह विग्नह होगा । 

4 इनके सिवा वहाँ दो मतोका और उल्लेख किया है। किन्तु वे केवल अथंविपयक ही मतभेद है 
इसलिए उनकी यहाँ हमने अलगसे चर्चा नहीं की है । 

भागे चलकर तो ये मतभैद और भी बढ़े है। प्रमाणस्वरूप यहाँ हम तत्त्वार्ययूत्नकी उस सब्प्पिण 
प्रतिके कुछ पाठभेद उपस्थित करते है जिनका परिचय श्रीमान्‌ पण्डित जुगुलकिशोरजी मुछ्तारने अनेकान्त 
वर्ष तीन किरण एकमे दिया है । यह प्रति पण्डितजीके पास श्रीमान्‌ पण्डित नायूरामजी प्रेमीने भेजी थी । 

इस प्रतिके आलोडन करनेसे यह तो साफ जाहिर होता है कि यह किसी श्वेताम्बर आचार्यकी कृत्ति 
है, क्योकि इसमे दिगम्वर आचार्योको जड, दुरात्मा और सूत्रवचनचौर इत्यादि शब्दों द्वारा सम्बोधित किया 
गया है। इसलिए इस प्रतिमे जो पाठभेद या अधिक सूच्र उपलब्ध होते हैं वे काफी महत्त्व रखते हैं । प्रतिमे 
पाये जाने वाले अधिक सूत्र ये हैं-. 

तैजसमपि 50, धर्मा वशा शैल्लाज्जनारिष्टा माघव्या माघवीति च 2, उचछवासाहारवेदनोपपाता- 
नुभावतश्च साध्या 23, स विविध 42, सम्यक्ल्व च 2], धर्मास्तिकायाभावात्‌ 7। 

तत्त्वाय भाष्यकार इन्हें सूत्र रूपमे स्वीकार नही करते। साथ ही तत्त्वार्थभाष्यके मुख्य टीकाकार 
हरिभद्रसूरि और सिद्धसेनगणि भी इन्हे सूत्र नही मानते, फिर भी टिप्पणक्रारते इन्हे सूत्र माना है। यदि हम 
इनके सूत्र होने और न होनेके मतभेदकी बातकों थोडी देरको भुला भी दें तो भी इनके मध्यमे पाया जाने- 
चाला 'सम्यवत्व च' सूत्र किसी भी अवस्थामे नहीं भुलाया जः सकता। तत्त्वाथंभाष्यमे तो इसका उल्लेख 
है ही नही, भन्य श्वेताम्व॒र आचार्योते भी इसक। उल्लेख नहीं किया है, फिर भी टिंप्पणकार किसी पुराने 
आधारसे इसे सृत्र मानते हैं। इतना ही नही वे इसे मूल सूत्र॒का रकी ही कृति मानकर चलते हैं । 

णह तो हुई सून्नभेदकी चर्चा। अब इसके एक पाठ्भेदको देखिए। विगम्बर परम्पराके अनुसार 
तीसरे अध्यायमे सात क्षेत्रोके प्रतिपादक सूत्रके आदिमे 'तत्र' पाठ उपलब्ध नही होता, किन्तु तत्त्वाथेभाष्य- 
मान्य उक्त सूत्रके प्ररम्भमे “तत्र” पद उपलब्ध होता है । फिर भी टिप्पणकार यहाँ तत्त्वाथंभाष्यमान्य पाठको 
स्वीकार न कर दिगम्वर परम्परामान्य पाठकों स्वीकार करते है । 

. परत देखना यह है कि जब तत्त्वार्थंसृञ्ञ और तत्त्वायंभाष्य एक ही व्यक्तिकी कृति थी और ए्वेतास्वर 
आचाये इस तथ्यकोी भलीभाँति समझते थे तब सूत्रपाठके विषयमे इतना मतभेद क्यो हुआ और खासकर उस 
अदस्थामे जब कि तत्त्वार्थभाष्य उस द्वारा स्वीकृत पाठकों सुनिश्चित कर देता है। हम तो इस समस्त मत- 
शेदकी देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठ स्वीकृत होनेके पहले एवेताम्बर 
कंस: निश्चित करनेके लिए छोटे-बडे अनेक प्रयत्न हुए हैं और वे प्रयत्त पीछे तक भी स्वीकृत 
सी बेर वारण है कि बाचक उमास्वाति द्वारा तत्त्वाथंभाष्य लिखकर सुत्रपाठके सुनिश्चित कर देने 
किक नहीं मिल सकी जो दिगम्वर परम्परामे सर्वार्यं सद्धि और उस द्वारा स्वीकृत सूच 

2. सर्वार्थंसिद्ध 


4 नाम को सार्दफता--उपलब्ध साहित्यमे सर्वार्यत्तिद्धि प्रथम टीका है जो त्त्त्वाबिंसत्न पर लिखी 
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गयी है। प्रत्येक अध्यायके अच्तमें स्वयं आचार्य पूज्यपादले समाप्ति सूचक पुष्पिका: दी है । उसमे इसका नाम 
सर्वाय॑सिद्धि वतलाते हुए इसे दत्तिग्रन्थ रूपसे स्वीकार किया है। इसकी प्रशसामे टीकाके अन्तमे वे लिखते हैं... 
स्वर्गापवर्य घुखभाप्तुमनोसिरायेः जेनेन्रशासनवरायुतसारभूता । 
सर्वार्थंसिद्धरिति सद्भिरुपातनामा तस्वाप॑बूत्तिनिश मनसा प्रधायाँ॥ा। 

जो आर्य स्वर्ग और मोक्षसुखके इच्छुक हैं वे जैनेन्द्र शासनरूपी उत्कृष्ट अमृतमे सारभूत और सज्जन 
पुरुषो हारा रखे गये सर्वार्थंसिद्धि इस नामसे प्रख्यात इस तत्त्वाध॑वृत्तिको निरतर मन पूर्वक धारण करें। 

वे पुन लिखते हैं... 

तत्त्वाथ॑वृत्तिभुदिता चविदितार्थतत्त्वा* ध्युण्वन्ति ये परियठन्ति च घर्मभपत्या 
हस्ते फृतं परससिद्धिठुल्लामृतं तेमंत्यामरेबवरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ 

सब पदार्थिके जानकार जो इस तत्त्वाथ्थंवृत्तिको धर्मभक्तिसे सुनते हैं और पढते हैं मानो उन्होंने परम 
सिद्धिसुखरूपी अमृतको अपने हाथमे ही कर लिया है। फिर उन्हे चक्रवर्ती और इन्द्रके सुखके विषयमे तो 
फहना ही क्या है ? 

'सर्वार्थ सिद्धि! इस नामके रखनेका प्रयोजन यह है कि इसके मनन करनेसे सब प्रकारके अर्थोकी 
अथवा सब अथोमे श्रेष्ठ मोक्षसुखकी सिद्धि प्राप्त होती है। यह कथन अत्युक्तिको लिये हुए भी नहीं है, 
क्योकि इसमें तत्त्वाथ॑ंसूत्रके जिस प्रमेयका व्याख्यान किया गया है वह सब पुरुषार्थोमें प्रधानभूत्त मोक्ष पुरुषार्प- 
का साधक है। 

भारतीय परस्प्राते अनेक दर्शनोको जन्म दिया है। किन्तु उन सबके मूलमे मोक्ष पुरुषार्थकी 
प्राप्ति प्रधान लक्ष्य रहा है। महषि जैमिनि पूर्व मीमासादर्श तका प्रारम्भ इस सूत्रसे करते हैं-... 

'हों अथातो घर्मजिज्ञासा ॥ 4 ॥7 

और इसके बाद वे धर्मका स्वरूप निर्देश कर उसके साधनोका विचार करते हैं। 

यही स्थिति व्यास महषिकी है। उन्होने शारीरिक मीमास।दर्शंनकों इस सुमसे प्रारम्भ किया है-.. 

शअश्तो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ ॥ ॥ 

अब न्यायदर्शनके सूत्रोंकी देखिए । उसके प्रणेता गौतम मर्हाष॒ लिखते हैं कि 'प्रमाण, प्रभेय, सशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयण्, तके, निर्णय, वाद, जत्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति वीर निग्रह- 
स्थान इनका तत्त्वज्ञान होनेसे नि श्रेयसकी प्राप्ति होती है ॥ ] ॥' सूत्र इस प्रकार है- 

'प्रमाणप्रमेषसशयप्रयोजनबृष्टान्तधिद्धान्तावयवतक निर्णयवादजल्पवितण्डाहैत्वाभा सच्छ लजातिनिप्नह- 


स्थानानां दत््वन्ानान्विश्ेयसाधिगमः ॥ ॥ ॥* 
वैशेषिकदर्श नके प्रणेत।! मह॒षि कणादने भी यहं दृष्टि सामने रखी है। वे प्र(रम्भ मे लिखते हैं-.. 


पअथादो घर्मं व्याख्यात्याम-॥ 7 

कपिल ऋषिकी स्थिति इससे कुछ भिन्‍न नही है। उन्होने भी अत्यन्त पुरुषार्थंको ही मुख्य माता है । 

थे साख्य दर्शनका प्रारम्भ इन शब्दों द्वारा करते हैं--- 
पअध प्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषायेंः ग | ॥' 

योगदर्शनका प्रारम्भ तो और भी मनोहारी एब्दो द्वारा हुआ है। महपि पतज्नलि कहते हैं--- जब 
योगका अदुशासन करते हैं ॥ ] ॥ योगका अर्थ है चित्तवृत्तिका निरोध ॥ 2॥ चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर 
ही द्रष्टाका अपने स्वरूपमे अवस्थान होता है ॥ 3 ॥/ इस विपयके प्रतिपादक उनके सूत्र देखिए-- 

थ योगानशासनभ्‌  ॥ योगदिचत्तदृत्तिनिरेध' ॥ 20 तदा द्रप्टु स्वरुपेशदस्थानम ॥ 3 ॥7 

इन सबके बाद जब हमारी दृष्टि जैन दर्शनके सूत्र अन्थ तत्त्वायंसूत पर जाती है तो स्मे दर्शा भी 
उसी तत्वके दर्शन होते हैं। इसका प्रारम्भ करते हुए आचायें यूद्धपिच्छ लिखते ह-- 


]- इति स्वाेसिद्धिसक्षकाया तत्त्वार्थवृत्ती प्रथमोधण्याय समाप्त । 


8 सर्वार्थसिद्धि 


सम्यग्द्धनज्नानचारित्राणि मोक्षमार्गं: ॥ ! ॥/ 

यह है भारतीय दर्शनोके प्रणयणनका स।र। इसलिए पुृज्यपाद स्वामीका यट्‌ कहना सर्वथा उचित है 
कि “जो मनुष्य घर्मभक्तिसे इस तत्त्वाथवृत्तिको पढते और सुनते है मानो उन्होंने परम सिद्धिसुपरूपी अमृतको 
अपने हाथमे ही कर लिया है। फिर चक्रवर्ती और इन्द्रके सुघोके विपयम तो कहना ही कया है ।! इससे 
इसका 'सर्वार्थसिद्धि| यह नाम सार्थक है । 

2 रचनाक्षेत्री--हम कह आये हैं कि सर्वायेसिद्धि वृत्ति-ग्रन्थ है | वृत्तिकारने भी इसे “वृत्ति' ही 'कहा 
है। जिसमे सूत्रके पदोंका आश्रय लेकर पद-घटनाके साथ प्रत्येक पदका विवेचन किया जाता है उसे वृत्ति कहते 
हैं। दृत्तिक। यह अथे सर्वार्यंसिद्धिमि अक्षरश घटित होता है। सूत्रका शायद ही कोई पद हो जिसका इसमे 
व्याख्यान नही किया गया है। उदाहरणार्थ---तत्त्वाथेसुत्रके अध्याय | सूच 2 मे केवल “तत्त्व' या अर्थ पद न 
रखकर “तत्त्वार्थ| पद क्यो रखा है इसका विवेचन दर्श नान्‍्तरोका निर्देश करते हुए उन्होंने जिस विशदतासे 
किया है, इसीसे वृत्तिकारकी रचनाशैलीका स्पष्ट आभास मिल जाता है। वे सूत्रगत प्रत्येक पदका साज्ोपाजू 
विचार करते हुए आगे बढते हैं.। सू्रपाठमे जहाँ आगमसे विरोध दिखाई देता है वहाँ वे सूतपाठकी यधावत्‌ रक्षा 
करते हुए वढें कौशलसे उसकी सद्भूति विठलाते हैं। अध्याय 4 सूत्र )9 और सूत्र 22 में उनके इस कौशलके 
और भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। सूत 9 मे 'तवग्रेवेयकेपु' न कहकर “नबसु प्र वेयकेपु” कहा है। प्रत्येक आयमा- 
भ्यासीस यह वात छिपी हुईं नहीं है कि नौ ग्रैवेयकके सिवा अनुदिश सज्ञक नौ विमान और हैं। किन्तु भूल 
सूत्रमें नौ अनुदिशोका उल्लेख नही किया है । आचार्य पुज्यपादसे यह रहस्य छिपा नही रहता । वे सूत्रका रकी 
भनसाको भाप लेते हैं और 'तव' पदको समस्त न रखनेका वगरण बतलाते हुए वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि 
यहाँ पर नौ अनुदिशोंका ग्रहण करने के लिए “नव” पदका पृथक्रुपसे निर्देश किया है। 22वें सुत्रकी 
व्याध्याके समय भी उनके सामने यही समस्या उपस्थित होती है। आगमके दूसरे कल्प तक पीतलेश्याका, 
बरहेव कल्पतक पद्मलेश्याका और आगे शुक्ललेश्याका निर्देश किया है। आगमकी इस व्यवस्थाके अनुसार 
उे सुत्रकी संगति विठाना बहुत कठिन है। किन्तु वे ऐसे असग॒ पर जिस साहससे आगम और सूझ्पाठ 
दोनोकी रक्षा करते हैं उसे देखते हुए हमारा मस्तक श्रद्धासे उनके चरणोंमे झुके बिना नही रहता। 

पाणिनीय व्याकरण पर पातड्जर्ज महाभाष्य प्रसिद्ध है। इसमे व्याकरण जैसे नीरस और कठिन 
विययका ऐसी सरस और सरल पद्धतिसे विवेचन किया गया है कि उसे हाथमे लेनेके बाद छोडनेको जी नही 


चाहता । यह तो हम आगे चलकर देखेंगे कि सर्वार्थ सिद्धिकारने सर्वार्थसिद्धि लिखते समय उसका कितना 


उपयोग किया है। यहाँ केवल यही बंतलाना है कि इसमे न केवल उसका भरपूर उपयोग हुआ है अपितु उसे 
अच्छी तरह पचाकर उसी शैली मे इसका निर्माण भी 


५ हुआ है । और आश्चयें यह कि वह व्याकरणका ग्रन्थ 
और यह दर्शनका ग्रन्य, फिर भी रचनामे कक 


शेलोको कहीं भी शिथिलता नही आने पायी है। सर्वार्थेसिद्धिकी रचना 
७. 3 अमभतल नदीके गतिशील" प्रवाहकी उपमा दे सकते हैं जो स्थिर और प्रशान्‍्त भावसे आगे एक 
उप सदा बढ़ता ही रहता है, रकना कही वह जानता ही नही । 


के 22 ले इसमें केवल भाषा-सौष्ठवका ही' ध्यान नही रखा है, अपितु आगमिक परम्पराका 
रह निर्वाह किया है। प्रथम अध्यायका सातवाँ और आाठवाँ सूत्र इसक। प्राज्जल उदाहरण है । इन 


सू्तों की व्यास्या का आलोडन करते समय सिद्धान्त प्र ध् 
उन्होंने सिद्धान्त ग्रन्यो का कितना गहरा 
बातका सहज ही पता लग जात न कस 


8 कस भी सम्पदित किया है। 
>पम सर्वाथंसिडिकी रचनाशैलीके विपयमे 
प्रसन्‍त्र और विषयस्पर्ञी शैलीमें लिखी गयी है जिससे उत्तरकाली: 


सक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि वह ऐसी 
सूत्के भाष्यकारों, वाविककारों और 


ँलिीन वाचक उमास्वातिप्रभुति सभी तस्त्वाथे- 
उसका अनुसरण करनेके लिए वाध्य होना पड़ा है । 


शअस्तावना के 


3. पाठभेद और श्र्थान्तरन्यास---सवर्थिसिद्धि लिखते समय आचार्य पुज्यपादके सामने तत्त्वाे- 
सूत्रपर लिखा गया अन्य कोई टीका-पग्रन्थ या भाष्यप्रन्थ था इसका तो स्वय उन्होने उल्लेख नही किया है 
किन्तु सर्वार्थंसिद्धि परसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह लिखते समय उनके सामने एक-दो छोटे-मोहे 
जा या 005 कक थे और उनमे एक-दो स्थलोपर महत्त्वपूर्ण पाठभेद भी थे! ऐसे पाठभेदोकी चर्चा 

चार्य पुज्यप स्थलो पर की है। प्रथम स्वल 
दूसरे अध्यायका 53वाँ सूत्र । कै है प्रथम वध्यायका [6वाँ सूत्र और दुसरा स्थल है 
4 प्रथत अध्यायका ]6वाँ सूत्र इस प्रकार है-- 
घबहुबहुतिषक्षिप्रानि सृतानुक्तश्नू वाणां सेतराणाम्‌ ॥ 46 ॥। 

इसमे क्षिप्रके बाद अनि सूत पाठ है । किन्तु इस पर आचार्य पूज्यपाद सूचित करते हैं कि 'अपरेया 
क्षिम्रनिःसृत इति पाठ: ॥' अर्थात्‌ अन्य आचार्योकि मतसे क्षिएके वःद अनि सृतके स्थानपर नि सृत पाठ है 

व॒र्तंमानमे हमारे सामने दिग्रम्बर और श्वेताम्बर जितने भी तत्त्वार्थसूत्रके टीकाग्रत्य और सूत्रपाठ 
उपस्थित हैं उनमेसे किसीसे भी यह दूसरा पाठ उपलब्ध वही होता, इसलिए यह वो वहा ही नही ना" 
सकता कि इनमेसे किसी एक टीकाग्रन्थ या सूत्रपाठके आधारसे आचार्य पुज्यपादने इस मतभेद का उल्लेख 
किया है। तत्त्वार्थभाष्यकार वाचक उमास्वातिने अवश्य ही सर्वार्थसिद्धिमान्य 'अति सुत' पदको स्वीकार न 
कर उसके स्थानमे 'अनिश्चित' पाठ स्वीकार किया है । इसलिए यह भी शका नही होती कि आह्नायये पुज्य- 
पादके सामने तत्वार्थभाष्य या तत्त्वार्थभाष्यमान्य सृत्रपांठ था और उन्होने इस पाठान्तर द्वारा उसकी ओर 
इशारा किया है। सम्भव यही दिखाई देता है कि सर्वार्थसिद्धि टीका लिखते समय उनके सामने जो टीका- 
टिप्पणियाँ उपस्थित थी उनमेसे किन्हीमे यह दूसरा पाठ रहा होगा और उसी आधारसे आचार्य पूज्यपादने 
उस पाठभेदका यहाँ उल्लेख किया है । इतवा ही नही, किन्तु किसी टीकाग्रन्थमे उसकी सगत्ति भी विठलादी 
गयी होगी। यही कारण है कि आचार्य पुज्यपाद केवल पठभेद का उल्लेख करके ही नही रह गये । किन्तु 
इस पाठकों स्वीकार कर लेनेपर उसकी व्याख्या दुसरे आचाये किस प्रकार करते हैं इस वात॒का भी उन्होंने 
पते एवं वर्णयन्ति' इत्यादि वाक्य द्वारा उल्लेख किया है । 

2- दुसरे अध्यायका 53वाँ सूत्र इस प्रकार है--- 

औपपादिकचरमोत्तमदेहासस्येयवर्षायुषोइ्नपवर्त्यायुषः ॥ 53 ॥ 

इसमे “चरमोत्तमबेह” पाठ है। इससे यह अ्म होता है कि कया चरमशरी री सभी उत्तम देहवाले होते 
हैं य/ कोई-कोई । यदि सभी उत्तम देहवाले होते हैं तो उत्तम पदके देनेकी क्य/ म/वश्यकता है। और यदि कोई- 
कौई उत्तम देहवाले होते हैं तो फिर वय। यह माना जाच कि जो चरमशरीरी उत्तम देहवाले होते हैं केवल दे 
ही अनपवरत्यं आयुवाले होते हैं, अन्य चरमशरीरी नही ” बहुत सम्भव है कि इसी दोपका परिहार करनेके 
लिए किसीने 'चरमदेह' पाठ स्वीकार किया होगा । जो कुछ भी हो । पृज्यपाद आचार्यके सामने दोनों पाठ 
थे और उन्होने 'चरमोत्तमदेह' पाठको सूत्रकारवा मानकर स्वीकार कर लिया और “चरमदेहू पाठक परार॑- 
न्तरके रूपमे उल्लेख कर दिया | 

तत्वार्यभाष्यमान्य जो सूचपाठ इस 
परसे कुछ विद्वानू यह शका करते हैं कि वहुत 
और उसके आधारसे उन्होने सर्वार्यसिद्धि में इस पठार 
कुछ भी तथ्याश नही दिखाई देता । कारण, एक तो तत्त्वस्यंभाष्यमे 

'चरभदेहोत्तमपुरुष पाठ अवश्य ही उपलब्ध होता है निन्‍्तु इस पाठके विपयमे 
आचार्य सिद्सेनने अपनी तत्त्वार्थभाष्यकी टीका में इस असगरो उठसया है और 
नही कह सकते कि इस सम्पनन्धमे चस्तुस्थिति क्‍या है । 


समय उपलब्ध होता है उसमे 'चरमदेहोत्तमपुरुष' पाठ है । एस 
सम्भव है कि आचार्य पुज्यपादके सामने तत्वार्घभाष्य रहा हो 
न्‍्तरका उल्लेख किया हो, विन्‍्तु हमें उनके इस “थनमे 
'चरमदेहँ पाठ ही नहीं है उसमे 
में भी उसवी स्यिति धघदी है । 
अन्तय यही गटा है वि मं 


सर्वार्ेसिद्धि 
90 


भे स्थित टोता तो थे 'घखरमइहा! दृ्ति वा 

दूसरे यदि आचाय॑ पृज्यपादके सामने 3502४. हब हे हज कक कं 
बाल के समा ग वाह तर ता वश हा का हल ९ ५ मी सयरया मम रुघरे प॑ दामार- 
पाठके स्थानमे दूसरा पाठ वया उपलब्ध होता है इसका निर्णय + सना था । ६ !, 

क्र नही करते । पिन दस 
दे 3 पक के समान यह पाठान्तर भी आचार्य 5 की दूसरे टीरगा-प्ररतोंम उप- 
लब्ध हुआ होगा और उसी आाधारसे उन्होने यहाँ उसका उत्लेय फ़्या हे 

3 अर्थास्तरन्यासका एक उदाहरण हम रचना शैदीफे प्रसगमे अध्याय 4 गूप 22 बह 
समय दे आये हैं। वहाँ हमने यह सकेत किया ही है कि उक्त सूत्र पूरे हे रा | हा पल 
देख आचार्य पूज्थपादने सूत्र और आगम दोनोका सुन्दरतापूर्वक निर्वाद विगा है। सद्े प्रवम उडस्तर 

णुह्ै पी 
का छ 'ितीय उदाहरण स्वरूप हम 9वें अव्याण्का |[वथाँ सूत्र उपग्यित करते हैं । मा बदगीय 
निमित्तक ]] परीषह जिन के कही गधी है। इस विषयक अधिक रपप्ट करनेफे लिए 7म थोडा पिस्‍्ता रमे 
साथ चर्चा करना दृष्ट मानेगे । 

प्रीपहो का विचार छठे गुणस्यानसे क्रिया जाता है, व्ेकि आवमण्य पदड़ां प्रारम्भ सदन शोसा 
है, अत इस गुणस्थातमे सब परीपह होते है यह तो ठीक ही है, वयोफि इस युणस्वानमे 60 2 कक 
रहता है और प्रमादके सदुभाग्मे क्षुध।दिजन्ध विकल्प और उसके परिहारके लिए चित्रवुनित्रों उस बोरसे 
हटाकर धम्यंध्यानमे लगाने के लिए प्रथत्तशील होना यह दोनो कार्य बन जाते हैं। तथा सानवें गुपरघानरी 
स्थिति प्रमाद रहित होकर भी इससे भिन्‍न नहीं है, क्योकि इन दोनों गुणस्थानोग प्रमाद और अश्रमारजन्म 
ही भेद है। यथयवि विकल्प और तदनुकूल प्रवृत्तिका नाम छठा गुणस्थान है जौर उसके निरोधका नाम सातवां 
गुणस्थान है तथापि इन दोनो गुणस्थानोकी घारा इतनी अधिक चढा-उतारकी है गिससे उनमे परीपर भौर 
उनके जय आदि कार्योका ठीक तरहसे विभाजन न होकर ये कार्य मिलकर दोनोके मानने पढ़ते है। छडे 
गुणरथान तक वेदनीयकी उदीरणा होती है आगे नही, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेदनीयके निमित्तसे 
जो क्षुधदिजन्य वेदनकार्य छठे गुणस्थानमे होता है वह आगे कथमपि सम्भव नहीं। विचारकर देखने पर 
बात तो ऐसी ही प्रतीत होती है और है री वह वैसी ही, क्योकि अप्रमत्तसयत आदि ग्रुणस्थानोंमि जब जीटकी 
न तो बाह्म्रवृत्ति होती है और न वाह्मप्रवृत्तिके अनुकूल परिणाम ही होते है। साथ ही कपायोका उदय 
अव्यवतरूपसे अवृद्धिपूवंक होता है, तब वहाँ क्षुधादि परीपहोका सख्भाव मानना कहाँतक उचित है यह्‌ 
विचारणीय हो जाता है। इसलिए यहाँ यह देखना है कि आगेके गुणस्थानोमे इस परीपहोका सद्भाव किस 
दृष्टिसि माना गया है । 





किसी भी पदार्थंका विचार दो दृष्टियोसे किया जाता है--एक तो कार्यकी दृष्टिसे और दुसरे 


| यद्यपि वाचक उमास्वा तिने प्यौपप[तिक' 


सूत्रके प्रत्येक प्दका व्याख्यान करते हुए 'उत्तमपुरुष' 
पैदका स्वत्तस्त्र व्यास्यान किया है और वादमे 


डपसहार करते हुए उन्होने 'उत्तमपुरुष पदको छोडकर शेषको 


ही बनपवर्त्यं आायुवाले वतलाया है, इसलिए इस परसे यह निष्कर्ं निकाला जा सकता है कि 'चरमदेहोंत्तम- 
पुरु्षा पदके समान केवल “वरमदेह' पद भी उन्हे स्वय 


इघ्ट रहा है। किन्तु यहाँ देखता यह है कि वाचक 
सृत्रकार होते हुए भाष्यमे ये दो पाठ किस 

बड उत्तमपुरुष कप जायुवले होते हैं तव उपसहार करते हुए अन्योके साथ उनका भी 
परहेंग करना था। किन्तु उन्होंने ऐसा नही किया। इससे स्पष्ट विदितत होता है कि वाचक उमास्वा तिको 
भी दो दाठ उपलब्ध हुए होगे और उन्होने ऋमसे दोनोंका 

काघास्से थे मृत्नकार तो किसी हालतमे 


व्याख्यान करना उचित समझा होगा ! इस 
मे हो ही नही सकते । कं 


प्रस्तावना 3! 


कारणकी दृष्टिसे । परोषहोका कारये क्या है और उनके कारण क्या हैं इस विषयका साज़ोपाडु ऊहापोह 
शास्त्रोमे किया है । परीषह तथा उनके जयका अथ्थ है--वाधाके कारण उपस्थित होनेपर उनमे जाते हुए 
अपने चित्तको रोकना तथा स्वाध्याय ध्यान आदि आवश्यक कार्योमे लगे रहना। प्रीपह और उनके जयके 
इस स्वरूपको ध्यानमे रखकर दिचार करने पर ज्ञात होता है कि एक प्रमत्तसयत ग्रुणस्थान ही ऐसा है 
जिसमे बाधाके कारण उपस्थित होनेपर उनमे चित्त जाता है और उनसे चित्तवृत्तिको रोकनेके लिए यह जीव 
उद्यमशील होता है। किन्तु आगेके गुणस्थानोकी स्थिति इससे भिन्‍न है। वहाँ बाह्य कारणोके रहनेपर भी उनमे 
चित्तवृत्तिका रचमात्र भी प्रवेश नही होता । इतना ही नही, कुछ आगे चलकर तो यह स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है कि जहाँ न तो वाह्म कारण ही' उपस्थित होते है और न चित्तवृत्ति ही शेष रहती है। इसलिए इन 
गुणस्थानोमे केवल अन्तरग कारणोको ध्यानमे रखकर ही परीषहोका निर्देश किया गया है। कारण भी दो 
प्रकारके होते हैं---एक बाह्य कारण और दूसरे अन्तरज्भ कारण। बाह्य कारणोके उपस्थित होनेका तो कोई 
नियम नही है। किन्हीको उतकी प्राप्ति सम्भव भी है और किन्हीकी नहीं भी। परन्तु अन्तरज्भ कारण सबके 
पाये जाते है। यही कारण है कि दियम्बर और श्वेताम्बर ठोनो परम्पराओोके ग्रन्थोमे प रीपहोके कारपोका 
विचार करते समय भुख्यरूपसे अन्तरज्ू कारणोंका ही निर्देश किया है। इसीसे तत्त्दार्थमृत मे वे अन्तरग 
कारण ज्ञानावरण, वेदनीय, दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय और भन्दरायके उदयरूप कहे हैँ, अन्यरूप नही | 

कुल परीषह बाईस हैं। इनमेसे प्रज्ञा और अज्ञान परीपह ज्ञान वरणके उदयमे होते हैं। शानावरणका 
उदय क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है, इसलिए इनका सदुभाव क्षीणमोह ग्रुणस्थान तक कहा है। किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नही कि भ्रज्ञा और अज्ञानके निमित्तसे जो विकल्प प्रमत्तसमत जीवके हो सवता हे 
वह अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थानोमे भी होता है। भगेके गुणस्थानोमे इस प्रकारके विवल्‍्पके न होनेपर 
भी नहाँ केवल ज्ञानावरणका उदय पाया जाता है, इसलिए वहाँ इन प्रीपहोका सद्भाव कहा है । 

अदर्शनपरीपह दर्शनमोहनीयके उदयमे और अलाभ परीषह अन्तरायके उदयमे होते है। यह बात 
किसी भी कमंशास्त्रके अभ्यासीसे छिपी हुई नही है कि दर्शनमोहनीयका उदय अधिकसे अधिक अप्रम्तमयत 
गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए अदर्शन परीपहका सदभाव अधिकसे अधिक इसी गुणस्थान तक कहा जा 
सकता है और अन्तरायका उदय क्षीणमीह ग्रुणस्थान तक होता है, इसलिए अलाभ परीपहका सदु शव वा 
तक कहा है। किन्तु कार्यरूपमे ये दोनो परीषह भी प्रमत्तसयत गुणस्थान तक ही जानने चाहिए। भागे घ्नवाग 
सदुभाव दर्शनमोहनीयके उदय और अन्तरायके उदयकी अपेक्षा ही कहा हैं । 

प्रसज्भसे यहाँ इस बातका विचार कर लेना भी इष्ट है कि तत्त्व'थैसूत्रकार आचार्य गृद्धपिच्छ बादर- 
साम्पराय जीवके सव परीषहोका सद्भाव वनलाते हैं। उन्हें वादरसाम्पराय शब्दका अर्थ क्‍या ४» भिप्रे् 
रहा होगा | हम यह तो लिख ही चुके हैं कि दर्शनमोहनीयका उदय अप्रमत्तन्नयतयुणस्थान तव ही होता है 
इसलिए अदश्शनपरीषहका सद्भाव अग्रमत्ततयत गुणस्थानसे आग्रे कथयमपि नहीं माना जा सकता। ऐसी 
अबस्थामे वादरसाम्प राय का अर्थ स्थूल कषाय युक्त जीव ही हो सकता है। यही कारण है शि सर्वाधहिद्धि मे 
इस पद की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि “यह ग्रुणस्थानविज्ञेपका ग्रहण नहीं है। तो एया है? सार्पर' 


निर्देश है। इससे प्रभत्त आावि सयतोंका प्रहण होता है! ।' 

किन्तु तत्त्वाथंभाष्यमे '्वावरसाम्पराये सर्वे ।' इस सूप्रकी व्यास्या एन शब्दोम पी ---दादरसासर- 
रायसयते सर्वे द्वविशतिरपि परीपहाः सन्‍्भवन्ति एं अर्थात्‌ बादरसाम्पराय सयतरों सद सर्यात दास परीषट 
ही सम्भव हैं । तत्त्वार्थभाष्यके सुख्य व्यख्याकार सिद्धसेनयपि हैं। वे तत्त्वादंभाष्यण उप गइगगो वी स्रारगा 
इन शब्दोमे करते हैं--- 


| नेदं गुणल्यानविशेषयहणम्‌ । कि तहिं ? अधु॑निर्देश । तैत प्रमतादीदा ममत्ददीएं एशए(। 
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ववावरः स्थलः साम्परायः फषायस्तदुदयो पस्थासौ बादरसाम्परायः संयत्तः | सं न सोहप्रकृतीः 
करश्चितुपशमयतीत्युपशमकः । कव्िचित क्षपयतीति क्षपक: | तन्न सर्चेषा द्वाविशतेरपि क्षुदादीना परीषहाणाम- 
2 प्रुपशमकः न 
॥ 
वर्षोनानतानों सम्भवः । 
जिसके कपाय स्थूल होता है बह वादरसाम्पराय सयत कहलाता है। उनमेसे कोई मोहनीयका 
उपशम करता है, इसलिए उपशमक कहलाता है और कोई क्षय करता है, इसलिए क्षपक कहलाता है । इसके 
सभी वाईस क्षुधा आदि परीषहोका सद्भाव सम्भव है । 


इस व्याख्यानसे स्पष्ट है कि सिद्धसेनगणिके अभिप्रायसे तत्त्वाथभाष्यकार वाचक उमास्वातिको यहाँ 
प्वादरसाम्पराय' पदसे नौवाँ गुणस्थान ही इंष्ट है। प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजीते तत्त्वार्यसूत्रकी व्याख्यामे यही 
अर्थ स्वीकार किया है। वे लिखते हैं--.'जिसमे साम्पराय-कषायका बादर अर्थात्‌ विश्ेषखूपमे सम्भव हो 


ऐसे यादरसाम्पराय नामक नोवें गुणस्थानमे वाईस परीषह हीते हैँ। इसका कारण यह है कि परीषहोंके 
कारणभूत सभी फर्म वहाँ होते हैं ।' 


ववादरसाग्पराय' पदकी ये दो व्याब्याएँ हैँ जो कमश सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वाथेभाष्यमे उपलब्ध 
होती हैं। मर्वार्य सिद्धिकी व्याज्याके अनुसार वादरसाम्पराय पद गुणस्थान-विशेषका सूचक न होकर अर्थ- 
परक निर्देश होनेसे दर्शनमोहनीयके उदयमे बदर्शन परीषह होता है इस अर्धकी सद्भति बैठ जाती है । किन्तु 
तस्वार्थ भाष्यकी व्याब्याको स्वीकार करने पर एक नयी अडचन उठ खडी होती है। दर्शनमोहनीयका सत्त्व 
उपशान्तमोह गुणस्थान तक रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उन्होने दर्शनमोहनीयके सत्त्वकी 
भपेक्षा बादरभाम्पराय नामक नौवें गुणस्थान तक अदर्शन परीषह कहा होग। । किन्तु इस मतको स्वीकार 
करने पर दो नयी आपत्तियाँ मौर सामने जाती हैं। प्रथम तो यह कि यदि उन्होंने दर्शनमोहनीयके सत्त्वकी 
अपेक्षा अदर्शन परीपहका सदुभाव स्वीकार किया है तो उसका सद्भाव ग्यारहवें गुणस्थान तक कहना चाहिए। 
दूसरी यह कि 'क्षृत्पिपासा-शीतोष्ण--” इत्यादि सूत्रकी व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि 'पझचानामपि 
फर्म प्रुतीनामुदया “ते परीषहाः प्रादुर्भवस्ति ।! अर्थात्‌ पाँच कम प्रकृतियोके उदयसे ये परीषह उत्पन्न होते हैं। 
सो पूर्वोवित अर्थके स्वीकार करने पर इस कथनकी सद्भति नही बैठती दिखलाई देती । क्योंकि एक जोर तो 
दर्शनमोहनी यके सत्त्वकी अपेक्षा अदर्शव प्रीषहको नौदें गुणस्थान तक स्वीकार करना और दूसरी ओर सब 
परीपहोको पाँच कर्मोंके उदयका कार्य कहना ये परस्पर विरोधी दोनो कथन कहाँ तक युक्तियुक्‍त हैं. यह 
विचारणीय हो जाता है। स्पष्ट है कि सिद्धेसेन गणिकी टीकाके अनुसार तत्त्वार्थभाष्यका कथन न केवल 
ग्खलित है अपितु बह मूल सूत्रकारके अभिप्रायके प्रतिकूल भी है, क्योकि मूल सूत्रकारने इन परीषहोका 
सद्भाव कर्मेकि उदयकी मुख्यतासे ही €्वीकार किया है। अन्यथा वे अदर्शेन प्रीषहका सदुभाव और 
चारिप्मोहके निमित्तसे होनेवाले नाग्व्य आदि परीषहोका सद्भाव उपशास्तमोह नामक ग्यारहवे गुणस्थान 
तक अवश्य कहते । 
लग कह जग रत अजय तह 
शो है, इधर होती ज के पे ह यद्यपि सूक्ष्मसाम्प्रायिक नामक दसवें गुणस्थान 
सपती है, परन्तु इनका दसवें गुणस्थान त्तक 2280३ कद न ० 2 226 ला कप 


गा सद्भाव न बतलानेके दो कारण हैं। प्रथम त्तो यह कि चारिव- 
मोरपिरद बयान्तरभेद कोधघ, मान मौर मायाका हे 


के तथा नौ नोकपायोका उदय नौतवे गुणस्थानके 

हक ।नके अम्मुक भाग तक 
हि उीता है, एइसलिए इन परीपहोंका सद्भाव नौें गुणस्थान हे है 
यदथ्पि चारिद्र मो उसी 


तक कहा है । दूसरा यह कि दसवे गुणस्थानमे 
टनायका उदय होता है अवश्य, प्र एक यु 
सुदम, इसलिए इनका मदूभाव दसवें गुणर / 7९ एक लोभ कपायका ही उदय होता है और वह भी भर्ति 
द्‌ः चुगस्थान्‌ तक न कहकर मात्र नौतें गुणस्थात्त तक कहा है। 
उपा छ्ुध्रा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, 


चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श भौर मल ये प्यारह 
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परीषह चेदनीय कर्मके उदयमे होते है। वेदनीय कर्मका उदय जिनके भी होता है, इसलिए, इनका सद्भाव 
वहाँ तक कहा है । 

इस प्रकार अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थानो मे सूनकारने जो परीषहोका सदुभाव कहा है उसमे उनकी 
दृष्टि कारणको घ्यानमे रखकर विवेचन करनेकी ही रही है और इसीलिए सर्वार्थ सिद्धिकार आाचायें पूज्य- 
पादने पहले सूत्रकारकी दृष्ठिसे 'एकादश जिने! इस सूत्रका व्याख्यान किया है । अनन्तर जब उन्होंने देखा कि 
कुछ अन्य विह्ान्‌ अन्य साधारण मनुष्योके समान केवलीके कारणपरक परीषहोके उल्लेखका विपर्यास करके 
भूख-प्यास आदि बाघाओंका ही प्रतिपादन करने लगे हैं तो उन्होंने यह वतलानेके लिए कि केवलीके कार्य- 
रूपमे ग्यारह परीषह नही होते “न सन्ति! पदका अध्याहार कर उस सूतसे दूसरा अर्थ फलित किया है । 
इसमे न तो उनकी साम्प्रदायिक दृष्टि रही है और न ही उन्होने तोड-म रोडकर उसका अर्थ किया है। साम्प्र- 
दायिक दृष्टि तो उनकी है जो उसे इस दृष्टिकोणसे देखते है। आचायोमि मतभेद हुए है और हैं पर सब मत- 
भेदोको साम्प्रदायिक दृष्टिका सेहरा बाँधना कहाँ तक उचित है यह समझने और अनुभव करनेकी बात है। 
आचार्य पूज्यपाद यदि साम्प्रदायिक दृष्टिकोणके होते तो वे ऐसा प्रयत्न न कर सूचका ही कायाकल्प कर 
सकते थे। किन्तु उन्होने अपनी स्थितिको बिल्कुल स्पष्ट रखा है। तत्त्वव देखा जाय तो एक मात्र यही 
उदाहरण उनकी साहित्यिक प्रामाणिकताकी कसौटी बन सकता है । यह आर्थान्तरन्यासका दूसरा उदाहरण 
है । इसके सिवा अथन्तिरन्‍यासके एक-दो उदाहरण और भी उपस्थित किये जा सकते हैं पर विशेष प्रयोजन 
न होनेसे उनका यहाँ हमने निर्देश नही किया है । 

इस प्रकार इन चार उदाहरणोसे इस बातका सहज ही पता लग जाता है कि आचार्य पुज्यपादने 
भूल सूत्रपाठ और पाठान्तरोकी रक्षाका कितना अधिक ख्याल रखा है। 

4. सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वार्थभाष्य--ऐसा होते हुए भी आचार्य पुज्यपादके ऊपर यह आक्षेपः किया 
जाता है कि उन्होने उपलब्ध हुए सुत्रपाठमे सुधार और वृद्धि कर सर्वार्थ सिद्धिकी रचना की है। सर्वा्थे- 
सिद्धि किस कालकी रचना है और तत्त्वा्थंभाष्य किस कालका है यह तो हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ केवल 
तुलनात्मक दृष्टिसे इन बोनोके अन्त स्वरूपका पर्यालोचन करना है । 

4 सश्रपाठ--सर्व प्रथम हम सूच्रपाठको लेते हैं। सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठसे तत्त्वार्थंभाष्यमान्य 
स॒श्रपाठमे शब्दोके हैरफेरसे या सूचरोके घटाने-बढानेसे छोदे-मोटे अन्तर+ तो पर्याष्त हुए हैं किन्तु उत सबका 
ऊहापोह यहाँ नही करना है । जिनमे मौलिक अन्तर हुआ है ऐसे सूत्र तीन हैं। प्रथम स्वर्योकी सख्याका प्रति- 
पादक सूत्र, दूसरा सानत्कुमार आदिमे प्रवीचारका प्रतिपादक सूत्र और तीसरा कालको स्वतन्ध द्रव्य मानने- 
वाला सूत्र । 

. झ्व॒गकि प्रतिपादक सूत्रमे मौलिक अस्तर यह हुआ है कि स्वार्थसिद्धिमान्य सूजपाठमे 6 कल्पोकी 
प्रिगणना की गयी है और तत्तवार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठमे [2 कल्पोकी परिगणना की गयी है । इस पर बालेप 
यह किया जाता है कि 'जब सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठमे कल्पी पपन्‍्त देवोके भेद* वारह बतलाये हैं और नामो- 
की परिंगणना करते समय वे सोलह परिगणित किये गये हैं तव यह माननेके लिए पर्याप्त आधार हो जाता 
है कि था तो आचायें पूज्यपादने या इनके पूर्ववर्ती अन्य किसी आचार्यने इस सूतकों घटा-वढाकर उसे वर्तमान 
रूप दिया है जब कि तत्त्वांसाष्यमान्य सूत्रपाठकी स्थिति इससे सर्वे या भिन्‍न गा इसलिए बहुत सम्भव हक 
तत्त्वाथेभाष्यमान्य सूत्रपाठ मूल हो और उसमे सुधार कर उत्तरकालम सिद्धिमान्य सूत्रपाठ निर्मित 


हुमा हो4।' 


बज++-+-तजल ललित सजी 

4. देखो पं० सुखलालजीके तत्त्वार्थसूत्रकी भूमिका 
प्रिशिष्ट ] और उसके टिप्पण । 3- देखो अ० 3 चू० 2। 
तच्वार्थंयूत्र प्रस्तावना 73 से 89 । 


पृ० 84, 85। 2 देखो दो सूत्रपाठ प्रकरण, 
4 इन आस्तेपके लिए देखो प० सुयलानजीरा 
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यहाँ सर्वप्रथम यह विचार करना है कि क्या उक्त सूत्रके आधारसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि तत्त्वाथंभाष्य मान्य सृत्रपाठ मूल है और उसे सुधार कर या बढाकर सर्वार्य सिद्धिमान्य सूत्रपाठ निर्मित 
हुआ है। यह तो स्पष्ट है कि किसी एक पाठमे परिवतंन किया गया है पर वह परिवर्तेन किस पराठमे किया 
जाना सम्भव है यही विचारणीय है। जैस। कि हम देखते हैं कि दिगम्वर परम्पराके अनुसार सर्वत्र कल्पोषपन्‍न 
देवोके भेद वारह और कल्प सोलह गिनाये गये हैं। कल्प कल्पोपपन्न देवोके आवासस्थानकी विशेष सन्ना है। 
यदि कल्पौपपन्न देव बारह प्रकारके होकर भी उनके आवासस्थान सोलह प्रका रके माने गये है तो इसमे बांध्रा- 
की कौन-सी वात है। और इस आधघारसे यह कैसे कहा जा सकता है कि सर्वायेसिद्धिमान्य सूत्रपाठमे सुधार 
किया गया है। यदि सुध। € करना ही इष्ट होता तो अध्याय 4 सूत्र तीनमे भी 'वारह' के स्थानमे 'सोलह' किया 
जा सकता था । भ्रत्युत इसपरसे तो यही कहा ज। सकता है कि पूज्यपाद स्वामीकों जैसा पाठ मिला एकमात्र 
उसीकी उन्होने यथावत्‌ रक्ष। की है। दूसरी ओर जब हम तत्त्वार्यभाष्यमान्य पाठकी ओर ध्यान देते हैं तव भी 
इस सूजके आधारसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव प्रतीत नही होता । कारण कि वहाँ भी इस सूत्रमे घटा- 
बढीका ऐसा प्रवल कारण नही मिलता जिससे यह कहा जा सके कि उक्त सूत्रमे परिवर्तन किया गया है। 
दोनो ही परम्परामोके आचाय॑ अपनी-अपनी परम्पराकी मान्यतापर दृढ है, इसलिए इस भाघारसे यही कहा 
जा सकता है कि जिसने उत्तरकालमे रचना की होगी उसीके हवारा सू्रोमे सुधार करना सम्भव हैँ । 
दूसरे, सानत्कुमार आदिये प्रविचारका प्रतिपादक सूत्र है । दोनोमे इस सूत्रकी स्थिति इस प्रकार है -- 
शेषाः स्पश॑रूपशब्दमनःप्रवीचाराः। सर्वा०। 
दोषा: स्पर्श रूपशब्दमन.प्रवीचाराः हयोहंयो:। त० भा०। 
_ हम देखते हैं कि तत्त्वाथेभाष्यके अनुसार इस सूजमे 'दयोहयो ” इतना पद अधिक है जब कि सर्वार्थ- 
सिद्धिमे इसका सर्वथा अभाव है। इसके पहले दोनो ही परम्पराओमे 'कायप्रवीचाराः मा ऐशानात यह सूत्र 
आता है। इस द्वारा सीधर्म और ऐश,न कल्प तक भ्रवीचारका विधान किया गया है। आगे सर्वाय॑सिद्धिके 
अनुसार चौदह और तत्त्वाययंभाष्यके अनुस/र दस कल्प शेष रहते हैं जिनमे यह सूत्र प्रवीच/रका विधान करता 
है। प्रकृतमे देखना यह है कि सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वाथंभाष्य इन दोनोमे इसकी सगति किस प्रकार बिठलायी 
गयी है। यह तो स्पष्ट है कि सवार्थसिद्धिमे <्योद्वों ! पद न होनेसे आचार्य पृज्यपादको इसकी व्याख्या 
करनेमे कोई कठिनाई नही गयी। उन्होने तो आपके अनुसार इसकी व्याख्या करके छुट्टी पा ली। किन्तु 
तत्त्वाथभाष्यकारकी स्थिति इससे सर्वया भिन्‍न है। उनके सामने द्योहयो पदके कारण इसकी व्याख्या करते 
समय यह समस्या रही है कि प्रवीचारके विषय चार और कल्प दस होनेसे इसकी सगतति कैसे बिठलायी जाय । 
फलल्वजप उन्हें अन्तके चार कल्पोको दो मानकर इस सूत्रकी व्याख्या करनेके लिएँ बाध्य होना पड़ा है। 
उन्होंने किसी प्रकार व्याख्या करनेका तो प्रयत्न किया पर इससे जो असगति उत्पन्न होती है वह कथमपि छ्बुर 
नही की जा सकी है। इससे मालूम पडता है कि स्वय उन्होंने तत्त्वार्थभाष्यके आश्रयसे इस सूत्रको स्पष्ट 
करनेकी मनसासे सूथ्रम यह पद बढाया है। यहाँ उत्तर विकल्पकी अधिक सम्भावना है। 2 मम 
हमे ऐसे एक दो स्थल और मिले हैं जिनमे तत्तवार्थभाष्यके आश्चयसे सूत्रोकी संगति बिठलायी गयी 

है। उदाहरण रह 'परयोक्तनिमित्त ” पद लीजिए। यह प्रथम अध्यायके 22वें सूचमें 
एक सूत्रके अन्तरसे वे पद्विविधोष्वधि,? ये जनक जम 

"कक के भ्वधि.” सूत्र कह आये हैं और इन भेदोका स्पष्टीकरण इस सूत्रके भाष्यमे किया 
- 227 ययोकननिधित्त.” पदमे आये हुए 'ययोकत” पद द्वारा उनका संकेत इसी मऑरेकपरय 
पर द्वारा कहता चाहते हैं कि दसरे निमित्तक प्यकी ओर है। वे इस 
मितग गरम ब इसर जिस । सकेत हमने “द्विविधोध्वषि/ सूतरके झाष्यमे किया है उस 
)] ' उह प्रकारका अवधिज्ञान होता है। किन्तु उस अवस्थामे जब कि सूत्र 


बुरी थी और भाष्य बादम लिखा गे सूत्र-रचना पहले हो 
दे या है माप्यका रक 
है कि नक्तार्थमा पार य4 है गे स्थिति सन्देहजनक हो जाती है | और मालना पडता 


चिक उमारवातिने प्राचीन सत्रपाठमे 
तासना फालके उस्नित्कों स्वीकार करनेदाला सत्र 


रॉ 
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प्रकार उल्लिखित है-- 
कासदच। सर्वा०।॥ 
कालध्चेत्येके । त० भा० । 
इस हारा कालको द्रव्यरुपसे स्वीकार किया गया है। किन्तु तत्त्वार्थभाष्यकार 
अन्य आचायोके मतसे कालको द्रन्पयरूपसे स्वीकार कह स्वय नही। यही कारण ऐसा करते हुए भी 
ही कारण है कि उन्होने तत्त्वार्थ- 
भाष्यमें जहाँ जहाँ द्रव्योका उल्लेख किया है वहाँ वहाँ पाँच अस्तिकायोकाः ही उल्लेख किया है और लोकको 
पाँच अस्तिकायात्वक वतलाया है । श्वेताम्वर आयम साहित्यमे छह द्रव्योका निर्देश किया है अवश्य और एक 
स्थानपर तो तत्त्वाथेभाष्यकार भी छह द्रव्योका* उल्लेख करते है, परन्तु इससे वे कालकों द्रव्य मानते ही हैं 
यह नही कहा जा सकता । कारण यह है कि श्वेताम्वर आगम साहित्यमे जहाँ भी' छह द्रव्योका नामनिर्देश 
किया है वहाँ कालद्रव्यके लिए अद्घासमय! शब्द प्रयुक्त हुआ है 'क्ाल” शब्द नहीं और अद्भधासमय शब्दका 
अर्थ वहाँ पर्याय ही लिया गया है, प्रदेशात्मक द्रव्य नही। तत्त्वाथंभाष्यकारने भी इसी परिपाटीका निर्वाह 
किया है। उन्होंने तत्त्वार्यंसूत्रके जिन सूत्रोमे 'काल' शब्द आया है वहाँ तो उनकी व्याश्या करते हुए 'काल' 
शब्दका ही उपयोग किया है किन्तु जिन सूत्रोमे 'काल' शब्द नही आया है और वहाँ 'काल'का उल्लेख करना 
उन्होने आवश्यक समझा तो 'कारला शब्दका प्रयोग न कर “अद्धासधर्य ? शब्दका ही प्रयोग किया है। 
तत्त्वाथेंभाष्य और उस मान्य सूत्रपाठकी ये दो स्थितियाँ है जो हमे इस निष्कर्षपर पहुँचानेमे सहा- 
यता करती हैं कि प्रारम्भपे तो 'कालश्च' इस प्रकारके सूत्रका ही निर्माण हुआ होगा, किन्तु वादमे वह वदल- 
कर 'कालइ्चेत्येके' यह रूप ले लेता है | 
2 धोली--यहाँ प्रसगसे सूत्र रचनाकी शैलीके विषयमे भी दो शब्द कहने हैं। सर्वार्थंसिद्धिमान्य 
सूत्रपाठकों देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि परिशेषन्यायसे उसमे कोई भी वात नही कही ययी है। वह 
सीधी सूत्र और उनके परद्दोकी व्याख्या करते हुए आगे बढती है। इसके विपरीत दूसरी भोर जब हम तत्त्वार्थ- 
भाष्यको देखते हैं तो उसमे हमे कोई एक निश्चित शैलीके दर्शन नही होते हैं। कही वे परिशेषन्यायको 
स्वीकार करते हैं और कही नही । जैसे 'शेषाणां संमृछतम्‌' और “अशुभः पापस्य' ये दो सूत्र परिशेपन्यायसे 
नहीं कहे जाने चाहिए थे फिर भी उन्होने इनको स्वतन्त्र सूत्र मान लिया है गौर 'ोवास्म्रिवेदा” तथा 
“अतोडन्यत्पापभ्‌! इनको छोड दिया। ऐसी अवस्थामे यह कहना कि आचार्य पृज्यपादने तत्त्वार्थभाष्यको देखकर 
इन्हें स्वतन्त्र सूत्रोंका रूप दिया है युक्तियुकत प्रतीत नही होता। वस्तुत तत्त्वार्थभाष्यकार अपनेको ऐसी 
स्थितिमे नही रख सके हैं जिससे उनके विषयमे कोई निश्चित रेखा खीची जा सके । एक दूसरे अध्याय के 
शरीर प्रकरणको ही लीजिए। उसमे वैक्रियिक शरीरकी उत्पत्तिके दोनो प्रकार तो सूत्रोमे दिखा दिये, किन्तु 
जब तैजस शरीरका प्रसगय आया तो उसकी उत्पत्तिके प्रकारकों सूत्रमे दिखलाना उन्होंने आवश्यक नही 
समझा। क्या इस प्रकरणको देखते हुए यह कहा जा। सकता है कि यह असगति मूलसूच्रकारको रुचिकर प्रतीत 
रही होगी। तत्त्वार्थभाष्यके अन्य सूत्रोमे भी ऐसी असगतियाँ दीख पडती हैं। चौथे अध्यायमे लौक।न्तिक देवो- 
का प्रतिपादक सूत्र आता है। उसमे लौकान्तिक देवोके भेदोका प्रतिपादन करते समय नौ भेद दरश्ाये हैं, 
किन्तु तत्त्वा्भाष्यमे 'एते सारस्वतादयो5ष्टविघा देवा: इन शब्दों द्वारा वे आठ ही रह गये हैं। 
ये भी ऐसे उदाहरण हैं जो तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूचपाठकी स्थितिमे सन्देह उत्पन्न करते हैं और यह 
माननेके लिए वाध्य करते हैं कि स्वार्थेसिद्धिमान्य सूत्रपाठ पुराना है गौर उसमे ऐचक्छिक परिवर्तन कर 


तत्त्वार्थंभाष्यमान्य सू क्रपाठकी रचना की गयी है । ॥॒ 
3. पौर्धापयंघिचार---पिछले प्रकरणसे यद्यपि सवर्थिसिद्धि बौर तत्त्वाथथंभाष्यकी स्थिति बहुत कुछ 





।- सर्व पव्चत्वमस्तिकायावरोधात्‌ । अ० [, सू० 35। पण्चास्विकायों लोक ॥ ब० 3, सू० 6 
पण्चास्तिकायात्मकम्‌ । अ० 9, सू० 7 2- पद्त्वं घद्द्वव्यावरोधात्‌ । अ० ], सू० 35। 3 जञ० 5चू०॥ 
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स्पष्ट हो जाती है। तथापि कुछ अत्युपयोगी विषयोपर प्रकाश डालना आवश्यक प्रत्तीत 0 कक 
अस्तमे हमे यह देखना है कि इनकी रचनाकी आनुपूर्दी बंया है। ईसे प्रकरणको 0224 कल कक 
प्रथम हम समान स्थलोका ऊहापोह करेंगे और उसके वाद उन स्थलोको स्पर्श करेंगे। ड़ कक 
ऊपर प्रकाश पडता है; क्योकि सर्व्रथम हमे यह दिखलाना है कि इन दोनों ग्रस्योदी स्थिति 45 
किसी एकको सामने रखकर दूसरा लिखा गय। है और जन्‍तमे यहें विचार करता है कि यह अनुसरुणक प्रवु 
गयी है । 
हे कम दी प्रथम सूत्र ही लीजिए । इसमे सर्वार्थसिद्धिमि यह वावय अता है-- 
एतेषां स्वरूप लक्षणतों विधानतइच पुरस्ताहिस्तरेण निर्देक्ष्यामः 
यही वाक्य तत्त्वाथंभाष्यमे कुछ शब्दोके हेर-फेरके साथ इन शब्दों द्वारा स्फुट किया गयी है -- 
त पुरस्ताल्लक्षणतों विंधानतइच विस्तरेणोपदेदयामः ) 
आगे भी यह सादुश्य अन्त तक देखतेकों मिलता है। यथा--- 


सर्वार्यंत्तिद्धि 












तत्वाययभाष्य 
तत्त्वाषेस्च वक्ष्यममाणो जीवादि ,2। तत््वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । 3.2 । 
प्रशमसवेगानुकपा स्तिक्याद्यभिव्यक्तिलक्षण तदेव. प्रशमसवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्यामि- 


प्रथमम्‌ । .2 । 


तत्वायश्रद्धानव  सम्यरदशे नमित्युक्तम्‌ । 

मथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह---उत्थानिका ,4 । 
तयधा---नामजीव स्थापनाजीवो द्रव्यजीदो 

भावजीव इति चतुर्धा जीवशब्दार्थो न्यस्यते 


तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यरदर्शनभिति) ,2 
तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनमित्युक्तम्‌ ) 
तत्र कि तत्वमिति । अत्रोच्यते---उत्थानिका । :6 । 
तथवा--नामजीव स्थापनाजीवों द्रब्यजीवो 


),5 । | भावजीव इत्ति (95 ! 
काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेप। दिषु सोईयमिति य काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्तेपादिषु 

स्थाप्यमाना स्थापना । ,5। | स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीच. । (/54 
किकृतोइश्य विशेष ? वकक्‍तृचिशेषक्ृत । 


किक्ृत प्रतिविशेष इति ? अश्रोच्यते-- 
वक्तुविशेषाद्‌द्दै विध्यमू । य्भगवद्धिः सर्वेज्ञे सर्वे- 
दरशिभि परम्षभिरहेड्धि, तत्स्वाभाव्यात्‌ परमशुभस्प 
च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीथेकरनामकर्मेणीश्तु- 
भावादुकक्‍्त भगवच्छिष्य रत्तिशय द्विरुत्तमातिशयवरखु- 
द्विसपननै्गंणघर॑ द व्यू तदऊुप्रविष्टम्‌। गणघरानस्तयो- 
दिभिस्त्वत्यतविशुद्धागम॑ परमप्रकुष्टव।ड मतिशविंते- 
भिराचार्ये कालसहनन/यु्दोषदल्पशक्तीना शिष्याणा 
भनुग्रहाय यत्प्रोक्त तदद्भुवाह्ममिति । 3,20 । 


भ्यो बवतार सर्वेज्नस्तीयंकर इतरों वा श्रुतकेवली 
आरातीयश्चेति । तत्र सर्वेज्षेन परमषिणा परमा- 
विन्यकेवलशनविभूतिविशेवेण. अयेत. आगम 
उहिप्ठ । तस्प प्रत्यक्षद्शित्वात्प्रक्षीणदोपत्व/ल्च 
प्रामाण्यम्‌। तस्य साक्षाच्छिष्यैर्वुद्धय तिशरय्धियुकतेगे ण- 
धरे श्रुतकेवलिभिरनुस्पृतग्रन्थरचनमद्धूपूर्वेलक्षणम्‌ । 
नत्प्रमाणम्‌, तत्मामाण्यत्‌ । आरातीय पुनराचार्ये 
भालदाप त्मक्षिप्तायुमेतिवलशिप्यानुग्रहार्थ. दशवै- 
पासिकादुपनिवद्धम ],20। 
हर यहाँ हमने इस विपयको स्पष्ट करनेके लिए थोडेसे उदाहरण ही उद्धुत किए हैं । अगि उन स्थर्लो- 
मो स्पर्ण करना है जो सर्वा्थंसिद्धि और तत्त्वाथेभाष्यके पौर्वापर्येको स्पष्ट करनेमे सहायता करते है । 
हि प्रभाचलु प० सुखलालजीने सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वार्थंभाष्य इनमेसे पहले कौन और बादमे कौन 
चिया गया इसवा विचार करते हुगु शैलीभेद, अथेविकास और साम्ध्रदाधिकता इन तीन उपप्रकरणो द्वारा 
इसे विषयपर प्रशाण टाला है और इन आधारोसे त्ततत्वाथेभाष्यकी प्रथम ठहरानिका प्रयस्न किया है ) 
प्रशाचनक्षु पं० सुखलालजीकें कथनानुसार हम मान लें कि सर्वार्थंसिद्धिकी शैली तत्त्वार्थभाष्यकी 
पैरीणी अपेसा विशेष विकसित और विशेष परिशीलित है। साथ ही यह भी मान लें कि सर्वार्थ सिद्धिमे 
स्पारशणईी दुग्टिसे क्येविकासके स्पष्ट दर्शन होते हैं। तथापि इन आाघा रोसे तत्वार्थेभाष्यपो पहलेकी और. 
शसदर्पिग्द्धिशों बाउकी रचना घोषित करने वा प्रयत्न करना सबृक्तितक प्रतीत नही होत्ता। आचार्य पृज्य- 


अस्तावना 47 


पादका व्याकरणके ऊपर लिखा गया '“जैनेन्द्र व्याकरण” प्रसिद्ध है। उन्होने न्‍्यायके ऊपर भी ग्र-थरचना की 
थी यह भी घवला टीकाके उल्लेखसे विदित होत” है। ऐसी अवस्थामे उनके द्वारा रची गयी सर्वार्थ सिद्धि मे 
इन विपयोका विशद और स्पप्ट विवेचन होना स्वाभाविक है। किन्तु वाचक उमास्वातिकी स्थिति इससे 
सर्वंधा भिन्‍न है। वे मुख्यतया आगमिक विद्वान थे। उनकी अब तक जितनी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं वे 
श्वेताम्वर आगम परिपाटीको लिए हुए ही है। यही कारण है कि उन्होंने तत्त्वार्थभाष्यमे व्याकरण और 
दर्शन विपयका विशेष ऊहापोह नही किया है । 
उनका तीसरा आशक्षेप साम्प्रदायिकताका है। पण्डितजीने सर्वार्थसिद्धिमे प्रतिपादित ऐसे चार विपय 
चुने है जिनमे उन्हे साम्प्रदायिकता की गन्ध आती है। वे लिखते है कि 'कालतत्त्व' केवलिकवलाहार, अचेल- 
कत्व और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयोके तीन्र मतभेदका रूप घारण करनेके वाद और इन वातोपर स।म्प्रदायिक 
आग्रह बंध जानेके बाद ही सर्वार्थसिद्धि लिखी गयी है, जब कि भाष्यमे साम्प्रदायिक अभिनिवेशक। यह तत्त्व 
दिखाई नही देता । 
प्रकृतमे इस विषयपर विचार करनेके पहले पण्डितजी ऐसा लिखनेका साहस क्यो करते है इस बात 
का विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता हे । 
भगवान्‌ महावीर स्वामीके मुक्तिलाभ करने पर जो पाँच श्रुतकेवली हुए हैं उनमे अन्तिम भद्गवाहु 
थे। इनके समयमे उत्तर भारतमे बारह वर्षका दुर्भिक्ष पडा था। इससे सघसहित भद्गबाहु दक्षिणकी ओर 
विहार कर गये थे । इस दुर्भिक्षका उल्लेख श्वेताम्वर परम्परा भी करती है और साधुसघके समुद्रके समीप 
जाकर बिखर जानेकी बात स्वीकार करती है। उस समय भद्गवाहुके मुख्य शिष्य मौय चन्द्रगुप्त भी उनके साथ 
गये थे और वहाँ पहुँचते-पहुंचते आयु क्षीण हो जानेसे भद्रवाहुने वही समाधि ले ली थी। किन्तु कुछ साधु 
श्रावकोके विशेष अनुरोधवश पटना ही रह गये थे और कालान्तरमे परिस्थितिवश उन्होने वस्त्र स्वीकार कर 
लिया था, जिससे जैन परम्परामे श्वेताम्वर सघकी उत्पत्ति मानी जाती है। जब बारह वर्षका दुभिक्ष समाप्त 
हुआ तब कुछ साधु पुन पटना लौट आये। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार “भद्बबाहु उस समय नेपालकी 
तराईमे थे और वारह वर्षकी विशेष तपश्चर्या करनेमे लगे हुए थे । साघुसधने भद्बबाहुकी पटना बुल।था, किन्तु 
वे नही आये जिमसे उन्हें सघवाह्य करनेकी धमकी दी गयी और किसी प्रकार उन्हे शिष्य समुदायको 
पढानेके लिए राजी कर लिया गया। स्थूलभद्गने अगज्ञान उन्हीसे प्राप्त किया है ।' यदि श्वेत|म्बर सम्प्रदायके 
इस कथनको सत्य मानकर चले तव भी श्वेताम्वर सम्प्रदायका अपनी परम्पराको स्थृूलभद्रसे स्वीकार करना 
और पटना वाचनामे भद्रवाहुका सम्मिलित न होना ये दो बातें ऐसी हैं जो उस समय जैनसघमे हुए किसी 
बड़े भारी विस्फोटका सकेत करती हैं। स्पष्ट है कि उस समयकी वाचनाको अखिल जैनसघका। प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नही था और कालान्तरमे जो अगसाहिप्य सकलित और लिपिबद्ध हुआ है वह सवस्तसाधुको जैन 
प्रम्पराम प्रतिष्ठित करनेकी दृष्टिसे ही हुआ है। इस समय जो श्वेताम्बर अग साहित्य उपलब्ध है वह 
लगभग भगवान्‌ महावीर के मोक्ष-गमनके एक हजार वर्षके वादका ही सकलन है । सोचनेकी वात है कि जब 
भद्रवाहु के कालमे ही प्रथम वाचना हुई थी नव उसे उसी समय पुस्तकारूढ करके उसकी रक्षा क्यो नही की 
गयी ? घटनाकरमसे विदित होता है कि उस समय श्वेताम्बर सघके भीतर ही तीत्र मतभेद रहा होगा भौर एक 
दल यह कहता होगा कि सघभेदकी स्थितिमे भी अगसाहित्यमे परिवर्तत करना इष्ट नही है । बहुत सम्भव 
है कि यदि उस समय श्वेताम्ब॒र अग-साहित्य सकलित होकर पुस्तकारुूढ किया जाता तो उसका बतेमान में 
दूसरा होता । 
का 2 कक श्वेताम्बर अगसाहित्यमे ऐसे भी उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं जो नग्नताके समर्यक हैं । किन्तु 
. सचेल दलके भीतर तीत्र मतभेदकी वात प्रज्ञाचक १० सुखलालजी भी स्वीकार करते हैं । दे 
लिखते हैं---'मथुराके बाद वलभीमे पुन अआुतसस्कार हुआ जिसमे स्थविर या सचेल दलका रहा महा मनभद 
भी नाम शेष हो गया ।' देखो तत्त्वायंसूत्र प्रस्तावना ६० 30 । 
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इन उल्लेखोको उसकी प्रामाणिकताकी कसौटी नहीं माना जा सकत्ता। वस्तुत ये परिस्थितिवश स्वीकार 
किए गये हैं। प्रशाच्शु ५० सुबलालजी इस स्थितिसे अनभिश्ञ हो ऐसी वात नहीं है। वे जानते हुए भी किसी 
कारणवश इस स्थितिको दृष्टिओश्चल करनेके यत्ममे हैं औौर यह घीषित करनेका प्रयत्न करते हैं कि श्वेता- 
स्वर अगश्भुतमे अचेलकत्व समर्थक वाक्य ही भगवान्‌ मह।वीरकी परम्प रके पूरे प्रतिनिधित्वके सूचक हैं २ 
यह सत्य है कि श्रमण परम्परामे अचेलकत्व और सचेलकत्व दोनोको स्थान रहा है जीर यह की सत्य 
है कि अचेलकत्व उत्सगें धर्म और सचेलकर्व अपवाद धर्म माना गया है। हमे दिगम्बर परम्परकि साहित्यमे 
की ऐसे उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिससे इस तथ्यकी पुष्टि होती है। किस्तु वहाँ अचेलकत्वसे तात्पर्य मुनिधर्मेसे 
है और सचेलकत्वसे तात्परय गृहस्थधर्म या श्रावकंधर्मसे है। श्वकधर्म मुनिधर्मका अपवादमार्ग है। जहाँ 
गृहस्थ सव प्रकारकी हिंसा, असत्य, स्तेय और अब्रह्मका परिहार कर मुनि होता है वहाँ उसे सब प्रकारके 
परिग्रहका परिहार करना भो आवश्यक होता है। खेताम्वर बगश्वुत्त और प्रकीर्णक साहित्यमे वस्त्र और 
पात्रके स्वीकार करनेको भी सयमका साधन माना गया है, किन्तु सममेका साधन बह हो सकता है जी शरीर 
की सुविधके लिए आवश्यक न होकर मात्र प्राणिपीडा परिहारक्रे लिए स्वीकार किया जाता है | किन्तु वस्त्र 
और पात्र प्राणिपीड: परिहारके लिए स्वीकार किए, जति हैं यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, 
क्योकि इन साधनोंसि उक्त कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरे इन्हे उर्वत कार्यका अनिवायें अग मानकर 
चलने प्र तस्तता और पाणिपात्रत्वका विधान करना नहीं वन सकता है। किन्तु हम देखते हैं कि श्वेताम्बर 
अगपरत अचेलत्व और पाणिपात्रत्वका भी विधान है, अत वस्त्र और पावर उन्हीके मतसे सममके उपकरण 
3 2] 2 कप उत्सर्ग और भपवादर्लिगकी वी जाती है। यह कह/ जाता कि नग्नता और पाषि- 
जाग आह बा पर आर होता चाहिए और अपवादरूपमे ही वस्त्र और पान्न स्वीकार 
स्वीकार की है। तभी तो वह मुनिधर्म और ग्रूहरु ही कप के ० कील हल है 
लि है भौर गृहस्थधर्म उसका अपवाद है । की और अत कप कप द पक कक 
बकरा गले ही इपिजक संग ऐसी फ ए वस्त्र और पात्रका स्वीकार सुनि-अचारका जग नही वन 
जे ्थऔर गान सवार प्‌ ति रही है जिससे उस समय उत्तर भारतमे जो साधु रह गये 
था । विन्तु इन्हे साघुका चिह्न करो पढे थे? इंसनो ही नही; सतह कोरमबश दा्ड की स्वीकार कद पका 
जे हे घुका चिह्न भान लेना मुनि-मार्गेके विरुद्ध है। यह हम पहले ही वतला आये है कि जो कम- 
02५ स्वीकार करते है वे श्रावक होते हैं । उनके परिणाम मुनिधर्मके अनुकूल नही हो सकते । 
जप 0 व हुए भी आग्रहवश श्वेताम्तर अगश्वुतमे वस्त्र, पात्नादिकों सांथुके जंग मानकर 
पुष्टिके लिए बाध्य होना बड़ा है है हर कर आए 5 58 अत 8 ताल भी उसकी 
ने जल तात्विक दप्टिस स्वर ह आप न्हे जिन ठथ्योके निर्देशमे साम्प्रदायिकताकी गन्ध जाती है उन्हें वे 
मदपीझा परिह्ारकर बय्रेफा 5 को: मजे रिलिनगह त गला तह कब 
हा 7रकर आग्रेफका पथ प्रणस्त करनेसे सहायक होते । 
फिर ये हक पल जि हैं कि पण्डितजीने सर्वार्यसिद्धिमेसे ऐसी चार बातें चुनी हैं जिनका 
रथ हि तर्मये भाष्यम जनम मिल आप गम गा 
हल कक ; रुप उसका उतलेख है। सर्वर्थसिद्धि केवलिकवलाहार और स्त्री-मुक्ति 
एइरश प्रात ऐैर स्त्री हक 3 की हक ३3405 परीपहोीके अ्रसगसे तास्यकों स्वीकार कर 
शारा पिापरीने सर्यवेमिद्धिके विपयर करता है। स्व्थिसिद्धि और तत्त्वार्थभाष्यकी यह स्थिति है जिस 
हि किए कम 2 कम स क अआकिल (में अपना उक्त प्रकारका मत बनाया है और इस आधारसे तत्त्वार्थ- 
ट। चीन सिद्ध एरनेफा प्रयत्त किया है । इस विषय में पण्डितजीका अधभिमतहै कि 


३ प्रकाजट व ० सायलावजीयः लेन न 
इपण्सू तिड़ लियो वय भाव । तस्‍्वायमृत्र प्रस्तावना पृ० 29 । 


प्रस्तावना कं 


'साम्भदायिक अभिनिवेश वढ जानेके बाद ही सर्वार्थसिद्धि लिखी गयी थी जब कि तत्त्वार्थभाष्यमे ऐसे अभि- 
निवेशका सवं था अभाव है । 

यह तो हम पहले ही वतला आये है कि जैन परम्परामे साघुओने वस्त्र और पात्र किस परिस्थितिमे 
स्वीकार किये थे भौर यह भी उल्लेख कर आये है कि श्वेताम्बर अगश्नुतकी रचना पाँचवी शताब्दीके वाद 
हुई है। अत्तएव यह भी सुनिश्चित है कि तत्त्वाथंभाष्य उसके बाद ही किसी समय लिखा गया होग।, क्योकि 
पण्डितजीके ही शब्दोमे “उन्होने (तत्त्वायं भाष्यकारने) तत्त्वाथंकी रचनाके अ।धाररूप जिस अग अनगश्रुतका 
अवलम्बन किया था वह पूर्णतया स्थविरपक्षकों मान्य था,” इस मभिप्रायसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 

साधारणत यह मतभेद श्वेताम्बरीय अगश्वुतके पुस्तकारूढ हो जानेके बाद ही उमग्ररूपमे प्रकट होने 
लगा था, क्योंकि जैनपरम्पराके कहे जानेवाले अगश्नुत जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्यमे सवस्त्र मुक्ति और स्त्रीमुक्ति 
जैसे विषययका समावेश होना पुरानी परम्पर।को ही नष्ट-भ्रष्ट करनेवाली घटना थी | इस कालमे एक और 
जहाँ साम्प्रदायिक अभिनिवेशमे आकर उक्त बातोका विधान किया जाने लगा था वहाँ दूसरी और तात्तविक- 
दुष्ठिसि उसका निषेघ करना और दर्शनमोहनीयके वन्धका कारण बतलाना अनिवाय हो गया था। सर्वार्थ- 
सिद्धिकारने यह कार्य किया है और दुढताके साथ किया है। वस्तुत उस कालमे तात्त्विक पक्षकी रक्षाका भार 
उनपर था और उन्होने उसका सुन्दरतापूर्वक निर्वाह भी किया है । 

ऐसी अवस्थ|मे हमे सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वाथंभाष्यके पौर्वापर्यका विचार अन्य प्रमाणोके आधारसे 
करना चाहिए। शलीभेद, अर्थविकास और साम्प्रदायिकताके आधारसे इसका निर्णय करना गौण है। अत 
आइए, अन्य प्रमाणोके प्रकाशम इस तत्त्वका निर्णय किया जाय । 

इस समय तत्त्वार्थभाष्यपर मुख्यतया प्रथम दो टीकाएँ उपलब्ध होती है---प्रथम हरिभद्रकी टीका? 
और दूसरी सिद्धसेनगणिकी टीका । आचार्य हरिभद्र और सिद्धसेतगणि समकालीन या कुछ आगे पीछेके होते 
हुए भी भट्ट अकलक देवके बादमे हुए है। इतना ही नही सिद्धसेनगणिने तो भट्ट अंकलक देवकी कृतियोंका 
भरपुर उपयोग भी किया है यह उनकी टीकाके देखनेसे भी विदित होता है। किन्तु प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी 
इस मतसे सहमत होते हुए भी दर चले जाते हैं। वे तत्त्वार्थंसूत्रकी भूमिका पृ० 96 मे लिखते है--- 

- किसी-किसी स्थलपर एक ही सूत्रके भाष्यका विवरण करते हुए वे पाँच-छह मतान्तर निर्दिष्ट करते 
है, इससे ऐसा अनुमान करनेका कारण मिलता है कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उन्तके सामने कमसे कम 
तत्वार्थ सूश्रपर रची हुई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए, जो सर्वार्थसिद्धि आदि प्रसिद्ध दिगस्वरीय तीन व्यास्याओ- 
से पृथक होगी ऐसा मालूम पडता है, बयोकि राजवातिक और श्लोकवातिककी रचनाके पहले ही सिद्धसेतीय 
वृत्तिका रचा जाना बहुत सम्भव है, कंदाचित्‌ उनसे पहले यह रची गयी हो तो भी इसकी रचनाके बीचमे 
इतना तो कमसे कम अन्तर है ही कि सिद्धसेनको राजवातिक और श्लोकवातिकका परिचय भिलनेका 
प्रसग ही न आया।' 

यहाँ हमे सर्वप्रथम पण्डितजीके इस वक्तच्यकी आलोचना करनी है और इसके वाद देखना है कि 
कया सिद्धसेनगणिकी टीका राजवातिकका अलौडन किये विता लिखी गयी थी । 

पण्डितजीने सर्वेप्रथम सिद्धसेनगणिकी अध्याय पाँच सूत्र तीनकी टीकाके आधघारसे तत्त्वायंसूत्रपर 
लिखी गयी पाँच-छह स्व॒तन्त्र टीकाओका अनुमान किया है इस आधारसे हम इसे ठीक मान लेते हैं । तथापि 
इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि सिद्धसेनगणिने तत्त्वार्थवातिकका आलोडन किये बिना ही 
अपनी टीका लिखी थी। इससे तो केवल इतना ही पता लगता है कि उनके सामने भौर भी कई टीकाएँ थी 
जो “मित्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्रके कई पाठ प्रस्तुत करती थी । यह स्वतन्त्र विषय है और इसपर स्वतन्व- 


]. हरिभद्रकी टीका तीन लेखकोने पूरी की है ऐसा भ्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी दत्त्व.यंसूतरकी 
भूमिका पृ० 95 में सूचित करते है और टीकाके देखनेसे यह मत समीचीन प्रतीत होता है । 


१0 सर्वार्थ सिद्धि 


रुपसे ही विचार होना चाहिए कि सिद्ध सेनग णिके सामने तत्त्वार्थभाष्यपर अपनी टीका लिखते समय तत्त्वाथ- 
वातिक था या नही बौर तत्काल हमे प्रसगोचित इसी वातका विचार करना है । हि 

इसमे सन्देह नही कि सिद्धसेनगरणि बहुश्रुत विद्वन्‌ ये । उन्होंने अपनी टीकामि त्वा्थसूत्रके बे 
पाठान्तरो, मत-मतान्तरो, ब्रन्यो, आचार्यो और प्रमाणोका उल्लेख किया है, जिनसे हक ऐतिहासिक त॑ हि 
पर प्रकाश पडता है। इस प्रसगसे वे भट्ट अकलक देवके सिद्धि विनिश्चय और तत्त्वथेवातिकको भी नहीं भू 
हैं। अध्याय [ सूत्र 3 की टीकामे सिद्धिविनिश्चयक। उल्लेख करते हुए वे लिखते है -- 


'एवं कार्यकारणसबन्धः  सम्रवायपरिणामनिमित्तनिर्वतंकाबिरूप; सिद्चिविनिशचयसृष्टिपरीक्षातो 
योजनीयो विज्ञेषायिना दूषणद्वारेणेति ।/ 


भट्ट अकलक देवके उपलब्ध साहित्यमें सिद्धिविनिश्चय अन्यतम दर्शनप्रभावक ग्रन्थ है और उससें 
सृष्टिपरीक्ष। प्रकरण भी उपलब्ध होता है। इससे निश्चित होता है कि यह उल्लेख इसी सिद्धिविनिश्चयका रा 
हमने तत्त्वार्थव/तिकके साथ भी सिद्धिसिनगणिकी उक्त टीकाका तुलनात्मक अध्ययन किय। है। इस 


हम इंस निष्कर्पपर पहुंचे है कि सिद्धिसिनगणिके सामने तत्त्वाथभाष्यपर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखते समय 
तत्त्वारथवातिक अवश्य था । तुलनाके लिए देखिए-... 


'अर्थवशाद्‌ विभश्तिपरिणामों भवति। लश्यथा--उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रपस्वेनम्‌ । वेववत्त- 

मिति गम्यते --तत्त्वाथंचातिक भ० 4 सू० 7! 
'अरयंवज्ञाच्च विभकतिपरिणाम:ः उच्चेगू हाणि देवदत्तस्यामन्त्रयस्वैनपिति ।* 

“सि० दो० उत्थानिका इलोक 6 फी ठीका। 

इसी प्रकार समानता सूचक और भी वक्‍्य उपलब्ध होते है-- जिनका निर्देश प० परमानन्दजी 

जास्त्रीने अनेकान्त वर्ष ३ किरण | में सिद्धँ्नेवके सामने सर्वार्थंसिद्धि और राजचातिक' लेखमे किया है । 


इन समानता सूचक वाक्‍्योके अतिरिक्त सिद्धसेनर्गाणकी टीकासे कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिनके 
आाधारसे उसकी स्थिति तत्त्वार्थवातिकके बाद स्थिर होनेमे विशेष सहायता मिलती है। यथा---तत्त्वार्थ- 
वातिकमे नरकायुके कारणोकी व्यास््या करते हुए यह वाक्य आता है-. 

'वद्धारम्भा. परिग्रहा यस्य स बद्धारम्भपरिग्रहः! 


इमी बातको सिद्धसेनगणि मतपेदके स/थ इन शब्दोमे व्यक्त करते हैं-- 
अपरे बरुवते--बह्दारम्भा- परिग्रहय यस्‍्यासों बद्धारम्भपरिग्रहुः । 

इस पदकी व्यास्या सवार्थस्रिद्धिमे भी उपलब्ध होती है। इसलिए इसपरसे यह कहा जा सकता है 
वि मिडनेनगणिने यह मतभेद भवर्धिसिद्धिको लक्ष्यममे रखकर व्यक्त किया होगा । किन्तु सर्वार्थसिद्धिमे उक्त 
पदक रु गये विग्रहसे धूर्वोकत विग्रहमे मौलिक अन्तर है। सवर्थिसिद्धिमे यह विश्नह इस प्रकार उपलब्ध 
होता १-... 

'बहूच आरम्भपरिग्रहा यस्य स्‌ बद्धारस्भपरिग्रहः ६ 
५... पिन्‍्तु मिद्धसनगणिकी टीका इस विपयमे तत्त्वाथेवातिकका अनुसरण करती है, सर्वार्थसिद्धिका 

हज । उनएत्र इसपरसे यह माननेके लिए वाध्य होना पडता है कि सिद्धसेनगणिको यहाँपर “अपरे” पदसे 
सन्पाथंशनिन्फार अभिप्रेत रहे हैं । 

सिद्धसनगणियो टीऊामे 


ब ऐसे और भी पाठ? 
शोशोर मजेनत रपते | । 


या मतभेदके उल्लेख उपलब्ध होते हैं जो तत्त्वार्थवातिक- 
पते इस बानते स्पष्ट होते हुए भी कि सिद्धमेनगणिके सामने तत्वाथभाष्यपर अपनी टीका लिखते 
ह...७०+७-.३७०३००++नन+नेनय--न-यःननन 3... 
| इशईा सार प्रथम सृत्रकी उत्थानिका वे अध्याय & सूथ 6, 7, 8 थादि देखिए । 


अस्तावना 4। 


समय तत्त्वाधवात्तिक उपस्थित था, यहाँ तत्त्वाथंभाष्यकी उत्तरावधि निश्चित करनी है और इसके लिए हमें 
तत्त्वाघंभ्ाष्यके साथ तत्त्वार्थवातिकका तुलनात्मक पिचार करना है । 

प्रायः यह तो सभी मनीषियोंने स्वीकार किया है कि तत्त्वाथंवातिक स्वर्थसिद्धिको पचा कर लिखा 
ग्रया है और इस वातके भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि तत्त्वायंभाष्य तत्त्वार्थवातिकके पहुंसेकी रचना होती 
चाहिए। इसके लिए हमे अन्यत्ष प्रमाण खोजनेकी अ।वश्यकता नही है, किन्तु स्वय तत्त्वार्थवातिक इसका साक्षी 
है। सर्वश्रयम तत्त्वायंव/तिककी उत्थानिकाको ही लीजिए । तत्त्व थेसूजकी रचना किस निमित्तसे हुई है इस 
विषयमे स्वर्थंसिद्धि और तत्त्वाथंभाष्यमे व्यास्याभेद है। सर्वाव॑सिद्धिमे स्वीकार किया गया है कि कोई भव्य 
मुनियोंकी सभामे बैठे हुए आचर्यवर्यंसे प्रश्नः करता है कि भगवन्‌ ! आत्माका हित क्‍या है ? आवचार्यवर्य 
उत्तर देते हैं कि «मोक्ष! । वह पुन अ्श्न करता है कि इसकी प्राष्तिका उपाय क्या है और इसीके उत्तर स्वरूप 
तत्त्वार्थसुत्रकी रचना हुई है। किन्तु तत्त्वाभाष्यमे यह उत्थानिका दुसरे प्रकारसे निदिष्ट की गयी है। वहां 
बतलाया है कि इस लोक मे मोक्षमार्गके बिना हिंतका उपदेश होना दुलंभ है, इसलिए मोक्षमार्गंका उपदेश 
करते हैं ॥ अब इन दोनो उत्थानिकाबोके अकाशमे तत्त्वाथंवातिक की उत्थानिकाको पढ़िए । देखनेसे विदित 
होगा कि इसमे ऋमसे सवायंसिद्धिः और दत्त्वायंभाष्य* इन दोनोकी उत्थानिकाओंका स्पष्टत, निर्देश किया 
है। यही नहीं इसमे तत्त्वायंभाष्यकी उत्थानिकाका निर्देश 'अपरे” पदसे प्रारम्भ किया है। स्पष्ट है कि तत्त्वार्- 
वातिककार सर्वर्थि सिद्धिकी उत्थानिकाको दिगम्बर परम्परासम्भत मानते रहे और तत्त्वायंभाष्यकी उत्थानिका- 
को अन्यकी । यह उत्थानिकाकी बात हुई । 

आगे सूत्रपाठको देखिए---तत्त्वाथंभाष्यकारने त्तीसरे अध्यायके प्रथम सूत्रमे 'पृथुतरा.” पाठ अधिक 
स्वीकार किया है । श्वेताम्वर आागम साहित्यमे इस अरथकोी व्यक्त करनेके लिए *छत्ताइछत्ता' पाठ उपलब्ध 
होता है। तत्त्वार्थंभाष्यकारने भी इस पदकी व्याख्या करते हुए 'छत्तातिच्छन्नस॒स्यिता.' पद द्वारा उसका 
स्पष्टीकरण किया है। यह पाठ सवार्थ सिद्धिमान्य सूत्रपाठमे नहीं है । तत्त्वारथवानिकका रकी न केवल इसपर 
दृष्टि पड़ती है अपितु इसे वे आड़े हाथो लेते हैं और यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि सूत्रमे 'पृथुतरा:' 
पाठ गसंगत है। 

साधारणतः सर्वारयंसिद्धि मान्य सूञपाठसे तत्त्वाथंभाष्यमान्य सृत्रपाठमे काफी परिवतेन हुआ है पर 
तत्त्वाथेवातिककार उन सब सूत्रपाठोकी चर्चा नहीं करते। वे प्राय तत्त्वाथंभाष्यके ऐसे ही सूत्रपाठका 
विरोध व्यक्त करते हैं जिसे स्वीकार करने पर स्पष्टत. आगम विरोध दिखाई देता है। चौथे अध्याय मे “शेपा 
स्पर्श... इत्यादि सूत्र आता है। तत्त्वाथेभाष्यके अनुसार इस सुत्रके अन्तमे द्योहेंयो:' इतना पाठ अधिक 
उपलब्ध होता है। भट्ट अकलंकदेवकी सुक्ष्मदृष्टि इस पाठ पर जाती है और वे आपसे विरीघ बउतला कर इस 
अधिक पाठको स्वीकार करना मान्य वही करते । इसी प्रकार पाँचवें अध्यायमे “'घन्बे5धिकों पारिणामिको च्त' 
सूत्र आता है। किन्तु तत्त्वाथेभाष्यमें इसका परिवतित रूप इस प्रकार उपलब्ध होता है--'बन्धे समाधिकों 
मम ० है कि आगममे बन्धकी जो व्यवस्था निर्दिष्ट की गयी है उसके साथ इस सूत्रमे आये हुए 'सम' 
शब्दका मेल नहीं बैठता। तत्त्वाथंवारतिककारकी दृष्टिसे यह वात भी छिपी नही रहती, इसलिए गाय्मस्ते 
विरोध होनेके कारण वे स्पष्ट शब्दोंमे इसकी अआरमाणिकता घोषित करते है। यही दशा तत्त्वार्धभाष्यमे आगे 
हुए पाँचवें अध्यायके अन्तिम तीन सूत्रोंकी होती है। वे सूत हैं--- कि ह 

अनादिरादिसांश्य ॥ 42 ॥ रूपिष्वादिमान्‌ ॥ 43 ॥॥ योगो ज्ीवेषु ॥ 44 ॥| न सर 
इन सूत्रेमिं परिणामके अनादि और सादि ये दो भेद करके पुदूगल और जीवके परिणामण्त मादि बह 


१- देखो तत्त्वाय॑भाष्य उत्घानिका श्लोक 3]॥ 2 तत्त्वार्थवातिक उत्थानिका पृ० ]। 3 दत्याप्पे- 
वाविक उत्पानिका पु० 3 । 


ह सर्वार्यंसिद्धि 


है। साथ हो 42 वें सूत्रके भाष्यमे धर्म, अधर्म, आफ्रण और जीवये परिणामकोा बनादि वहा है 4 इस पर 
तत्वाथंव[तिकम आपत्ति करते हुए कहा है--'अन्नास्पे पर्माधर्मफाताकारेपु अनावि: परिणासः आादिभान्‌ छोब- 
पुदृगलेषु घदन्ति तदयुक्तम्‌ ।' 

मर्थात्‌ अन्य लोग धर्म, अधर्म, काल और आकाशमे परिणामको बनादि ऋहते हैं तथा छीय औौर 
पुदूगलोमे उसे सादि कहते हैं किन्तु उनका ऐसा कहना अयुक्त है । 

इसी प्रकार अध्याय [ सूत्र 5 व 2: अध्याय 2 सूच 9, 20 व 33; वध्याय 4 सूच 8: अध्याय 
5 सूत्र 2-3, अध्याय 6 सूत्र (8 और अध्याय 8 सू० 6 के तत्त्वार्थंवातिकके देखनेसे भी विदित होता है कि 
अकलकदेवके सामने तत्त्वाथंभाष्य बवश्य था । 

यद्यपि इस विषयमे कुछ मतभेद है। डॉ० जगदीशचन्द्रजीने अनेकान्त वर्ष 3 क्रिरण 4 में इस आारूव- 
का एक लेख लिखा था जिसमे उन्होने बतेलाया है कि अकलंकदेवके सामने उमास्वातिया उत्त्वार्यभाष्य उप- 
स्थित था । किन्तु उनके इस मतको पं० जुगुलकिशोरजी मुख्तार स्वीकार नहीं करते॥! पं० कलाशचन्द्रजी 
शास्त्रीका भी यहीं मत है ॥१ 

हमारा विचार है कि वाचक उमास्वातिने तत्त्वायंभाष्यमे जो सुत्रपाठ स्वीकार किया है वह तत्त्वारं- 
भाष्य लिखनेके पूर्द अवस्थित था इस विषयका पोषक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । आचार्य पूज्ण्पादने और 
सिद्धसेनगणिने अपनी टीकाबोंमे जगह-जगह सुत्रपाठ सम्बन्धी जिस मतभेदकी* चर्चा की है उसका सम्बन्ध 
भी तत्त्वाथंभाष्य मान्य सूपाठसे नही है। ऐसी अदस्यामें यह मानना कि भट्ट अकलेकदेवके सामने वात्वक 
उमास्वातिका तस्वायथप्षाष्य नही था, हमे शियिल प्रतीत होता है। तत्त्वार्यसुत्रपर लिखी गयीं दिगम्वर लौर 
खेवाम्बर समस्त टीकाओोंके अवलोकनसे केवल हम इतना निश्चय कर सकते हैं कि जिस महाव्‌ आचार्यने 
तत्त्वाथंसूत्रकी रचना की है उन्होने तत्त्वाथंसूत्र पर कोई भाष्य या वृत्ति प्रन्य नहीं लिखा था। तत्त्वायसुअर्म 
उत्तरकालमे सूतविषयक जो विविध मतभेद दिखाई देते हैँ वे इसके प्रभाण हैं । यह स्पा है कि याचायें पूज्य- 
पादके काल तक वे मतभेद बहुत हो स्वल्पमात्रामें रहे हैं। किन्तु मूल सूत्रपाठ सर्वा्स्रिद्धि द्वारा दिगम्बर 
परुपरा मान्य हो जाने से दूसरी मोर इसकी वलवती अतिक्रिया हुई और मूल सूत्रपाठको घिलॉजलि दे दी 
गयी। परिणाम स्वरूप सूत्रपाठके स्वरूपके विषयमे न केवल मतशेद बढ़ने लगा अपितु स्व॒तन्त्र सुपाठ्के स्थिर 
करनेका भी भाव जागृत हुआा। इन सारे घटनाक्रम व तथ्योंके बराधारसे हमारा तो यही विचार थुष्ठ होता है 
कि स्वयं वाचक उमास्वातिने अपने तत्त्वाथंभाष्यमान्य सूवपाठकी अन्तिम रूप दिया होया और जाये यह पाठ- 
भेद सम्बन्धी मतभेद उग्र रूप घारण न करे, इसलिए उन्होंने ही उसपर अपना प्रसिद्ध तत्त्वाथाधिगमशाष्य 
लिखा होगा। यह ठीक है कि वाचक उमास्वात्तिके पहले अन्य श्वेत्ाम्वर अचाय नि मूत्त तत्त्वायंसुत्रमे काट-छाँट 
चालू कर दी थी* और वाचक उमास्वातिको उसका वारसा मिला है । यदि पूं० जुगुलकिशोरजी मुख्तार इसी 


अशिप्रायको घ्यानमे रखकर इस मतका प्रस्थापन करते 2 
स्पापन करते हैं कि चत्वाथंभाष्यमान्य सूत्॒पाठ चाचक 
भी पूर्व उपस्थित्त था तो यह कथन कुछ अंशर्मे लक कसर 


वल्वार्यमे सम्भव हो सकता है पर सत्त्वथंवर्यतककारओे 
प्य उपस्थित था इस सतपर रंवमात् है पर इससे तत्त्व सामने 


भाष्य मात्य सूअविषयक 
बार वेज आर न ही उल्लेख नहीं है, अपितु कुछ ऐसे मर्तोंका भी उल्लेख है जिनका सीघा 


इस भकार इन प्रमाणोके प्रकाशमे यह मान लेनेपर हे अमल 
कभी लिखा गया है, फिर भी वह-कव लिखा गया ह रु भी कि तस्वायेभाष्य तत््वायेवातिकके पहले 


। है यह विचारणीय हो जाता है। इसका हर्मे कई" दुध्टियोसि 
) देखो अनेकान्त वर्ष ३ किरण ७ यईँ ४; 
आकर बॉय ह [( व १2॥ 2. देखो पं ० कैलाशचन्द्रजीका लत्त्वाथंसूत्र अस्ततवना 


१ 36 च्‌ अ० 2 सु० 53 तथा सिद्सेनकी टरेका अ० ३ सू. 
5सु०3 बादि। 4 देखो चालू प्रस्तावनाका 'सुश्रपाठोर्मे मतभेद” प्रकरण ॥ 52% 


प्रस्तावना 43 


पर्यातोचन करना है। पर्यातोचनके विषय थे हैं--.]. अन्य टीकामोके उल्लेख, 2 सुन्रोल्लेख, और 3 बर्घ 
विकास । 


. अन्य टोकाओंके उल्लेश--अमी तक प्रचलित परम्पराके अनुसार साधारणत- यह माना जाता है 

कि दिगम्वर परम्परामान्य सूनपाठकी प्रथम टीका सर्वायेसिद्धि है और श्वेतःमस्बर परम्परामान्य तत्त्वाथंसूच्रकी 
प्रपम टीका तत्त्वायंभाष्य है। तत्त्वायंभाष्यके विपयप्रे तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि वह तत्त्वाथंयुत्र- 

मारती ही मूल कृति हे? सौर उस आधारसे वे यह निष्कर्ष फलित करते हैं कि आचार्य पुज्यपादने मुल 
सूयपाठर्मे सुधार करके स्वर्यिसिद्धिमान्य सुअपाठकी रचना की है जो आज दिगम्वर परम्परामे अचलित है। 
रिक्‍्तु एन टीझाग्रन्यों वौर अन्य प्रमाणोसि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे यह विषय बहुत कुछ विचारणीय 
हो जाता है। पहने हम सवर्विसिद्धिमे दो पाठभेदोका उल्लेख कर आये हैं । उनमेसे दुसरा पराठभेद यदि सूत्र- 
पोयीये बाघारसे ही मान लिया जाये तो भी प्रथम पाठभेदको देखते हुए यह अनुमान करना सहज हो जाता 
है कि रुवर्यिसिद्धिवारके सामने कोई छोटा-मोटा टीका ग्रन्थ अचश्य था। अन्यथा वे पाठविषयक मतभेदको 
स्पष्ट फरते हुए यह न कहते--त्व एवं वर्षयन्ति! इत्यादि । 

पत्त्वायंवादिक्मे अध्याय पाँच सूत्र चारका विवरण लिखते समय यह प्रश्न उठाया ग्रया है कि 
धवृत्तिमें पाँच ही द्रव्य सहे हैं इसलिए छह द्रव्योंदा उपदेश घटित नही होता ।” आगे इसका समाधान करते 
हैए तत्त्यायंबातिकरार कहते हैं कि ववृत्तिकारका आप जभिष्राय नहीं समझे । आगे काल ऋहूव्यका निर्देश 
किया जानेवाला है उसकी वपेक्षा न कर यहाँ वृत्तिकारने पाँच द्रज्य कहे हैं ।' 

इसी प्रकार एक प्रश्न इस अध्यायके 37वें सूबका विवरण लिखते समय भी उठाया गया है । वहाँ 
कहा गया है कि “गुण यह उन्मा अन्य सम्प्रदायके यन्योर्मे उल्लिखित है, आहत मतमे तो केवल द्रव्य और 
पर्यायक्ग ही निर्देश किया है। अतः तत्त्व दो ही सिद्ध होते हैं और इनके आश्रयसे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक 
ये नय भी दो ही वनते हैं। यदि गुण नामका कोई पदार्थ है तो उसको विषय करनेवाला एक तीसरा नय 
कवण्य होना चाहिए । यतः तीसरा नय नहीं है, बतः गुण नामका कोई तीसरा पदार्थ सिद्ध नही होता है और 
इसीलिए “गृणपर्ययवद्दब्यन्‌' यह सूत्र भी घटित नहीं होता ।” जाये इसका समाघाव करते हुए कहा गया है 
कि न्‍यह बात नहीं है, क्योंकि सहंत्मवचनहदय आदि ग्रन्योमि गुणका उपदेश दिया गया है। और इसके आगे 
"उक्त हि बहुँत्यवचने द्रब्याध्षया निर्मुणा गुणा/ यह व।क्‍्य आया है । 

तत्वा्ंवातिकके ये दो उल्लेख हैं जिनसे अन्य वृत्ति तथा ग्रस्यान्तरकी सूचना मिलती है। प्रथम 
उल्लेखसे हम जानते हैं कि तत्त्वा्धवातिककारके सामने तत्त्वायेंसूत्रपर लिखी गयी कोई एक वृत्ति थी जिसमे 
तमित्यावस्थितान्यरूपाि' सूतका विवरण लिखते समय पाँच द्रब्योका विधान किया गया था और जिसका 
सामंजस्य तत्वार्यवानिक्कारने यहाँ विठलाया है। तथा दुसरे उल्लेखसे इस वातका अनुमान किया जा सकता 
है कि तत्त्वार्थवातिककारके सामने एक दूसरा महंत्पवचनहृदय या अहुँल्रवचन नामका स्वृतन्त्र अन्य अवश्य 
था जो न केवल सूत्रशैलीर्मे लिखा गया था अपितु उसमे 'द्वब्याश्या निर्भुणा गुणा. यह सूत्र भी मौजूद था और 
सम्भवत: उसे तत््वार्थवाविककार अति प्राचीन भी मानते रहे तभी तो प्रकृतमे गुणके समर्थनमे उन्होंने 

उल्लेख किया है 

उसका हट 234 2 अपील या महँत्मवचन क्‍या है यह भ्रश् वहुत गम्भीर है। इसका उल्लेख तत्त्वापे- 
भाष्यकार वाचक उमास्वातिने भी किया है। वे लिखते हैं कि मैं शअहंद्रचनके एकदेशके संभ्रहरूप और बहुत 
अर्थवाले तच्वार्थाधियम नामके लघुग्रन्थका शिष्योंकी हितवुद्धिसि कथन करता हूँ। इसी प्रकार अमृतचन्द्र 


“ण: इक्के प॑० सुखलालजी की तत्वायंसूचकी अस्तावना । 2 वृत्तो पल्चत्ववचनात्‌ सपना 
व्याघात इति चेतू, न, अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । 3- “तत्त्वार्याधिगमार्ब्य वह्ूच सग्रह लदुप्रत्यमु। उदय 


घिप्यहितमिममहँहचनैंकदेशस्थ त2207' 


३ सर्वार्थसिद्धि 


थाचार्यते क्षी समयप्राभुतकी टीकामे! सम्यप्राभृतको अहुत्प्रवचचनका अवयव कहा.है । इन दोनों स्थलों पर 
साधारणत अहँंद्॒चन या अहेत्मवचनसे द्वादशागका बोध होता है । किन्तु जब भट्ट अकलंक देव महँर्प्रवचन- 
हृदय या भहंस्मवचन नामके स्वतन्त्र अन्थका उल्लेख करते हैं, इतना ही नही वे उसके एक वचनको उद्घृत्त 
भी करते हैं जो तस्वा्सूत्रके सुभसे विलकुल मिलता जुलता है तव यह प्रश्न अवधय होता है कि क्‍या ऐसा 
कोई महान्‌ ग्रन्थ रहा है जिसमे समग्र जैनसिद्धान्तका रहस्य अच्तनिहित था और जिसका उल्लेख करना सबके 
लिए अनिवार्य था। जो कुछ भी हो एक वात स्पष्ट है कि तत्त्वाथवातिककारके सामने तत्त्वाथेंकी उपलब्ध 
टीकातोके अतिरिक्त कोई अन्य वृत्ति अवश्य रही है जो सर्वार्येसिडडि और तत्त्वार्यभाष्यसे भिन्न थी मौर 
बहुत सम्भव है कि उसी वृत्तिका उल्लेख उन्होने तत्त्वाथंवातिकमे किया है। 

इसी प्रसगसे हमने सिद्धसेलगणिकी टीकाका भी आलोडन किया है। इस सम्बन्धमे हम पहले ही 
कह आये हैं कि सिद् सेन गणिकी टीका अनेक सूत्र विषयक मत-मतान्तरों और उल्लेखोंको लिये हुए है। 
उसका वारीकीसे पर्यालोचन करनेपर यह भी चिदित होता है कि उसके सामने न केवल सर्वायेसिद्धि, 
तत्त्वाथंभाष्य और तत्त्वार्थवारतिक थे, अपितु तत्त्वाथंसूत्नपर लिखी गयी नयी पुरानी और भी अनेक 
टीकाएं उनके सामने रही हैं। यह अनुभान भ्रज्नाचक्षु प० सुखलालजीका भी है जिसका निर्देश हम पहले कर 
भाये हैं। 

सर्वार्धसिद्धि, तत्त्वाथंवातिक अर सिद्धसेनगणिकी टीकाके ये वे उल्लेख हैं जिनसे हमे तत्त्वाथंसूत्र 
विययक अन्य अनेक छोटी-बडी टीकामओं के अस्तित्वका आभास मिलता है। तत्काल विचारणीय यह है कि 
ये सब टीका ग्रन्य किस आधरसे लिखें गये होगे। सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वा्थवात्िकमें जिनका उल्लेख है वे 
तो स्वतन्त्र होंगे यह स्पष्ठ ही है। मात्र विचार उनका करना है जिनका उल्लेख सिद्धसेनगणिने किया है । यह 
तो हम स्पष्ट देखते हैं कि तत्त्वाथंभाष्यके कारण भाष्यानुसारी सूचपाठका स्वरूप और बर्थ एक तरहसे सुनि- 
श्वित है। जो लिपिकारोकी गसावधानीसे थोड़े बहुत दोष उत्पन्त होते हैं वे तत्त्वाथंभाष्यमे भी देखे जाते 


उससे भी तथ्यकी पुष्टि होती है। ये सब टीकाग्रन्य कब और 
श्चयपूर्वेक नहीं कह सकते हैं । बहुत सम्भव है कि वे सब या उन मेसे 
और उनके लेखक श्वेताम्बर आचार्य रहे हों । यदि यह भनुमान 


पही है, जिसके कि सही होनेकी अधिक सम्भावना है, तो यही कहना पडता है कि तत्त्व/र्य भाष्य उस कालकी 


के जसि इस तत्त्वायंसूञपर अनेक टीका टिप्पणियाँ प्रचलित हो चुकी थीं और जिनमेसे एक सर्वार्थे- 
है। 


2 सूथ्रोल्लेस--साधारणत किसी विपयको स्पष्ट करने, उसकी 
उत्यानिदा वाँधनेके लिए दीकाकार 


भर तत्त्वायभाष्यमें भी 


सकी सूचना देने या अग्रले सूचकी 
आकार आगेके था पीछेके सूतका उल्लेख करते हैं। यह प्रिपाटी सर्वार्थंसिद्धि 
विस्तारपु्बंक अपनायी गयी है। किन्तु आगेके या पीछेके सूत्र का उल्लेख करते 
उन्हीं सृत्रपाठोका उल्लेख किया जाता है जो उन्हें सम्मत होते हैं। उदाहरणार्य॑-.... 
एवके इक्ज्ीस नम्वरका तर “सवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणास्‌' इस रूपमें स्वीकार 
अध्यायके प्रथम सूतकी उत्थानिका लिखते समय इस सूत्र का इसी रूपमे उल्लेख 
तर्वायभाध्यकारने इस सूत्रको भवप्रत्ययोध्वधिनारिकदेवानास्‌' इस रूप में स्वीकार 


४+:::5333*++-_+ '७०..०.......... 
! बताहवयस्थाहेत्यवचनावयवस्प 
ल्च्प | 


मर्वाधधिडधियारते अध्याय 
दिया है, बनाए ये चौथे 
डरते हैं। इसी प्रषार 


गा. ], टीका । 2. देखो अध्याय 6 सूत्र 3 ८ 4 का तत्त्वाथे.. 
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किया है इसलिए ये नौथे अध्यायके प्रधम सूतकी उत्थानिकामे इसे इसी रूपमे उद्धृत करते हैं। साधारणत 
ध टीकाक 7र गर् ही पूरे सूत्रागो उद्घृत करते हैं जौर कही उसके एक भशको । पर जितने अशको उद्धृत करते 
हैं वह अपनेगे पूरा होता है। ऐसा व्यत्यय कही भी नही दिखाई देता कि किसी एक बशको उद्धृत करते हुए 
भी ये उसमेसे रामसित प्रारम्भके फिसी पदवो छोड देते हो । 

ऐसी अवस्थामे हम तो यही अनुमान करते थे कि इन दोनो टीका ग्रन्थोंमे ऐस। उद्धरण शायद ही 

गिलेगा खिसासे एनकी स्थितिमे सन्देह उत्पन्न हिया जा सके। इस दुष्टिसे हमने सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थ- 
भाष्यटा घारीकीसे पर्यालोचन किया है। किन्तु हमे यह स्वीकार करना पडत। है कि सर्वार्थ सिद्धिमे तो नही, 
रिन्तु तत्त्याथंभाष्यमे एक स्थलपर ऐसा स्खलन अवश्य हुआ है जो इसकी स्थितिमे सन्देह उत्पन्न करता है। 
यह स्यलन अध्याय | सूत्र 20 का भाष्य लिखते समय हुआ है। 

मतिजञान और श्रुतशानके विपय का प्रतिपादन करनेवाल। सर्वार्थ सिद्धिमान्य सूत्र इस प्रकार है--.. 

भमतिषुतपोनिवन्धो. व्रग्येष्यसर्य पर्यायेषु ।* 

यही सूत्र तत्त्वाथंभाण्यमे इस रूपमे सपलब्ध होता है--- 

'मतिथधुतयोनिवन्ध. सर्वद्र्येष्वसबंपर्यायेय ।' 
तत्त्वार्थभाष्यमे सर्वार्थ सिद्धिमान्य' सृश्रपाठ को अपेक्षा 'द्वव्याँ पर्दके विशेषणरूपसे 'सथ्' पद अधिक 
स्थीकार फिया गया है। किन्तु जब वे ही तत्वायेभाष्यकार इस सूत्रके उत्तराधेको अध्याय [ सूत्र 20 के 
भाष्यम उद्घृत करते हैं तव उसका रूप सवर्थि सिद्धिमान्य सूत्रपाठ ले लेता है। मथा--- 
सन्नाहु--भतिथुत्तयोस्तुल्यविषयत्व चक्यति--(द्रव्येष्यसबंपर्यायिषु' इति' 

कदाचित्‌ कहा जाय कि इस उल्लेखमेसे लिपिकारकी असावधानीवश "सर्व! पद छूट गया होगा, 
झिन्तु यह कहना ठोक नहीं है, क्योकि अपनी टीकामे सिद्धसेनगणि भौर हरिभद्नने भी तत्वार्थभाष्यके इस 

अंशवो इसी रूपमे स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि जब तत्त्वायं भाष्यकारने उक्त सुत्र का उत्तरा्ध “्सर्व- 
ड्रव्पेष्वसबं पर्यायिष' स्वीकार किया तब अन्यत्र उसे उद्धुत करतते समय वे उसके “सर्व” पदको क्‍यों छोड गये । 
पदका चिस्मरण हो जानेसे ऐसा हुआ होगा यह बात बिना कारणके कुछ नपी-तुली प्रतीत नहीं होती। 
यह तो हम मान लेते हैं कि प्रमादवश या जान-बुझकर उन्होने ऐसा वही किया होगा, फिर भी यदि विस्मरण 
होनेसे ही यह व्यत्यय माना जाये तो इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए । हमारा तो खयाल है कि 
तत्त्वाथेंमाष्य लिखते समय उनके सामने सर्वार्थ सिद्धि या सवर्थिसिद्धिमान्य सुमरपाठ अवश्य रहा है भौर हमने 
बया पाठ स्वीकार विया है इसका विशेष विचार किए बिना उन्होने अनायास उसके सामने होनेसे सर्वार्वे- 
सिद्धिमान्य सूचरपाठका अश यहाँ उद्धुत कर दिया है। यह भी हो सकता है कि अध्याय [ सूत्र 20 का भाष्य 
लिखते समय तक वे यह निश्चय न कर सके हो कि क्‍या इसमे “सर्व पदको “ब्रद्य/ पदका विशेषण बनाना 
आवश्यक होगा या जो पुराना सूत्रपाठ है उसे अपने मूलरूपमे ही रहने दिया जाय और सम्भव है कि ऐसा 
कुछ निश्चय न कर सकनेके कारण यहाँ उन्होने पुराने पाठकों ही उद्धृत कर दिया हो । हम यह तो मानते हैं 
कि तत्वायंभाष्य प्रारम्भ करनेके पहले ही वे तत्त्वाथंसूत्रका स्वरूप निश्चित कर चुके थे, फिर भी किसी खास 
सूत्रके विषयमे शकास्पद बने रहना और तत्त्वार्थंभाष्य लिखते समय उसमे परिवतेन करना सम्भव है। जो 
कुछ भी हो इस उल्लेखसे इतना निश्चय करने के लिए तो वल मिलता ही है कि तत्त्वायभाष्य लिखते समय 
वाचक उमास्वातिके सामने सवर्थिसिद्धिमान्य सुत्रपाठ अवश्य रहा है । 

3 अर्थ विकास-- इसी प्रकार इन दोनोके विम्वभतिविम्वभाव और कहीं-कही वस्तुके विवेचनमे 
तत्त्वार्थभाष्यमे अर्थ विकास के स्पष्ट दर्शन होनेसे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। उदाहरणाथें---दसचें 
अध्यायमे “घर्मास्तिकायामावात्‌” सूत्र आता है। इसके पहले यह बतला आये हैं कि मुक्त जीव अम्ुुक-अमुक 
क्ारणसे ऊपर लोकके अन्त तक जाता है । श्रश्न होता है कि वह इसके आगे क्यो नही जाता है और इसीके 
उत्तरस्वरूप वाहय निमित्तकी मुख्यतासे इस सूत्रकी रचना हुई है। किन्तु यदि टीकाको छोड़ कर केवल 


4 सवर्थिसिद्धि 


सूत्रोंका पाठ किया जाय तो यहाँ जाकर रुकना पड़ता है और मनमें यह शंका बनी ही रहती है कि धर्मास्ति- 
काय न होनेसे आचार्य क्या वतलाना चाहतें हैँ ।॥ सृत्रपाठकी यह स्थिति दवाचक उमास्वातिके ध्यानमें आयी 
और उन्होंने इस स्थितिको साफ करनेकी दुष्टिसे ही उसे सूच न मानकर भाष्यक। जंग बनाया है। यह क्रिया 
स्पष्ठत. वादमे की गयी जान पडती है। इसी प्रकार इसी अध्याय के सर्वार्थसिद्धिमान्य दूसरे सूचको लीजिए | 
इसके पहले मोहनीय आदि कर्मोंके अभावसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। किन्तु इनका 
अभाव क्‍यों होता है इसका समुचित उत्तर उस सूचसे नहीं मिलता और न ही सर्वार्थसिद्धिकार इस प्रशनकों 
स्पशश करते हैं। किन्तु वाचक उमास्वातिको यह त्रुटि खटकत्ती है। फलस्वरूप वे सर्वार्थ सिद्धिमान्य “बन्धहेत्व- 
भावनिरजेराज्या हत्त्नकर्मविध्रमोक्षो सौक्षः इस सूत्रके पूर्वा्धको स्वतन्त्र और उत्तरा्धको स्वतन्त्र सुच्त मान- 
कर इस कमीकी पूत्ति करते हैं। सवार्थंसिद्धिमि जवकि इसका सम्बन्ध केवल “कत्स्नकर्म॑ चिप्रमोक्ष// पदके साथ 
जोड़ा गया है वहाँ वाचक उमास्वाति इसे पूर्वेसूत्र और उत्तरसूत्र दोनोंके लिए बतलाते हैं 


ऐसी ही एक वात, जो विशेष ध्यान देने योग्य है, पाँचवें अध्यायके कालके उपकारके प्रतिपादक सूत्रके 
प्रसगसे आती है। प्रकरण परत्व और अपरत्वका है। ये दोनों कितने प्रकारके होते हैं इसका निर्देश सर्वार्थ- 
सिद्धि और तर्वार्थभाष्य दोनोंमे किया हैं। सवर्थिसिद्धिमें इनके प्रकार वतलाते हुए कहा है---परत्वापरत्वे 
क्षेत्रक्ते कालकृते ध सतः॥ किन्तु तत्त्वार्थभाष्यमे ये दो भेद तो बतलाये ही गये हैं। साथ ही वहाँ प्रशंसाकृत 


परल्वापरत्वका स्वतन्त्रर्पसे और ग्रहण किया है। वाचक उमास्वात्ति कहते हैं-.परत्वापरत्वे त्रिविधें---प्रशंसा- 
हते क्षेचक्धुते फालकृते इत्ति ॥ 


इतना ही नहीं । हम देखते हैं कि इस॑ सम्वन्धम तत्त्वार्थेवातिककार तत्त्वायंभाष्यका ही अनुसरण 
करते हैं। उन्होंने कालके उपकार के प्रतिपादक सूतरका व्याख्यान करतें हुए परत्व और मपरत्वके इन तीन 
भेदोंका उल्लेख इन शब्दों मे किया है-- 


क्षेत्रमशंतताफालनिमित्तात्परत्वापरत्वानवधारणमित्ति चेत्‌ । न, काल्रोपकारप्रकरणात्तः ह€ 
अतएव क्या इससे यह अनुमान करनेमें सहायता नहीं मिलती कि जिस प्रकार इस उदाहरणसठे 


पत्त्वायंभाष्य तत्त्वार्थवातिककारके सामने था इस कथनकी पृष्ठि होती है उसी प्रकार तत्त्वायेंभाष्य सर्वार्थसिद्ध 
के वादकी रचना है इस कथनकी भी पुष्टि होती है। 


स्पष्ट है कि पौर्वापयेकी दृष्टिसे विचार करनेपर तत्त्वाथंभाष्यका रचनाकाल स्वा्थेसिद्धि के रे 
जानेके वाद स्थिर होता है और सब स्थितियोंका विचार करनेयर यह ठीक भी प्रतीत होता है । 


सर्वार्ध सिद्धिमें अन्य साहित्य के उदरण--सर्वार्थसिद्धि लिखते समय गाचायें पुज्यपादकेः सामने जो 


यिपुल साहित्य उपस्थित घा उसका गवलम्बन लेकर उन्होंने इस महान 
[ टीका ग्रन्थकी श्रीवृद्धि की है । उसमें 
प्रमुण स्थान जिसे दिया जा सकता है वह है पट्खण्डागम | हु के 


हद्झण्डागम--यह वह महान्‌ निधि है जिसे हाद्शांग वाणीका सीधा वारसा मिला है। आचार्य 
|. जे का .. 
शपदन्त और भूवटलीने बाचार्य घरसेनके चरणोंमिं दैठकर तथा उस कालमे शेप रहे द्वादशांग वाणी के एक- 


देशफा उप्याम कर दस मद्भान ग्रन्थ की 
है [ ग्रर रचना की थी ) इसके जीवस्थान लुल्लकवन्ध, वन्धस्वामित्व: 
देदगा, यर्गंघा और महावन्ध इन छह 7 + हे 


37090 हे रण्डोमे द्वादशाग वाणी का संकलन किया गया है, इसलिए इसे पटखण्डा:- 
कि हे 8 सदर त्र देकारबे' सामने यह महान्‌ भ्रन्य उपस्यित था वीर उन्होंने इसका भरपूर उपयोग त्नी्‌ 
४-8 #१-#.#' या हा 
की है 5 या सत्दाशसूत अध्याय एक सूत्र सात और आठकी स्वर्थंसिद्धि दीकाके देखने से स्पप्ट ज्ञात 
न निर्् रथ 
[व € । रेममे निर्देश, स्वामित्व बादि के दारा सौर सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर भाव भौर 
44 


परपबट ३ इस छाठ सनुयोगोंके हारा चौदह भ्ुधम्धान गौर चौदह मार्यणाओोंके भाश्यसे जीव तत्त्वका चिस 
सर 
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अस्तावना 


वा 


अकार विचार किया 
किया गया है वह बनायास ही पाठकोंका ध्यान पदुखण्डायएके जीवस्थान खण्डकी भोर बाक्षप्ट 


बरता है। जीवस्थान खण्डका दुसरा सूत्र है-. 


'एचो इम्ेसि चोहतप्हं जोवहमासापं मग्गणद्ठदाए तत्य इमाणि घोहस चेव ट्वाणाणि जायध्वाणि 


मवंति ४ 
इसमें चौदह गुणत्थानोंके लिए 


“जीवसमास' शब्दका प्रयोग हुआ है। स्वर्धिसिद्धिकारके सामने 


बह सूत्र या। उन्होंने भी नुणस्थाव के लिए “जीवसमास! शब्दका उपयोग किया है । यथा. 
*एसेयामेव क्षीवप्तमासानां निरूपणार्थ चतुर्दश मार्गणास्थानानि शेयानि । 
जाग्रे स्वर्थसिद्धिमें जीवस्धानका किस प्रकार अनुसरण किया गया है इसका आग्रेदी तालिका ट्वारा 


स्पष्ट ज्ञान कीनिए-..- 
सीवस्थान चत्मरूपया 


संतपल्‍्चणदाएं दुविहों णिहेसो--ओपेण 
लादेसेण य त 8॥ 

लोघेण बत्यि मिच्छाइड्ी ॥ 9॥ सासण- 
सम्माइट्वी ॥ 0॥...... 

आादेसेण गदिवाणुवादेण अत्यि णिरयगदी 
घिरिक्वयदी मणूसगदी देवगदी सिद्धयदी चेदि 
824 ॥ णेरडया चउट्ठाणेसु अत्यि मिच्छाइट्री सासण- 
सम्माइद्री सम्मामिच्छाइड्री असंत्रदसम्माइट्री क्ति 
॥ 25 ॥ तिरिक्‍्या पंचसु ट्वाणेसु अत्यि मिच्छाइट्री 
मिल मल संजदा-संजदा 'त्ति ॥ 26 8 मणुस्सा चोहससु 
गुणट्वाणेसु अत्यथि मिच्छाइट्ी......अवोगिकेव्सि त्ति 
श27 ॥ देवा चदुसु ट्वाणेसु अत्यि मिच्छाइट्टी... 
असंवदसम्माइट्रि त्ति॥ 28 ॥ 

इंदियाणुवादेण यत्यि एइडंदिया दीइंदिया 
छीडंदिया चदुरिदिया 'पंचिदिया अणिदिया चेदि 
॥ 33 ॥ एडंदिया चीइंदिया तीईदिया चठरिदिया 
असण्णिपंचिदिया एक्कमि चेव मिच्छाइट्टिद्वाणे 
!॥ 56॥ यंचिंदिया असण्णिपर्चिदियप्पहुडि जाव 
अजोगिकेवलि तसि ॥ 37 ॥ 

कायाणुवादेण अत्यि पुढविकाइया बाउका- 
इया तैंठकाइया वाउकाइवा वघप्फुइकाइया तसका- 
ड्या अकाइया चेदि ॥ 39॥ पुढविकाइया. ..वरणप्फ- 
डकाइया एक्क्रमि चेव मिच्छाइट्टिट्राणे ॥ 43 ॥ तस- 
काइया वीइंदियप्पहुडि जाव जजोगिकेवलि त्ति 
धरददग 


सर्वायंसिद्धि सत्मरूपणा 
तन सत्मरूपणा द्विविधा-- सामान्येन 
विशेषेण च । 
सामान्येन अस्ति मिथ्यादुष्टि. सासादन- 
सम्यग्दुष्टिरित्येवमादि: । 
विशेषेण गत्यनुवादेन नरकग्रतौ सर्वासु 
पृथिवीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति। तिर्ये- 
ग्गतों तान्येव संयततासयतस्थानाधिकानि सन्ति। मनुष्य- 
गतौ चतुर्देशापि सन्ति। देवगतो नारकवत्‌ । 


इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिपु चतुरिन्द्रिय- 
पर्यन्तेपु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌। पंचेन्द्रियेपु चतु- 
देशापि सन्ति । 


कायानुवादेन पृथिदीकायादिवनस्पतिका- 
यान्तेपु एकमेव मिथ्यादुष्टिस्थानम्‌ । त्रमकायेपु चतु- 
देशापि सन्ति । 


आगम परम्परा इस विषयर्म दो सम्प्रदाय हैं कि त्ासादनसम्यस्दुष्टि मर कर एकेन्द्रियोरमि 
उत्पन्न होते हैं। कषायप्राभृव इसी संप्रदाय का समर्थन करता है। किन्तु पट्खण्दागमदे लभिप्रायानुसार 


ननुसार जो 


सासादनसम्पग्दष्टि मर कर एकेन्द्रियोर्मे उत्पन्न होते हैं उवका एकेन्द्रियोमि उत्पन्त होनेफे प्रथम समयमें नियम- 
से मिथ्यादष्टि गुयस्वान हो जाता है? यही कारण है कि जीवस्थान सत्मरूपयाके छुत्वोमि एकेन्टियोकि एश 


गा स्वार्थसिद्धि 


मिध्यादृष्टि गुण-स्थानका निर्देश किया गया है। उक्त तुलनासे स्पष्ट है कि सर्वार्थसिद्धिकारने भी एकमात्र 
इसी सम्प्रदायका अनुसरण किया है । 


जीवध्यान संस्या-प्रस्पषणा सर्वार्थप्तिद्धि संख्या-प्रस्षणा 


ओोधेण मिच्छाइट्री दव्वपमाणेण केवडिया । सामान्येन तावत्‌ जीवा मिथ्यादुष्टयो$- 
अणता॥ 2 ॥ सासणसम्भाइट्टिप्पटुडि जाव सजदा- | नन्तानन्ता । सासादनसम्यब्दृष्टय, सम्य्िमथ्यादुष्द- 
संजदा त्ति दव्वपमाणेण केवडिय[। पलिदोवमस्स | यो5संयतसम्परदृष्टय सयतासंयतताश्च पल्योपमासंख्येग- 
अस्खेज्जदिभागों । .. ..] 6॥ पमत्तसजदा दब्व- | भागप्रमिता । प्रमत्तसयता. कोटीपृथक्त्वसंख्या:॥... 
पमाणेण केवंडिया। कोडिपुधत्त ॥ ॥ ॥ अप्यमत्त- | अप्रमत्तसंयता- सख्येया. | चल्वार उपशमका: ग्रवेशेन 
सजदा दब्वपमाणेण केवडिया । सखेज्जा ॥ 8॥ | एको वा द्वो वा यो वा। उत्कर्षण चतु.पञ्चाशत्‌ । 
चदुण्हमुवसःमगा दव्वपभाणेण केवंडिया। पवेभेण | स्वकालेन समुदिता: संख्येया. ) चत्वार, क्षपषका बयोगि- 
एक्को वा दो तिण्णि व, उककसेण चउवण्ण ॥9॥ | केवलिनश्च प्रवेशिन एकी वा दौ वा चयो वा । उत्कर्षे- 
अद्ध पदुच्च संखेज्जा॥ 0॥ चउण्ह खवा अजीगि- | णाष्टोत्तरशतसख्या:। स्वकालेन समुदिता: संख्येया:। 
केवली दव्वपमाणेण केवडिया। परवेसेण एक्को वा दो | सयोगकेवलिन प्रवेशिन एको वा ही वा चयोवा ] 
वा तिण्णि वा, उक्कस्सेण अट्टोत्तरसदं ॥ ]]॥ भद्ध | उत्कर्षेणाष्टोत्तरशतसख्या: । स्वकालेन समुदिता: 


पदुच्च स्खेज्जा ॥ ]2॥ सजोगिकेवली दब्वपमाणेण शतसहलपृयवत्वसख्या, । 
केदडिया। परवेसेण एक्क्ो वा दो वा तिण्णि वा, 


उककस्सेण अद्ठत्तरसय ॥ 3 ॥| अद्ध पदुच्च सदस- 
हस्सपुधत्त ॥ १4 ॥ 


यहाँ हमने जीवस्थानके सतत और संख्या प्ररूपणाके 
यह तुलना बिम्बप्रतिविम्वभ/वकों लिये हुए है । स्पष्ट है 
प्ररूषणा जीवस्थानके आठ अनुयोगढ्वारोको सामने रख कर की है। सर्वार्थसिद्धि 2 
320 82% हक ही उपस्थित नही था किन्तु जीवस्थानकी चूलिका व दुसरे खण्ड भी उनके 
साम ! इसके लए तत्तवार्थसुतके प्रथम अध्यायके ग॑निर्देशस्थामित्य--2 वर्धिसिद्धि 
टीका देखिए । इसमे सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिके कारणोंका नि 23 


देश जीवस्थान चूलिका अनुयोगद्ा रके आधारसे 
दिया है। तथा उपशम जादि सम्यकत्वोके कालका निर्देश क्ुल्लकबन्धके आधारसे किया है । 


टुई हैं । वोधप्रामृतम एक गाधा आयी है! जिसमे इन्होने उत्तम कप शमान्‌ सूर्य थे जिनसे दसों दिश।एँ आलोकित 


शिया है । समयप्राभतका भद्रवाहुका ग्रमक 

रक हि ] हे हे प्‌ प्रारम्भ करते हुए चे कहते हू किम श्रूतके वलीके द्रय कहे भए लेन आस 
, है| इसे ये वचन आकस्मिक नहीं हो सकते बहुत सम्भव है कि उन्हें भद्रवाहु भैवका कथन 

ह7 मीया या परम्परा सलाम मिला हो, क्योंकि इनके दारा निर्मित साहित्यमे जो लिए की चरम 


नही हे; बसी ॥ बम्त्र-पात्रके स्वीमपर की चर > दत्पमे जो विभ्षता है वह आकस्मिक 
४ चचाने जनपरम्पराके तत्त्वज्ञानको 
वहुत अधिक घम्रिल किया 
क्िजजज+त-_+ह5हत.त8॥.8.त॥#0.........हतत_ इभल किया है । 


35 ॥ भहृवाहू हर 
॥ । 


प्रस्तावना न्‍ 


एकमात्र इनके द्वारा रचित साहित्यकी पुर्वेपरम्परा ही ऐसी प्रकाशकिरण है जो इस अन्ध्रकारका विच्छेद कर 
सन्मागेका अ्रकाश करती है । एक ओर आात्मा और परनिरपेक्ष आत्मीय भावोंको छोड़कर अन्य सबको यहाँतक 
कि अत्मामें जायमास तंमित्तिक भावोंको भी पर कहना और हृतरी ओर वस्त्र-पात्रके स्वीकारफो व्यप्तिस्वातरूय 
का सार्ग वतलाना इसे तत्त्वज्ञानकी फोरी विडम्बनाके सिया और क्या फहा जा सकता है। हमास तो दृढ़ 
विश्वास है कि प्रत्येक व्यव्तिकी स्वतन्त्र सत्ताकी उद्घोषणा करनेवाला और ईश्वरवादके निषेध द्वारा बाह्म 
नि्मित्तकी प्रधानताको अस्वीकार करनेवाला धर्म मोक्षमार्ग मे निमित्तरूपसे वस्त्र-पात्रके स्वीकारका कभी भी 
प्रतिपादन नही कर सकता । आधार कुन्दकुन्दने यदि किसी तथ्यको स्पष्ट किया है तो वह एकमात्र यही हो 
सकता है। कुछ विद्वानू समझते हैं कि उन्हे नासत्यका एकान्त आग्रह था और उनके बाद ही जैनपरम्प रामे 
इसपर विशेष जोर दिया जाने लगा था। किन्तु मालूम होता है कि वे इस उपालम्भ द्वारा जैनदर्शनकी 
दिशा ही बदल देना चाहते हैं। जेनदर्शनमे वस्तुका विचार एकमात्र व्यक्तिस्वातन्थ्यके आधारपर ही किया 
गया है, अतएवं उसकी प्राप्तिका मार्ग स्वावलम्बनके सिवा और क्‍या हो सकता है। एक व्यक्ति द्वारा अन्य 
पदार्थोका स्वीकार उसकी चचलता और कपायके कारण ही होता है। यह नही हो सकता कि कोई व्यवित 
वस्त्र और पात्रको भी स्वीकार करे और वह वाह्मय और आस्यन्तर दोनों प्रकारसे परिग्रहहीन भी माना 
जाये। स्पष्ट है कि आचार्य कुन्दकुन्दने नार्त्थकी घोषणा कर उसी मार्गका प्रतिपादन किया है जिसे अनन्त 
तीर्थंकर अनादि कालसे दिखलाते आये है। ऐसे महान्‌ आचायेकी कुतिरूपसे इस समय समयप्राभूत, अ्रवचन- 
सार, पचास्तिकाय, नियमसार, हादश अनुप्रेक्षा और अष्टप्राभूत आदि उपलब्ध होते हैं। आचार पूज्यपादने 
इस साहित्यका भरपूर उपयोग किया है यह वात सर्वार्थसिद्धिके आलोडनसे भलोभाँति विदित होती है। 
आचार्य पूज्यपादले ऐसी दस गाथाएँ उद्धृत की हैं जिनमेसे एक ग्राथा पचास्तिकायमे, एक गाथा नियम- 
सारमे, तीन गाथाएँ प्रवचनसारसे और पाँच ग्राथाएँ द्वादश अनुप्रेक्षामें उपलब्ध होती हैं। ये याथाएँ उन 
ग्रन्थोंके किस प्रकरणकी हैं यह हमने उन-उन स्थलोपर टिप्पणमे दिखलाया ही है । 

मलाचार---दिगम्वर परम्परामे स्वीकृत मूलाचार मुनि-आचारका अतिपादक सर्वेप्रथम ग्रन्य है| 

आचार्य वट्टकेर हैं। हमारे सहाध्यायी प० हीरालालजी शास्त्रीने 'वट्केर आचार” का बर्थ 'वर्तक 
कि पट कुन्दकुन्दकों अनुमानित किया है। उनके इस विपयके 2-3 लेख द्सी 
वर्षके अनेकान्तमे प्रकाशित हुए हैं जो विचारकी नयी दिशा प्रस्तुत्त करते हैं। किन्तु उन चेखोसे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना सम्भव नही दिखाई देता कि आचार्य कुन्दकुन्दने ही इसे सूर्त रूप 8 है। मूलाचार मे एक प्रकरण- 
का नाम द्वावशानुप्रेक्षा है। आचार्य कुन्दकुन्दने स्वतन्त्र रूपसे “बारह अणुपेक्चा ग्रन्प की रचना की है । कम- 
से-कम इससे तो यही मानना पडता है कि भुलाचार कृतिके रचयिता आचार्य वट्केर ही होने चाहिए, 
जाचाय॑ कुन्दकुन्द नही । वीरसेव स्वामी ने घवघला टीका में इसका 'आचाराग' नामसे उल्लेख कर इसकी एक 
गाया उद्घृत की है । यहाँ आचार्य पूज्यपादने भी इसकी दो गाथाएँ स्वर्धिसिद्धिमे दी हैं । े ह 

पच्रसंग्रहू-- दिंगम्वर परम्परामे पचसग्रहका बहुत वडा स्थान है। हे इसके सम्बन्धमे हमने सवेताम्यर 
अ्न्थसप्ततिकाकी भूमिका में प्रकाश डालते हुए यह सम्भावना भकट की थी के इसका सकलन 46400 
संग्रहके कर्ता चन्द्रधिमहत्तरे पहले हो चुका थाः। इसकी दो ग्राथाएँ आचार्य पूज्यपादने सर्वाये # 
उद्धृत की हैं । इससे विदित होता है कि बहुत सम्भव है कि दिगम्वर परम्परामान्य प्राकृत हम 
सकलन आचार्य पृज्यपादके पुर्वे हुआ हो । अव यह हमला होकर प्रकाशमे भा सका है। बाचाय॑ 

पचसंग्रहका सकलन किया है । 

३228 3 जा नया स्वयं '्जैनेन्द्र व्याकरण तिया है मौर उत्तपर स्यागंगे 


ए्प्टा 
4- देखो आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल जागरासे प्रकाशित नप्ततिकादी शृमिका, ४ 


25 से 26 तक । 


50 सवर्थिसिद्धि 


लेखक वे स्वय हैं यह भी प्रसिद्धि है। इसलिए यह शंका होती है कि सर्वायसिद्धिमें उन्होंने स्वनिधित जैनेन्द्र के 
सूत्रोंका ही उल्लेख किया होगा। सर्वार्थ सिद्धिके सम्पादकके समय यह प्रश्न हमारे सामने था और इस दृष्टिसे 
हमने सर्वार्थंसिद्धिकों देखा भी। किन्तु इसमें व्याकरणके जो सूत्रोल्लेख उपलब्ध होते हैं उनको देखते हुए हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस विषय मे उनका ऐसा कोई बाग्रह नहीं था कि केवल स्वनिभित जेनेन्द्रके ही 
सूत्र उद्घृत किये जायें। यो तो सवर्थि सिद्धिमे सूत्रोल्लेखोंका बहुत ही कम प्रसंग बाया है, पर दो तीन स्थलॉपर 
जिस रूपमे वे उल्लिखित किये गये हैं उनके स्वरूपको देखनेसे विदित होता है कि इस काममें पाणिनीय और 
जैनेन्द्र दोनो व्याकरणोंका उपयोग हुआ है । यथा--- 


सर्वेश्रथम हम अध्याय 4 सूत्र 9 की सर्वारयेसिद्धि ठीकामें दो सूत्रोका उल्लेख देखते हैं । उनमेंसे 
प्रथम है 'तदस्मिन्नस्तीति ।! भौर दूसरा है 'तस्य निवासः |” इनमेंसे प्रथम सूच पाणिनीय व्याकरणर्मे 
तवस्मिन्नस्तीति देशे तन्‍नामि । 4, 2, 67 7 इस रूपमे और जेैंनेन्द्रव्याकरणमे ग्तदस्मिन्नस्तीति देश: री । 
4, ], 4।' इस रूपमे उपलब्ध होता है, इसलिए इस परसे यह कहना कठिन है कि यहाँपर आचार्य पूज्य- 
पादनें पाणिनीय के सूत्रका आश्रय लिया है या जैनेन्द्रके सूबका । दुसरा सूच पाणिनीय व्याकरणर्म “तस्प 
निवाप्तः । 4, 2, 69 । इसी रूपमे और जैनेन्द्र्याकरण मे 'तस्य निवासाडूरमवो । 3, 2, 9।" इस रूपमें 
उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि यहाँ आचाये पूज्ण्पादने पाणिनीय व्याकरणके सुत्रका उल्लेख किया है । 


अध्याय 5 सूत्र | की सवर्थिसिद्धि टीकार्मे 4विज्ेषण विश्ेष्येघेति' सूत्र उल्लिखित है । जेनेन्द्रव्या- 
करणमे यह इसी रूपमे क्रमाक ], 3, 52 पर अकित है गौर इसके स्थानपर पाणिनीय व्याकरणका सुत्र है 
“विद्योषण विशेष्येण बहुलूम्‌ १” स्पष्ट है कि यहाँपर आचार्य पूज्यपादने स्वनिभित व्याकरणके सूत्रका ही 
उल्लेख किया है । 
यह तो सूत्र चर्चा हुई। अब एक अन्य प्रमाणको देखिए--.अध्याय 5 सुत्र 4 की टीकार्मे आचारयें 
पज्यपादने 'नेप्नवे त्य/ यह पद उल्लिखित किया है। किन्तु जैनेन्द्रव्याकरणमे नित्य शब्दको सिद्ध करनेवाला 
न तो कोई सूत्र है और न ही 'त्य' प्रत्ययका निर्देश है। वहाँ “त्य” प्रत्ययके स्थानमें प्य! प्रत्यय हैं। इससे 
विदित होता है कि यह वाक्य जाचायें पृज्यपादने कात्यायन वातिक '्त्यन्नेश्नव इति वक्‍्तव्यम्‌ । 4, 2, 
04॥ को ध्यानमे रखकर निखा है। माचार्य अभयनन्दिने अपनी वृत्तिमे अवश्य ही 'नेक््‌वम्‌ इति वक्‍तव्यम 
यह वातिक बनाया है। किन्तु वह बादकी रचना है| फिरभी उक्त पद विवादास्पद अवश्य है ॥ हि 
हि इन तथ्योंके प्रकाशमे यह स्पष्ट हो जाता है कि आचाय॑ पूज्यणदने अपनी सर्वार्थेसिद्धि टीकाम्में 
जैनेन्द्रव्याकरणके समान पाणिनीय व्याकरणका भी उपयोग किया है और यह स्प्प्ट हो जता है कि जेनेन्द्र- 
व्याकरणकी रचना होनेके मनन्तर ही उन्होंने सर्वार्यसिद्धि टीका लिखी थी। अध्याय 0 सूत्र 4 की सर्वार्ये- 
सिद्धि टीकामे आचार्य पूज्यपादने पंचमी विभक्ति के लिए “का! संज्ञाका प्रयोग किया है। आधायें पूज्यपादने 
अपने जैनेन्द्रव्याकरणमे “विभव्ति” शब्दके व्यंजन अक्षरोंमे “आ' जौर स्वरमें प्‌! जोड़कर ऋमसे विभक्तियोंकी 
हल. भा, रे का, पा ईंपू ये सात संज्ञाएँ निश्चित की हैं। इस हिसावसे स्का! यह पंचमी विभवित॒का 
हं। यह भी एक ऐसा प्रमाण हैं सर्वार्थसिद्धि लिखे 
जैनेन्द्रव्याकरणकी रचना हो गयी थी कर 0 के 36 3323204%3 
22 वन वन शत यक व्याकरण सूत्रोपर कात्यायन महपिने करतिक लिखें हैं। अध्याय “7 
सूत्र ]6 की सर्वार्यंसिद्धि टीकामे आचार्य पूज्यपादने झ्ास्त्र कहकर उनके “अवववृषणपोर्मयुनेज्छायाम्‌ ( इस 
वातिकको चद्घुत किया किया है। यह पाणिनिके 7, ], 5 पर कात्यायनका पहला वाविक है। 
पातजल महामाष्य--देदिक परम्परार्मे पतंजलि विद्वान 
पाधिनीय व्याकरणपर जो पातजल महाभाष्य किक किक 008 
लेखक भी यही हैं। यह इससे स्पष्ट है:+- 


रा गये हैं। इस समय 
प्य उपलब्ध होता है वह इन्हीं की अमर कंति हैं। योगदर्शंनके 


अस्तावना 5] 


पयोग्रेन चित्तस्य परेन वार्चा मल झरीरस्यथ स्व वेशकेन । 
योष्पाकरोत्‌ ते प्रवरं सुनोनां पतंजलि प्रांजलिरानतो5स्मि ।! 
जिन्होंने योगके द्वारा चित्तके मलको, व्याकरणके द्वारा वचनोंके मलको और वैद्यकद्वारा शरीरके 
मलको दूर किया हैं उन मुनियमि श्रेष्ठ पतंजलि ऋषिके समक्ष मैं नतमस्तक होता हैं| 
पतंजलि ऋषिके अवस्थितिकालके विषयर्मे मतभेद है। तथापि ये विक्रमपुर्व द्वितीय शताब्दीसे पहले 
नहीं हुए हैं इतना निश्चित है । इस समय हमारे सामने पातंजल महाभाष्य और सर्वार्यंसिद्धि उपस्थित हैं । 
इन दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे विदित होता हैँ कि आचारये पुज्यपादके साहित्यपर और खासकर 
सर्वायसिद्धिपर पातंजल महाभाष्यकी गहरी छाप पड़ी है। दोनोंका अवलोकन करने से विदित होता हैं कि 
सवर्थिसिद्धिके ऐसे अनेक स्थल हैं जो पातंजल महाभाष्यके माश्रयसे सजाये गये हैं। इस बातको स्पष्ट करनेके 


लिए आगे की तुलनापर दुष्टि डालिए--- 
पातेबल महासाष्य 

अनन्तरस्य विधियाँ भवति प्रतिषेधो वेति | 

बहवो हि शब्दा: एकार्या भवन्ति॥ तथ्था 
इन्द्रः, शक्त', पुरुह्ृतः, पुरन्दर: ॥ 

अनुदरा कनन्‍्येति ॥ 

अस्त्येवः संख्याचाची ॥ तचथा, एको हो 
बहच इति । 

बहुरोदनो बहु: सूप इति । 

सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्यो भवति । 

हिं मन्ये रथेन यास्यसीति । 


आविरृत्यमासीतू ॥ पुजो जनिष्यमाण 
बासीतू । 

अर्थग॒त्यर्थ: शब्दप्रयोग: ॥ बे संग्रत्याय- 
यिधष्यामीति शन्द: प्रयुज्यत्ते त्वेकेनोक्तत्वात्तस्याथंस्य 
द्वितीयस्य च तृतीयस्य च भ्रयोगेण न भवितव्य॑ 
उक्ता्थनामप्रयोग: । 

एकश्च._ सन्तुस्त्वक्वाणे5समयंस्तत्समुदा- 
यश्च कृम्नल: समर्थ: । एकश्च बल्वजो बन्धनेज्समर्थ- 
स्तत्समुदायश्च रज्जु: समर्या भवति । 

इमानीन्द्रियाणि कदाचित्स्वातन्म्येण विव- 
छ्वितानि भवन्ति ! तचथा दइदं मे अक्षि सुष्ठु पश्यति, 
अयं मे कर्ण: सुष्ठु श्झणोत्रीति 

कदाचित्‌ पारतन्त्ये विवक्षितानि भवन्ति-- 
अनेनादणा सुष्ठु पश्यामि॥ अनेन कर्णन सुष्दु 
श्णोमि | 

हुतायाँ तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुप- 
खंख्यानं कालभेदात्‌ ॥ , 

अवयवेन विद्रहं: समुदाय: समासाये:॥ 


सवर्यस्तिद्ध 
अनन्तरस्य विधिर्वाँ भवति प्रतिषेधो वा । 
सत्यपि प्रकृतिभेदे रूढिबललाभात्‌ पर्याय- 
शब्दत्वम्‌ । यथा-... इन्द्र , शक्र:, पुरन्दर इत्ति । 
यथा, अनुदरा कन्या इति। 
संख्यावाची यथा-....एको दो चहव इति। 


बहुरोदनो बहु! सूप इति । 

सिद्धे विधिरारभ्यमाणों नियमार्थ, । 

एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्पति 
याठस्ते पितेति । 

विश्वदृश्वाउस्य पुत्रो जनिता। भाविक्ृत्प- 
मासी दिति । 

अथवा अर्थंगत्यर्थं शब्दप्रयोग तत्नैकस्पार्थ- 
स्वैकेन गतार्थत्वात्पर्यायशब्दप्रयोगोध्नर्थक । 


भवत्ति हि कश्चित्तत्येक॑ तन्तुस्त्वनत्राणे 
समर्थ :। 


स्वातन्ब्यविवक्षा च॒ दृश्यते । इद में अक्षि 
सुष्ठु पश्यति। बय॑ मे कर्ण. सुप्दु श्शणोति। 


लोके . इन्द्रियणा. पारतन्म्यविवक्षा 
दुश्यते। अनेनादणा सुध्दु पश्यामि। अनेन मर्षन सुष्दु 
अुणोमीति । 

दुताया तपरकरणे मध्यमविनम्बितयोंरुप- 
संब्यानम्‌ । हि 

खवयवेन विग्रह समुदाय समासाय 


हे सर्वार्थ सिद्धि 


पातंजल महाभाष्य सर्वर्थसिद्धि हि 
हेतुनिर्देशच  निमित्तमात्रे. भिक्षादिपु निमित्तमात्र४पि हेनुकतू व्यपदेशों दृष्ट: । 
दर्शनातू। हेतुनिर्देशश्च निमित्तमान्रे द्ब्टव्य. | यावद्‌ | यथा कारीपो४ग्निरध्यापयति । 
ब्रयान्निमित्त कारणमिति तावद्धेतुरिति । कि प्रयो- 
जनम्‌ । भिक्षादिषु दर्शनात्‌। भिक्षादिष्वपि णिज 
दृश्यते भिक्षा वासयन्ति कारीषो$४ग्निरध्यापयति इत्ति। 


सबुद्धया निवर्तते । य एप मनुष्य प्रेक्षा- “““स बुद्धुया सम्प्राष्य निवतंते । एवमि- 
पूवेंकारी भवति स पश्यति । हापि य एप मनुष्य प्रेक्षापूर्व कारी स पश्यति 

तद्यथा सगत घृतं सगत तैलमित्युच्यते । तदच्था सगत्त घृत सगत तैलमित्युच्यते । 
एकोभूतमिति गम्यते । एकीभूतमिति गम्यते । ह 

कल्प्यों हि वाक्यशेषों वाक्य च वक्‍तयंधीन कल्प्यो हि वाक्यशेपों वाक्य च वक्‍तर्च- 
ह। घीनम्‌ । 


रत्नकरण्डक--यह दिगम्बर परम्पराका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमे ध्मके स्वरूपका लत 
व धर्म को सम्पर्द्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप बतला कर पाँच अध्यायोमे इन तीनों रत्नोका 
ऋ्रमसे विवेचन क्या गया है, इसलिए इसको र॒त्नकरण्डक कहते हैं। किन्तु सम्यक्‌ चारित्रका प्रतिपादन करते 
समय सकल चारित्रका उल्लेखमात्र करके इसमे मुख्यतया विकलचारित्र (श्रावकाचार) का ही विस्तारके 
साथ निरूपण किया गया है, इसलिए इसे रत्तकरण्डकश्रावकाचार भी कहते हैं। साधारणत इसके कर्ताके 
सम्वन्धमे प्रसिद्धि है कि यह दिगम्बर परम्पराके प्रसिद्ध आचार्य समन्तभद्र स्वाभीकी अमर कृति है । अभी 
तक जितने भ्राचीन उल्लेख मिलते हैं उनसे इसी तथ्यकी पुष्टि होती है!। स्वय प्रभाचन्द्र आचार्य जिन्होने कि 
इस पर विस्तृत सस्कृत टीका लिखी है वे भी इसे स्वामी समन्तभद्गकी ही कृति मानते है। जैसा कि इसके 
प्रत्येक अध्यायके अन्तमे पायी जानेवाली पुष्पिकासे विदित होता है? । ऐसी अवस्थामे आचार्य पूज्यपादके 
सामने सर्वार्थंसिद्धि लिखते समय रत्नकरण्डक अवश्य होना चाहिए। आगे हम इन दोनो प्रन्योके कुछ ऐसे 
उल्लेख उपस्थित करते हैं जिससे इस विषयके अनुमान करनेमे सहायता मिलती है। उल्लेख इस प्रकार हैं-- 
. रल्नकरण्डकमे ब्रतका स्वरूप इन शब्दोमे व्यक्त किया है-- 
“'अभिसन्धिकृता विरतिविषयाद्योगाद्‌ ब्रत भवति' ॥ 3, 30 ॥। 
इसी बातको सर्वार्थसिद्धिमे इन शब्दों मे व्यक्त किया है-.. 


व्रतमभिसन्धिकृतो नियमः। 7--. । 

रत्नकरण्डकमे अनर्थ ःण्डके ये पाँच नाम दिए हैं--पापोपदेश, विसादान, अपष्यान, दु श्रुत्ति और 

प्रमादचर्या । सर्वार्यसिद्धिमि भी ये ही पाँच नाम परिलक्षित होते हैं। इतना ही नही इनके कुछ लक्षणोके 
विषयमे भी अपूर्वे शब्दसाम्य दृष्टिगोचर होता है। यथा -- 


'तियंक्क्लेशञवाणिज्यहितारस्भप्रलस्भनादीनाम्‌ । 
फयाभसंगप्रसवः स्मतंद्यः पाप उपदेश: 0 रत्न० 308 


'तियंक्स्लेशवाणिज्यप्राणिवधकारस्भादिषु पापसयुकतें वचन पापोपदेश: ।” सर्वा० 7, 2॥ 


'क्षितिसलिलवहनपयना रम्म॑ विफल॑ चनस्पतिच्छेदम्‌ । 
सरणं सारणसपि च॒ प्रमावचर्या प्रभाषन्ते |! रत्व० 3, 34 


ग्यवद्यकर्त प्रभावाचरितम्‌ !! सर्वा० ढ। 


ते और माणिकचन्द्र अ्न्थमाला वम्बईसे प्रकाशित 
रत्नकरण्ट श्रावकाचारकी प्रस्तावत्ता, पृ० 5 से पृ० 45 तक। 2. इति भ्रभाचन्द्रविरचिताया समन्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपासकाध्य॑येनटीकाया प्रथम परिच्छेद । 


प्रस्तावना कि 


इन दोनों ग्रन्थोमे भोगोपभोगब्रत या उपभोगपरिभोगब्रतके निरूपणमे जो अर्थ और शब्दसाम्य 
दृष्टिगोचर होता है वह तो और ज्ञी विलक्षण है। दोनोमे भोग और उपभोगके प्रक/र दिखलाकर ब्रसघात, 
बहुघात और अनिष्टके त्यागका उपदेश दिया गया है। मात्र रत्नकरण्डकमे इनके सिवा अनुपसेव्यके त्यागका 
निर्देश विशेषरूपसे किया गया है। रत्नकरण्डक के उल्लेख इस प्रकार हैं--.- 

“असहतिपरिहरणा्. क्षौद्र पिजशित प्रमावपरिहतये । 
सद्यं च वर्जवीय जिनचरणों दारणमुपयातेंः ॥* 3, 38 ॥ 
“अल्पफलबहुविधातान्मूलकर्मार्राधि श्वद्धवेराणि। 

नवनीतनिम्वकुसुम फंत्कमित्येवमवहेयम्‌ ॥ 3, 39 ॥ 
घदनि्ट तद्‌ ब्रतयेद्चच्चानुपत्तेव्यमेतदपि जहयातू ॥ 3, 40 ॥४ 

इसी विषयको सर्वर्थि सिद्धिमे देखिए-.... 

'मधु सांसं सर्च च सदा परिहतेंग्यं प्सघातान्निवृत्तचेतता । फेतक्यर्जुनपुष्पादीनि श्युद्भवेरमलकादीनि 
बहुजन्तुयो नित्पातान्यवन्तकायव्यपवेशाह णि. परिहृर्तेग्यानि बहुघाताल्पफलत्वात्‌ ! यानवाहुनाभरणादिव्वे- 
ताववेबेष्टमतोउन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्नियतेन कतंव्यम्‌**** * ॥7 7, 22॥ 

इतने विलक्षण साम्यके होते हुए भी इन दोनो ग्रन्थोंमे कुछ विशेषता है। प्रथम विशेषता तो यह है 
कि रत्नकरण्डकमे “प्रोपध” शब्दका अर्थ 'सत्कृद्भुकति' किया है और सर्वार्थंसिद्धि मे 'यर्व”। तथा दूसरी 
विशेषता यह है कि र॒त्वकरण्डकमे आठ गूलग्रुणोक। स्वतन्त रूपसे उल्लेख किया है जब कि स्र्थिसिद्धिमे 
इनकी यत्किचित्‌ भी चर्चा नही की है। इसलिए शका होती है कि यदि सर्वार्थसिद्धि रत्वकरण्डकके वादकी 
रचना मानी जाय तो उसमे यह अन्तर नही दिखाई देना चाहिए। 'प्रोषध/ शब्दके अर्थकों हम छोड सकते 
हैं, क्योकि उसे पर्व पर्यायके अर्थमे स्वीकार करनेमें आपत्ति नही है ! तब भी जाठ भूलग्रुणोंके निर्देश भौर 
अनिर्देशका प्रश्न बहुत ही महत्त्व रखता है। पाठक जितने भी प्राचीनकालकी ओर जाकर देखेंगे कि पूव॑कालमे 
आठ मूलगुणोका उल्लेख श्रावकके कतंव्यॉमि जलगसे नही किया जाता था । किन्तु उनके स्थान पर सामाय्रिक 
आदि षदकर्म ही प्रचलित थे। सर्वप्रथम यह उल्लेख रत्नकरण्डकमे ही दिखजाई देता है । 

5 (स्व०) डॉ० ही रालालजी रत्नकरण्डकको श्री स्वामी समन्तभद्रकी क्ति मानने मे सनन्‍्देह करते 
हैं । उनका यह विचार वननेका मुख्य कारण यह है कि वादिराणसूरिने अपने पाश्वेनाथच रितमे7 देवागमके 
कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्कका उल्लेख करनेके वाद पहले “देव” पद द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता कफ आचाये पुज्य- 
पांदका उल्लेख किया है और इसके बाद रत्नकरण्डकके कर्ताका स्मरण करते हुए उन्हें 'योगीन्द्र' नामसे सम्बो- 
घित किया है। डॉ० साहब का खयाल है कि ये “योगीर्द' स्वामी समन्तभद्रसे भिन्‍न होने चाहिए णो कि 
आचार्य पूज्यपादके बादके प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि वादिराजसूरिने अपने पाश्वंनाधवरितमे आचार्य 
पूज्यपादके बाद आचार्य योगीन्द्रका स्मरण किया है और उन्हे रत्वकरण्डकका निर्माता फहा है। इसकी 
पुष्टिमे उन्होंने और भी कई प्रमाण दिये हैं, पर उतमे मुख्य प्रमाण यही है। ही 

ध्व० श्री प० जुगलकिशोरजी मुख्तारते माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित होनेवाले सटीक रत्न- 

करण्डक्रावकाचारकी प्रस्तावनांमे रत्नकरण्डककी अन्त परीक्षा करके यह सम्भावना प्रकट की है कि जिस 
रूपमे इस समय वह उपलब्ध होता है वह उसका मूलरूप नहीं है। लिपिकारो और टिप्पणकारोकी असाव- 
धानी वश कई प्रक्षिप्त श्लोक मूलके अग बन गये हैं:) हमारा अनुमान है कि अष्ट मूलगुणोका सा 

इलोक भी इसी प्रकार मूंलका अ्रग बना है। यद्यपि मुख्तार साहव आठ मूलगु्गोके प्रतिपादक श्लोकव 
हक नहीं मानते । उन्होंने इसका कोई खास कारण तो नहीं दिया। केवल उपसहार करते हुए इतना ही 


। देखो माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित पाश्वंनायचरित, सर्य |, श्लोफ ]7, ]8 और ]9 । 
2. देखो, प्रस्तावना पृष्ठ 5 से पृष्ठ 53 तक । 


३4 सर्वार्थंसिद्ध 


कहा है कि 'इसके न रहनेसे अथवा यो कहिए कि आ्रावकाचार विपयक ग्रन्धम श्रावकोके 5320 कल डक 
न होनेसे, ग्रस्थमे एक प्रकारकी भारी त्रुटि रह जाती जिसकी स्वामी समन्तभद्र जैसे अनुभवी ग्रन्थकारसि 
कभी आशा नही की जा सकती थी? ।' 
हम यह तो मानते हैं कि केवल वादिराजसूरिके उल्लेखके आधारसे यह तो नही माना जा सकता 
कि रल्वकरण्डक स्वामी समरन्तभद्रकी कृति नही है, क्योकि उन्होंने आचार्योका उल्लेख सर्वेथा कालक्रमके 
आधारसे नहीं किया है। यथा--वे अध्याय | श्लोक 20 मे अकलकका उल्लेख करनेके बाद 22वें ए्लोकमे 
सन्मतितर्कके कर्तांका स्मरण करते हैं। यह भी सम्भव है कि किसी लिपिकारकी असावधानीवश रत्नकरण्डक 
का उल्लेख करनेवाला पाएवनाथचरितका त्यागी स एवं योगीरद्र// श्लोक 'अधिन्त्यमहिमा बेव/ इस श्लोकके 
बाद लिपियद्ध हो गया हो । मुद्वित प्रतिसे ये श्लोक इस रूपमे पाये जाते हैं । 
स्वामिनव्चरितं तस्प कल्य लो पिस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वज्ञो. ग्रेनाथापि प्रवदयेते ॥ 4, ४7 ॥। 
अधिन्त्यमहिमा देवः सोइ्निवन्यों हिलेषिणा। 
दाव्दाध्च येन सिद्धयन्ति साघुत्वं प्रतिलस्मिताः ॥) $, 88 ॥ 
त्यागी स एव योगीजो पेचाक्षय्पसुत्ाचहः । 
अधथिने भध्यसर्थाय दिष्टो रत्वनकरण्डकः ७ , 49 ॥ 
किन्तु इनमेसे ।9 सख्याकवाले श्लोकको ]7 सख्याकवाले श्लोकके बाद पढने पर त्यागी स एुव 
धोगौन्द्रों' इस पद द्वारा स्वामी समन्‍्तभद्रका, ही बोध होता है और सम्भव है कि वादिराजसूरिने रत्न- 
करण्डक का कर्तुत्व प्रकट करनेके अभिप्रायसे पुनः यह श्लोक कहा हो । किन्तु दूसरे प्रमाणोके प्रकाशमे इस 
सम्भावना हारा रत्नकरण्डक क्रो स्वामी समन्तभद्रकतु क मान लेनेपर भी उसमे आठ गूलगरुणोंका उल्लेख 
अवश्य ही विचारणीय हो जाता है। इस विषयमे हमारा तो खयाल है कि जिस कालमे श्रावकके पाक्षिक, 
नैष्ठिक और साधक ये तीन भेद किए गये और इस आधारसे श्रवकाचार के अ्तिपादन करनेका प्रारम्भ हुआ 
उसी कालसे आठ मूलग्ुणोका वर्गीकरण हो कर उन्हें श्रावकाचा रोमे स्थान मिला है। रत्वनकरण्डकमे कुछ ऐसे 
वीज हैँ जिनसे उसका सक्‍लन दूसरे श्रावकाचारोंमे हुए विकास क्रमके बहुत पहलेका माना जा सकता है। 
अतएव सम्भव है कि रतनकरण्डकर्में अ'ठ मूलगृणोंका उल्लेख प्रक्षिप्त हो। रत्नकरण्डकर्मे जिस स्थानपर यह 
माठ मूलगुणोका प्रतिपादक श्लोक सकलित है उसे देखते हुए तो यह सम्भावना और भी अधिक बढ़ जाती है! 
इसके पहले स्वामी समस्तभद्र अतीचारोके साथ पाँच अणुक्गत्तोंका कथन पर जाये हैं और भागे ये सात शील- 
व्रतोका अतीचारोंके साथ कयन करनेवाले हैं। इनके वीचमे यह शलोक आया है जो अश्रासग्रिक है । 
युकत्यनुशासन--स्वामी समन्तभद्बकी रत्नकरण्डकके समान अन्यतभ्त अमर कृति उनका युक्‍त्यनु- 
शासन है। इसमे वीर जिनकी स्तुति करते हुए युक्तिपुवंक उनके शासनकी स्थापना की गयी है । इसके एक 
स्पलपर वे कहते हैं कि जो शीर्षोपह्र आदिके द्वारा देवकी आराधना कर सुख चाहते हैं और सिद्धि मानते 
हैं उनके आप गुरु नही हो। श्लोक इस प्रकार है--- 
'शीर्षोपहारादिभिर/त्मदुःखदेंवानू किलाराध्य सुखानिगुद्धाः । 
सिद्धपन्ति दोषापचयानपेक्षा युक्त च तेषों व्वमुदिन येबास्‌ ॥? 
अब इसके प्रकाशमे सर्वार्थ सिद्धिके इस स्थलको पढ़िए... 
तेन तोर्षाभिषेकदोक्षाशोपषोपहारदेवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति३ अ० ० 
हि इस तुलनासे विदित होता है कि आचार्य पूज्यपादके समक्ष अन्यनशाखगका बे बन वर 
॥ 


१० देखो प्रस्तावना पृ० 32 । 


प्रस्ताव॑ना 
55 


द्वात्रिदात्का--अचार्ये पुज्यपादके पूर्व और स्वामी समन्तभद्गके वाद विक्रमकी पाँचवी छठवी शताब्दी 
के मध्यमेः सिद्धसेत दिवाकर एक बहुत बडे आचार्य हो गये हैं जिनका उल्लेख दिगम्वर आचायेनि वढे आदरणेः 
साथ किया है? । इनके द्वारा रचित सन्मतितर्क ग्रन्थ प्रसिद्ध है। अनेक द्वात्रिशत्काओके रचयिता भी यही 
माने जाते हैं? । आचार्य पुज्यपादने अध्याय सूत्र 3 की सर्वार्थसिद्धि टीकाम 'वियोजयर््ति खासुमिः' यह 
पद उद्धृत किया है जो इनकी सिद्धहानरिशत्कासे लिया गया जान पडता है । 
इसी प्रकार सर्वायेसिद्धि मे कुछ ऐसी गाथाएँ, पद्च और वाक्य उद्घृत हैं जिनमेसे कुछके स्रोतका 
हम अभी तक ठीक त्रहसे निर्णय नही कर सके हैं और कुछ ऐसे हैं जो सर्वारसिद्धिके बादम सकलित हुए या 
रचे गये ग्रन्थोंमे उपलब्ध होते हैं। यहाँ हमने उन्ही गन्धोका परिचय दिया है जो निश्चयत आचार्य पृज्यपाद 
के सामने रहे हैं । 
मंगलाचरण-- सर्वार्थसिद्धिके प्रारम्भमे यह मगल श्लोक आता हुं. 
'मोक्षमाएँस्‍थ नेतार भेत्तारं फर्मभूभृताम्‌ । 
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥* 
यहाँ विचार इस वातका करना हूँ कि यह मगल श्लोक तत्त्वाथेसूत्रका अग है या स्वार्थ सिद्धि हा । 
प्राय सब चिद्वानोंका मत इसे तत्त्वाथंसूत्रका अग माननेके पक्षमे है। वे इसके समर्थनमे इन हेतुओंकी उप- 
स्थित करते हैं-. 
एक दो तत्त्वाथंसूत्रकी हस्तलिखित अधिकतर जो प्राचीन प्रतियाँ उपलब्ध होती है उनके प्रारम्भमे 
यह मगल श्लोक उपलब्ध होता है और दुसरे आचार्य विद्यावन्दने अपनी आप्तपरीक्षाम इसे सुध्रकार का कह- 
कर इसका उल्लेख किया है । यथा--- 
मैक्त पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शास्त्रादो प्रृश्नकाराः प्राहरिति निगदते ।' 
आचार्य विद्यानन्द इतना ही कहकर नही रह गये। वे अआप्नपरीक्षा का उपसह्ार करते हुए पुन 
कहते है--- 
'ओमत्तत्वार्षज्ञास्त्रादभुतत॒लिल निधेरिद रत्नोजूबत्य, 
प्रोत्यानारम्भकाले सकलमलभिदे छास्त्रकारें: कृत यत्‌ । 
स्तोत्नं तौर्योपमान प्रधितपृषुषय स्थाधिभीमाधप्चित ततू, 
विद्यानन्व: स्वशक्त्या कयमपि कथित सत्यवावपाय सिद॒ये ॥ 23 ॥ 
प्रकृष्ट र॒त्नोके उद्भूवके स्थानभूत श्रीमत्तत्वार्यशास्त्ररुपी अद्भुत समुद्रकी रचनाके भारम्म रासमे 
महान्‌ मोक्षपथकों प्रसिद्ध करनेवाले और तीर्योपमस्वरूप जिस स्तोत्रको ास्प्रकारोने समस्त एममलो' भेदन 
करनेके अभिभप्रायसे रचा है और जिसकी स्वामीने मौमासाकी है उमी स्तोष्रका सत्य बागयावररी सि्धिवे 
लिए विद्यानन्दने अपनी शक्तिके अनुतार किसी प्रकार निरूपण किया है। 
इसी वातको उन्होने इन शब्दोमे पुन. दुहराया है-- 
'इति. तस्वार्यश्ञास्त्रादी मुवीदस्तोम्मगोचरा । 
प्रणीताप्तपरौक्षेय विवादधिनिदृत्तयें' ॥ 424॥ 
इस प्रकार तत्त्वार्थशास्त्रके प्रारम्भमे मुनीद्धके स्तोत्रफी विययमूत यह हाप्नपरीक्षा दिरा।दर। ड्र 
गयी है । 
कक कक उल्लेख असदिग्ध है। एनसे चिदित होता है हि जाषरद गिदानरद एरगगग्ल 
श्लोक को तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका मानते हैं । 
उिनननननननीनननकिनननीनीनीनननीभननननीननभनननी नी -. 
।. देखो भारतीय विद्या भाग 3, (प्ठ ]। 2 देखो शिममेना भा एुराधत 3 गा ५ 


वावयसूची, प्रस्तावना १० 32 ! 


के सर्वार्थंसिद्धि 


किन्तु इस मगल श्लोकके रचयिता तत्त्वार्थसुत्न॒कार आचार्य गृद्धपिच्छ नहीं हैं इसके समथन्म ये 
४ 2 + 

आफ हक 82% हे रचगित्ता तत्त्वार्थसुत्रके निर्मात। स्वय गुद्धपूच्छ आचाये होते और तत्तवा्थ- 
सूत्रके साथ यह मगल इलोक आचार्य पूज्यपादकों उपलब्ध हुआ होता तोवे इरापर अपनी ज्याख्या अवश्य 
लिखते | उसे विना व्यास्याके वे सर्वार्यसिद्धिकां अग ने बनाते । गा 

2 आचायें पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धिकी प्रारम्भिक उत्थामिका द्वारा यह स्पष्ठत सूचित कप हैं कि 
किसी भव्यके अनुरोधपर आचार्य गृद्धपिच्छके मुख से सर्वप्रथम 'सम्पदर्शनशञानचारित्राणि सोक्षमार्ग- यह सूरत 
प्रकट हुआ। इससे विदित होता है कि उन्हें मगलाचरण करनेका प्रसग ही उपस्थित नही हुआ । 

$ तस्वार्थवातिककार भट्ट अकलकदेव भी इस मगल श्लोकको तत्त्वार्यमूश्रका अगर नहीं मानते । 
अन्यथा वे इसकी व्याख्या अवश्य करते और उस उत्थानिवाकी स्वीकारन करते जिसका निर्देश आाचाय 
पूज्यपादने सर्वाधसिद्धिके प्रारम्भमे किया है । तत्त्वार्थसूतके व्याच्याकारकी दृष्ठिसे आचार्य विद्यानन्दकी 
स्थिति भट्ट अकलकदेवसे भिन्‍न नही है। उन्होने भी तत्वाथेश्लीकवातिकमे इस मगल शलोककी व्यास्या नहीं 
की है। इतना ही नही इन दोनो आचार्योने अपने भाष्य्रस्थोके प्रारम्भमे उसका सकलन भी नही किया है। 

ये दो मत हैं जो किसी एक निर्णयफ्र पहुँचनेमे सहायता नही करते । फिर भी हम भथम मतके 
भाधारोंकों अधिक तथ्यपूर्ण मानते हैं क्योकि आजसे लगभग एक हजार वर्षके पूर्व भी जब मगल-श्लाक 
तत्वा्थसूत्रका रका माना जाता रहा है तो उस पर सन्देह करना अप्रासगरिक प्रतीत होता है । 


$, तत्वायंसुन्नकार 


पुरानी परस्परा--शास्त्रकी प्रमाणता और अप्रमाणताका प्रशन बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। 
प्राचोनकालमे सभी शास्त्रकार शास्त्रके प्रारम्भमे या अन्तमे अपने नाम, कुल, जाति, वास्तव्यस्थान आदिका 
उल्लेख नही करते थे, बयोकि वे उस शास्त्रका अपनेकी प्रणेत्रा चही मानते थे । उनका मुख्य कार्य परम्परासे 
प्राप्त भगवान्‌की हादशाग वाणीको सक्षिप्त, विस्तृत या भाषान्तरित कर संकलित कर देना मात्र होता 
था। वे यह अच्छी तरहसे जानते थे कि किसी शास्त्रकें साथ अपना नाम आदि देनेसे उसकी सबवे- 
ग्राह्मता या प्रामाणिकता नहीं वढती । अधिकतर शास्त्रोमे स्थल-स्थलपर जिनेन्द्रदेवने ऐसा कहा हैः, यह 
जिनदेवका उपदेश है?, सर्देक्षदेवने जिस प्रकार कहा है उस प्रकार हम कहते है५, इन वचनोके उल्लेखके साथ 
उनका प्रतिपाद्य विषय चचित होता है। यह क्यो ? इसलिए कि जिससे यह वोध हो कि यह किसी व्यक्ति- 
विशेषका अभिश्र'य न होकर सर्वेज्देवकी वाणी या उसका सार है । वस्तुत किसी शास्त्रके अर्थो पदेष्टा छद्मस्थ 
न होकर वीतराग सवंज्ञ होते है। छद्मरथ गणघर तो उनके अर्थोपदेशको सुनकर उसकी वाणीका ग्रन्‍्थरूपसे 
सकलनमात्र करते हैं+। यही सकलन परम्परासे आकर नाना आधचारयोंके ज्ञानका विषय हीकर अनेक प्रकीर्णक 
शास्प्रोंकी जन्म देता हैः । पूबंकालीन आचार्य इस तथ्यकी उत्तम रीतिसे समझते ये और इसलिए वे नाम 
रूपके व्यामोहसे मुक्त रहकर दादशागवाणीके सकलनमे लगे रहते थे । आचार पृष्पदन्त, गाचारये भूववलि, 
बाचादे शुणघर, आचाये गतिवृष्, भाचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी समन्‍्तभव्र, आचायें सिद् सेव दिवाकर और 
भात्राय पूज्यपाद प्रभूति ऐसे अनेक आाचाय॑ हुए हैं जिन्होंने इस मार्गका अनुसरण किया है और भगवान्‌ तीथैक र- 
की वाणीका सकलन कर उसे लोककल्याणके हेतु अपित किया है। इतना ही क्यो, जाचारये गृद्धपच्छ भी उन्ही मे 
एक हैं जिन्होंने तत्त्वायंसूत्र जैसे ग्रन्थरत्तको अवशिष्ट समग्र श्रुतके आधारसे सकलन कर नाम प्रस्यापनके 


] “भणियों खलु सब्बदरसीह' समयप्राभृत्त, गाया 70/ 2 'एसो जिणोवदेसी” समयप्राभुत, गाथा 
50॥ 3 'सहविकारों हओ भासासूत्तेसु ज जिणे कहिय। सो तह कह्टिय णायसीसेण य भद्दवाहुस्स ॥' बोघ- 


पाहुट, गाया 6) 4 'पत्ित्ववरभासियत्य गणहरदेवेहि गुथिय सम्म ! भावपाहुड, गाथा92। 5 देखो 
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प्रस्तावना पु 


व्यामोहसे अपनेको मुक्त रखा है। प्राचीन कालमे यह परिपार्ट री 
का उसके प्रति शाही बा आदर था। 0384: 533& 22 
आज शरुतघर भादि मनेक आचारयके जीवन परिचय और उनके कार्योकि तथ्यपूर्ण इतिहासको सकलित 
करनेमे जो कठिनाई आती है उसका कारण यही है। इसे हम कठिनाई शब्दसे इस अर्थ॑मे पुका रते हैं, बयो कि 
यह काल ऐतिहासिक तथ्योंके सकलनका होनेसे इस वातपर अधिक वल दिया जाता है कि के माचार्ये 
किस कालमे हुए हैं, उनका गाहेस्थिक जीवन क्या था और उनके उल्लेखनीय कार्य कौन-कौनते हैं बादि।, 
प्रकृतमे हमे तत्त्वाथेंसूत्रके रचयिताके सम्वन्धमे विचार करना है। त्वार्यसुनका सकलन आगमिक 
डृष्टिसे जितना अधिक सुन्दर और आकर्षक हुआ है उसके रचयिताके विधयम उतत्य-दी-अधिक विवाद और आकर्षक हुआ है उसके स्‍ है ; विवाद है। 
जैनसघकी कालान्तरमे हुई दोनो परम्पराओके कारण इस विवादकों और भी अधिक प्रोत्साहन मिल कालान्तरमे हुई दोनो परम्पराओके कारण इस विवादकों और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है । 
पहला विवाद तो रदृथिताके नामादिके विषयमे है और दूसरा विवाद उनके अस्तित्व कालके विषय हे। 
यहाँ हम सर्वप्रथम उन अश्नान्त प्रमाणोंकी उपस्थित करेंगे जिनसे तत्त्वाथंसूवके रचयिताके निर्णय करनेमे 
सहायता मिलती - है और इसके बांद विवादके कारणभूत तथ्योपर प्रकाश डालेंगे । 
तरवायंसूत्रफार आधाये गृद्धण्च्छ-- यह तो हम आागरे चल कर देखेंगे कि आचार्य पूज्यपादने विधिध 
विषयोपर विशाल साहित्य लिखा है। फिर भी उन्होंने कही भी अपने नामका उल्लेय नटी किया है। इतना 
ही नही, वे तत्त्वार्थसुतपर अपनी सवाथसिद्धि दीका लिखते समय भी इसी मार्गका अनुसरण करते हैं। थे 
इसकी उत्थानिकामे यहाँ तक तो निर्देश करते हैं कि कोई भव्य किसी आश्रमम मुनियोकी सभामे बैठे हुए 
आचारयंवर्यके समीप जाकर विनय सहित प्रश्न करता है और उसीके फलस्वरूप तत्वायंसूतकी रचना होती है। 
फिर भी वे उन जाचायें आदिके नामादिक्के विषयमे मौद रहते हैं। बयो ? हमे तो इस उपास्यानसे यदट्टी 
विदित होता है कि आचार्य पूज्यपादवी परस्परासे तत्त्वायंसूतके कर्ता आदिके विपयवी एत्यम्भूत जानवारी 
होते हुए भी स्वकतु तव की भावनाका परिहार करनेके अभिप्रायसे वे नामादिकके उल्लेयके पचर्ट में नहीं पे । 
भट्ट अकलकदेवने भी इसी मार्गका अनुसरण किया है। वे भी तत्त्वाथंवातिकके प्रारम्भभे उसी उत्पाविकात। 
स्वीकार करते हैं जिसका उल्लेख सर्वार्थसिद्धिके प्रारम्भमे आचार्य प्रृज्यपादने किया है। इसलिए एन उन्पेशोंमे 
इस तथ्यपर पहुँचने पर भी कि इन आचार्योको तत्त्वायंसूत्रके कर्ताके मामादिवकी कुछ कुछ थानव्ारी धवश्य 
रही है, इससे इस वातका पता नही लयता कवि आखिर वे आचार्य कौन ये जिन्होंने भव्य पीवो छे शारणघाएं 
यह महान्‌ प्रयास किया है । 
हम समझते हैं कि भारतीय परम्परामे मुच्यत जैन परम्परागे वामादियके उल्लेख 7 बरनेगी पर 
परिपाटी विक्रम चौथी, पाँचवी शती तक वरावर चलती रही है। और कुछ एाचारयनि इसे एसये बार शत 
क्पनाया है । इसके वाद कई कारणोसे इस नीतिमे परिवर्तन होने लगता है और ए/्पण।र पार्पते 


श्ब 
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या अन्त में अपदे नासमादिका उल्लेख करने लगते हैं । इतना ही नही वे जन्य प्रकारसे सपते पृतराविछ 
3 की जक दा [, च्क्का 


कारोंका भी उल्लेख करने लगते हैं। अतएव हमे तत्त्वायंसूत्रके रचयिताका ठीक तरासे वियदेप गरदे दिए 
उत्तरकालवर्ती साहित्यका ही जालोडन करना होगा । अत आरए पहले उत्तरवावयर्ती उत च्यावद्रपाए - 
को देखें जो इस विषयपर प्रकाश डालते हैं-- ु 


4- श्रुदधर आचारयोकी परम्परामे आचार्य वीरसेन महान्‌ टीवयायार हो गये हैं। रगा। एया7- 

ग़मपर प्रसिद्ध घवला टीका शक सवत्‌ 758 मे पूरी की थी । उनकी या टीटा एनेश एनडियो 7पैर व 7 

तथ्योको लिये हुए है। तत्त्वाथट्रवके अनेक सुत्रोको उन्होंने इस दोकामे उदघुग न 8 रा, 

जीवस्पान काल अनुयोगद्वारमे तो तत्वार्मसूत्रका रके नामोल्लेयवे साथ भो गरदादटुओ शर हुप 7 दे एप 
करते हैं। वे कहते हैं--- 

रा प्र दाहाप इशि भाव 


*्ह्हु गिडपिछाइरियप्पपासिदतष्चत्यछुत्ते वि य्तनापरियामदिया परत्दापर 
कालो परूषिदो #' मुद्वित पृष्ठ 36 । 
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पण्डितजीका तके है कि पूर्वोकत दूसरा कथन तत्वावाधियम धारिप्रयप शोक्षमादा या सा संबंध 
वीतराग्रप्रणीत है इस वस्तुकों मिद्ध करनेबाती अनुमान चर्ामें जाया दे। एस 'मुमान चर्तत मोद्षमागें- 
विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वेज वीतराग प्रणीनत्व गह साध्य है और सुसत्य सर शैनु औक एइण्दयुः 
दोषका निरसन करते हुए विद्यानन्दने 'एतेन' उत्पादि कथन किया है। ब्यतिनार दोप पद्ठ से 
सम्भवित होता है। पक्ष तो मोक्षपार्गंधिषयक प्रस्तुत तत्त्वा्थमूष री है एससे उानिय,र का विषमभुय साला 
जानेवाला गृद्धपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियोका सूभ्र यह विद्यानन्द की दृष्टिग उपाम्वातिक पद्त्तुत मोक्षणाग मिदय ८ 
प्रथम सूजसे भिन्‍न ही होता चाहिए, यह बात न्यायविद्याके अभ्यासीयों शायद ;) समयानी परे ऐनीट | 

पण्डितजी के इस तर्काश्रित वकक्‍्तव्यका सार उतना ही है कि आन विद्यानस्दने यपिर जिस गुयय- 
पिज्छाचायं पर्य॑न्त मुतिसृत्रका उल्लेख क्रिया है । रह उमास्वातिके तत्वार्थसूत्रसे भिन्‍न ही है । 

जहाँ तक पण्डिनजीका यह वक्तव्य है उमम हमे अप्रामाणिकताका दोपारोप नही करना है, किन्तु 
पण्डितजी यदि उक्त अनुमान प्रसगसे आचार विद्यानन्दके द्वार। उठाये गये भवान्तर प्रयग पर दृष्टिपात करते 
तो हमारा विश्वास है कि दे गुद्धपच्छ आचार्यके सूश्रसे तथाकथित उमास्वाति के तत्त्वायंसूत्र फो भिन्न मिद्ध 
करनेका प्रयत्न नही करते । 


आचाये विद्यानन्द द्वारा उठाया गया वह अवास्तर पसग है गणाधिप, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और 
अभिन्‍नदशपूर्वीके सूच वचनको स्वरचित भानकर व्यभिचारदोपका उद्धावन । स्पष्ट है कि इसमे इस अभिषश्राय- 
से गृद्धपिच्छाचायंका तत्त्वाथसूनत्न भी गर्भित है, क्योकि यहापर वह स्वकतृ' करूपसे सवज्ञ दीत रागप्रणीत सूतसे 
कथडिचत्‌ (कर्ता गृद्धपिच्छाचार्य है इस दृष्टिसे) भिल्‍त मान लिया गया है । प्रकृदसे इस विपयक्ते इन शब्दो 
हारा स्पष्ठ करना विशेष उपयुक्त होगा। प्रस्तुत अनुमानमे प्रक्ृत सूत्र पक्ष है, सर्वेश वीतराग प्रणीतत्व साध्य 
है, सुत्रत्व हेतु है, सर्वेत्ष वीतराग प्रणीत्‌ शेप सूत्र सपक्ष है और बृहस्पति आदिका सूत्र विपक्ष है। इस 
यअदुमान द्वारा तत्ततार्थसूत्रकों सूतर॒त्व हेतु द्वारा सर्वज वीतरागकर्तूं क सिद्ध किया गया है । इससे सिद्ध है कि 
यहाँ आचाये विद्यानन्द तत्त्वाथेंसूत्रकों गृद्धपिच्छाचायंक्तुक मानकर सून सिद्ध नहीं कर रहे हैं। सुनत्वकी 
दृष्टिसे, यह गृद्धपिच्छाचार्य रचित है इस बश्तको, वे भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सर्वेज्ञ वीत्तरान भ्रणीत्त 
हैं, इसलिए सूत्र है । 

फिर भी यदि कोई यह कहे कि यह तत्त्वा्थंसूत्र सर्वे वीतरागप्रणीत न होकर गृद्धपिच्छाचार्य रचित 
४ छसअकअस्‍च न न लिन नमन... 


! देखो न्यायाचार्य प० दरबारीलालजी हारा सम्पादित और वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित आप्त- 
परीक्षाकी प्रस्तावना पृष्ठ 50 । 


ा 


दि 
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है तो ऐसी अवस्णमे सर्वन्ञ वीतरागप्रणीत तत्त्वा्थंसूतसे कथब्ित्‌ भिन्‍न गृद्धपिच्छाचायें प्रणीत तत्त्वाथेसूत्र 
पूवेके जनुमानमे सपक्षभृुत गणघरादि रचित सूत्रोके समान विपक्ष कोटि मे चला जायेगा और इसमे सुश्रत्व 
हेतुके स्वीकार करनेसे हेतु व्यभिचरित हो जायेया। भआचाये विद्यानन्दने इसी व्यभिचार दोपका उपस्थापन 
कर उसका वारण करते हुए फलिताशके साथ यह समग्र वचन कहा है--- 


प 'गणाधिपप्रत्येकबुद्धभुतफेवल्य भिन्‍्तवद्पुर्वंधरसूधेण स्ववसंभतेत व्यक्षिचार इति चेत्‌ ? न, तस्याष्यर्थंतः 
प्रयेत्तवीत रागअणेत्‌कत्यसिद्धे रहेंदुभापिताय गणघरदेबग्र घितमिति वचनात्‌ । एतेन गृद्धविच्छाचार्यपर्य्तमुन्ति- 
सृछेण व्यभिचारता निरस्ता ।' | 

पहय स्वनिभित मानकर गणाष्टिप प्रत्येकबुद्ध, श्रृुतकेवली और अभिन्‍नदशपूर्वीके सूत्रके साथ व्यपि- 
चार दियाया गया है। तत्त्वाथंसूत्रकों गृद्धपिच्छाचायें प्रणीतः माननेपर भी यह व्यभिचार दोष आता है 
क्योकि पूर्वोक्त अनुमानमे साध्य गृद्धपिच्छाचार्यका तत्त्वाथंसूत्र न होकर सर्वज्न बीतराग्रप्रणीत लस्वापसत 
साध्य है। इसलिए गृद्धपिल्छाचार्यका तत्त्वाथंसूत्र साध्यविरुद्ध होनेसे विपक्ष ठहरता है। हम यह तो मानते हैं 
कि तत्त्वाथंसूत एक है, दो नही पर कर्ताके भेदसे वे दो उप्चरित कर लिये गये हैं। एक वह जो सर्वेज्ञ 
वीतरागप्रणीत है भौर दूसरा यह जो यृद्धपिच्छाचार्यप्रणीत है। इसलिए जिस प्रकार गणाधिप आदिके सूत्रके 
साथ बानेवाले व्यभिचार दोपषफा दारण करना इृष्ट था उसी प्रकार केवल गृद्धपिच्छाचार्य प्रणीत माननेसे जो 
व्यभिचार दोष आता था उसका वारण करना भी आवश्यक था और इसीलिए 'एतेव' इत्यादि वावय हारा 
उस दोपका वारण किया यया है । 

इप प्रकार हम देखते है कि आचार्य विद्यानन्द भी वीरसेनस्वामीके समान इसी मत्तके अनुसर्ता प्रतीद 
होते है कि तस्वार्थ॑सूत्रके रचयिता आचार्य गृद्धपिच्छाचार्य हो हैं। धोडी देरको यदि इस तर्काश्ित पद्धतिको 
छोड भी दिया जाये और पण्डितजीके मतको ही मुख्यता दी जाये तव भी आधचारें विद्यानन्द 'एतेन' इत्यादि 
वाक्य द्वारा तत्त्वार्थसूनके कर्ता गृद्धपिच्छकों ही सूचित कर रहे है इस मतके माननेमे कोई बाघा नही आती, 
क्योकि आचार्य विद्यानन्दने पूर्योवेत अनुमान द्वारा गृद्धपिच्छाचार्यके तत्तवार्थसूत्रकों तो सूत्र सिद्ध कर ही दिया 
था, किन्तु इससे पूर्व॑र्ती अन्य आचार्योकी रचलाकों सूत्र सिद्ध करता फिर भी शेष था जिसे उन्होने गूद- 
पिच्छाचार्य पर्यन्त अर्थात्‌ गृद्धपिच्छाचार्य हैं अल्तमे जिनके ऐसे अन्य गणाधिप आदि मुनिसूतके साथ आनेवाले 
व्यक्षिचारका वारण कर सूत्र सिद्ध कर दिया है । यहाँ अतदूगुणसविज्ञान वहुश्नीहि समास है, अंत यह अभि- 
प्राय फलित हो जाता है । 

जाते यह है कि गृद्धपिच्छाचार्का कोई बजप्रसथ है इसे तो प० खुलती मी हैँ! 
घ्न्हे केबल प्रस्तुत तत्त्वाधसूतको उनका माननेमे विद है।_ तत्वार्थसूत्रको उनका मणनेमे किन्तु अन्य ऐतिहासिक तथ्योसे जब ने तत्वायें- 
सूच्रके कर्ता सिद्ध होते है ऐसी अवस्थामे आचार्य विद्यानन्दके उक्त वाक्यका वही अर्थ सगत प्रतीत होता है जो 


हमने किया है । 

3 आचार्य गृद्धपिच्छका बहुमानके साथ उल्लेख वादिराजसूरिने भी अपने पाश्वेनायचरितमे किया 
है। सम्भवत- ये वहीं वादिशजसूरि हैं जिन्‍्होने पश्वेनाथचरितके साथ प्रमाणनिर्णय, एकी भावस्तोत्र, यशोघर- 
चरित, काकुस्थवरित और नन्‍्यायविनिश्चयविवरण लिखा है। इनके विषयमे कहा जाता है--- 

'वाविराजमनु शाब्दिकलोफों धादिराजमनू ताकिकसिह' । 
घादिराजमनु फाव्यकुतस्ते वाविराजमनू भव्यसहायः हर! 
वे पाश्व॑नाथचरितमे आचार्य गृद्धपिच्छका इन शब्दों हारा उल्लेख करते हैं-- 
“अतुष्छगुणसंपातं॑ गृपिच्छ भतोइस्मि तम्‌ 
पक्षीछु्यम्ति य॑ भवणा निर्वाणायोत्पतिष्णवः । 


ग सर्वार्थसिद्धि 


उन महान्‌ युणोके आकर गुद्धपिच्छको मै नमस्कार करता हूँ जो निर्वाणको उड़कर पहुँचनेकी इच्छा 
रखनेवाले भव्योंके लिए प्ोंका काम देते हैं । * 
3५ यद॒पि वादिराजसूरिते यहाँपर आच/य॑ गुद्धापूछके किसी ग्रन्य॒का नामोल्लेख नही किया है तथापि 
यहाँ दे उन्ही शास्त्रकारोंका स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने मोक्षमार्गोपयोगी साहित्यकी सृष्टि कर ससारका हित 
किया है । वादिराजसूरिकी दृष्टिमे तत्त्वार्थयूत्रके रचयिता आचार्य गुद्धपिच्छ उनमे सर्वप्रथम हैं । 


इनमेंसे प्रथम दो उल्लेख विक्रमकी नौची शताब्दी के भौर भन्तिम उल्लेख ग्यारहवी शताव्दीका है। 


इससे मालूम पडता है कि इस काल तक जैन परम्परामे तत्त्वाय॑सूत्रके कर्ता आचार्य गृद्धपिच्छ हैं एकमात्र यही 
मान्यता प्रचलित थी। 


अन्य मत--किन्तु इस मतके विरुद्ध तीन चार मत और मिलते हैं जिनकी यहाँ चर्चा कर लेना 
प्रासंगिक है| 

 श्वेताम्धर तत्त्वाथंभाष्यके अन्तमे एक प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उसमे कहा गया है कि 'जिनके 
दीक्ष गुरु ग्यारह मगके धारक घोषनन्दि क्षमण थे और प्रमुद वाचकमुख्य शिवश्री थे, वाचनाकी अपेक्षा जिनके 
गुर मूल नामक दाचकाचार्य और प्रगुद्ध महावाचक मुण्डपाद थे, जो गोबसे कौभीपणि थे और जो स्वाति 
पिता और वाल्सी माताके पृत्र थे, जिनका जन्म न्यप्रोधिकामे हुआ था और थो उच्चानागर शाखाके थे, उन 
उमास्वाति व/चकने गुरुपरम्परासे प्राप्त हुए श्रेष्ठ अहंदचनको भल्ती प्रकार धारण करके तथा दुराग्रम द्वारा 
हतवुद्धि दु खित लोकको देखकर प्राणियोकी अनुफम्पाचश यह तत्त्वार्थाधिगम नामका शास्त्र विहार करते हुए 
छुसुमपुर नामके महानगरमे रच। है। जो इस 


तत्त्वार्थाधिगमकौ जानेगा और उसमे कथित मार्गका अनुसरण 
करेगा वह अध्यावाध सुख नामके परमार्थको शीघ्र ही प्राप्त करेगा? ।? है 


इसी प्रकार तत्त्वाथंभाष्यके प्रारम्भमे जो 37 उत्थानिका कारिकाएँ उपलब्ध होती हैं उनभेसे 22वी 
कार्रिकामे कहा गया है कि 'अहंद्रघतके एकदेशके स्रहरूप और बहुत भथंवाले इस तत्त्वार्थाघिगम मामवाले 
लघु प्रन्यको मैं शिष्योके हिता्थ कहता हें (! हु 


| १० सुखलालजी उत्थानिकाकी इस कारिका और अन्तिम प्रशस्तिको विशेष महत्त्व देते 
हैं*। वे इन्हें धूल सूजकारकी मानकर चलते हैं। 


इसके सिवा उन्होंने पत्त्वाथेंयुत॒कार और तत्त्वार्थभाष्यकार इनको अधिन्‍न सिद्ध करनेके लिए दो 
युक्तियाँ और दी हैं... 


(के) प्रारम्भिक कारिकाओमे और कुछ स्थानोपर भाष्यमे प्री 


भदपका निर्देश है बौर इस निर्देशमे की हुई भ्रतिज्ञाके अनुसार ही चादमे 
मृत्र और भाष्य दोनोंको एककी कृति माननेमे सन्देह नही रहता । 

(ख) शुरुसे अन्ततक भाष्यको देख जानेपर एक वात मनमे बैठती है और वह यह है कि किसी भी 
स्पलपर भूत्रका अर्थ करनेमे शब्दो़ी खीचातानी नही हुई, कही भी सूत्रका अर्थ करनेमे सन्देह या विकल्प 
करनेमें नही आया, इसी प्रकार सुत्रकी किसी दूसरी व्याख्याको मनमे रखकर सृत्रका अर्थे नही किया गया और 
न कहीं सूचके पाउभेदका ही अवलम्बन लिया गया है (१ 


'वक्ष्यासि', व्वक्ष्याम.” आदि प्रथम 
सूतरमे कथन किया गया है; इससे 


2 ० नायूरामजी प्रेमीका लगभग ण्ही मत 
तृतीय भागमें प्रकाशित हैआ है। इन्होंने तत्त्वार्थयूत्र 


१० सुखलालजीकी उक्त त्तीनो युक्तियोको ही कुछ शब्दोके 
अ+-++>5............. 


। दैखों तत्त्वाथंम्राप्पके मर 
मनी प्रस्ताववा । ३ प७ 


है। इस विषयका उनका अन्तिम लेख भारतीय विद्याके 
और तत्वार्थभाष्यकोी अभिन्‍नकतृ'क सिद्ध करते समय 
दोके हे रफेरके साथ उपस्थित किया है। मात्र इन दोनों 


तमे पायी जानेवाली प्रशस्ति । 


2- देखो उनके द्वारा लिखित तत्त्वाये- 
डउलालजीके तस्त्वा्यसूतकी प्रस्तावना, 


पृष्ठ 2] । 


भस्ताववा भे 


विद्ानोंके मतठोमे यदि कुछ अन्तर प्रतीत होता है तो इतना ही कि प० सुखलालजी वाचक उमास्वातिकों 
सवस्य श्वेताम्बरपरम्पराका और प्रेमीजी यापनीय परम्पराका मानते हैं। 

3 श्रवणवेलगोलाके अन्द्रग्रिरि पर्वत्पर कुछ ऐसे शिलालेख पाये जाते हैं जिनसे युद्धपिच्छ उमरा- 
स्वातिको तत्त्वाथंसूमका कर्ता कहा गया है। इन शिलालेखों में से 40, 42, 43, 47 और 50वें शिलललेखों मे गृद्ध- 
पिच्छ विशेषणके साथ मात्र उपास्व।तिका उल्लेख हैं और 05 व ]08वें शिलालेखोमे उन्हें तत्त्वाथंसवका 
कर्ता कहा गया है । ये दोनो शिलालेख डॉ० हीरालालजीके मतानुसारः क्रमश शक स० 320 गौर शक 
से० 355 के माने जाते हैं। शिलालेख 55 का उद्धरण इस प्रकार है-..- 

“ब्यूमानुमास्वातिरय यतीशस्तत्त्वायेंसूत्र अरृटोचकार । 
यम्मुक्षितसार्गाचरणोद्यतानां पाथेयमध्यें भवत्ति अजानाम्‌ ॥5॥ 
तस्वेव शिष्य 5जनि ग्रृद्॒पिच्छट्टितीयसज्नस्थ वलाकृषिच्छ:। 
यत्यूक्तिरत्नानि भवन्ति लोके मृफ्त्यगनामोहसण्डनानि व46ा/' 

यतियोके अधिपति श्रीमान्‌ उमास्व। तिने तत्त्वाथसूत्रकी प्रकट किया जो मोक्षमार्गके आचरणमें उच्चत 
हुए प्रजा जनो के लिए उत्कृष्ट पायेयक्रा काम देता है। गृद्धपिच्छ है दूसरा वाम जिनका ऐसे उन्हीं उमास्वाति- 
के एक शिष्य वलाकपिच्छ थे। जिनके सूक्तिरत्न मुवत्यगनाकै मोश्न करने के लिए आशभूषणोंका काम देते हैं। 

शिलालेख [08 में इसी वातकों इस प्रकार लिपिवद्ध किया गया है-- 

'अभूदुमास्वातिसुनि: पवित्रे वशे तवीये सकलार्थवेदी॥ 

सू्रीकृतं येन निनप्रणीतं शास्त्रार्थंजात मुनिधुद्भवेन पातपाँ 

व प्रापिसंरक्षणसावधानो वभार योगी किल पृद्धपक्षान्‌ । 

तदा अ्रभृत्येव बुघा यमाहुराचायंश्रन्दोतरगृद्धपिच्छम्‌ धटशा 

तत्व थंसूत्रपर विभिन्‍न समयोभे छोटी-बडी टीकाएँ तो अनेक लिखी गयी हैं, पर उनमेसे विक्रकी 

[3वी शत्तीके विद्वान्‌ वालचन्दः मुनिकी वनायी हुईं एक ही कनडी टीका है जिसमे उमास्वाति नामके साथ 
गृद्धपिच्छाचार्य नाम भी दिया है ! 
हि 4. १० जुगुलकिशोरजी मुख्तार कर्ता विषयक इसी मतको प्रमाण मानकर चलते हैं । उन्होंने गृद्ध 


पिच्छकोी उमास्वातिका ही चामस्तिर कहा है ।१ 
5 दिगम्वर परम्परामे मूल तत्त्वार्थसूत्रकी जो प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं, उनके अन्तमे एक श्लोक 


आया है--- 
ततस्वार्थसूश्रकर्तारें गृद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ 
बन्दे गणीरदरसंजातमुमास्वामिमुनीक्वरम्‌ ॥' 
इसमे गृद्धपिच्छसे उपलक्षित उमास्वामी सुनीश्वरको तत्त्वायंसूत्रका कर्तों बताकर उन्हें गणीर् 
कहा गया है । ४ 
है 6 नगर ताल्लुकेके एक शिनालेखमे यह उल्लेख उपलब्ध होता है-- 
2... (तत्वार्यसृत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीध्वरम्‌। 
अतकैवलिवैज्ञीय वन्देह्हूँ गृणमन्दिर्म्‌ ॥/ 


इसमे तत्त्वार्थसुत्रके कर्ताका नाम उमास्वाति बतलाया है और उन्हें श्रुवकेवलिदेशीय छथा गुणमन्दिर 


| का 
्ि आचाययें कुन्दकुन्दने तस्वार्थसृत्रकी रचना की है ऐसा भी उल्लेख देखनेमे आता है जो तत्त्वाथ- 


[ देखो माणिकचन्द्र ग्रन्थमालसे प्रकाशित शिला-लेख संग्रह, भाग | ॥ 2 देखो प० कैलाशचन्द्रजी- 
का तत्त्वायंसूत्र, प्रस्तावना १० 6१ ४- देखो मा० ग्र० से अ्रकाशित रत्वकरण्डक की अस्तावना, पुष्ठ १45॥ 
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सूत्रकी अन्यत्तम टीका अहुल्‍सूत्रवृत्तिका है । तत्त्वार्थयुत्रके एक श्वेताम्बर टिप्पणकार भी इस मतसे परिचित 
थे, उन्होंते अपने टिप्पणने इप मतका उल्नेख कर अपने सम्प्रदायकी सावधान करनेका पयत्न विया है ।? 


समीक्षा --इस प्रकार ये सात अन्य मत हैं जिनमे तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता कौन हैं इस बातका विधार 
किया गया है। इनमेसे प्रारम्भ के श्वेताम्वर तत्त्वाथ भाष्यके उल्लेखको छोडकर शेप सव उल्लेख लगभग ] 9वी 
शताब्दीसे पूर्वके नही हैं और मुख्यतया वे गृद्धपिच्छ और उमास्वांति इन दो नामोकी ओर ही किसी रूपमे 
सकैत करते हैं।* एक अन्तिम मत कि “आचार्य कुन्दकुन्द तत्त्वा्थसुत्रके रचयिता हैं! अवश्य ही विलक्षण 
लगता है, किन्तु आचार्य कुन्‍्दकुन्दकी गृद्धपिच्छ इस नामसे ख्याति होनेके कारण ही यह मत प्रसिद्धिमे आया है 
ऐसा प्रतीत होता है।* मुख्य मत दो ही है जो यहाँ विचारणीय हैं। प्रथम यह कि*आचार्य गुद्धपिच्छ तत्त्वार्थे- 
सूत्रके स्वयिता हैं और दुसरा यह कि वाचक्र उमास्व।तिने तत्त्वार्थसुत्रकी रचना की है। 

साधारणत हम पहले “तत्त्वार्थंसूत्र” इस नामके विपयमे विचार करते हुए 'सूत्रपाठोमे मतभेद 
प्रकरणको लिखते हुए और “पौर्वापर्यविचार” प्रकरण द्वारा सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थमाष्य की तुलना करते हुए 
फई महत्त्वपूर्ण बातोपर प्रकाश डाल आये हैं जितका साराश इस प्रवार है--- 

! वाचक उमास्वातिने तत्त्वार्थाधिगम शास्त्रकी रचना की थी। किन्तु यह नाम तत्त्वाथंसूत्रका न 
हो कर तत्त्वार्थभाष्यका है । 

2« सूत्रपाठोमे मतभेदका उल्लेख करते समय यह सिद्ध करके वतलाया गया है कि यदि तत्त्वाथ्थंसूत्र 
और तवत्त्वा्थेभाष्यके कर्ता एक ही व्यक्ति होते और श्वेताम्बर आचाये इस तथ्यकों समझते होते तो श्वेताम्धर 
सूत्रपाठमे जितना अधिक मतभेद उपलब्ध हीता है वह नही होना चाहिए था । 

3 सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वा्थंभाष्यके पौर्वापयेंका विचार करते समय हृ॒म बतला भाये है कि वाचक 
उमास्वातिके तत्त्वारथंभाष्य लिखे जानेके पहले ही तत्त्वार्थंयृूत्रपर अनेक टीका-टिप्पणियाँ प्रचलित हो गयी थी । 
चहाँ हमने एक ऐसे सूत्का भी उल्लेख किया है जो सर्वार्थ सिद्धिमान्य सुत्रपाट्से सम्बन्ध रखता है और जिसे 
वाचक उमास्वातिने अपने तत्त्वा्थेभाष्यमे उद्धुत किया है । अर्थंविकासकी दृष्टिसे विचार करते हुए इसी 
प्रकरणमे यह भी वतलाया गया है कि सर्वार्वें सिद्धि गौर तत्त्वार्थ भाष्यको सामने रख कर विचार करनेपर यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसे कई भसग हैं जो तत्त्वार्थंभाष्यको सर्वार्थ सिद्धिके बादकी रचना ठहराते है। और 
यह सिद्ध करते समय हमने एक उदाहरण यह भी दिया है कि कालके उपकार प्रकरणमे परत्वाप रत्वके सर्वार्थ- 
सिद्धिमे केवल दो भेद किये गये हैं जब कि तत्त्वार्थभाष्यमे वे त्तीन उपलब्ध होते हैं। 

इसलिए इन व दूसरे तथ्योसे यह स्पप्ट हो जानेपर भी कि वाचक उमास्वाति आद्य तत्वार्थसुत्॒कार 
नही होने चाहिए, इस विषयके अन्तिम निर्णयके लिए कुछ अन्य वातो पर भी दृष्टिपात करना है । 

किसी भी रचयित।के सम्प्रदाय आदिका निर्णय करनेके लिए उस द्वारा रचित शास्त्र ही मुख्य प्रमाण 
होता है। किसी भी शास्त्रमे कुछ ऐसे वीज होते हैं जो उस शास्तके रचनाकाल व शास्त्रकारके सम्प्रदाय 

आदिपर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। तत्त्वार्थसूत्रकारके समयादिका विचार करते समय भ्रज्ञाचक्षु प० सुख- 
लालजीने भी इस सरणिको* अपनाया हे। किन्तु वहाँ उन्होने तत्त्वाथंसूत्न और तत्त्वार्थभाष्य इन दोनीको 
एककतृू क मानकर इस वातका विचार करनेका प्रयत्व किया है। इससे बहुत बडा घुटाला हुआ है। वस्तुत 
इस वातका विचार केवल तत्त्वाथंसूत्रकों और उसमे भी तत्त्वार्यसूत्रके उन सुत्तोओो सामने रखकर ही हीना 


चाहिए जी तत्त्वार्थसूत्र में दोनो सम्प्रदायोंकों मान्य हों । इससे विष्पक्ष समीक्षा द्वारा किसी एक निर्णयपर 
पहुँचनेमे बहुत वड़ी सहायता मिलती है। 


| १० कैलाशबचन्द्रजीका त्त्त्वायंसूत्र, प्रस्तावना पृू० 774 2 इसके लिए देखो हमारे हारा लिखे 
गये त्त्वार्थयृत्रकी प्रस्तावना। 3 देखो प्रवचनसारकी डॉ० एु० एन० उपाध्येकी भूमिका।। 4 देखो प० 
चुबलालजी द्वारा लिखित तस्वार्थेसुत्रकी प्रस्तावना, पृ० 8 मादि । 


प्रस्तेाव॑नां 4 


चार सुन्न-- यह तो स्पष्ट है कि तत्त्वाथंसूत्रके दो सूत्रपाठ हो जानेपर भी अधिकतर 
दोनो सम्श्दायोको मान्य है भर उनमे भी कुछ ऐसे सूत्र अपने मुलरूपमे रहे आये हैं जिनसे 5 38 
भादिपर प्रकाश पडता है। यहाँ हम इस विचारणामे ऐसे सूत्रोमेसे मुख्य चार सू्रोको उपस्थित करते हैं-... 
प्रथम तीर्घकर प्रकृतिके वन्धके कारणो का प्रतिपादक सूत्र, दूसरा बाईस परीषहोका प्रतिपादक सूत्र, तीसर। 
केवली जिनके ग्यारह परीपहोके सदुभ।वका प्रतिपादक सूत्र और चौथा एक जीवके एक साथ कितने परीषह 
होते हैं इसका प्रतिपादक सूत्र । 


] तीर्थंकर भ्रकृतिके बन्धके उितने कारण है इसका उल्लेख दोनो परम्पराओके मूल अआग्रम करते 
हैं। दिगम्वर परम्पराके बधसामित्तविचयमे वे ही सोलह कारण उल्लिखित है जो लगभग तत्त्वाथंसूत्र मे उसी 
रूपमे रवीकार किये गये हैं। तुलनाके लिए देखिए - 


वर्शनविशुद्धियिनयसम्पन्नता. शौलब्तेष्वनतिचारोडभी५षणज्ञानोपयोगसंचेगी.._ शक्तितस्त्यागतपश्ो 
साधुत्तमाधिदंयावृर्षफ रणमहंदाचायंघहुभ्रत प्रवचनभवितिरावश्यकापरिहा णिसगिंप्रभावनाप्रवचन चत्स नत्वमिति 
त्ीर्यकरत्वत्य --तत्वा्यसृत्र 6, 24 । 
बंसणविसुज्मवाए विणयसंपण्णदाए सीलब्बदेसु णिरविचारदाए आवासएसु अपरिहीषदाए खण- 
लघपशिवुज्कणदाए लद्धिसवेगसपण्णदाए जघा थामे तथा तने साहुण पासुअपरिचागदाए साहुण समाहि- 
संपारणाए सातुण वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए गरहतभत्तीए बहुसुबभत्तीए पवयणभत्तीए प्दयणवच्छलवाए 
प्रवयणप्पमाषणदाए अभिद्णण अभिव्वण णाणोवजोगजुत्तताएं इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा 
दित्ययरणामभोद कर्म चंधति । “बधसामित्तविचअ 7 सु० 44। 
किन्तु श्वेताम्बर परम्परा 6 के स्थानोम 20 कारण स्वीकार करती है। वहाँ ज्ञातृधमंकथा नामक 
अगके आठवें अध्यायमे इन कारणोका निर्देश इन शब्दोमे किया है -- 
'अरहत-सिद्धि-पवयण गुरु थेर बहुस्सुए. तवस्सीसू । 
चच्छलया ये तेसि अभिष्च णाणोवओगे य॥व॥ा 
दसणविणए आवस्सए थे सीलव्बए निरहयार ॥ 
खणलव तवबच्चियाए. वेयावच्चे- समाही यश।2॥ 
अपुन्वगाणगहुणें. सुयभतती प्रवयण पभावणया । 
ए एहि. फारणेंहि तित्यवरत लह॒इ. जीवों ॥ 3॥#' 
यहाँ तत्त्वाय॑सून्रकी दो बातें ध्यान देने योग्य हैं--प्रथम वात तो 6 सख्याका निर्देश और दूसरी वात 
शब्दसाम्य । इस विषयमे तत्त्वार्थसूत्रका उक्त सूत्र दिगम्वर परम्पराके जितने अधिक नजदीक है उतना 
इ्वेताम्वर परग्पराके नजदीक नही है । हे 
2 दिगम्वर और श्वेताम्बर दोनो परम्पराएँ 22 परीषहोको स्वीकार करती हैं। तत्त्वार्थसु्र मं 
इनका प्रतिपादन करनेवाला जो सुत्र है! उसमे एक परीषहका नाम 'साग्न्य' है। देखना यह है कि यहाँ तत्त्वाय- 
सूत्र॒कारने नाग्ल्य शब्दको ही क्यों स्वीकार क्या है। क्या इस शब्दका स्वीकार एवेताम्वर परम्पराक्े अनुद्धाद 
आगम सम्मत हो सकता है। श्वेत्ास्वर परम्पराके आगमम ्नारत्य! परीपहके ३॥५७४५ सर्वेत्र को परी- 
पहका उल्लेख मिलता है? जो उस सम्प्रदायके अनुरूप है, क्योकि अचेल शब्दमे प्नत्र! समास होनेसे उस 
सम्प्रदायमे इस शब्दके 'वस्त्रका अभाव और अल्प बस्त्र' ये दोनो ही अर्थ फलित हो जाते हैं। परन्तु इस 
प्रकार 'नाग्स्य' शब्दसे इन दोनो अर्थोकों फलित नही किया जा सकता है। नरन यह स्वतस्त्र शब्द है 2 
इस शब्दका 'वस्त्रके आवरणसे रहित' एकमात्र यही अर्थ होता है। स्पष्ट है कि यह 22 परीपहोका प्राति- 
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पादन करनेवाला सूत्र भी जितना अधिक दिगम्व्र परम्ण्राके नजदीक है उतना श्वेताम्दर परम्पराकै नजदीक 


नहीं है । 

4. बाईस परीषहोंमेसे एक साथ एक जीवके कितने परीपह हो साउते हैं उसका विनार करते हुए 
्वेताम्वर आगम साहित्य (व्याख्याप्रज्ञप्ति श० 8) में बतलाया है कि सात और आठ प्रकारफ फर्मोंका वनन्‍्ध 
करनेवाले जीवके 22 परीषह होते हैं। परन्तु ऐस। जीव एक साथ बीस परीषहोफा ही वेदन करता है। दो 
कौनसे परीषह कम हो जाते हैं इस वातका उल्नेख फरने हुए वहाँ वनलाया है कि जिस समय बह जीव शीत 
परीषहका वेदन करता है उप्त समय वह उष्ण परीपहका वेदन नहीं करता और जिस समय उण्ण परीपह्का 
वेदन करता है उस समय वह शीत परीपहका चेदन नही वरता। इस प्रकार एक परीपह तो यह कम हो 
जाता है | तथा जिस समय चर्या परीपहवा वेदन करता है उस समय निषद्यापरीपहका वेदन नही करता और 
जिस समय निषद्यापरीषहका वेदन करता है उस समय चर्या परीपहवा चेदन नही करता । इस प्रकार एक 
परीषह यह कम हो जाता है। कुल वीस परीपह रहते हैं जिनका वेदन यह जीव एक साथ करता है । 


किन्तु तत्त्वाथेंसूत्रमे परीपहोके एक साथ वेदन करनेवी अधिक-से-अधिक संख्या 9 निश्चित की गयी 
है ! यहाँ हमे युव्तिसगत क्‍या है'इसका विचार नही करना है। बतलाना केवल दत्तना ही है कि तत्तवार्य- 
सुत्रकारका इस प्रकारका निर्देश भी श्वेताम्बर आगम परम्पराका अनुसरण नहीं करता । 


4- जिन के ग्यारह परीपह होते हैं' इस सुत्रका विस्तारके साथ विचार हम 'पःठभेद और भ्र्थान्तर- 
स्यास' प्रकरणमे? कर आये हैं। वहाँ हमने तत्त्वार्थसुत्रकारकी दृष्टिको स्पष्ट करते हुए वतलाया है कि परीपहो 
के प्रसंगसे सुतरकारकी दृष्टि मुख्यतया अन्तरग कारणोके विवेचन करनेवी री है। वे किस कर्मके उदय मे 
कितने परीषह होते हैँ इतना कहकर अधिकारी भेदसे अलग-अलग परीपहोफी सल्यावा निर्देश करते हैं। पर 
इसका यह अथे नहीं कि अन्तरग कारणोंके अनुसार जहाँ जितने परीपहोका उल्लेख उन्होंने किया है वहाँ 
उतने प्रीषहोका सद्भाव वे नियमसे मानते ही हैं। उन्होने परीपह प्रकरणके अन्तिम सूचमे परीपहोका 
कार्यके अनुसार भी अलगसे विधान किया है। वे कहते हैं कि यद्यपि कुल परीवह बाईस हैं तवापि एक जीवके 
एक साथ एकसे लेकर उनन्‍नोीस तक परीपह हो सऊते हैं । स्पष्ट है कि इस अन्तिम सूत्रके प्रकाशमे यह अर्थ नही 
फलित किया जा सकता है कि जिस प्रकार तत्त्वार्थसृत्रका रने कं निभिश्तक्ो अपेक्षा कहाँ कितने परीषह होते हैं 
इस वातका विधान किया है उसी प्रकार उन्हे सर्वत्र उनका कार्य भी इष्ट है । इसका तो केवल इतना ही 
बर्थ है कि अन्तरग कारणोके अनुसार सर्वत्र परीपहोकी सम्भावना स्वीकार वर लेने पर भी यदि उन परी- 
पहोंके जो अन्य वाह्य निमित्त हैं वे नही मिलते तो एक भी परीपह नही होता । तभी तो सूत्रकार १ परीपहसे 
लेकर 9 परीषह तक होने रूप विकल्पका कथन करते हैं । यथः किसी प्रमत्तसंयत साघुके सब कर्मोका उदय 
होनेसे सव परीषह सम्भव हैं पर उनके परीपहोके वाह्म निभित्त एक भी नही हैं तव उन्हें एक भी परीपहका 


चेदन न होगा, यदि एक परीपहका वाह्य निभित्त है तो एक परीपटका वेदन होगा और अधिक परीषहोके 
वाह्य निमित्त उपस्थित हैं तो अधिक परीपहोंका वेदन होगा। तात्पर्य यह है कि केवल अन्तरग कारणोके 
सद्भावसे परीषहोका वेदन कार्य नही माना जा सकता । स्पष्ट है 


न 68६ कि तत्त्वार्थसूत्रकारकी दृष्टि केवल अन्तरग 
कारणकि सदुभावमे उनके कार्यको स्वीकार करने की नही है। उन्होने तो मात्र अन्तरंग कारणोकी दष्टिसे 
जहाँ जिन परीपहोंके का रण मौजूद हैं वहाँ उनका उल्लेखमात्र क्रिया है। ह 


इस दृष्टिसे हमने श्वेताम्वर आगम साहित्यका आलोडन किया हे । किन्तु रू 

ब् स्तु वहाँ तत्त्वा्थं्त्र॒का रकी 
दृष्टिसे सर्वेया भिन्‍न दुष्टि अपनायी गयी प्रतीत होती है । वहाँ जहाँ जितने परीषह सम्भव हैं उनमेसे विरोधी 
परीषहोको छोड़कर सबके बेदन की वात स्वीकार की गयी है। वहाँ यह स्वीकार ही नही किया गया है कि 
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कोई एकका वेदन करता है, कोई दो का और कोई अधिक-से-अधिक इतनेका वेदन करता है। वहाँ तो एक 
मात्र यही बतलाया गया है कि 'जो सात य। आठ कर्मोका वन्‍्ध करते हैं उनके सब परीयपह सम्भव हैं, परन्तु 
वे एक साथ वेदन मात्र बीसका करते हैं। जो छह कर्मका चन्‍्ध करते हैं उनके चौदह परीपह सम्भव हैं 
परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र बारहका करते हैं। जो वीतरांग छम्मस्थ एक कर्मका वन्ध करते है उनके भी 
चौदह परीषह सम्भव हैं परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र वारहका ही करते हैं। जो एक कर्मका बन्ध करनेवाले 
सयोगी जिन हैं उनके परीषह तौ ग्यारह सम्भव हैं, परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र नौ का करते हैं। तथा जो 
अबन्धक अयोगी जिन हैं उनके भी परीषह तो सयोगी जिनके समान ग्यारह ही सम्भव हैं परन्तु वे एक साथ 
वेदन मात्र नौ का करते हैं? । 

इसलिए यहाँ भी तत्त्वार्थसत्र और श्वेताम्बर आगम साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनसे हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'एकादश जिने' सूत्रका विधान करते हुए भी तत्त्वाथंसूत॒कार जितने अधिक दिगम्वर 
परम्पराके नजदीक हैं उतने श्वेताम्बर परम्पराके नजदीक नहीं हैं । 

यह है तत्त्वाथथेंसूत्रके कुछ सुत्रोका परीक्षण जिससे भी हमे इस बातके निर्णय करनेमे सहायता मिलती 
है कि तत्त्वार्थंसुत्रकार वाचक उमास्वातिसे भिन्‍न होने चाहिए । 

किन्तु दिगम्वर परम्परामे उमास्वाति या उमास्वामी नामके कोई आचार्य हुए हैं इस वातका सूचक 
कोई प्राचीन उल्लेख नही मिलता । श्रवणवेलगोलाके शिल/लेख या दूसरे जितने भी प्रमाण मिलते हैं दे सद 
उन उल्लेखोसे जो तत्त्वाथंसुत्रको आचार्य गृद्धपिच्छकी कृति प्रकट करते हैं, बादके हैं, अतएव एक तो इस 
मामलेसे उनका उतना विश्वास नही किया जा सकता । दूसरे उनमे उपपदके रूपमे या नामके रूपमे गृद्धपिच्छ 
इस नामको भी स्वीकार कर लिया गया है। 

सिद्धसेनीय टीौका--पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वाथंसृत्रकी प्रस्तावनामे सिद्धसेन गणि और हरि- 
भद्गरसूरिकी टीकासे एक-दो उल्लेख उपस्थित करः यह सिद्ध करनेका प्रयत्त किया है कि तत्त्वार्पसूप्रकार 
और उनके भाष्यकार एक ही व्यक्ति हैं, किन्तु वे उल्लेख सन्देहास्पद हैं । उदाहरणार्थ सिद्धसेन गणिकी टी कार्मे 
सातवें अध्यायके अन्तमे जो पुष्पिका उपलब्ध होती है उसमे आये हुए “उमास्वातियाचकोंपशसृत्रभाष्ये 
पदको पण्डितजी भाष्यकार और सुत्रकार एक व्यक्ति हैं इस पक्षमे लगाने का प्रयत्न करते हैं किन्तु एस पदवदग 
सीघा अर्थ है---उमास्वाति वाचक द्वारा बनाया हुआ सूत्रभाष्य। यहाँ उमास्वातिवाचकोपज्न पदका सम्वन्ध 
सूत्रसे न होकर उसके भाष्यसे है। दुसरा प्रमाण पण्डितजीने 9वें अध्यायके 22वें सूत्रकी सिद्धसेनीय टीवाको 
उपस्थित किया है। किन्तु यह प्रमाण भी सन्देहास्पद है, क्योकि सिद्धसेन गणिकी दीकाकी जो प्राचीन प्रति 
उपलब्ध होती हैं उनमे 'स्वकृतसूत्रसन्निवेशमाश्ित्योक्तम्‌” पाठके स्थानमे “इतस्तश्र सुप्सन्निदेशमाधदिःयों- 
क्तम' पाठ भी उपलब्ध होता है? । वहुत सम्भव है कि किसी लिपिकारने तत्त्वावंसूअवा वाचक उमाग्याति 
कतृत्व दिखलानेंके अभिप्रायसे 'कृतस्तत्र'का सशोधव कर “स्वकृत' पाठ बनाया हो और दादमे यह पाठ घत 
पड़ा हो । 

साधारणत हमने स्वतन्त्र भावसे सिद्धसेस गणिकी टीकाका आलोडन किया है, एमलिए इस ढाधासो 
हम यह तो मान लेते हैं कि उसमे कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जो सिद्सेन गणिवी द्ष्टिमे हरडादंग्र 
और तत््वार्थभाष्य इनको एककूृक सिद्ध करते हैं। उनभेसे प्रथम उल्लेय प्रपम बध्यायणे 'आएे परोश्र 
सुत्रकी सिद्धसेनीय टीका है। यहाँ पर सिद्धसेव गणि तत्वापंमाष्य के 'सुश्रफम प्रामाष्यात्‌ एफ्महितोंएदें छारित 


अंशकी व्याख्या करते हुए कहते हैं--- 





]- व्याख्याप्रज्ञप्ति श० 8।  2- देयो उनके तत्त्वापनूवर प्रस्तावना पृष्ठ [7 बी टिप्पणी ] । 
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'ग्रन्यकार एवं द्विधा आत्मनं विभज्य सुत्॒कारभाष्यकारेणवर्माहु--ध्ात्तीति सुत्रकार इंति होषः। 
अथवा पर्यायभेवात्‌ पर्याथिणों भेद इत्यन्यः सूत्रकारपर्यायोउन्‍्यइव भाष्यकारपर्याय हत्यतः सुत्रकारपर्यायः 
शास्तोति ।', 

इसमे बतलाया गया कि 'ग्रन्थकारने अपनेको सूच्रकार और भाष्यका र इस तरह दो भागोमे विभकत 
कर 'शास्ति' ऐसा कहा है। इसलिए यहाँपर 'शास्ति” क्रियाके साथ उसके कर्ताका बोघ करानेके लिए 
सुत्रफार: पद जोड़ लेना चाहिए। अथवा पर्यायीके भेदसे पर्यायीको भिन्‍न मान लेन चाहिए। अत एक ही 

ग्रन्थकारकी सूंत्रकार पर्याय भिन्‍न है और भाष्यकार पर्याय भिन्‍न है, अत. सूचरकार पर्यायसे युक्त ग्रन्थकार 
कहते हैं ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिए ! 

ऐसा ही एक दूसरा उल्लेख अध्याय दोके “निदपभोगमन्त्यम्‌! सूत्रकी सिद्धसेनीय टीकामे मिलता है। 
इसमे सूत्रकारसे भाष्यकारको अभिन्‍न बतलाया गया है । उल्लेख इस प्रकार है--- 

'सुत्रका रादवि भक्तो5पि हि साष्यकारी विभागमाददांयति व्यूक्छित्ति---(पर्याय) नपसमाअ्यणात्‌ । 

इस प्रकार यद्यपि इन उल्लेखोसे यह विदित होता है कि सिद्धसेन गणि तत्तवायंसुच॒कार और तत्त्वार्थ- 
भाष्यकार इन दोनों व्यक्तियोंकी एक मानते रहे हैं, पर इतने मात्रसे यह नही माना जा सकता कि यह उनका 
निश्चित मत था। उन्होने अपनी टीकामे कुछ ऐसा भी अभिप्राय व्यक्त किया है जिसके अधारसे विचार 
करने पर सूत्रकारसे भाष्यकार भिन्‍न सिद्ध होते हैं। इसके लिए अध्याय आठके “मत्यादीनाम्‌! सूत्रकी टीका 
देखनी चाहिए । 

यहाँ पर सिद्धसेन गणिके सामने यह भ्रश्न है कि जब अन्य बाचार्य 'मतिश्रुतावधिसनःपर्य यकेवलागास्‌ 
सूत्र मानते हैं तव सूत्रका वास्तविक रूप “मत्याबीनाम्‌! माना जाय या अन्य आचार्य जिस प्रकार उसका पाठ 
पढते हैं वैसा माना जाय। इस शकाका समाधान करते हुए पहले तो उन्होंने देतुओंका आश्रय लिया है किन्तु 
इतने मात्रसे स्वयं सन्‍्तोष होता न देख वे कहते हैं कि यत. भाष्यकारने भी इस सूत्रका इसी प्रकार अर्थ किया 
है अत भ्त्यादोनाम्‌ ही सूच होना चाहिए। उनका समस्त प्रसगको व्यक्त करनेवाला टीकावचन इस 
प्रकार हे- 

'अपरे तु प्रतिपर पठ्चाषि पठन्ति--म्रतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेबलानामिति । एवं जापार्धकः पाठो 
लक्ष्यते। ततोश्नस्तरसुश्न पण्चाविभेदा ज्ञानावरणादय इत्पवधृतमेव। निर्शाताइच स्वरूपत: प्रयमाध्याये 
व्यास्यातत्वातू। अतः जाविशन्द एवं च युक्त: भाष्यकारोष्प्पेवलेव सुत्रार्थभावेदयते ४! 

यहाँ विशेष घ्वान देने योग्य 'भाष्यका रो-...! इत्य।दि वचन है । इस वचनमे भाष्यकारका सम्बन्ध 
सीधा “नत्यावीदाम्‌! सूत्रकी रचनाके साथ स्थापित न फर उसके अर्थंके साथ स्थापित किया गया है। इससे 
सिद्ध दौता है कि यहाँपर सिद्धसेन गणि सुत्रकारको भाष्यकारसे भिन्‍न मान रहे हैं, अन्यथा वे किसी अपेक्षासे 
सूत्रकार और भाष्यकार मे अभिन्नता स्थापित कर अपनी भाषाद्वारा इस प्रकार समर्थन करते जिससे भाष्य- 
कारसे अभिन्‍न सूत्रकारने ही 'मत्यादीनाम्‌' सुत्र रचा है इस वातका दुढताके साथ समर्थन होता । 

जहाँ तक हमारा मत है इन पूर्वोक्त उल्लेखोंके आध/रसे हम एक मात्र इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि मूल तत्त्वा्थेसुश्र॒कार और तत्त्वाथंभाष्यकार अभिन्‍न व्यक्ति हैं इस विषयमे सिद्धसेत गणिकी स्थिति 
संशयापन्‍्न रही है, क्योकि कुही ये तत्त्वाथंसूत्रकार और तत्त्वार्थभाष्यकार इनको एक व्यक्ति मान लेते हैं 
और कही दो। इस स्थिति को देखते हुए मालूम ऐसा देता है कि सिद्धसेन गणिके काल तक तत्त्वार्थभाष्यकार 
ही मूल तत्त्वार्थशृत्रकार हैं यह मान्यता दुढमुल नहीं हो पायी थी। यही कारण है कि सिद्धसेन गणि किसी एक 
मतका निश्चयपूर्वक प्रतिपादन करनेमे असमर्थ रहे 
हि पण्डितनी --इस प्रकार सिद्धमेन गणिकी टी काके आधारसे वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थसूत्रके रवयिता 
हैं इस वावके अनिर्णीत हो जाने पर भी यहां हमे प्रन्नाचक्तु प० सुखल।लजीके एतद्विषयक असाणीका अलगसे 
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परामर्श कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विपयमे उन्होंने जिन तीन प्रमाणोको उपस्थित किया है 
उनका हम पहले पृष्ठ 62 में निर्देश कर आये हैं। उनमेसे पहला प्रमाण उत्थानिकाकी 22वीं कारिक! और 
तत्त्वाधंभाष्यके अन्तमे पायी जानेवाली प्रशस्ति है। इन दोनों स्थलोमेसे उत्थानिका कारिकामे तत्त्वार्थाधिगम 
नामक लपघुग्रन्थके कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है और अन्तिम प्रशस्तिमे वाचक उमास्वातिने तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
रचा यह कहा गया है। पण्डितजी इस आधारसे यह प्िद्ध करना चाहते हैं कि तत्वार्थसुत्रके कर्ता वाचक 
उमास्वाति ही हैं। किन्तु हम यह पहले (पृष्ठ [7 मे) ही सिद्ध करके वतला आये हैं कि तत्त्वार्थाधियम 
यह नाम तत्त्वाथंसूत्रका न होकर तत्त्वार्थभाष्यका है । स्वय वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थाधियमकों सूत्र न कह- 
कर उसे ग्रन्थ या शास्त्र! शब्द द्वारा सम्बोधित करते हैं और आगे तत्त्वार्थाधिगमके रचनेका प्रयोजन बतलाते 
हुए 22वीं उत्थानिका कारिकामे कहते हैं कि जिन वचन महोदधि दुर्ग मग्रन्थभाष्यपार* होनेसे उसका 
समझना कठिन है। ऐतिहासिकोसे यह छिपी हुई बात नही है कि यहाँ वाचक उमास्वातिने आगम ग्रन्थोके 
जिन भाष्योका उल्लेख किया है वे विक्रमकी 7वी शत्ताब्दीकी रचना हैं।। जब कि इनके भी पूर्व तत्त्वाथंसूत्र 
पर सबर्षिसिद्धि प्रभृति अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी थी। ऐसी अवस्यामे 2वी उत्थानिका कारिका और 
अन्तिम प्रशस्तिके आधारसे वाचक उमास्वातिको मुल तत्त्वाथंसूत्रका कर्ता सिद्ध करना तो कोई अर्थ नही 
कह पण्डितजी की दुसरी युक्तिमे कहा गया है कि तत्त्वाथंभाष्यके आलोडनसे ऐसा लगता है कि तत्त्वार्थ- 
भाष्यमे सूत्रका अर्थ करनेमे कही भी खीचातानी नही की गयी है अ।दि । यहाँ विचार इस बातका करना है 
कि क्‍या तत्त्वार्थभाष्यकी वैसी स्थिति है जैसी कि पण्डितजी उसके विषयमे उद्घोषणा करते है य। वैसी स्थिति 
नही है। इस दुष्टिसे हमने भी तत्त्वार्थभाष्यका आलोडन किया है, किन्तु हमे उसमे ऐसे अनेक स्थल दिखाई 
देते हैं जिनके कारण इस दृष्ठिसे तत्त्वार्थभाष्यकी स्थित्ति सन्देहास्पद प्रतीत होती है | यथा-..- े 
] तत्वार्थंसूत्रमे सम्पर्दर्शनीसे सम्यर्दृष्टिको भिन्‍न नही माना यया है। वहाँ अध्याय 7 सूत्र 23 मे 
ऐसे सम्यग्दर्शनवालेको भी सम्यरुष्टि कहा गया है जिसके शका आदि दोष सम्भव होते हैं। किन्तु इसके 
विपरीत तत्त्वारथभाष्यमे सम्यग्द्शनी और सम्यर्दृष्टि इन दोनो पदोंकी स्वतस्त्र व्याख्या करके सम्यरदर्श नी से 
सम्पर्दृष्टिको शिन्‍्न वतलाया गया है। वहाँ कहा गया है कि जिसके आभिनिवोधिक ज्ञान होता है वह मम्प- 
गदशेनी कहल।ता है और जिसके केवलशान होता है वह सम्यर्दृष्टि कहलाता है । ई स्पष्ट है कि 0 
तत्वार्थभाष्यक्रार तत्त्वाथसूत्रका अनुसरण नही करते और सम्परदुष्टिपदकी तत्त्वाथेसूत्रके कक अपनी दे 
व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। एक स्थल (अ० [ सू० 8) मे वे जिस वात को स्वीकार करते है दूसरे (अ० 7 सू० 
अर कक पड मत्ि, स्मृति और सन्ञा आदि मतिज्ञानके पर्यायवाची नाम हैं। किन्तु तस्त्वार्थभाष्य- 
कार इन्हें पर्यायवाची नाम न मानकर 'मतिः हे कक सुृतरके आधारसे मतिज्ञान, स्मृतिन्नान हक 
स्वतन्त्र शान मानते हैंब। सिद्धसेन गणिने भी तत्त्वार्थभाष्यके आधारसे इनको स्वतन्त्र ज्ञान मानकर उनकी 
जज की | कहना कि सामान्य मतिज्ञान व्यापक है और विशेष भतिज्ञान, स्मृतिज्ञान आदि उसके 
अप अपरिपक जी प्रतीत होता, क्योकि मतिज्ञाव वर्तमान अर्थंको विषय करता है। इस तब्यत्रो 
8320-38 ४] कै स्वीकार करते हैं ऐसी अवस्थामे मति, स्मृति आदि नाम मतिज्ञानके पर्यायवानी ही 
>रकसेक नी उल कवे दिगग्वबर और शवेताम्वर परम्पराके आग्मोमे इन्हे मतिम्ानके 
हो सकते हैं भिन्‍त-भिन्‍न ज्ञान नहीं। तथा दिग 
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पर्यायवाची ही कहा है । स्पष्ट है कि यहाँ पर भी तत्त्वार्थभाप्यकारकी व्याख्या मूल सून्रका अनुमरण नद्ठी 
करती । 

3. तत्त्वाथंभाष्यकारने अध्याय 0 सूत्र 'क्षेत्रफालगति' दत्यादि सूच्रती व्याख्या करते हुए? शब्द, 
समभिरूढ और एवंधरूत इन तीनकों मूल नय मान लिया है जब ऐि वे ही प्रथम अध्यायमे उस सूत पाठकों 
स्वीकार करते हैं जिसमे मूल नयोंमे केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया हे । स्पष्ठत उनका 0वें 
अध्यायमे शब्दादिक तीन नयोको मूलरूपसे स्वीकार करना और प्रथम अध्यायम एक शब्दनयकों मूल मानना 
परस्पर विरुद्ध है । 

4 श्वेताम्वर तत्त्वार्थयूत्न अध्याय 2 सूत्र 52 में 'चरमवेहोत्तमपुरुष” पाठकों स्वीकार करता है। 
तत्त्वार्थेभाष्यकार ने प्रारम्भमे इस पदको मानकर ही उसकी व्यास्या की है। फिन्‍्तु वादम वे 'उत्तमपुद्षा 
पदका त्याग कर देते है और मात्र 'चरमबेह” पदको स्वीकार कर उसका उपसंहार फरने हैं। इससे विदित 
होता है कि तत्त्वाथेंभाष्यकारको इस सूत्रके कुछ हेरफेरके साथ दो पाठ मिले होंगे। जिनमेसे एक पाठकों 
उन्होने मुख्य मानकर उसका प्रथम व्याख्यान किय। । किन्तु उसको स्दीकार करनेपर जी आपत्ति आती है उसे 
देखकर उपसहारफे समय उन्होने दुसरे पाठकों स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है कि उससे तत्त्वार्थमाप्यकार ही 
तत्त्वार्थयुत्नकार हैं इस मान्यताको वडा घकक़ा लगता है । 

5 तत्त्वार्थेयूत्र अध्याय 4 सूच 4 मे प्रत्येक देवनिकायके इन्द्रादिक ]0 भेद गिनाये हैं। किन्तु 
तत्त्वा्थंभाष्यकार इन दस भेदोके उल्लेखके साथ अनीकाधिपति नामका ग्य। रहवा भेद और स्वीकार करते हैं । 
इसी प्रकार इसी अध्यायके 26वें सूत्रमे लौकान्तिक देवोके सारस्वत्त आदिक नौ भेद गिनाये हैं, किन्तु तत्त्वाये- 
भाष्यकार अपने भाष्यमे यहाँ नौके स्थानमे आठ भेद हो स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं-..'एते सारस्यता- 
वयोध्ष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्लु प्रवक्षिण भचन्ति यथासंल्यम्‌ 

ये ऐसे प्रमाण हैं जो पण्डितजी की पूर्वोक्त मान्यताके विरुद्ध जाते हैं। स्पष्ट है कि पण्डित॒जीकी उक्त 
मान्यताके आधारसे भी तत्त्वार्थंभाष्यकारको तत्त्वार्थंसुत्र॒का कर्ता नही माना जा सकता 5 


प० सुखलालजीकी तीसरी मान्यता है कि आरस्भिक कारिकाओमे और कुछ स्थानोपर भाष्यमे 
'घक्यालि, वक््यासः आदि प्रथम पुरुषकी क्रियाओका निर्देश है आदि, इसलिए तत्त्व/र्यसूत्रक/र और तत्त्वाये- 
भाष्यकार एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु पण्डितजी की यह कोई पुष्ट दलील नही है । अकसर टीकाकार मूलकारसे 
तादात्म्य स्थापित कर इस प्रकारकी क्रियाओका प्रयोग करते हैं। उदाहरणके लिए देखो अध्याय | सूत्र की 
सर्वार्थसिद्धि टीका*, अध्याय 8 सूत्र [ की उत्थानिका तत्त्वार्थवात्िक*, अध्याय 8 सूच ] की उत्थानिका 
हरिभद्वकी टीका£ व अध्याय ]0 सूत्र ] की उत्थानिका सिद्धसेन गणिक्री टीका । यहाँ घिद्धसेन गणि कहते 
हैं 'सम्प्रति तरफलं मोक्ष), सं घक््याम: ४! स च केवलज्ञानोत्पत्तिमन्तरेण न जातुचिदभूव्‌ भवति भविष्यति अतः 
क्षेवलोत्पत्तिमिव ताववू धक्ष्याम. । इसलिए इस आधारसे भी तत्वार्थभाष्यकार वा वक उमास्वाति तत्त्वार्थसूत्रके 
कर्ता नही सिद्ध होते । 
ध्वेताम्बर पट्टावलियाँ---एवेताम्वर पट्टावलियोके देखनेसे भी इस स्थितिकी पृष्टि होती है। इनमे 
सबसे पुरानी कल्पसूत्र स्थविरावली और नन्दिसूत्रकी पट्टावलि है । किन्तु इनसे समय नही दिया है। समय 


गणना बहुत पीछेकी पट्टावलियोंमे है। कहा जाता है कि नन्दिसूत्र पट्टावली वि० सं० 50 मे संकलित हुई 
थी । इनमे उमास्वाति व उनके ग्रुदुओंके नाम नही हैं । 





। शब्दादयश्च त्रय । 2, प० लालवहादुरजी शास्त्रीमे जैन सिद्धान्तभास्कर भाग 43 किरण 
] में 'क्या भाष्य स्वोपज्ञ और उसके कर्ता यापनीय हैं” इस शीर्षकेसे एक लेख मुद्रित कराया है। उससे भी 
इस विषयपर सुन्दर प्रकाश पडता है । 3. एतेपषा स्वरूप लक्षणतों विधानतश्च पुरस्ताहिस्तरेण निर्देक्यामः । 
4 अवसरप्राप्त बन्ध व्याचक्महे । 5- वन्ध इति वर्तते । एतच्चोपरिष्टाइश यिष्याम | 


प्रस्तावत्रा मा 


पिछले कालकी रची गयी पट्टावलियोमेंसे घर्मंघोषसूरिकृत दु पमाकाल श्रमणसघ स्तव एक है । 
इसकी रचना विकमकी तेरहवी सदीमे हुई अनुमानित की जाती है। इसमे उमास्वातिका नाम हरिभद्व और 
जिनभद्गके वाद आता है पर हरिभद्वने उमास्दातिके तत्त्वाथंभाष्य पर टीका लिखी है। ये विक्रमकी 8वी-9वी 
सदीके विद्दान्‌ हैं, भतएवं आचार्योकी क्रम-परम्पराकी दृष्टिसे इस पट्टावलीको विशेष प्रमाण नही माना जा 
सकता । इसमे वि० स० 720 में वाचक उमास्वात्िकी अवस्थिति स्वीकार की गयी है । 


घर्मंसागर यणिकृत तपाग्रच्छ पट्टावली वि० स० 646 मे लिखी गयी थी। इसमे जिनभद्वके दाद 
विवुधप्रभ, जयानन्द और रविप्रभका उल्लेख ऋरनेके बाद उमास्वातिका नाम निर्देश किया है और इनका 
समय वि० स॒ 720 बतलाया है। यद्यपि इन्होंने आरयेमहाण्िरिके बहुल और वलिस्सह नामक दो शिष्योमेसे 
वरलिस्सहके शिप्य उमास्वातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमास्वातिको तत्त्वायंसूत्रका कर्ता होनेकी सम्भावना 
की है। किन्तु उनकी यह सम्भावना घ्रमजन्य है । कारण कि नन्दिसूत्र पट्टावलीकी 26वी गाथामे *हारिययुत्त 
साईं च बदे // पद आता है। जिसमे हारितगोत्रीय स्वाति का उल्लेख है। मालूम पडता है घर्मंसागर गणिने 
नामकी आशिक समता देखकर द्वितीयके स्थान में प्रमसे इन्हें ही तत्त्वाथेंसूचका कर्ता होनेकी आशका की है । 
प० सुखलालजीने भी इस आशकाको अ्रममूलक वतलाया है ।? 

विनयविजय गणिने अपना लोकप्रकाश वि० स० ]708 मे पूरा किया था। वे उमास्वातिकों गुग- 
प्रधान आचार्य बतलाते हैं और जिनभद्र तथा पुष्पमित्र के वीच उनकी अवस्थिति स्वीकार करते हैं। इन्टोने 
अपनी पट्ाावलिमे उमास्वातिके समयका निर्देश नही किया है । 

रविवर्घत गणि (वि० स० 739) ने भी पट्टावलीसारोद्धारमे उम्रास्वातिका उल्लेख किया है । 
इसमे समयका निर्देश करते हुए वास्तव्यकाल वीर नि० सं० !90 (वि० स० 720) स्वीकार किया है १ 

श्वेताम्बर परम्पराकी ये पट्टावलियाँ हैं जिनमे उमास्वातिका निर्देश किया है। यद्यपि ये पट्टावलियाँ 
मपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं और इनमे कुछ मतभेद हैं तथापि इनको सर्वंधा निराघार मानना उचित नहीं है । 
इनमे निर्दिष्ट वस्तुके आधारसे निम्नलिखित तथ्य फलित होते हैं--- 

[० बाचक उमास्वाति युगप्रघान आचार्य ये। वे बि० स० 720 के आमपास हुए हैं । बहुत मम्भव 
है कि इसी कारणसे नन्दिसूत्र पट्टावली और कल्पसूत्र स्थविरावलिमे इनकी परम्पराका किसी भी प्रकारदा 
उल्लेख नहीं किया है । 

2- यद्यपि रविवर्धत गणिने जिनभद्र गणिके पूर्व चाचक उमास्वातिका उल्लेख किया है परन्तु 
समयवी दृष्टिसे रविवर्धन गणिने उन्हें जिनभद्वगणिके वादका ही वतलाया है, मत उक्त सब पट्टावलियोंमि 
एकमत होकर स्वीकार किये गये वास्तव्य कालका विचार करते हुए अन्य प्रमायोक प्रक्ात अधिक सम्मद 
यही दिखाई देता है कि ये जिनभद्ग गणिके बाद ही हुए हैं । ेु जिन] 

4- एक प्रशस्ति तस्वार्थभाष्यके अन्तमे भी उपलब्ध होती है “2 वाचक 78 व स्वयरों 
तस्वार्थाधिगम शास्त्रका रचयिता कहा है । किन्तु इसमे समयादिकका कुछ निर्देश न होनेने यह प्रधस्ति समद 
सम्बन्धी पूर्वोक्त तथ्यकी पूरक ही प्रतीत होती है। न 

यह तो हम अनेक प्रमाणोके आाघारसे पहले ही स्वीकार कर गये हैं कि ; 90% 
तत्त्वार्धभाष्यकी रचना की और तस्वार्थभाष्यमे स्वीकृत तत्त्वार्यसूत्रके पाठकों चम्कारित गर मकर म्म्प 
दिया, इसलिए इस झरूपमें इन वध्योको स्वीकार कर लेने पर भी दाचक उमास्वाति मूत्र तत््यायदत्त् इप्ा 


__क््कऑ २ ५ -ईऊ 
- देखो उनका तत्त्वार्थंसूत्र अस्तावना पृष्ठ2॥ 2- 


सम्पादित श्री पट्टावलीसमुल्चय प्रथम झागमे मुद्रित हुई हैं । 


ये चारो पट्टावलियाँ मुनिदर्ग वविश्य ट्वारा 


नहीं ठहरते, और हमारा ऐसा मानना अनुचित भी नही है, क्योंकि विक्रकी आठवी शताव्दीके पूर्व 6वीं 
शताव्दीके प्रारम्भमे या इसके कुछ काल पूर्व तत्त्वाथंसूत्र पर स्वार्थ सिद्धि टीका लिखी जा चुकी थी तथा 
अनेक टीका-टिप्पणियाँ प्रचलित हो चुकी थी । 
यहायपि घर्मंसागर गणी, बलिस्सहके शिष्य स्वातिने तत्त्वार्थसुत्न॒की रचना की, ऐसी शका करते हैं, 
किन्तु यह उनका निश्चित मत नही है। केवल सम्भावना मात्र है। जैसा कि उनके इन शब्दोसे प्रत्रट है। 
यथा---“तस्य बलिसहत्य शिष्यः स्वातिः तत्त्वार्थादयों प्रन्यास्तु तत्कृता एवं संभाव्यन्ते / अतएव इसे विशेष 
“महत्त्व नहीं दिय" जा सकता । 
यहाँ तक हमने पाँच मतोकी समीक्षा की । मात्र एक प्रमुख मत शेष रहता है जिस पर यहाँ तीन 
दृष्टियोंसे विचार करना है---नाम, परम्परा और समस्य । 
भाम--यह हम प्रारम्भमे ही उद्धरणोंके साथ लिख आये हैं कि आचाये वी रसेन, अ।चार्ये विद्यानन्द 
और आचायें वादिराज तत्त्वाथेसुत्रके कर्नाका नाम आचार्य गृद्धपिच्छ हीं घोषित करते हैं और ये उल्लेख 
अपेक्षाकृत प्राचीन हैं। किन्तु इन उल्लेखो को छोडकर दिगम्बर परम्परामे अन्य जितने भी उल्लेख मिलते हैं 
उनमे युद्धपिच्छको उपपंद या दूसरा नाम मान कर नानारूपता दिखाई देती है। इनमेसे कुछ प्रमुख उल्लेखो- 
का निर्देश हम “अन्य मत' शीर्षकके अन्तर्गत कर आये है। इसी तरहका एक प्रमुख मत नन्दिसघकी पद्टावली- 
का है। नन्दिसघकी दो पट्टा वलियाँ उपलब्ध होती है---एक सस्क्ृत पट्टावली भौर दूसरी प्राकृत पट्टावली । 
( अफरेसे- संस्कृत पट्टावलिमे आचार्य उमास्वातिको तत्त्वार्थंसूत्र॒का कर्ता कहा गया है । 


यहाँ देखना यह है कि तत्त्वाथेसूत्रके कर्ताके नामके विषयमे इतना मतभेद होनेका कारण क्या है और 
उनका ठीक नाम क्या है ? 


पहले हम श्रवणवेल्गोलमभे पाये जानेवाले शिलालेख ॥05 और 08 के उद्धरण उपस्थित कर आये 
हैं। ये शिलालेख क्रश शक स० ]320 और 355 के अनुमानित किये गये है। शक स० 037 और 085 
के भी दो शिलालेख वहाँ उपलब्ध होते है जो जैन शिलालेख सग्रह भाग | में क्रमश 47 और 40 नम्बर पर 
दर्जे हैं । 47 न० के शिलालेखमे कहा गया है--.. 


'श्री गीतम गणधरके अन्वयमे नन्दिसघके प्रमुख आचाये पदुमर्नन्दी हुए जिनका दूप्तरा नाम कोण्डकुन्द 


था। फिर उनके जन्वयमे गृद्धपिच्छ अपर नामवाले उमास्वाति आचार्य हुए। इनके शिष्य बलाकपिच्छ थे और 
बलाकपिल्‍्छके शिष्य युणनन्दि थे ॥ 


न० 40 के शिलालेखमे कहा गया है कि “गौतम गणघरके वाद पाँचवें श्रुतकेवली भद्रबाहु और उनके 
शिष्य खन्द्रगुप्त हुए। इसके बाद उनके अन्वयमे पद्मनन्दी हुए। इनका दूसरा नाम कोण्डकुन्द था। फिर इनके 
अवयन्यमे गृद्धपिच्छ उमास्वाति आचाये हुए। इनके शिष्य बलाकपिच्छ थे। इस प्रकार महान्‌ आचार्योकी 
पर्म्परामे क्रमश आचार्य समन्तभद्र हुए ।” 

न० ]05 और 08 के शिलालेखोमे, जिनका उल्लेख हम पहले कर आये हैं, लगभग यही बात 
कही गयी है। अन्तर केवल इतना ही है कि इन दोनो शिलालेखोमे गृद्धपिच्छ उमास्वातिको तत्त्वार्थ- 
सूत्रका रचमिता कहा गया है और शिलालेख न० 47 व 40 मे रचपिता के' रूपमे उनका उल्लेख नही 
क्रिया हैं । 

यहाँ पर हम सर्वप्रयम दिगम्बर परम्पराके उक्त उल्नेखोंके आधारसे, तत्तवायेभाष्यके अन्त्मे पायी 
जनेवाली प्रशस्तिके आधारस और घर्मेंसागरगर्णि कृत तपागच्छ पट्टावलीके आधारसे परम्परा दे देना 


आहते हैँ । ययथा-- 


प्रस्तावना 
ग़ 


शिलालेस (श्न्त्रगिरि) तरवायथे भाष्य प्र० तपागरुछ पट्टावलो 
गौतम गणधर वाचकमुख्य शिवश्री जिनभद्गरगणि 
सर (अन्वयमे ) हे क्षमण लग 
की. (शिष्य) 2 अर 
सम (अन्वयमे ) सका 
गृद्धंपिच्छ उमास्वाति (अन्य्रमे ) कम 
बंप वओ शिष्य 


इस प्रकार ये तीन परम्पराएँ हमारे सामने हैं। इनमेसे तपायच्छ पट्टावलिके विषयमे तो इतना ही 
कहना है कि घर्मसागर गणिके सामने तत्त्वाथंभाष्यकी प्रशस्तिके रहते हुए जो उन्होने तपाग्च्छके आचायोंकी' 
परम्प राके साथ उमास्वातिका उल्लेख किया है सो इसका कारण केवल युगप्रधान आचार्यके रूपमे उमास्वाति- 
फो उनके वास्तव्य कालके साथ स्वीकार करना मात्र है। जिनभद्र गणिके विषयमे भी यही बात है । ये दोनों 
तंपागच्छ परम्परण्के आचाये नही हैं और न ऐसा घर्मंसागरे गणि ही मानते हैं। यही क/रण है कि उन्होंने 
तपागच्छ परम्परांका स्वतन्त्र निर्देश करते हुए बीच मे इनका युगश्रघान आचार्यके रूपमे उल्लेखमात्र किया है, 
इसलिए इसे और इसके साथ पायी जानेवाली थोडेसे मतभेदको लिये हुए अन्य प्रशस्तियो को छोड कर हमारे 
सामने मुझ्य दो परम्पराएँ रहती हैं---एक श्रवणवेल्योलर्म पाये जानेवाले शिलालेखोंकी परम्परा भौर दुसरी 
तरवा्धेभाष्यके अन्तमे पायी जानेवाली प्रशस्तिकी परम्परा । 

देखनेसे विदित होता है कि इन दोनो उल्लेखोंमे दोनोंकी न केवल ग्रुरुपरम्परा भिन्‍न-भिन्‍न है 
मपितु दोनोके उपपद या नामान्तर भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं। श्रवणवेल्गोलके शिलानेखोंकी परम्परा जब कि 
तत्त्वीथेंसूअका रको गृद्धपिच्छ उमास्वातिः घोषित करती है ऐसी अवस्थामे तत्त्वारथभाष्यक्री प्रशस्ति उन्हें 
वॉचिक उमास्वाति इस नामसे सम्बोधित करती है, इसलिए इन आधारोसे हमारा तो यही विचार दृढ होता 
है कि गृद्धपिच्छ उमास्वा तिसे वाचक उमास्वाति भिन्‍न आचार्य होने च/हिए । 

इस प्रकार इतने विवेचनसे इन दोनों आचार्यकि अलग-अलग सिद्ध हो जानेपर यहाँ यह देखना है 
कि गूद्धपिचछ उमास्वाति इस नाममे कहाँ तक तथ्य है, क्योकि इस नामके विषयमे हमे कई तरहके उल्लेख 
मिलते हैं। कही इनको केवल गृद्धपिच्छ कहा गया है और कही गृद्धपिच्छ उपपदयुक्त उमास्वामी या उमा- 
स्वाति कहा गया है। कही गृद्धपिच्छको उभास्वातिका दुसरा नाम बतलाया गया है तो कही केवल उमास्वाति 
नाम आता है। यद्यपि देखनेमे ये सब नाम मलग-अलग प्रतीत होते हैं। जैसे उमास्वातिसि उमास्वामी नाम 
भिन्‍त है। महाँ यह कहा जा सकता है कि पहले इनमेसे कोई एक नाम रहा होगा और वादमे 'म' के स्थानमे 


अन्वयावलिके वर्णनके प्रसगसे एक श्लोक आता है जिसमे कुन्दकुस्द 
आचार्य और उमास्वाति दोनोको दाचक कहा गया है और घवला टीकाके अन्तिम भागके देखनेसे यह भी 
विदित होता है कि दिगम्वर परम्परामे भी धवांचक' उपपद व्यवह्ृत होता था। किन्तु जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय- 
का प्रमाण अपेक्ष'कृत बहुत अर्वाचीन है और केवल इस आधारसे तत्त्वार्थभाष्य के वाचक उमास्वातिकों और 
श्रव॑णबेल्गोलके शिलुलिखोंके गृढपिच्छ उमास्वातिको एक नहीं मात्रा जा सकता । देखो प० सुखलालजी #त 
तस्‍्तवायंसूत्रकी प्रस्तावनाके परिशिष्टमे उद्धृत प० जुगलकिशो रजी मुख्वारका पन्र । 


]. जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदथमे अर 
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प्तः या “त' के स्थानमे “म” लिखा जानेसे ये दोनो नाम चल पडे होगे । इसी प्रकार उमास्वाति या उमास्वामी 
नामका कही गृुद्धपिच्छ इस अपर नागके साथ उल्लेख मिलनेसे और कही इनमेसे क्रिसी एकका उल्लेख 
मिलनेसे इस सम्बन्धमे भी यह कहा जा सकता है कि इस तरह पूरे या अघूरे नामके लिखनेकी भी परम्परा 
रही है और हो सकृता है कि उसी परम्पराके अनुसार विविध प्रकारसे इन नामोंका उल्लेख किया जाने 
लगा होगा । 
यहाँ हम इन तकोकी सत्यता स्वीकार करते हैं। फिर भी देखना यह है कि एक आचार्य नन्दिसंघ 
तथा कुन्दकुन्दकी परम्परामे हुए और दूसरे अन्य परम्परमे हुए और इनके समयमे काफी अन्तर है फिर भी 
दोनोका एक ही श|स्त्रकी रचनासे सम्बन्ध और एक ही नाम यह स्थिति उत्पन्न हुई कैसे ? यह कहना तो 
बनता नही कि श्वेताम्बर पम्प रामे हुए वाचक उमास्वाति इस नामको देखकर गृद्धपिच्छने अर्पना उमास्वाति 
यह नाम भी रखा होगा, क्योंकि पट्टावलियो व दूसरे प्रमाणोको देखनेसे विदित होता है कि यृद्धपिन्‍्छ आचार्ये 
कुन्दक्न्दके बाद हुए हैं। जब कि वाचक उमास्वातिका अस्तित्वकाल इसके बहुत वाद गाता है। साथ ही 
यह कहना भी नही बनता है कि ग्रृद्धपिच्छ उमास्वाति इस नामको देखकर वाचक उमास्वातिने अपना 
पउमसस्वाति' यह नाम रखा होगा, क्योकि तत्त्वार्थभाष्यके अन्तमे जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसमे वाचक 
उमास्वातिका “उमास्वाति” नाम क्यो रखा गया इसका कारण दिया है। उसमे वतलाया गया है कि इनके 
पिताका नाम? “स्वाति! था और सिद्धसेन गणिने इस अशस्तिकी व्याख्या करते हुए यह भी लिखा है कि इनकी 
माताका नाम “उमा' था०9। इसलिए इनका उमास्वाति यह नाम पड़ा है। यह भी नही कहा जा सकता कि 
यह अ्रशस्ति बाद मे गढी गयी होगी, क्योकि तत्त्वाथंभाषप्यके टीकाकार सिद्धेसेत गणिने इसका उल्लेख ही 
नही किया व्याख्यान भी किया है और ऐसा! करके उन्होंने उसे तत्त्वार्थभाष्यका अंग असिद्ध किया है। इस 
३ हम ०० सुखलालजीके इस मतसे सहमत हैं कि यह स्वय तत्त्वार्थभाष्पयकार वाचक उमास्वातिकी ही 
कृति है ॥१ 
प्रसगसे यहाँ पर हम एक बात यह कह देना चाहते हैं कि अधिकतर विद्वान जहाँ किसी-प्रशस्ति, 
पट्टावली या शिलालेख आदिसे अपना मत नही मिलता वहाँ उसे सर्वेथा अप्रामाणिक या जाली घोषित करते 
हैं। किन्तु उनकी यह श्रवृत्ति [विचारपूर्ण नही कही जा सकती। कारण कि आझ्राचीन कालमे इतिहासके 
सकलनके साघन प्राय सीमित थे। अधिकत्तर इतिहासके संकलन करनेवालीका कथको पर अवलम्बित 
रहना पडता था और जिसे प्रामाणिक आधारंसिे जो ज्ञात होता था वह उसका अंकन करता था। इसलिए 
यह तो सम्भव है कि किसी शिलालेख आदिमे कोई नाम, समय या घटना सही रूपमे निवद्ध हो गयी हो और 
किसी शिलालेख आदिमे वह कुछ भ्रष्टरूपमे निवद्ध हुई हो। पर साम्प्दायिक्र अभिनिवेशवश किये गये 
उल्लेखोंको छोडकर निवद्ध करनेवालेका उद्देश्य जानबूझकर उसे भ्रष्टरूपसे निवद्ध करनेका नही रहता था 
इनना सुनिश्चित है। प्रसिद्ध घधदला टीकाके रचयिता आचार्य वीरसेनने इस सम्बन्धमें एक बहुत अच्छी 
विचारसरणि उपस्थित की है। उन्हे भगवान्‌ महावीरकी आयु 72 वर्ष की थी एक यह मत प्राप्त हुआ और 
भगवान्‌ महावीरकी आयु 7] वर्ष 3 माह 25 दिनकी थी एक यह मत ब्राप्त हुआ, इसलिए उनके सामने 
प्रश्न था कि इनमेसे किसे अमाण माना जाय ? इसी अ्रश्नके उत्तरस्वरूप वे जो कुछ लिखते हैं वह न केवल 
हृदयग्राही है अपितु अनुकरणीय भी है। वे कहते हैं कि “इन दोनोमेसे कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं 
है इस विषप्रम्ते एलाचार्यका शिष्य मैं वीरसेन अपना मुख नही खोलता, क्योंकि इन दोनोमिसे किसी एकको 


मानने पर कोई वाघा नहीं उत्पन्त होती । किन्तु इन दोनोमेसे कोई एक मत ठीक होना चाहिए सी प्राप्त कर 
उसका कथन करना चाहिए* | 


प- प'कौभीपणिना स्वातितनयेन--! । 2- चात्सीसुतेनेति ग्रोत्रेंण नाम्ना उमेति मातुराख्यानम्‌ । 
3 देखो पं० सुखलालजीकी तत्त्वायंसूत्रकी प्रस्तावना पृ० 4। 4 जयघवला पुस्तक [ पृ० 84 ॥ 
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वे यहाँ यह वो कहते हैं कि उचित भाघारोपर जो ठीक अतीत हो उसे प्रमुखता दी जाय पर एकक्ो 
सर्वेथा जाली और दूसरेको सर्वेथा सत्य घोषित करनेका प्रयत्व करना ठीक नही है । 


इस प्रासंग्रिक कथनसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्यसुत्रके विषयमे दिगम्वर परम्परामें जो शिलालेख व 
उद्धरण आादि मिलते हैं वे भी साधार हैं और श्वेताम्बर परम्परामे जो उल्लेख मिलते हैं वे भी साधार हैं। इस- 
लिए किसी एकको प्रामाणिक और अन्यको मुगप्रामाणिक घोषित करना हमारा कार्य नहीं है, किन्तु अन्य प्रमार्णो- 
के भ्रकाशमे उनकी स्थिति स्पष्ट करना इतना ही हमारा कायें है। और इस कार्यका निर्वाह करते हुए 
प्रस्तावना में विविध स्थलों पर व्यक्त किये गये तथ्योके आधघारसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्वेताम्बर 
प्रम्परामे तत्त्वार्भाधिगम शास्वके रचयिताका नाम तो वाचक उमास्वाति ही है, किन्तु जिन्होंने प्रारम्भमे 
तत्त्वाधंसूबक्की रचना की और जो आचार्य कुन्दकुन्दकी परम्पराम हुए हैं उतका नाम गृद्धपिच्छ उमास्वात्ति, 
गुद्धपिच्छ उमास्वामी, उम्रास्वाति या उमास्वामी यह कुछ भी न होकर मात्र यृद्धपिच्छाचार्य होना चाहिए। 


तत्त्वाथंसुत्रके रचयिता गृद्धपिच्छ आचार्य हैं इस तथ्यको व्यक्त करनेवाले उल्लेख 9वी शतान्दीके 
हैं। तथा लगभग इसी कालमे श्वेताम्वर परम्परामे भी यह मान्यता प्रचलित हुई जान पड़ती है जैसा कि 
घिद्धसेन यणिके घंकास्पद कुछ उल्लेखोसे प्रतीत होता है, कि तत्त्वाधंभाष्यके रचयिता वाचक उमास्वाति ही 
तच्चार्थसुत्रके रचयिता हैं। अत. मालूम पडता है कि इन दोनो मान्यतवाजोने मिलकर एक नयी मान्यताको 
जन्म दिया और उत्तरकालमे मृद्धपिच्छ और उमास्वाति ये स्वतन्तर दो व्यचायोंके दो नाम मिलकर एक नाम 
बने और आजागे चलकर यृद्धपिच्छ उम।स्वाति इस नामसे तत्त्वायंसूतरके रचयिताका उल्लेख किया जाने लगा । 
हमे श्रवणवेल्गोलके शिलालेडोंमे या अन्यव जो एक आचायेंके लिए इन नामोंका या गृद्धपिच्छकों उपपद 
मानकर उमास्वाति नामका व्यवह*र होता हुआ दिखाई देता है उसका कारण यही है। 

तत्वाधंसूचके रचयिताका चाम गृद्धपिच्छ आचार्य होना चाहिए गौर वाचक उमास्वाति इनसे भिन्‍न 
हैं इस मतको सक्षेप मे इन तथ्यो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है--- 

, तत्त्वायंसूत्रकी रचनाके साथ आचार्य यूद्धपिच्छका नाम जुडना अकारण नही हो सकता | 

2. आचार्य वीरसेन, विद्यानन्द और वादिराजने तत्त्वार्थसृत्रके रचयिताका नाम गृद्धपिच्छाचार्य ही 
व्यक्त किया है और ये उल्लेख अन्य प्रमाणोंसि प्राचीन हैं । 

3, श्वेताम्वर परम्परामे तत्त्वायं भाष्यके रचयिता जो आचार्य हुए हैं उवका नाम वाचक उमास्वातरि 
है, यूद्धपिच्छ उमास्वाति नहीं । अत गृद्धपिच्छ उमास्वाति यह नाम ग्ृद्धपिच्छ गौर उमास्वाति इन दोनों 
नामोंके मेलसे वना है ऐसा प्रतीत होता है । 

4 गृद्धपिच्छाचार्य छुन्दकुल्द आाचार्यके अन्वयमें हुए हैं और वाचक उमास्दातिकी परम्परा दूसरी 
है, इसलिए ये स्वत्तस्त्र दो आचार्य होने चाहिए, एक नहीं । 

5 ग्रृद्धपिच्छाचार्य जौर वाचक उमास्वाति इन दोनोके 
भी ये एक नहीं हो सकते । किस परम्पराके थे इस विषयमे नामविषयक उदत निर्देपण दाधारमे 


परम्परा---त त्वापंसूवके कर्ता मील कार 
ही यहुत कूंछ विवाद समाप्त हो जाता है, क्योकि जिन त्थ्योके प्रकाथमे उनका आचार्य गृद्धापचडट पर नाम 


दिगम्वर परम्पराके सिद्ध होते हैं। वाचादें एुनदशुन्पति ऐ 
होता है उन्हीके जाघारसे दे एक मात्र दिगम्वर परुम्पत 3 अपर कक 
अप ह या न भी हों पर वे हुए हैं उन्हींकी वश्परम्परात यह दात पूर्वमें दी गयी वशपरमारा गई 


अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है । आचार्य कुन्दकुत्दके पञ्चास्विकायमे यह गाया काती है-- 


बास्तव्य कालमे भी बढा अन्तर है, रखतिए 


१. जयघवला पुस्दक ॥ ३० 8॥ 
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०“दब्य॑ सललक्लणियं उपायध्वमधुवससंजुत्त । 
गुणपज्जयात्तयं वा जं त॑ भण्णंति सब्वष्छ्‌ ॥7 
अब इस गाधा के प्रकाशमे तत्त्वाथेसूत्रके इन सुत्रोंको देखिए-- 
सब्‌ ्रव्यलक्षणस्‌ ॥ 5, 29 उत्पादध्ययझ्नौज्ययुकत सत्‌ ५ 5, 30 ॥ ग्रूणपर्ययवद्‌ ब्व्यम्‌ ॥ 5, 30॥ 
इसके सिवाय तत्त्वार्थसुत्रमे और भी वहुतसे ऐसे बचन हैं जिनका आचार्य कुन्दकुन्दके वचनोके साथ 
शाव्दिक और वस्तुगत साम्य दिखाई देता है। तथा तत्त्वाथंसूत्रमे 'नाग्न्यः जैसे शब्दोका व्यवहार हुआ है । 
इससे उसके कर्ता दिगम्वर परम्पराके हैं यही सिद्ध होता है। 


समय--नामके समान आचार्य गृद्धपिच्छके समयका प्रश्त भी बहुत अधिक विचारणीय है। 
साधारणत जिन उल्लेखोका इनके समयपर सीधा प्रकाश पडता है ऐसे दो उल्लेख हमारे सामने हैं। प्रथम 
सब्दिसघकी पदट्टावलीका उल्लेख और दूसरा विद्वज्जनवोधकमे उद्धृत इनके समयकी सूचना देनेवाला 
उल्ल्रेख । 

]. अन्दिसंघकी पट्टावली विक्रमके राज्याभिषेकसे प्रारम्भ होती है और यह इंडियन एंटीबबेरीके 
आधारसे जेनसिद्धान्तभास्कर किरण, 4, पृ० 78 मे जिस रूपमे उद्धृत हुई है उसका प्रारम्भिक अश इस 
प्रकार है-.. 

4 भ्शद्रबाहु द्वितीय (4) 2 गुप्तिगुप्त (26) 3 माघनन्दि (36) 4 जिनचन्द (40) 5 ढुन्दकुन्दा- 
चाय (49) 6 उमास्वामी (0) 7 लोहाच ये (42) 8 यश कीति (53) 9 यशोनन्‍्दी (244) 0 देव- 
नन्‍्दी (258) ॥] जयनन्दी (308) 2 गुणनन्दी (358) 3 वज्ञनन्दी (364) 4 कुमारनन्दी (386) 
85 लोकचन्द (427) (6 प्रभाचन्द्र (453) 7 नेमिचन्द्र (478) 8 भानुनन्दी (487) 9 सिहनन्दी 
(508) 20 श्री वसुनन्दी (525) 24 वीरनन्दी (53]) 22 रत्ननन्दी (56!) 23 माणिक्यनन्दी (585) 
24 मेघचन्द्र (60) 25 शान्तिकीति (627) 26 मेरकीति (642) ।' 

गुप्तिगुप्त यह अहँद्व॒लिका दुसरा नाम है। इन्होने जल्य सघोके साथ जिस नन्दिसघकी स्पापना की 
थी उसके पहले पटुंधर आचाये भाघनन्दि थे। इस हिसावसे उमास्वामी (गृद्धपिच्छ) नन्दिसघके पट्टपर 
वैठनेकालि चौथे गाचाय ठहरते हैं। यद्यपि पट्टावलीमे थे क्रमाक 6 पर सूचित किये गये हैं पर भद्गबाहु द्वितीय 
और अहँद्वलिको छोड़कर ही नन्दिसघके आचार्योकी गणना करनी चाहिए । इसलिए यहाँ हमने उमास्वामी 
(पूडपिच्छ) का क्रमाक 4 सूचित किया है इस पट्टावलिके अनुसार ये बीर नि० स० 57] मे हुए थे । 

2. विद्वज्जनवोधकमें यह श्लोक उद्धृत मिलता है--. 

“वर्षंसप्तशले चैव सप्तत्या च॑ विस्मृत्ती । 

इसका भाव है कि 222 जमकर 23856 7 ;। 
मर ० स॒० 770 में उमास्वामी मुनि हुए तथा उसी समय कुन्दकुन्द आचार्य 

अब हम अन्य प्रमाणोको देखें... 

4. इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमभे पहले & 
अगपुर्वेके एकदेशधारी विनयघर, श्रीदत्त औ 
नततत+_-. 

. देखो तत्त्वाथंयूत्र, अ० ५, 
उसमें भी 0 आाचार्यों तक यही क्रम 
नामोर्में समानता देखी जाततो है। 
भाग $, किरण ८, पृष्ठ 5 | 


83 वर्षकी श्रुतध्धर आचारयोंकी परम्परा दी है । और इसके बाद 
र अहृदृतका नामोल्लेख कर नन्दिसघ अपदि सघोकी स्थापना 


(० 9॥ 2. पाण्डववुराणके कर्ता शुभचन्द्रने अपनी परम्परा दी है। 
स्वीकार किया गया है। और आये भी एकाघ नामको छोडकर आधचार्योंके 
वे अपनेको नन्दिसधका ही घोषित करते हैं। देखो जैनसिद्धान्त भास्कर, 


प्रस्तावों 45 


करनेवाले अहँद्‌वलिका नाम जाता है। और इसके बाद माघनन्दि, घरसेन, पृष्पदन्त और भूतबलिका उल्लेख 
करनेके बाद आचार्य परम्परामे रुन्दकुन्दका नाम आता है। यह तो निश्चित है कि आचाये गृद्धपिज्छ 
आचार्य कुन्दकुन्दके वाद हुए हैं। इसलिए यदि इस हिसावसे विचार विया जाय और श्रुतधर आचायोंके 683 
वर्षेमे आगेके आचायोका लगभग [00 वर्ष मानकर जोडा जाय तो वीर नि० सं० से 783 वर्षके आसपास 
आधार्य गृद्धपिज्छ हुए यह कहा जा सकता है । 

2- श्रवणवेल्योलके शिलालेख न० 05 में भी? श्रुत्धर आचार्योकी परम्पराका निर्देश करे जौर 
उसके बाद कुम्भ, विनीत, हलधर वसुदेव, अचल, मेरुधीर, सर्वश्ञ, सर्वंगुप्त, महिघर, घनपाल, महावीर बार 
भीर हम नामोका उल्लेख कर कुन्दकुन्द और तत्त्वाथेसूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ उमास्वातिका नाम आता है । 
किन्तु इसमे एक तो श्ुतधर आवचार्योकी परम्पराका काल निर्देश नहीं किया है। दूसरे श्रुतधर व दूसरे 
आचायोके क्रमिक नामनिर्देशका भी ख्याल नही रखा है। अत' इस आधारसे आचार्य ग्द्धपिच्छेके समयेके 
सम्बन्धमे कुछ भी अनुमान नही किया जा सकता । 

3 श्रुतघर आचार्योकी परम्पराका निर्देश धवला,* आदिपुराण,* नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावली* और 
सिलोकंप्रश॒प्तिष्आदिमे भी किया है। किन्तु वे 683 वर्षकी परम्पराका निर्देश करने तक ही सीमित हैं। 
मत इनके आधारसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। इन आधारोके बल पर यह भी तो नहीं कहा 
ला सकता कि आचार्य गृद्धपिच्छके समयके सम्बन्धमे इन आचार्योका क्या अभिमत है। और हमे इस 
सम्दन्धपे इनके अभिमतको जाने बिना केवल इन्द्रगन्दि श्रुतावतारके आधारसे श्रुतधारियोंकी 683 वर्षकी 
परम्पराके बाद आचार्य गृद्धपिच्छकी अवस्थितिको इन आचार्योके मतसे माननेके लिए भ्रस्तुत नही हैं । 

इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनसे हमारे सामने मुख्य तीन मत आते हैं जिनसे हमे आचाये गृद्धपिष्छके 
समयकी सूचना मिलती है। प्रथम नन्दिसघकी पट्टावलिके अनुसार उनका समय विक्रम (57१-470) ॥0 
ठहरता है। दूसरे विदज्जनवोधक में उद्धृत श्लोकके अनुसार वह विक्रम (770-470) 300 ठहरता हैं 
और तीसरे इल्द्रनन्दिके शरुतावतारके अनुसार वि० स० (783-470) 33 अनुमानित किया जा सकता है। 

अवणवेल्गोलके शिलालेखोमे आचार्य यृद्धपिच्छके शिष्यका नाम आचायें वलाकपिच्छ" आता है और 
नन्दिसघकी पट्टावली मे वजाकपिच्छके स्थानमे लोहाचार्यका नाम आता है । किन्तु इसवा तो यह समाधान हो 
सकता है कि पट्टावलीमें उन आचारयोके नामोका उल्लेख है जो उनके बाद पट्ट पर आसीन हुए और शिशा- 
लेखोमे इसका विचार मकर उनका नामोल्लेख किया है जो उनके प्रमुख शिष्य थे । और इस जाधारसे यहाँ 
तककी पट्टावलीकों ठीक भी मान लिया जाय तब भी इनके समयके सम्बन्धर्में पद्ठावलीके कालका हुसरै 
उल्लेखोमे निर्दिष्ट कालके साथ जो इतना अन्तर दिखाई देता है उसका हल कैसे किया जाय यह वियास्णीय 

जाता है । 
कम यहाँ का अन्य पौर्वात्य व पाश्चात्य विद्वानॉंके मतोका विशेष ऊहापोह नही करेंगे, क्योकि उन 
विद्वानीने मधिकतर तर्वायेसूञ और तत्त्वार्थभाष्य इनको एककर्तू क मान कर अपने-अपने सतको निर्देश किया 


है। किन्तु सुविचारित मतके रूपभे डाँ० ए० एन० उपाध्येके मतको अवश्य ही उपस्थित करना चॉहेंगे। यद्यपि 


ऊहापोहके बाद उन्होंने अपना यह मत्त आायें कुन्दकुन्दके समयके सम्वन्धमे निर्दिष्ट किया है किन्तु सेम्दिसंध- 


पट्टावली व छुसरे प्रमाणोके अनुसार आचार्य गृद्धपिच्छ भाचाये कुन्दकुल्दके स्लिष्य होनेके कारण उससे हनरेः 


4, दैखो माणिकचन्द्र भ्न्यमालासे प्रकाशित जैन शिलालेखसंग्रह भाग !, ३० 95 आदि। 2 देयो 
घबला पु० 9, ४० 30] 3: देखो बादिपुराण, पर्व 2, श्लोौ० 37 से। 4- दैलो बा 
सरण 4, ए० 7] 5 देखो त्रिलोकप्रशप्ति महाधिकार 4 गाया ]490 7४ ! 6. 
से प्रकाशित जैन शिलालेख सप्नह झाग , शिलालेख न० 40, 42 और 50 जादि । 


46 सर्वार्थसिद्धि 


समय पर भी सर्वायीण प्रकाश पड़ता है। वे सब मन्तव्यों और विद्ानोके मत्तोका ऊहापोह करनेके बाद 
जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह यह है--- 


/इतनी लस्बी चर्चा करनेके बाद हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि परम्पराके अनुसार इनका (आचार्य 
कुन्दकुन्दका) अवस्थिति काल ईसबी पूर्व प्रथम शताब्दीके मध्यसे लेकर ईसवी प्रथम शताब्दीके मध्यके भीतर 
जाता है । षट्खण्डागम ईसवी द्वितीय शताब्दी के मध्यकालके पुर्व॑ लिखा जा चुका था, इसलिए इस दृष्टिसे 
उनका अवस्थिति काल ईंसवी द्वितीय शतताब्दीके मध्यके आसपास आता है। मर्कराके ताम्रपत्रके अनुसार 
माचार्य कुन्दकुन्दकी अन्तिम सीमा ईसवी तृतीय शताव्दीके मध्यके पूर्व मानी जा सकती है। इसके साथ हो 
साथ वे शायद शिवस्कन्द राजाके समकालीन तंथा कुरलके लेखक थे ” इससे यह प्रतोत होता है कि आचार्य 
कुन्दकुन्द ऊपर वतलायी गयी प्रथम दो शताब्दियोमे थे। मैं इन सबका विचारकर इस तथ्यपर पहुँचा हूँ कि 
कुन्दकुन्द ईसवी' प्रथम शताब्दी मे हुए हैं? ।” 


यह तथ्य है जो आचाये कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमे डॉ० ए० एन० उपाध्येने सुचित किया है। 
नल्दिसधकी पट्ट/वलीमे उल्लिखित समयकी सीमा लगभग यही है, इसलिए इन सब आधारोंको ध्यानमे 
रखकर यह कहा जा सकता है कि आचार्य गृद्धपिच्छका समय ईसवी प्रथम शताब्दीमे हुए आचायें कुन्दकुन्दके 
बाद होना चाहिए, क्योकि पट्टावलियो व दुसरे शिलालेखोमे आचार्य कुन्दकुन्दके वाद ही इनका नाम माता है 
और सम्भव है इन दोनोंके मध्य गुरु-शिष्यका सम्बन्ध रहः है। नन्दिसघकी पट्टावलिके अनुसार ये आचारये 
फुन्वकुन्दके उत्तराधिकारी हैं यह तो स्पष्ट ही है। 


5. तत्त्वार्धमृत्रके निर्माणका हेतु--लोकमे यह कथा प्रसिद्ध है कि “किसी एक भव्यने मोक्षमार्गोप योगी 
शास्त्के निर्माणका विचार कर तदनुसार “दश्ेनज्ञानवारित्राणि सोक्षमार्यँ सुच रचकर दीवाल पर लिख 
दिया । इसके बाद रोजगार के निमित्त उसके वाहर चले जाने पर चयाके निमित्त गृद्धपिच्छ आचाये वहाँ आये 
और उन्होंने दीवाल पर लिखे हुए सुत्रको अधूरा देखकर उसके प्रारम्भम सम्यकू! पद जीड़ दिया। जब 
“हू भव्य वाहरसे लौटा गौर उसने सूत्रके' अ(रम्भमे 'सम्यक/ पद जुडा हुआ देखा तो वह आश्चर्य करन 
लगा । सपा उसने घरके सदस्थोंस इसका कारण पूछा और ठोक कारण जानकर वह खोजता हुआ ग्रृद्धपिच्छ 
आचायके पास पहुँचा और उन पर अपने अभिप्रायको व्यक्त कर उनसे शास्त्रके रचनेकी प्रार्थना करने लगा। 
तदनुस्तार आचार्य महाराजने तत्त्वाथंसूत्र॒की रचना की ।'२ 


यहाँ देखना यह है कि यह कथा लोकमें प्रचलित कैसे हुई ? क्‍या इसकी प्रामाणिकताका कोई 


विश्वस्त आधार है या यह कोरा भावुकतासे प्रेरित श्रद्धालुओऔका उच्छवासमात्र है ? आगे इसी तथ्यका सागौ- 
पाय विचार किया जाता है-.... 


4- श्रुतसागर सूरिने तत्त्वाथ॑वृत्तिके प्रारम्भभे लिखा है कि किसी समय आचायें उमास्वामी 
(गृ्वपिच्छ) माश्रमर्मे बेंठे हुए ये। उस समय हँयाक नामक भव्यने वहाँ आकर उनसे प्रश्त किया----भगवन्‌ ! 
आत्माके लिए हितकारी कया है ? भव्यके ऐसा प्रश्न करनेपर आवायंवर्यने मंग्रलपूर्वक उत्तर दिया--मोक्ष । 
यह सुनकर इँयाकने पुनः पूछा--.उसका स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? उत्तरस्वरूप 
आधचायंवयेने मोक्षका स्वरूप वतला कर कहा कि यद्यपि भोक्षका स्वरूप इस प्रकार है तथापि प्रवादीजन इसे 
अन्यथा प्रकारसे मानते हैं। इतना ही नहीं किन्तु इसके मार्गके विषयमे भी वे विवाद करते हैं। कोई चारित- 
शून्य शानको मोक्षमार्ग मानते हैं, कोई श्रद्धानमात्रको मोक्षमार्ग मानते हैं और कोई ज्ञाननिरपेक्ष चारिवको 





] प्रवचनसारकी वेस्ातशशा के ह० 22 के आधारसे । 2 इस कथाका आधार ]3वी शतीमे हुए 
वातचन्द सुनि रचित तत्त कनड़ी टीका ज्ञात होती है । इसमे श्रावकका नाम सिद्धय्य दिया है। देखो 
प० कलाशचन्द्रजीके तत्त्वायेसूत्रकी प्रस्तावना पृ० 6 । 


प्रस्तावना 
77 


मोक्षमार्ग मानते हैं। किन्तु जिस प्रकार ओषधिके केवल | 

; शान, देशन या प्रयोगसे रोगकी निवत्ति 
सकती उसी प्रकार केवल दर्शन, केवल ज्ञान या केवल चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती ॥ कस 
त्तो मर किस प्रशार उसवी प्राप्ति होती है ? इसीके उत्तरस्वरूप आचार्यवर्य्यंने 'सम्यग्द्शनज्ञावचारिआ्रणि 
भोक्षमार्ग” यह सूच रचा और परिणामस्वरूप तत्त्वा्थेंसूत् की रचना हुईं है । 


कर 2 सर्वायसिद्धि और तत्त्वाथंवातिकमे भी यही उत्यानिका दी है। श्रृतसागर सूरिने यह उत्थानिका 
सद्धसे ही ली हैं। अन्तर केवल इतना है कि जिस भव्यने जाकर आचार्य युद्धपिच्छसे प्रश्न किया 
उसे सर्वार्यसिद्धिमे “'कश्चिदू भव्य.” कहा गया है और श्रुससागर सूरि उसके नामका उल्लेख करते हैं है 
नही सकते उन्होने उस्त भव्यका यह नाम किन ख्रोतोसे प्राप्त किया । 2 
मल अल तत्त्वार्थसूत्रकी इन प्रसिद्ध टीकाओके उल्लेखोंसे लोककथाके इस भागका 
तेत्त्वायंसूत्रकी रचना किसी भव्यके निमित्तसे हुईं। किन्तु यह ज्ञात नही होता कि 3 ) 0300: 
जानचारिज्ञाणि/ सूत्र रचा और बादमे उसमे सुधारकर भव्यकी प्रार्थना पर सूत्रकारने तत््वाथ॑ंसुश्रकी रचना 
की । इसलिए इन उल्लेखोसे कथाके सर्वाशका समर्थन न होने पर भी किसी अशतक वह साधार है यह माननेमे 
कोई आपत्ति नही दिखाई देती । 
4 आचार्य पुज्यपाद 
॥. महत्ता--भारतीय परम्परामे जो लब्धप्रतिष्ठ तत्त्वद्रष्टा शास्त्रकार हुए हैं उनमे आचारय्ये पुज्यपाद 
का नाम प्रमुखरूपसे लिया जाता है। इन्हे प्रतिभा और विद्वत्ता दोनोका समान रूपसे चरदान प्राप्त था। 
जैन परम्परामे जाचार्य समन्तभद्र और सन्मतिके कर्ता आचारय॑ सिद्धसेनके वाद साहित्यिक जगतृमे यदि किसी 
को उच्चपद पर विठलाया जा सकता है तो वे आचार्य पूज्यपाद ही हो सकते हैं। इन्होने अपने पीछे जो 
साहित्य छोडा है उसका प्रभाव दिगम्वर और श्वेताम्वर दोनो परम्पराओमे समानरूपसे दिखाई देता है । 
यही कारण है कि उत्तरकालवर्ती प्राय अधिकतर साहित्यकारों व इतिहास मर्मशोने इनकी महत्ता, विद्ता 
और बहुनता स्वीकार करते हुए इतके चरणोमे श्रद्धाके सुमन अपित किये हैं। आदिपुराणके कर्ता आचार्य 
जिनसेन इन्हें कवियोमे तीर्थंकर मानते हुए इनकी स्तुति मे कहते हैं. 
कवीता तीर्थेकृदेव:ः फितरा तत्र वपण्पंत्ते । 
घिदुषा वाहमलण्वसि तीर्थ यस्य वचोसयम्‌ ॥ 8, 52 ॥ 
जो कवियोमे तीर्थंकरके समान भे और जिनका बचनछपी तीय॑ विद्वानोके वचनमलकों घोनेवाला है 
उन देव अर्थात्‌ देवतन्दि अ'चार्यकी स्तुति करनेमे भला कौन समर्थ है। 
यह तो हम आगे चलकर वत्तलानेवाले हैं कि जिस प्रकार इन्होने अपनी अनुपम कृतियों द्वारा मोक्ष- 
मार्गका प्रकाश किया है उसी प्रकार इन्होंने शब्दशास्त्र पर भी विष्वको अपनी रचनाएँ भेंट की हैं। कहा तो 
यहाँ तक जाता है कि शरी रशास्त्र जैसे लोकोपयोगी विषयको भी इन्होंने अपनी प्रतिभाका चिषय बवाया था। 
तभी तो ज्ञानाणवके कर्ता बाचाये घुभचन्द्र इनके उक्त गुणोका ख्यापन करते हुए कडते हैं--- 
मपाक्ुवेन्ति यदाचः फायवाकचित्तसम्भवम्‌ । 
कलजूमज्िना सोध्य॑ देवनन्दी नमस्यते ॥ ॥, 5॥ 
जिनकी शास्त्पद्धति प्राणियोके शरीर, वचन और चित्तके सभी प्रकारके मलको दूर करनेमे समर्य है 


उन देवनन्दी आचायंको मैं प्रणाम करता हूँ। 
आचायें ग्रुणनन्दिने इनके व्याकरण सूत्रोंका आश्षय लैकर जैनेन्द्र प्रक्रियाकी रचना की है। वे इसका 


मंगलाचरण करते हुए कहते हैं--- 
समः श्रीपुज्यपादाय लक्षण यदवृपक्रमम्‌ । 
पदेवात्र तदन्यन्न यन्‍नाभ्ास्ति मे तत्स्‍्वचित्‌ ॥ 


नघठ सर्वार्थसिद्धि 


जिन्होंने लक्षणक्ास्त्रकी रचना की, में उने आय पुज्यपादको प्रभाम करता हूँ। उसके इस 
लक्षणशास्त्रफी महत्ता इंसीसे स्पष्ट है कि जो इसमे है वही भनन्‍्यत्र है और जो इसमे नहीं है वह अन्यत्र भी 
नहीं है। 

उनकी भौर उनके सार्त्यिबी यह स्तुति परम्परा यही समाष्त नहीं होती । धनंजय, वादिराज, 
भट्टारक झुमचम्द्र और प्प्रभ आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए हैं जो इस गुणय थाकी परम्पराको जीबित 
रखनेने! लिए अपने पूर्ववर्ती अ।चार्योकें पदचिह्नों पर चले हैं। अभिप्राय यह है कि आचार्य पूज्यबाद 
साहित्व-जगत्‌मे कभी न अस्त होनेवाले वे अ्रकाशमान सूर्ये थे जिसके आलोकसे दर्शों दिशाएँ सदा अआालोकित 
होती रहेंगी। 


ये हैं वे तत्त्वार्थसूत्रकी प्रस्तुत वृत्ति सर्वार्थसिद्धिके रवयिता आजार्य पूज्यपांद जिनका सर्वांग परिचय 
हमें यहाँ प्राप्त करना है। उसमे भी उनका पूरा नाम क्या है, वे किस संघके अधिपति बे। उनका जीव॑न 
परिषय क्‍या है, उनकी रचनाएँ कौत-कोन हैं और उनका वाह्तब्य कास न शुरु-शिष्य परम्परा गया है 


आदि विषय विचारणीय हैं जिनका यहाँ हम क्रमश. परिचय प्राप्स करनेका उपक्रम करेंगे। सर्मप्रथम नामको 
ही लीजिए-.- 


2 मास--शिलालेखों तथा दूसरे प्रमाणोसे विदित होता है कि इनका गुरुके द्वारा दिया हुआ 
दीक्षानाम देवनन्दि था, बुद्धिकी प्रखरताके कारण इन्हें जिनेन्द्रबुद्धि कहते के और देवोंके हरा इनके जरण 


युगल पूजे गये थे इसलिए वे पूज्यपाद इस नामसे भी लोकमे प्रख्यात भे। इस अर्थकों ब्यकत करनेवाले 
उद्धरण ये हैं-. 


प्रागस्थधायि युरुणा किल देवनन्दी बुद्धया पुनविषुलया स जिनेसाबुद्धिः । 
श्रीपुज्यपाद इृति चेष युघें: प्रच्॑ये सत्युलिता पवयुगें बनदेवतालिः! ॥ 
श्रवणबेल्गोला दि० म० 405, वि? स० 320। 
इनके पुज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि इन नामोंकी सार्थंकताको व्यक्त करनेवाले वहीं के नं० 08 के 
एक दूसरे शिलालेखको देखिए--.- 
शीपूम्पपादोद्यतधम राज्यस्ततः सराघीदवरपुज्यपादः ४ 
यदोयबेदुष्ययुणानिदानी घदन्ति शासस्‍स्त्राणि तबुदधतानि ॥ 
घृतविद्वबुद्धिरयमन्न योगिलिः फ़तहृत्यमावयमनुबिश्रदुच्जक. । 
जखिययद्‌ बभृप यवनद्भचापहुत्स जिनेन्द्रबुद्धेरिति साधृवर्णितः ॥। 
ये दौनों श्लोक वि० सं० 355 के शिलालेखके हैं ॥ इनमे कहा गया है कि आचार्य पूज्यपादने धर्मे- 
राज्यका उद्धार किया था, इससे आपके चरण इन्द्रों द्वारा पूजे गये थे । इनके पूंज्यपाद इस नामसे सम्बीधित 
किये जानेका यही कारण है। इममे वैदुष्य आदि अनेक गुण थे जिनका स्थापन आज भी इनके द्वारा रचे गए 
शास्त्र कर रहे हैं। ये जिन देवके समान विश्ववुद्धिके घारक थे, कृतकृत्य थें और कामदेवको जीतने वाले थे, 
इसलिए योगी जन इन्हें जिनेन्द्रबुद्धि इस नामसे सम्बोधित करते थे । 


इन शिलालेखोंमें व अन्यव२ और भी ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिनसे इनके तीन नामोकी 
सार्बेशता सिद्ध होती है । होते हैं जिनसे इनके तीन 





मादिपुराणका एक उद्धरण हम पहले दे आये हैं। उनके तथा वादिराज सूरिके एक उल्लेखसे* विदित 


- श्रवणवेल्गोलके शक्त सं० 085 के शिलालेख (जो इससे युदंवर्ती है) से भी इस तध्यका संमर्थन' 


होता है। 2 देखो अवणवेल्गोलका शिलालेख नं० 50 औौर नन्दिसघ की पट्टावली। 3. पाश्वेनाथचरित 
सर ], श्तोक 8 । 


अस्ताववा यू 


होता है कि इनका एक नाम “देव' भी था। मालूम पडता है कि इनका दीक्षानाम "“देवनन्दि! होनेसे उसके 
सक्षिप्त रूप 'देव' इस पद द्वारा उक्त आचायोंने इनका नामोल्लेख किया है। अतएवं यह कोई स्वतन्त्र नाम 
ते होकर "देवनन्दि! इस नामका ही संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है 


3 संध--सधोकी उत्पत्तिका इतिहास इन्द्रनन्दिवे अपने श्रुतावतारमे दिया है। वे लिखते हैं कि जब 
सौ योजनके भुनि मिलकर अष्टागनिमित्तज्ञ कर घारण-प्रसारण आदि विशुद्ध क्रियाके पालनेवाले आचार्य 
अहंद्वलि की देखरेखमे युगप्रतिक्रमण कर रहे थे उस समय युगके अस्तिम दिन युगग्रतिक्रमण करते हुए 
आचार्य अहेंद्वलिने आये हुए भुनिसमाजसे पुछा कि क्या सभी यतिजन आ। गये हैं ? इसपर यतिजनोंने उत्तर 
दिया कि अपने-अपने सकल सघके साथ हम आ गये हैं। तब यतिजनोंके इस उत्तरको सुनकर उन्होंने जान 
लिया कि यह कलिकाल है । इसमे भागे यतिजन गणपक्षपातके भेदसे रहेंगे, उदास भावसे नहीं रहेगे और 
ऐसा दिचार कर उन्होने जो ग्रुफासे आये थे उन्मेसे विन्हीको 'सन्दि' संज्ा दी और विन्‍न्ही को “वीर” संसा 
दी। जो अशोकवाटिकासे आये थे उनमेसे किन्हीको 'अपराजित' सशा दी और किन्‍ही को “देव” सज्ञा दी। 
जो पचस्तृपके निवासी वहाँ आये थे उनमेसे किन्ही को 'सेन' सज्ञा दी और विन्ही को “भद्र” सज्ञा दी। जो 
शाल्मली महाद्रमसे आये थे उनमेसे किन्हीको 'गणघर' सज्ञा दी और किन्ही को “ग्रुप्त' सज्ञा दी और जो 
खण्डकेसर दुमके मूलसे आये थे उनमेसे किन्हींको सह! सभा दी और किन्हीकी 'चन्द्र सज्ञा दी। 

इससे विदित होता है कि जो मूलसंघ पहले संघभेद व गण-गच्छके भेदसे रहित होकर एक रूपमें 
चला आ रहा था वह यहाँ आकर अनेक भागोंमे विभकत हो गया। यह च्छे नावा संघोकी उत्पत्तिकी कमरा 
है। अब जिसे यहाँ पर नन्दिसघ कहा गया है उसकी परम्पराकों देखिए--... 

शुभचन्द्वाचार्य अपने पाण्डवपुराणमे अपनी गुर्वावलीका? उल्लेख करढ़े हुए लिखते हैं-. 

श्रोमृतसधेष्जनि नन्दवित्तंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणो$तिरभ्पः। 
तम्नाभवत्पूवंपबांशवेदी.. श्रीमाघनन्दी._ नरदेंबवन्धः ॥ 27 

इसमे कहा गया है कि नन्दिसघ बलात्कार गण मूलसंघके अन्तर्गत है। उसमे पुर्वोकि एकदेश ज्ञाता 
और मनुष्यों व देवोंसे पूजनीय माधनन्दी आचार्यें हुए । 

इतना कहनेके बाद इस गरुवविलीमे माघनन्दीके वाद 4 जिनचन्द्र, 5 पदुमनन्दी (इनके मचसे 
परदुमनन्‍्दीके चार अन्य नाम ये--कुन्दकुल्द, वकग्रीव, एलाचार्य और गृद्धयूल्छ), 6 तत्त्वाथेंसुतरके कर्ता उम्रा- 
स्वाति, 7 लोहाचाय, 8 यश कीति, 9 यशौनन्दी बौर 0 देवनन्दीके नाम दिए हैं। ये सब नाम इसी ऋ्रमसे 
नन्दिसघकी पट्टावलीमे भी मिलते हैं। आगे इस गुर्वावलीमे ] ग्रुणनन्दीके बाद 2 वच्ननन्दीका नाम गाता 
है। जब कि नस्दिसघकी पट्टावलीमे [] जयनन्दी और [2 ग्रुणनन्दी इन दो नामोंके बाद [3 वद्नन्दीका 

नाम आता है | 
यद्यपि इससे आगेकी दोनोकी आचायें परम्परा करोब-करीब मिलती हुई हैं । परन्तु विशेष प्रयोजन 
न होनेसे उसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं! मझृतमे इन आधारोंसे हमे इतना हो सूचित करना है कि आचार्य 
पूज्यपाद मूलसघके अन्तगंत नन्दिसघ बलात्कार गणके पट्टाघीश थे । तथा अन्य प्रणाणोसिः यह भी हक 
होता है कि इनका गछुछ “सरस्वती इस नामसे प्रख्यात था । हमारे प्रसिद्ध बाचार्य कुल्दकुन्द और गृद्धपिछ 
(उमास्वाति) इसी परम्पराके पूंवर्ती आचायें थे यह भी इससे विदित होता है। 5 
4 जीबन-परिचय--आचार्य पुज्यपाद कौन ये, उनके माता-पिताका नाम क्या था, वे किस कुलमें 


बे 


). देखो जैनसिद्धान्तभास्कर भाग [५ किरण 4, पृ० 5.। 2- देखो ज॑नसिद्धान्तभास्कर, भाग ++ 
किरण 4, पृ० 43 में उद्धृत शुभव्द्वाचायेकी पट्टावली । 


हि] 


80 सर्वार्यसिद्धि 


जन्मे थे इन संव बातोंका परिचय श्रीमान्‌ प० ताथूराभजी ज्रेमीने 'देवनन्दि और उनका जैनेन्द् व्यॉकरण! 
लेखमें दिया है? । उन्होने यह परिचय कनही भाषामे लिखे गये 'पूज्यपादचरिते' के आधारसे लिखा है। 
इसके लेखक /चर्द्रय्य' कवि थे। श्रीमान प॑० जुगलकिशो रजी मुख्तारके लिखसे यह भी विव्ति हीता है कि 
उनका यह जीवनचरित “मजावलिकथे' मे भी दिया हुआ है । किन्तु इन दोनोमे कहाँ तक सपम्य और वेयस्य 
है यह इससे विदित नही होता । प्रेमीजीके शब्दौमे कया सक्षेपमे इस प्रकार है--- 


कर्नाटक देशके 'कोले' नामक ग्रामके माधवभट्ट नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपादका 
जन्म हुआ। ज्योतिषियोने वालकको तिलोकपूज्य बतलाया। ईस कारण उसका नाम पुज्यपाद रखा गया। 
माधवभट्टने अपनी स्त्रीके कहनेसे जैनधर्म स्वीकार कर लिया । भट्टनीके सालेका नाम “प।णिनि' था। उसे भी 
उन्होने जैत वननेकों कहा । परल्तु प्रतिप्ठाके ख्यालसे वह जैन न होकर मुडीकुड ज़ाममे वैष्णव संन्यासी हो 
गया । पूज्यपादवी कमलिनी नामक छोटी बहन हुईं, वह गुणभट्ट को व्याही गयी और ग्रुणभट्टको उससे नागार्जुन 
नामक पुत्र हुआ | 


पूज्यपादने एक वगीचेमे एक साँपके मुँहमे फेस हुए मेढकको देखा । इससे उन्हे वैराग्य हो गया और 
वे जैन साधु वन गये १ 

वएणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने अपना मरणकाल निकट 
आया जानकर पूज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा कर दो। उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया । 


पाणिनि दु्यानवश् मरकर सर्प हुए | एक बार उसने पूज्मपादको देखकर पूंत्कार किया । इंस पर 
पूजयपादने कहा--विश्वास रखो, मैं तुम्हारे व्याकरणको पूरा कर दूँगा। इसके थाद उन्होंने पाणिनि व्याकरण- 
यो पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अहँस्परतिष्ठालक्षण और वैद्यक ज्योतिषके कई ग्रन्थ रच चुके ये । 

गुणभट्टके मर जानेसे नागार्युत अतिशय दरिद्री हो गया। पूज्यपादने उसे पश्मावतीका एक मन्त्र 


दिया और भिद्ध करमेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे पद्मावतोते नाग्रार्जुनके निकठ प्रकट होकर 
उसे धिंद्वर्सकी वनस्पति बतला दी । 


न भिद्दिरससे नागार्जुन सोना बनाने लगा । उसके गर्वका परिद्दार करनेके लिए पूज्यपादने एक 
पृद्मांव हि का कप 
दीने उसे रोका और जिनालय बनानेको कंद्वा | तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और पाएवेनाय- 
की प्रतिमा स्थापित की । 


पुज्यप 88: +> विदेहक्षेत्र 
हि 0 2008 गैगनगामी लेप लगाकर को जाया करते थे। उस समय उनके शिष्य 
पलमरदीन अपने साथियोसे झगड़ा ऊरके द्रविद संधकी स्थापना की । 
नागार्जुन अनेक मस्य-तस्त्र 
शी ली गन मकर वलर लेगा रमादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया ! एक वार दो सुन्दरी 
हा दीं दी गाते नाचनेस कुशल थी। नागार्जुन उत पर मोहित हो गया । वे वही रहने लगी और ऊ४ 
इस शद ही उमकी रसगूटिवा लेपर चतती बनी । 
प्रजप्रपाद मति हल अमय तदः रे 
का हक अमन प्रमय तक योगाम्य से ररते रहे। फिर एक देवविमानमे बैठ #र उन्होंने अनेक 
0। १६) ६ का उमर उन ः >फ 
पल पल की हम कह उनरी दृष्टि नप्ट हो। गयी थी, सो उन्होंने एक शान्त्यप्डक बनाकर 
दीं शी त्यो पर की। इगने दाद उन्होंने अपने ग्रामें आकर समाधिपूर्वक मरण किया । 
पिस् मौतशवस्ट योठरी फ्वटनवालोने सर्वार्यसिडिके एक अन्यत्म सम्करणका सम्पादन 
| ध्तवहित रा (3 दर डक्प् ् 
; प्रताशित टुआ है। उसमे उन्‍्टोने कुछ युक्तियाँ देकर इस कथाके व्याकरण सम्बन्धी 


न आज इइनल भा ंारराााााा भा 


[. उेखो 


बम 


ह१६: 
टट 


अस्तावना रे 


भंशकों यथावत्‌ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु जेता कि अन्य तथ्योंसे सिद् है कि पाणिनि-व्याकरणके 
कर्ता पाणिति फपि पुज्यपादसे बहुत पहले हो गये हैं। इतना ही नही पाणिनि व्याकरण पर जो कात्यायनका 
वातिक और पत्तंजलिका भहाभाष्य प्रसिद्ध है वह भी पृज्यपादके कई शताव्दियो पहले लिखा जा चुका था । 
अतएव केवल इस कथाके आधार पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि आचार्य पृज्यपाद पाणिन्रिके समयसे 
हुए हैं मौर उन्होने उनके अधूरे व्याकरणको पुरा किया था। कथा मे और भी ऐसी अभेक घटनाओं का 
उल्लेख है जिन्हे अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जा सरता है ! किन्तु एक वात स्पष्ट है कि आचाये पृज्यवाद पाणिति 
व्याकरण, उसके वातिक और महाभाष्यके मर्मज् थे । इससे ऐसा मालूम पढ़ता है कि ये ब्राह्मण कुत्तमे उत्पन्त 
हुए होंगे और अपने जीवनकालके प्रारम्भमे वे अन्य धर्मके माननेचाले रहे होगे। मत इस कथामे जो उनके 
पिता, माता व कुल आादिका परिचण दिया है वह कंदाचित्‌ ठीक भी हो। जो कुछ भी हो, तत्कान्न इस 
कपाके आधारसे हम इतना कह सकते हैं कि पृज्यपाद ब्राह्मण कुत्तमे उत्पन्न हुए थे। उनके पिताक वाम 
भाधवभदूठ और माताका नाम श्रीदेवी था। वे 'कोले” नामक ग्रामके रहनेवाले थे और उनका जन्म नाम 
पृज्यपाद था। उन्होंने विवाह न कर वचपनमे ही जैनध्र्म स्वीकार कर. लिया था और आगे चलकर उन्होने 
साँपके मुंहभे मेढक तड़पता हुआ देख मुनिदीक्षा ले ली थी | उन्होंने अपने जीवन कालमे गगनगा।मी लेपके 
प्रभावसे कई वार विदेहक्षेत्रकी यात्रा की थी। श्रवणवेल्गोलके एक शिलालेखके माधारसे यह भी कहा जा 
सकता है कि जिस जलसे उनके चरण धोये जाते थे उसके स्पर्शसे लोहा भी सोना बन जाता था।। उनके 
चरणस्पर्शसे पवित्र हुई घूलिमे पत्वरको सोना बनानेकी क्षमता थी इस वातका उल्लेख तो कथा लेखकने भी 
किया है। एक बार तीर्थयात्रा करते समय उनकी दृष्टि तिमिराच्छन्नहो गयी थी। जिसे उन्दोने शान्त्यध्टक- 
का निर्माण कर दूर किया था । किन्तु इस घटनाका उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पढा जिससे उन्होने तीथेयाचासे 
लौटकर समाधि ले ली थी । 

स्वरचित साहित्य --आचार्य पृज्यपादने अपने जीवन-कालमे सर्वायेश्िद्धि सहित जिस साहित्यका 
निर्माण किया था उसका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

. सर्वायंसिद्धि--इसका विस्तृत परिचय हम पहले दे भाये हैं ।* 

2« समाधितन्थ-- इसमे कुल मिलाकर 05 श्लोक हैं। विषय अध्यात्म है। अन्यका ताम समाधितन्तर 
है। इसकी सुचना स्वयं आचार्य पुज्यपादने इसके अन्तिम श्लोकमे दी है। एक तो श्रवणवेल्गोलके शक स॒० 
085 के शिलालेख 40 में इसका नाम समाधिशतक दिया है। दूसरे बनारससे मुद्रित होनेवाले प्रथम गुच्छक- 
में भी टिप्पण सहित यह छपा है और उसके अन्तमे एक प्रशस्ति श्लोक उद्धृत है जिसमे श्लेष रूपसे इसका 
नाम समाधिशत॒क सूचित किया गया है। मालूम पड़ता है कि इन्हीं कारणोंसे इसका दुसरा नाम समाधिशतक 
प्रसिद्ध हुआ है । हि 

यथपि यह ग्रन्थ साचार्य पुज्यपादकी स्वतन्त्र कृति है पर अन्त परीक्षणसे विदित होता है कि बाचार्य 
कुल्दकुन्द द्वारा निभित आगमकों आत्मसात्‌ कर उन्होने इसकी रचता की है। उदाहरणस्वरूप नियमसारमे 
यह गाया आती है-- 

जियभाव॑ ण दि मुचइ परभावं णेद मिण्हुए फेई 

जाणदि पस्सदि सब्ब सोह इृदि चित्ए थाणो ॥ 97॥ 
अद इसकी तुलना समाधितन्व॒के इस श्लोकसे कीजिए-.. 

यदग्राहय॑ न गृहभाति गृहीत चापि सुख्चति। 

जानाति सर्वथा सर्व / तत्स्वसंवेध्रमत्म्यहुम्‌ ॥ 30 ॥॥ 


प्लीपूज्यपादमुनि रप्रतिभौषधरद्धि्जी याद्विदेह जिन दर्श नपूततयात्र । यत्पादघौतजलमसस्पशेत्रभावा- 


] के 
त्कालायस किल तदा कनकीचकार ॥' शिलालेख 08 (शक सं० ]355) । 2. देखो पस्तावना पृ० 23 ! 


82 सर्वाथंसिद्धि * 
यदि सूक्ष्मतासे अवलोकन कर देखा जाय तो मालूम पड़ता है कि प्रारम्भ ही इसका मोक्षप्राभुतको 
सामने रख कर हुआ है और लगभग मोक्षप्राभृतके समग्र विषयको स्वीकार कर इसकी रचना की गयी है । 
मोक्षप्राभृतकी प्रथम गाथा यह है--.- 
णाणमसर्य अप्पाणं उबलदे जेंण मडियकस्सेण । 
चहकण य परदव्व॑ णमो घमो तस्स देवस्स ॥ 8॥ 
अब इसके प्रकाशभे समाघधितन्त्रका प्रथम मगलश्लोक देखिए-... 
पेनात्माश्चुष्यतात्मेव.. परत्वेनेव. चापरस्‌ ६ 
भक्षयानस्तवोधाय तस्मे सिद्धात्मने. नमः ॥ |॥॥ 
अब मोक्षप्राभूतकी एक दूसरी गाथा लीजिए-..- 
ज भया दिस्सदें रूप तं ण जाणदि सव्यहा। 
जाणगो दिस्सदे ण त॑ तम्हा जंपेमि केण हूं ॥ 
इसी विषयको समाधितन्त्र मे ठीक इन्ही शब्दों मे व्यक्त किया गया है-- 
यत्मया दृशयते रूएं तन्‍न जानाति सर्चया ॥ 
जानन्न दुश्यते रूप॑ ततः फेन व्रवीम्यहम्‌ ॥ 48 ॥॥ 
इतना ही नही समाधितन्त्र लिखते समय आचार्य पूज्यपादके सामने आचार्य कुन्दकुन्दका समयप्राभुत 
व अन्य श्रुत भी उपस्थित था यह इसके अवलोकनसे स्पप्टत. विदित होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने अभ्यन्तर 
परिणामोंके बिना केवल बाह्यलिग मोक्षमागंमे उपयोगी नही है यह बतलाते हुए समयप्राभृत्में कहा है-- 


पासंडोलिगाणि व ग्रिहलिगाणि व वहुप्पयाराणि। 

घित्तु बढदंति मूढा लिगमिणं सोक्खमग्गो त्ति॥408 ७ 

ण उ होदि मोक्ससग्गो लिग॑ ज॑ देहणिम्ममा अरिहा । 

लिगं सुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेयंति ॥ 409 ॥ 
इसी तथ्यकों आचाये पूज्यपादने समाधितन्त्रमे इन शब्दोमे व्यक्त किया है--- 

लिड्भज! देहाणितं वृष्टं देह एवं बात्मनों भव: । 

न॒पमुच्यन्ते भवात्तत्मात्ते ये लिझ्भकृताग्रहा:॥ 

जातिवेहाशिता वृष्ठा देह एवात्मनो भव । 

न॒ मुच्यन्ते भवात्तस्माते ये जातिक्षताग्रहाः ॥ 

॥॒ इसमे जर। भी सन्देह नही है कि जो साधक अपने भात्मकर्यमे उद्यत होना चाहते हैं उनके लिए यह 
मौक्षमागंके अनुसन्धानमे प्रदीपस्तम्भके समान है। इसमे आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा मे 
तीन भेद करके किस प्रकार यह जीव बहिरात्मपदके त्याग द्वारा अन्तरात्मा ननकर परमात्मपदको प्राप्त 
करता है इसका सरल और हृदयग्राही कवितामे विवेचन किया गया है । 

3 दृष्टोपदेश--इसमे कुल मिलाकर 5] श्लोक हैं। विषय स्वरूपसम्बोधन है। ग्रन्थका नम इृष्टो- 
पदेश है यह स्वयं आचार्य पूज्यपादने इसके अन्तिम एलोकसे व्यक्त किया है। 
इसका निर्माण करते हुए बाचायें पूज्यपादके सामने एकमात्र यही दुष्टि रही है कि किसी प्रकार 
दें संसारी आत्मा अपने स्वरूपको पहचाने और देह, इन्द्रिय तथा उनके कार्योंको अपना कार्य न मॉर्नकर 
आतत्मकार्यमे सावधान होनेका प्रयत्न करे । समयप्राभृतेका स्वाध्याय करते समय हमे इस भावके पद-पद॑ पर 
दर्शन होते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि समयप्राभूत आदिके विषयको आत्मसातु करके ही इसका 
निर्माण किपा गया है । तुलनाके लिए देखिए-..- 


प्रस्तावेतां न 


एगो मे सासदो आदा णाणदंसणलक्खणों । 
सेसा मे बाहिरा भावा सन्बे समोगलइलणा ॥॥ -“-समयप्राभृत 
एकोएहं निर्मेमः शुद्धों शञानी योगीच्योचरः । 
बाह्याः संयोगजाः भावा मत्तः सर्देषपि सर्वेधा ॥ 27॥  --इष्टोपवेश 
रतो बंधति कम्म॑ मुचंदि फम्मं विरागतपत्तों ॥ 
एसो जिगोवएसो तम्हा कस्मेसु भा रज्ज ॥॥ --समयप्रामृत 
बध्यते मुच्यत्ते जीव. सममो निर्मेतः क्रमात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्तेन निर्मेमत्व॑ विचिन्तयेतु ॥ 26॥  --इष्टोपवेश 
रत्करण्डकमे एक श्लोक आता है जिसमे कहा गया है कि घर्मके प्रभावसे कूकर भी देव हो जाता 
है और अधमेके प्रभावसे देवको भी कूकर होते देर नही लगती । यघा---- 
ह्वापि देवोषपि देवः इवा जायते घर्मकिल्विषात्‌ । 
फापि नास भवेदन्या संपद्‌ घर्माच्छरीरिणाम्‌ ॥ 3, 29 ॥ 
इष्टोपदेशमे यही शब्द तो नही हैं पर इनका अनुसरण करते हुए आचार्यवर्य कहते हैं--- 
बरं व्र्तः पद देव चावतेवंत नारकम्‌ ॥ 
छायातपस्थयोभेंदः. प्रतिपालयतोमहान्‌ ॥ 3॥ 
साधकके लिए आत्मसाधचामे इससे चडी सहायता मिलती है। 


4 दश्ञभव्ति--भवितयाँ दशसे अधिक हैं । फिर भी वे मुल्यरूपसे दस मानी जाती हैं। श्रीमान्‌ प० 
पन्‍्दालालजी सोनीने सम्पादित कर 'क्रियाकलाप' चामक अन्य प्रकाशित किया है । यह सप्रह ग्न्‍्य है । इसके 
प्रथम अध्यायके कुछ प्रकरणोंका सग्रह स्वयं पण्डितजीने किया है ।? शेष सग्रह मालूम होता है प्राचीन है। 
सम्भव है इसके संग्रहकार पण्डित प्रभाचन्द्र हो। इन्होने ही इसके अनेक उपयोगी विषयों पर टीका लिखी 
है ये पण्टित थे और इनका नाम भ्रभाचनद्र था-..-इसकी सूचना नन्‍्दीश्वर-भक्तिके अन्तमे प्रकरण समाप्तिकी 
पुष्पिका लिखते समय स्वय इन्होंने दी है | इसमे सव भव्तियों व दूसरे प्रकरणोका सग्रह स्वय इनका किया 
हुआ है या कियाकलापको जो वर्तमान स्वरूप मिला है वह वादका काम है यह हम निश्चयपूर्वक नही कह 
सकते,! क्योंकि एक तो न स्वय सोनीजीने इसकी व्यवस्थित भूचना दी। सोनीजी यदि इसकी प्रस्तावनामे 
यह बतलानेकी कृपा करते कि उन्होंने जितनी प्रतियोके आधारसे इसका सम्पादन किया है, वे कहाँकी हैं 
और उनका लेखन-काल क्या है तो इस बातके निर्णय करनेमे वडी सहायता मिलती कि मह संग्रह कितना 
पुराना है । दूसरे इसमे ऐसे कई उपयोगी विषयोंका सग्रह है किन्तु उन पर पण्ड्तति प्रभावनद्रकी टीका न 
होनेसे वे उनके सामने थे इस बातको स्वीकार करनेमे सकोच होता है । उदाहरणाथ प्राकृतनिर्वाणभक्ति जो 
लोकमे निर्वाणकाण्डके नामसे प्रसिद्ध है, इसमें समृहीत है पर इस पर उनकी टीका नहीं हैं। जच कि वह 
दूसरी भक्तियोंके मध्यमे स्थित है। सोनीजीने मुद्रित क्रियाकलापके सम्वन्धमे अपनी भूमिकामे स्थिति स्पष्ट 

पूरा प्रवशश नही पड़ता । 
दा हल भक्तियाँ संगृहीत हैं उनमेसे प्रथम परिच्छेदमे सिद्धिभक्ति, श्रुतभवित, धारियममित, 
योगिभकिति, आचार्य भक्ति, निर्वाणभक्ति और नन्‍्दीश्वरभकित ये सात भक्तियाँ संगृहीत हैं। इनमेसे नन्‍्दीश्वर- 
3 2 - लन-फिरलतरान 


[- देखो क्रियाकलाप प्रस्तावना प्‌ू०2 | 2- 'इति पण्डितप्रभाचन्द्रविरघिताया क्रियाकलापटीकाया 


'दैवसिकरात्रिकप्रतिक्रण” वामक 
झक्तिविवरणः प्रथम- परिच्छेद- समाप्त । 3- इतना अदश्य है कि इसके न 
प्करणके अन्तर्मे एक लेख उपलब्ध होता है जिसमे ]724 स० अकित है। अतएव इससे पूर्वका यह संग्रह है यह 


कहा जा सकता है। देखो क्रियाकलाप, प्रस्तावना पृ० 69 | 
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भक्ति केवल सस्कृतमे है, शेप सत्र भक्तियाँ सस्कृत और प्राकृत दोनोमे हैं। मात्र प्राकृत निर्वाणभ क्तिकी 
सस्कृत टीका नही है। इसके आगे दूसरे प्रकरणमे और भी अनेक भवितर्याँ सगृतोत हैं औौर उन पर भी पण्डित 
प्रभाचन्द्रकी सस्कृत टीका है। इतना अवश्य है कि उनमे जो लघु भक्तियाँ हैं उनपर टीवग नही है। 


इन भवितियोके सम्बन्धमे पण्डित प्रभाचन्द्र प्राकृत सिद्धिभक्तिके अन्त सूचना करते हैं कि मव 
सस्क्षत भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकी बनायी हुई है भर प्राकृत भवितियाँ आचार्य फुन्दकुन्दगी बनायी हुई 
है । यथा--- 

'सस्क्ृता: सर्वा भक्तयः पादपृज्यस्वामिकृता: प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्य कृत्ता: । क्रियाफलाप पृष्ठ [67। 


ये सब भक्तियाँ एक आचार्यकी कृति हैं या अनेककी यह तो निश्चयपुर्वक कहना कठिन है। जिन 
पण्डित प्रभाचन्द्रने इनकी टीका लिखी है वे सम्भवत पण्डितप्रवर माशाधरके वाद! और वि० स० 724 के 
पहले० कभी हुए हैं, अतएवं इस आधारसे इतना ही कहा जा सकता है कि ये वि० स० 4वी शनाद्दीके पूर्व 
कभी लिखी गयी हैं। किन्तु इस कथनसे यह निश्चय नही होता फ़ि पण्डित प्रमाचद्ध इनमेस किन सस्क्ृत और 
प्राकृत भक्तियोकों ऋ्मसे पादपूज्य स्वामी और कुन्दकुन्द आचार्यफी मानते रहे। उनके मतसे ये पादपुज्य 
स्वामी कौन थे यह भी ज्ञात नही होता । 


प० पन्‍नाल/लजी सोनीने क्रियाकलापकी प्रस्तावनाम लिया है कि 'सिद्धभक्ति, श्रुतिभक्ति, चारित्र- 
भक्ति, योगिभक्ति, आचार्यभक्ति, निर्वाणभक्ति और नन्दीश्वरभक्ति ये सात सस्कृत भक्तियाँ पादपुज्य स्वामी 
कृत हैं और प्राकृत सिद्धभवित, प्र,कृत श्रुतभक्ति, प्रकृत चारित्रमवित, प्राक्ृत योगिभक्तवि और प्राकृत आचार्य- 
भक्ति ये पाँच भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत हैं ।” किन्तु उन्होंने ऐसा माननेफ़ा जो कारण उपशध्थित किया है 
वह समुचित नही कह, जा सकता। पण्डित प्रभाचन्द्रने तो केवल इतना ही कहा है कि सव सस्क्ृत भक्तियाँ 
पादपृज्य स्वामी कृत हैं और सब प्राकृृत भक्तियाँ कुन्दकुन्द आचार्ये कृत हैं और यह भी उन्होने प्राकृत सिद्ध- 
भत्वितकी व्याख्या करते हुए उसके अन्नमे फह। है। परन्तु क्रियाकल/परम जिस ऊम्से इन भक्तियोका सप्रह है 
उसे देखते हुए धाकृत सिद्धभक्तिका क्रमाक दूसरा है। सम्भव हैं कि सोनीजीने नन्‍्दीश्व रभक्ति पर परिच्छेद- 
की समाप्ति देखकर यह अनुमान किया हो । जो कुछ भी हो, पण्डित प्रभाचन्द्रके कालमे ये भवितियाँ पादपूज्य 
स्वामीकृत और कुन्दकुन्दाचयेक्त मानी जाती थी इतना स्पप्ट है। विद्वानोक! अनुमान है कि ये पादपुज्य 
स्वामी आचार्य पूज्यपाद ही होने चाहिए, क्योकि एक तो इस नामके अन्य कोई आचारये नही हुए हैं। दूसरे इन 
भक्तियोका अप्रतिहत प्रवाह और गम्भीर शैली इस वातको सूचित करती है ।* 


इन सब भक्लियोंमे उनके नामानुसार विपयका विवेचन क्रिया गया है। मुनिजन तथा ब्रती ग्रृहस्थ 


देवसिक आदि प्रतिक्रणणके समय निश्चित ऋमसे इनका प्रयोग करते आ रहे हैं जो आंशिकरूपसे वर्तमान 
कालमे भी चालू है । 


निज जनेन््र व्याकरण--आचार्य पूज्यपादकी अन्यतम मौलिक कृति उनका जैनेन्द्र व्याकरण है। 
कॉल नर यह नाम क्यो पडा ? क्या स्वय आचार्य पूज्यपादकों यह नाम इष्ट था इसका निर्णय करना तो 
है। परन्तु प्राचीन कालसे यह इसी नामसे सम्बोधित होना आ रहा है यह मुर्पवोधके कर्ता प० योपवैवके 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है--.. 


“इच्चाइचन्द्रः काशक्ृत्स्तापिशलीशाकटायना: । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्र! जयन्त्यण्टो चर शाब्दिका, ॥।' “--धातुपाठ 


यह पाँच अध्यायोमे विभक्‍त है और सूत्र सख्या लगभग 3000 है। इसकी सबसे वडी विशेषता सन्ञा- 





- पण्डित प्रभाचच्द्रने अनगारधमममृतके दो श्लोक अपनी टीकामे उद्धृत किये हैं। देखो क्रिया- 
कलाप प्रस्तावना पृ० [0। 2 देखो टिप्पणी 3 पृ० 88 । 3 देखो जैन साहित्य गौर इतिहास पृ० 2 । 


प्रैस्तावना 5६ 


लाघव है। पाणिनौय व्याकरणमे जिन संज्ञाबोंके लिए कई अक्षरोके मकेत कत्पित गिरे गए हैं उनने लत 
इसमे लाघवसे काम लिया गया है। तुलनाके लिए देखिए-- 


पाणिनोीय व्याकरण देनेन्द्र व्याररण 
हस्व, दीघं, प्लुत प्र, दी, प 
सवर्ण म्न्व 
अनुनासिक ड़ 
चरुण एप्‌ 
वृद्धि ऐपू्‌ 
निष्ठा त्त 
प्रातिपदिक मृत्‌ 
लोप ग्॒ 

सज्ञालाघव और रचना विशेषके कारण उसमे सूत्रलाधवके भी दर्शव पद-पद परतोते है । बषपा-.- 
पाणिनीय व्याकरण जेनेन्द्र स्याफरण 
झरो झरि सवर्णे सहो तरि स्थे 
हलो यमा यमि लोप हलो गमा यमि सम्‌ 
तुल्यास्यप्रयत्त सवर्णम्‌ सस्यान श्यि यम 


ऊकालो 5ज्युस्वदीघंप्लुत आयपासोष्न्‌ प्रदीप 


86 सवर्थि सिद्धि 


करके रूपसिद्धि की गयी है वे मत भी कोई नये नही हैं। क्योकि, जैसा कि हम आगे चलकर बतलानेवाले है 
पाणिनि-व्याकरणमे भी विकल्पसे उनकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। इसलिए प्रश्व होता है कि ज़ब कि 
आचार्य पूज्यपादके सामने पाणिनि व्याकरण था और उसमे वे प्रयोग उपलब्ध होते थे ऐसी अवस्थामे उन्होने 
अलगसे इन आवचारयोके मतके रूपमे इनका उल्लेख क्यो किया। प्रश्न गम्भीर है और सम्भव है कि कालान्तर 
में इससे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पडे। तत्काल हमारी समझमे इसका यह कारण प्रतीत होता है 
कि जिस प्रकार पाणिनि ऋषिने अपने व्याकरणमे उनके काल तक रचे गये साहित्यमे उपलब्ध होनेवाले मतो 
का उनके रचयिताके नामके साथ या “अन्यतर' आदि पद द्वारा उल्लेख किया है उसी प्रकार आचार्य पूज्य- 
पादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणमे उनके काल तक रचे गये जैन साहित्यमे उपलब्ध होनेवाले मतोंका उनके 
रचयिताके नामके साथ उल्लेख किया है। मतोका विवरण इस प्रकार है-... 


भूतवलि--आचार्य भूतवलिके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है--'रावुभूतवले/ ॥ 3, 4, 83। 
भूतवलिके मतानुसार समा शब्दान्त द्विगु समाससे “ख” प्रत्यय होता है यह इस सूचका आशय है। इससे 
पदुंसमिफः' प्रयोगके स्थानमे ंसमीनः” प्रयोग विवल्पसे सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार *रा्यह्‌ः 
संवत्तरात्‌'। 3, 4, 84। और 'वर्षादुप च। 3, 4, 85। ये दो झन्य सूत्र हैं जो भुतवलि आचार्यके वैकल्पिक 
मतका प्रतिपादन करते हैं । इनमे से प्रथम सूत्र द्वारा 'द्विरात्नीणः, दृयहीनः और द्विसचत्सरीणः/ आदि प्रयोग 
सिद्ध होते हैं तया दूसरे सूत्र द्वारा 'द्विवर्ष: आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैनेन्द्रव्याकरणमे ये वैकल्पिक कार्य 
भूतवलि आचाय॑के मतसे माने गये हैं । 

इन वैकल्पिक कार्योका निर्देश पाणिनिने भी किया है किन्तु वहाँ किस आचार्यके मतसे ये कार्य होते 
हैं यह नही वत्तलाया है । इन तीन सूत्रोके स्थानमे ऋमसे पाणिनिके 'हिग्ोर्वा 5, 4, 86,” “राश्यहः संवत्सराच्च 
5, 4, 87, और 'वर्षाल्जुक्‌ू च 5, , 88 । ये तीन सुत्र बाते हैं । 


श्रीदत्त--आचार्य श्रीदत्तके मतका प्रतिपादन करनेवाला सृत्र है 'गुणे श्रीवत्तस्यास्प्रियाम्‌ ॥ 4, 6, 
34४ श्रीदत्त आाचार्यके मतसे गुणहेतुक पड्चमी विभवित होती है । परन्तु यह कार्य स्त्रीलिगमे नही होता । 
यह इस सूत्रका भाव है। इसके अनुसार "ज्ञानेन भुष्तः के स्थानमे श्रीदत्त आचारयके मतसे ज्ञानान्मुक्तः 
प्रयोग सिद्ध किया गया है। इसके स्थानमे पाणिनि व्याकरणमे “विभाषा गृणेइस्श्रियाम्‌ 2, 3, 25 ॥! सूत्र उप- 
लब्ध होता है । 

यश्ोभद्र--आाचार्य यशोभद्रके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है 'एबुधिमृजां यश्ोभव्रस्य / 2, 
8, 99 । 'कृ, वृष्‌ जौर मृज्‌” घातुसे यशोभद्र आचार्यके मताचुसार *“क्यप्‌” प्रत्यय होता है। तदनुसार 
'छत्पम्‌, वृष्यम्‌ और सृज्यम्‌! ये वेकल्पिक प्रयोग सिद्ध होते हैं! इसके स्थानमे पाणिनि व्याकरणमे मजे वि- 
भाषा। 3, , [43 ४ तथा 'विभाषा छवृपो. 3, 9, 20 ॥' ये दो सूत्र उपलब्ध होते हैं । 

प्रभाचनद्र--भाचार्य प्रभाचन्द्रके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है 'राषे: कृति प्रभालसास्य 
4, 3, 780॥' रात्रि पद उपपद रहते हुए कृदन्त पर रहते प्रभाचन्द्रके मतसे 'मुम्‌! का आगम होता है। 
तदनुसार 'रात्रिचर ” वैकल्पिक प्रयोग सिद्ध होता है। इसके स्थानमे पाणिनि व्याकरणका सूत्र है 'रात्रेः कृति 
विभाया ॥ 6, 3, 72 ४ 

समन्तभद्र--आचार्य समन्तभद्रके चार मतोका श्रतिपादन करनेवाला सूत्र हे---चहुष्टयं समन्‍्त- 
भव्वस्प । 5, 4, 40॥ पिछले चार सूत्र भाचार्य समन्तभद्रके मतसे कहे गये हैं यह इस सूत्रमे बतलाया गया 
है। वे चार दत्ता भयो हः । 5, 4, 36 । झइछो४टि । 5, 4, 37। हलो यमां यमि खम्‌ । 5, 4, 38। तथा 
'ऋरो भरि हवे । 5, 4, 739 ४” इनके स्यानमे क्रमश. पाणिनिके सूत्र हैं--.'कझ्षयो होधन्यतरस्याम्‌ | 8, 4, 62 । 
शश्छो४टि । 8, 4, 63 । हलो यमा यमि लोप । 8, 4, 64। तथा अझरो झरि सवर्णे। 8, 4, 65।' 


भस्तावना 8 


प्रथम सुश्रके अनुसार पदान्त क्षय से पर रहते हुए “ह को पूर्वसवर्ण होता है। यथा-..पमुवास्घसति 
द्वितीय सूत्रके अनुसार पदान्त झय से पर रहते हुए 'श' के स्थानमे “छ' होता है। यथा--'घटछपामाः 
तृतीय सूत्रके अनुसार हल से पर यम्‌का यम्‌ पर रहते लोप होता है। यथा--..धब्यए इस शब्दमे दो आकार 
हैं औौर इनके सयोगसे एक तीसरा यकार और प्राप्त हुआ । किस्तु इस सूत्रके नियमानुसार बीचके एक 
यकारका लोप होकर 'शरया' यह प्रयोग ही शेप रहता है। चतुर्थ सुत्रके अनुसार॑ हलूसे पर झर॒का सबर्ण 
झर्‌ पर रहते हुए लोप होता है। यथा---'भित्ताम” यहाँ एक तीसरे तकारका लोप हो गया है। इस प्रकार 
ये चार वेंकल्पिक कार्य आचार्य समन्तभद्गके मतसे होते हैं। जव कि पाणिनि व्याकरणमे ये कार्य अन्यतरके 
मतसे माने गये हैं । 

सिद्धसेन--आवचारये सिद्धसेनके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है--'वेत्ते सिद्धसेनस्थ। 5, ।, 7! 
विद्‌ घातुसे पर छू प्रत्ययके स्थानमे आदेशभूत 'अत्‌' को सिद्धसेनके मतानुसार 'रुदट' का आयम होता है यह 
इस सूत्रका भाव है। यथा---'सविद्रते।” सविदते प्रयोगमे दकारके बाद और अकारके पूर्व 'रुट' का आगम 
होकर यह वैकल्पिक प्रयोग बना है। इस सूत्रके स्थानमे पाणिनि व्याकरणका “वेत्तेविधाबा। 7, ], 7 ।! सूत्र 
उपलब्ध होता है । 

इस व्याकरणका सोमदेवसूरिकृत शब्दार्ण वचन्द्रिकामे एक परिवर्तित रूप उपलब्ध होता है। किन्तु 
वह उसका बादका परिष्कृत रूप है ऐसा अनेक प्रमाणोके आध' रसे प्रेमीजीने सिद्ध क्या है । इसका असली पाठ 
तो वही है जो आचार्य अभयदेव कृत महावृत्तिमे उपलब्ध होता है। इस व्याकरणकी कुछ विशेषताओक।! हमने 
उल्लेख किया ही है। और भी कई विशेषताएं हैं जिनके कारण इसका अपना स्वतन्त्र स्थान है? । 

उल्लेखोसे ज्ञात होता है कि आचार्य प्रज्यपादने उक्त पाँच ग्रस्थोके सिवा कई विषयो पर अन्य अतेक 
ग्रन्य लिखे थे। विवरण इस प्रकार है--- 

6-7. ज॑नेन्द्र और शब्दावतार न्यास--शिमोगा जिले के नगर तहसीलके 46वें शिलालेखमे इस 
वातका उल्लेख है कि आचार्य पूज्यपादने एक तो अपने व्याकरण पर “जैनेन्द्र' नामक न्यास लिखा था और 
दूसरा पाणिनि व्याकरण पर '“शब्दावतार' नप्मक न्यास लिखा था। यथा- 

क्यास जेनेख्सज्ञ सफलबुधनुतं पाणिनीयस्य भूयों। 
न्यासं शब्दावतार मनुजततिहितं वेद्यशास्त्र च क्ृत्वा । 
यस्तत्त्वार्थस्थ टीका व्यरच दिह तां भात्यत्ं पृज्यपाद- 
स्वासी भूपालवन्ध- स्वपरहितवचशूणंवृग्बोधवृत्त* ॥ 
थे दोनो अभी तक उपलब्ध नही हुए हैं! इसके लिए प्राचीन श।स्व॒भ/ण्डारोमे विशेष अनुसन्धानकी 


आवश्यकता है । 
8. श्ान्त्यष्टक--हँम पहले आचार्य पूज्यपादकी कथा दे आये हैं। उसके लेखकने इनके बनाये हुए 


एक '“झ्ान्त्यष्टक' का उल्लेख किया है। एक शान्त्यष्टक क्रियाकलापमे भी सगृहीत है। इस पर प० प्रभा- 
चन्द्रकी सस्कृत टीका है। शान्त्यष्टकके प्रारम्भमे प० प्रभाचन्द्रजीने जो उत्थानिका दी है उसमे कथालेखक 
घन्द्रय्य कविके मतका समर्थन करते हुए कहते हैं कि श्री पादपुज्य स्वामी को चक्षुतिमिरव्याधि हो गयी थी 
जिसे दूर करनेके लिए वे स्तुति करते हुए कहते हैं, “व स्नेहात्‌'। इसके अन्तमे जो श्लोक आता है उसमे 
“दृष्टि प्रसन्‍्तां कुर' इत्यादि पदद्वारा भी यही भाव व्यक्त होता है। इससे विदित होता है कि सम्भव है जीवन 
के अन्तमे पुज्यपाद आचायेकी दृष्टि तिमिराच्छस्त हो गयी हो और उसे दुर करनेके लिए उन्होने ही शान्त्पष्टक 

। इस सन्धकी टीका-टिप्पणी व परिवर्धेन आदिका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिए प्रेमीजी 6/रा 


लिखित “जैनसाहित्य और इतिहास' नामक भ्रन्य देखिए । 
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लिखा हो १ यदि यह अनुमान ठीक हो तो शान्त्यष्टक उनकी वह कृति मानी जा सकती है जो सम्भवत सब 
ऋतियोंके अन्तमे लिखी गयी होगी । 
9 सारसंग्रह--आचार्य पूज्यपादने एक 'सारसग्रह” नामक ग्रन्थका भी निर्माण किया था ऐसा 
पघ्रवलाके एक उल्लेखसे ज्ञात होता है। यथा--. 
'सारसंग्रहेष्प्युक्तं पुज्यपादेः-अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोधन्यतमपर्यायाधिग्रमे कर्तेव्ये जात्यहेत्वपेक्षो 
निरयद्यप्रयोगो नय इत्ति ४ 
सर्वार्थंसिद्धिमि आचाये पूज्यपादने जो नयका लक्षण दिया है इससे इस लक्षणमे बहुत कुछ साम्य है, 
इसलिए यह माननेका पर्याप्त कारण है कि यह ग्रन्थ आचार्य पूज्यपादकी ही कृति होनी चाहिए । 
0- चिकित्साज्षास्त्र-- इस बातको सिद्ध करनेवाले.भी कई प्रमाण मिलते हैं कि आचाये पुज्य पादने 
वेद्यक विषय पर भी कोई अनुपम गन्थ लिखा था। यथा --- 
]. आचार शुभचन्द्र द्वारा रचित ज्ञानार्णवके एक एलोकका उल्लेख हम पहले कर आये हैं। उसमे 
उनके वचनों को वचनमल और चित्तमलके समान कायमलको दूर करनेवाला कहा गया है । 
2- आचार्य उग्रादित्यने अपने कल्याणकारक नामक ग्रन्थमे आचाय॑ पुज्यपादके वे्यक विषयक ग्रन्थका 
उल्लेख “पुज्यपादेन भाधितः, धालाव्य॑ पुज्यपादप्रकटितमधिकम्‌' इत्यादि शब्दसन्दर्भ द्वारा किया है। 
3- हम पहले शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके 46 च० के एक शिलालेखका उल्लेख कर आये हैं उसमे 
झी उन्हें मनुष्य समाजका हित करनेवाला वेद्यक शास्त्रका रचयिता कहा गया है । 
4 विक्रमकी पन्द्रहवी शत्ताव्दीके विद्वान मगराजने अपने कनडी भाषामे लिखे गये खगेन्द्रमणिदपंणमे 
भी आचायंपूज्यपादके एक चिकित्साग्रन्थका उल्लेख किया है । 
इन सब प्रमाणोसि विदित होता है कि सम्भवतः आचार्यपुज्यपादने चिकित्सा सम्बन्धी कोई ग्रन्थ 
लिखा था। 
॥7. लेंनामिषेक---श्रवणवेल्गोलके शक सं० 085 के शिलालेख न० 40 से यह भी विदित होता है 
कि इन्होंने एक जैन अभिषेक पाठ की भी रचना की थी । उद्धरण इस प्रकार है--.. 
जैनेन्द॑य निजदाब्दमोगमतुल  सर्वार्थंसिद्धि: परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्घकवितां जैनाभिषेकः स्वकः | 
छन्दस्पुद्मधियं समाधिद्ततकस्वास्थ्यं यदीयं विदाम्‌ 
लाल्यातीह स पुज्यपादमुनिप: पुज्यो मुनीनां गणेः ॥* 
इसमें कहा गया है कि विद्वानोके समक्ष जिनका जैनेन्द्र व्याकरण अतुल निज शब्द सम्पत्तिको, 
सर्वायेसिद्धि सिद्धान्तमें निपुणतावो, जैन अभिषेक कुविताकी श्रेष्ठताको और जात्मस्वास्थ्यकर समाधिशतक 
उन्द.घास्त्रकी सूब्मताकी सूचित करता है वे आचार्य पूज्यपाद मुनिगणोंसे सतत पूजनीय है । 
पहले हम चन्द्रय्य कविके "पूज्यपादलवरिते' के आधघारसे आचार्य पृज्यपादवी सक्षिप्त जीवनी दे आये 
हैं। उसमें बाचायंपूज्यपादको जैनेन्द्र व्याकरण और वैद्यकके समान अहेंत्पतिष्ठालक्षण और ज्योतिषका भी 
लेखक चतलाया गया है। कह नहीं सकते कि यह उल्लेख कहाँ तक ठीक है। यदि यह साधार हो तो 
कहना होगा कि आचाय॑ पूज्यपादने अहुंत्पत्तिप्ठा और ज्योतिष विषय पर भी रचना की थी । 


6 समय-बिचार--आचार्य पूज्यप८द कब हुए यह प्रश्न विशेष विवादास्पद नही है। पाँचवी शत/ब्दी 
के म्रध्यकाल से लेकर, प्राय जितने साहित्यकार हैं उन्होंने किसीन किसी रूपमे या तो उनका या उनके 
साहित्यका उल्लेख किया है या उनके साहित्यका अनुवर्तन किया है । इस दृष्टिसि हमारे सामने मुझ्य रूपसे 
जिनभद्द गणि क्षमाश्रमणका विशेषावश्यकभाष्य और अकलंकदेवका तत्त्वा्थवातिक उपस्थित हैं । भट्ट 
अकलंकदेवके सामने ठत्त्वार्थंथादिक लिखते समय सर्वार्थेसिद्ि और जैनेन्द्रव्याकरण उपस्थित था यह उसके 


भअस्तावना 89 


देखनेये स्पष्टत. परिलणित होता है। भट्ट भूकलकदेव तत्त्वादंगातिकरमे 

कै हु सर्वार्थसिद्धेके अधिकतर 
बातिकीका रूप ते हुए दिखाई देते हैं? । तथा जहाँ उन्हे व्याकरणके नियमोकि उल्लेखकी परत मा 
हुई वहा वे प्राय: दँतेन्धके चुनोंका ही उल्लेख करते हैं? । इसलिए आचार्य पूज्यपाद भट्ट अवलकदेवक्षे पहले 
4 जे है। विन्तु बम गौर विशेषावश्यक्रभाष्यके तुलनात्मक अध्ययनसे यह भी 
श (त्रश्यकमाष्य लिखते समय जिनभद्रगणि क्षसााश्ममणके सामने सर्वार्धसिद्धि 
करत णक्रे सामने सर्वार्धसिद्धि अवश्य ही 


संवर्यिसिद्धि अ० [ सु० ]5 मे घारणा मतिज्ञान का लक्षण इन शब्दोमे दिया है-... 
/अरदेस्तय फालान्तरेइविस्मरणकारणम्‌।' 
विशेषावण्यकभास्यमे इन्हीं शब्दोंको दृहराते हुए कहा गया है--- 
हि 'कालंतरे य॑ थे प्रुणरणुसरणण घारणा घा उ ॥ या० 29 ॥ 
धर इन्द्रिय अग्राप्यकारी है यह वतलाते हुए सर्वर्धेसिद्धि अ० ] सु० 9 में कहा गया है--- 
भैमोवदप्रा्पकारीति ॥# 
यही बात विशेषावश्यक्रशाश्यमें इन शब्दों मे व्यक्त की गयी है--.- 
'लोपयमपत्तविसयं सजोच्च ॥ गा० 209 ॥0? 

स्र्थिसिद्धि अ० | सु० 20 में मह शक की गयी है कि प्रथम सम्यवत्वकी उत्पत्तिके समय दोनो 
ज्ञानोंकी उत्पत्ति एक साथ होती है, इसलिए श्रुतज्ञान रुतिश्यानपुरवेक होता है यह नहीं कहा जा सकता । 
यथा-.. 

“हू, प्रयमसम्पष्त्योतत्तों दुपपज्तानवरिणामान्मतिपुर्वेकत्द धुतत्य वोत्यअत इति ।* 
झव इसके प्रकाशमें विशेषावश्यकभाष्यकी इस ग्राथाको देखिए-..- 
व्यागाप्णाणाणि ये ससफालाई णमो सहसुयाई । 
तो न सुर्य महपुव्ध॑ महणाणे था सुबस्ताणं ॥ गा० 807 #! 

इस प्रकार यद्यपि इस तुलनासे यह वो ज्ञात होता है कि जिनभद्गणि क्षमाश्रमण (वि० स० 666) 
के सामने बावाये पुज्यपादकी सर्वा्थ सिद्धि उपस्थित रही होगी पर इससे इनके वास्तव्य काल पर विशेष 
प्रकाश नदी पढ़ता | इसके लिए बागेके प्रमाण देखिए--. 

!- शक संबत्‌ 388 (वि० सं० 523) में लिखे गये मकर (कुंगें) के ता/प्रयत्र में गगवशीय 
राज्य गविनीतके उल्तेखके साथ कुन्दकुन्दात्वव और देशीय गणके मुनियोकी परम्परा दी गयी है । दूसरे 
अमाणोसि यह भी विदित होता है कि राजा अविनीतके पुश्र॒का नाम दुविनीत था जौर ये आचार्य प्रृज्यपादके 
छिष्य थे १ राजा दुविनीतका राज्यकाल वि० स० 538 के लगभग माना जाता है, अत इस जाधघारसे यह 
कट्दा जा सकता है कि आचार्य पुज्यपाद 5वी शताब्दीके उत्तराधें और विक्रमकी ८वीं शताब्दीके पुवर्धिके 
मव्य कालवर्ती होने चाहिए । 

2 चि० स० 990 भे बने देवसेनके दर्शनसारके एक उल्लेखसे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है । 
देवसेनने यह कहा है कि श्री परृज्यपादके एक शिष्य वज्ञनन्दी थे, जिन्होने विक्रम स० 526 मे द्रविड सपकी 
स्थापना की थी। दर्शवसारक' उल्लेख इस प्रकार है-- 

सिरिपुण्जपावतीसो वाविडतंधस्स कारों दुदुके । 
जामेण यब्लणंदी पाहुडमेदी . महाउत्तो ॥ 


). देखो तत्वाय॑च्यतिकत्भ० | सूं० | बा० 3 आदि । 2- पेखी तत््वाथंकातिक भ० 4; यु? 2 / 
3- सलकरच्ठकी अस्तावना ए० 842 ॥ 
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पंचतए छत्तीसे विव्फकमरायरत मरणपत्तस्स । 
दविख्णणमहुरा जादी दाविड्संबों महामोहो ॥ 


हम पहले नन्दिसघकी पट्टावलीका उल्लेख कर आये हैं। उसमे देवनन्दी (पुज्यपाद) का समर्य 
विक्रम स० 258 से 308 तक दिया है और इनके वाद जयनन्दी तथा गुणनन्दीका नामनिर्देश करनेके बाद 
वज्जनन्दीका नागोल्लेख किया है । साथ ही हम पहले पाण्डवपुराणके रचयिता शुभचन्द्राचर्यक्री मुर्वावलीका 
भी उल्लेख कर आये है । इसमे भी नन्दिसघके सब आचार्योका नन्दिसघकी पट्टावलीके अनुसार नाम निर्देश 
किया है। किन्तु इसमे देवनन्दीके बाद गुणनन्दीके चामका उल्लेख करके वज्नन्दीका नाम दिया है। यहाँ 
यद्यपि हम यह मान लें कि इन दोनोमे यह मतभेद गहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। क्योकि पूर्व परम्पराके 
अनुसार जिन्हे जिस ऋमसे आचायोकी परम्परा मिली उन्होने उस कऋ्रसे उनका नाम निर्देश किया है और 
ऐसी दशामे एकादि नाम छूट जाना या हेरफेर हो जाना स्व,भ।विक हैं। पर सबसे बडा प्रश्न आचाये 
पूज्यपादके समयका है। मकेराके त/म्रपत्रमे जिन काचार्योका नाम निर्देश है उनमे पुज्यपादका नाम नही 
आता तथा अचिनीतके पुत्र दुविनीतके ये विद्यागुरु थे, इसलिए ऐसा मालूम देत। है कि नन्दिसघकी पद्टावलिमे 
आचार्य पूज्यपादसे पूर्ववर्ती आच युंकि न।म छूट गये हैं। मर्कराके ताम्रपत्रम जिन मुनियोंका नामोल्लेख है दे 
ये हैं--- मुणचन्द्र, अभयनन्दि, शीलभद्ठ, जनानन्दि, थुणवन्दि और चन्द्रनन्दि। तथा नन्दिसधकी पद्टावलिमे 
आचार्य देवनन्दि और वज्जनन्दिके मध्यमे जयनन्दि और ग्रुणनन्दि ये दो नाम आते हैं। गुणनन्दि यह नाभ 
तो मर्कराके ताअपत्रमे भी है और सम्भव है है, मकर।के त/म्नपत्रमे जिनका नाम जनानन्दि दिया है वे नन्दि- 
सघकी पट्टावलिमे जयनन्दि इस नामसे उल्लिखित किये गये हो। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इससे दो 
समस्य।ए सुलझ जाती हैं। एक तो इससे इस अनुमानकी पुष्टि हो जाती है कि नन्दिसघकी पट्टावलिमे आचार्य 
पूज्यपादके पूर्व॑वर्ती कुछ आचार्योके नाम छूट गये हैं। दूसरे नन्दिसघकी पट्टावलिमे आचार्य पुज्यपादके बाद 
जिन दो आचार्योका नामोल्लेख किया है उन्हे मर्कराके ताम्रपत्नमे उल्लिखित नामोके अनुसार आचार्ये पूज्य- 
पादके पूर्ववर्ती मान लेनेसे दर्शनसारके उल्लेखानुसार वज्ञतन्दि आचार्य पुज्यपादके अनन्तर उत्तरकालवर्ती 
ठहर जाते हैं। और इस तरह उनके समयके निर्णय करनेमे जो कठिनाई प्रतीत होती है वह हल हो जाती 
है। इस प्रकार इन सव तथ्योको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आचार्ये पुज्यपाद विक्रम 5वी 
शतान्दीके उत्तराधसे लेकर 6वी शताब्दीके पूर्वाधके मध्यकालवर्ती होने चाहिए। श्रीमान्‌ पण्डित नाथरामृजी 
भैमी प्रभृति दूसरे विद्वानोका भी लगभग यही मत है ॥? प 


न्नन- छीन 


[- देखो जैन साहित्य और इतिहास पृ० ]5 आदि। प्रेंमी्जीने आचार्य पूज्यपादके समयका 


विचार हा समय स्वृ७ डॉ० काशीनाय वापूजी पठकके मतका विचारकर-जो निष्कर्म्न निकाल: है जूससे हम 
सहमत हैं । ८ 


विषयानुक्रमणिका 


। अवम अध्याय। 


मंगलाचरण 
तत्त्वार्थसृत्रकी उत्थानिका 

आत्माका हित मोक्ष है यह वतलाते हुए 
मोक्षका स्वरूप निर्देश 

विभिन्‍न प्रवादियोके द्वारा माने गये मोक्षके 
स्वरूपका उद्भावन मोर निराकरण 
भोक्षप्राप्तिके उपायमे विभिन्‍न प्रवादियोका 
विसंवाद और विशेषार्थ द्वारा इन सबका 
स्पष्टीकरण 

मौक्षमा्गेंका स्वरूपनिर्देश 

सम्यक्‌ शब्दकी निरुक्ति, सम्यम्शान और 
सम्यक्चारित्का स्वरूए और 'सम्यक्‌ 
विशेषणकी सार्थकत्ता 

दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी निरुक्ति 

कर्त्ता और करणके एक होने की आपत्तिका 
परिहार 

सूत्रमे सर्वप्रथम दर्शन, अनन्तर ज्ञान गौर 
सबके अन्त चारित शब्द रखने का समर्थन 


मार्ग.” इस प्रकार एकबचन निर्देशकी साथेकता 


सम्यग्दर्शनका लक्षण-निर्देश 
तत्व शब्द की निरुक्ति 
अथे शब्दकी भिरुक्ति 


तल्वार्थंकी निरुक्‍ित पूर्वेक सम्यस्दर्शवका स्वरूप 


'दृश! घातुका बर्थ आलोक है फिर श्रद्धान 
अर्थ वीसे सभव है, इस शका का समाधान 
अर्थ-श्रद्धान या तत्त्व-श्रद्धानको सम्पस्दर्शनका 
लक्षण मानने पर आप्त होनेवाली आपत्तियो- 
के परिहाराथ तत्त्व और अथे दोनो पदोकी 
उपयोगिता 

सम्यस्दर्शवके सराग और वीतराग इन दो 
भेदीका स्वरूप 


विभैषार्ध द्वारा प्रकृत विधय का जलकर 
सम्यग्द्शनकी उत्पत्तिके दो प्रकार 

निसर्ग और आंधगम शब्दकों अर्थ 

निसगंज सस्यग्दर्शनसे अर्थाधिगम होता है 

या नही, इस घेंकाका समाधान 
'तन्निसगदिधिग्रमाद्वा' इस सृत्रमे जाये हुए 
तत्‌' पदकी सा्थेकता 

सात तत्त्वो का नाम निर्देश 

साततों तत्वोके स्वरूपका प्रतिपादन कर उनके 
ऋमिक पाठकी सार्थकताका निरूपण कर पुष्य 
और पापको ग्रहणकर वव पदार्थ बयरे नही 
बतलाये इस शकाका सम्राधघान 

भाववाची तत्त्व शब्दका द्रव्यवाचक जीवादि 
पदोके साथ समानाधिकरणका विचार, 
विशेष्यके लिंग और सख्याके अभुसार 
प्रकृतमें विशेषषका भी वही लिंग और 
सख्या होनी चाहिए, इस आक्षेपका परिहार 
नामादि चार निक्षेपोका प्रतिपादत 

नामादि चारो निश्षेपोंका स्वरूप 

चारो निर्क्षेपोके दारा जोवतत्त्वका निरूपण 
नामादि निक्षेपविधिकी उपयोगिता 
'नामस्थापना' सूत्रमें प्रयुक्त हुए 
पदकी सार्थकता 

विशेषार्थ-द्वारा निक्षेप-वियषयक स्पष्टीकरण 
प्रमाण और नयका निर्देश 

प्रमाणके स्वार्थ और परारथे ये दो भेद तथा 
उनका स्वरूप 

सूत्रमे नयपदके पुर्वे अ्रमाण पव रखनेका 
कारण 

नयका स्वरूप, सकलादेश कौर विकला- 
देशका निर्देश 

नयके मूल मेदोका स्वरूपनिरूपण व उनका 
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तारकियोके अकालमरण न होनेका कारण 55 
नारकियोकी उत्कृष्ट भायु 855 
'सत्त्वानाम्‌' पदकी सार्थंकता ]56 
तियंग्लोक पदका अर्थ 56 


द्वीपो और समुद्रोके मुख्य-मुख्य नामोका निर्देश | 6 
द्वीपों और समुद्रोके अनेक नामो का निर्देश 56 
होपो और समुद्रोका विष्कम्भ और आकृति 57 


सूत्रमे आये हुए प्रत्येक पदकी सार्थकता १57 
जम्बूद्वीपका सन्तिवेश और व्यात्त 57 
जम्पूद्वीप नाम पडनेका कारण 857 
जामबूवृक्षकी अवस्थिति कहाँ है और वह 

किस रूप है इसका विचार 57 
विशेषार्थ द्वारा मध्यलोक और सुमेर पर्वत 

क्वा वर्णन 57 
सात क्षेत्रोकी सज्ञा १58 
भरत आदि संजशाएँ अनिमित्ततऊ और 

अनादि हैं 58 
कौन फेर कहाँ पर है इसका विचार 858 


सात क्षेत्रोका विभाग करनेवाले छह 


कुलाचल पर्वत 


कर कि 859 
मै पर्वत कहाँ से कहाँ तक फंले हुए हैं 


459 


[97 
हिमवान्‌ आदि वाम भनिमित्तक और 
अनादि है 59 
हिमवान्‌ आदिको वर्षघर पर्वत कहने का 
कारण 59 


कौन पर्वेत कहाँसे कहाँ तक अवस्थित है व उनकी 


ऊँचाई और अवगाह क्या है इसका विचार 59 
प्व॑ृतोका रग १60 
पर्वतोकी विशेषता व विस्तार [60 
“च' पद की सार्थकता 60 
पर्वंतोपर तालाब 860 
प्रथम तालावका आयाम व विस्तार 6] 
प्रथम तालाबका अवगाह 67 

प्रथम तालावके कम्लका प्रमाण 6] 

प्रथम तालावमे कमलके अवयवोका प्रमाण 

व जलतलसे कमलकी ऊ्रचाईका प्रमाण 86] 

अन्य तालाब व कमलोका प्रमाण 6] 

कमलोमे निवास करनेवाली छह देवियों व 

उनका परिवार और आयु 862 
कमलोकी कशिकाके बीचमे बने हुए प्रासादो 

का प्रमाण व रग 62 

मुख्य कमलोके परिवार, कमलोमे रहनेवाले 

अन्य देव 62 

पूवोकत क्षेत्रोमे बहनेवाली चौदह नदियाँ. 62 
पूर्व समुद्रको जानेवाली नदियाँ 863 

पश्चिम समुद्रकों जानेवाली नदियाँ 363 

कौन नदी किस तालावके किस ओो रके द्वारसे 

निफुली है इसका विचार 63 

गया और सिन्धु आदि नदियों की परिवार 

नदियाँ ]64 

सूअमे गंगा और सिरधु दोनो पदोके रसने 

की सार्थकता ]64 

भरतक्षेत्रका विस्तार ]64 

विदेह पर्यन्त आगेके परवत्तों व ल्षेत्रेका 

विस्तार 65 

उत्तरके क्षेत्र व पर्यतोके विस्वारशा प्रमाण 65 

भरत और ऐरावत ललेषमे काल्कूत परिदर्तेत' 65 

यह परिवर्तन क्षेत्रवा न होकर वर्टके छीवो- 

का होता है 865 

यह परियर्नन अनुभव, मापु पौर प्रसाधादि प 


कृत होता है 


98] 


अनुभव ज़ादि शब्दोका अर्थ 

कालके दो भेद मर इनमेंसे प्रत्येकके छह- 
छह भेद 

कालके दोनो भेंदोकी कल्प सज्ञा 
सुपमासुपमा आदि कालोका प्रमाण जादि 
चेष भूमियाँ अवस्थित है 

हैमबतक आदि मनुष्योकी आगु 

हैमवत आदि क्षेत्रोमे कौनसा काल प्रवर्तेता 
है. व वहाँके मनुष्योका रग व आहार आदि 
किस प्रकारका है 

दक्षिणके क्षेत्रोके समान उत्त रके क्षेत्ञोका 
वर्णन है 

विदेहमें कालका प्रमाण 

विदेहमें काल, मनुष्योकी ऊँचाई, आहार 
और आयुका विचार 

पुदंका प्रमाण 

भरतक्षेत्रके विष्कम्भका सोपपत्ति विचार 
जम्बूद्वीपके वाद कौन-सा समुद्र है और 
तदनन्तर कौन-सा द्वीप है इसका निर्देश 
घातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्रादिका विचार 
धातकीखण्डको दक्षिण और उत्तर इन 

दो भागोमें विभाजित करनेवाले दो 
इध्वाकार पर्वत 

धातकीसखण्डद््वीपमे दो मेरू 

घाठकीजण्ड द्वीपमे दो-दो भरतादि क्षेत्र 
और दो-दो हिमवान्‌ आदि 

धातकीखए्ड द्वीपमे क्षेत्रो व पर्दतोका 
मस्यान व विप्कम्म 

धातकीखष्ड द्वीपमे सपरिवार घातकीवृक्ष 
धातकीसष्ट द्वीपके बाद कालोद समुद्र व 
उसका विस्तार 

पुष्कराधंमें ल्लेत्रादिका विचार 

पुष्प राधमें इ्पाकार पर्वत व पुष्कर वृक्ष 
स्तुद्दिणा निर्देश 

पइृणायोघें मंशावा करण 

मानुपोत्तर पहनके पहले मनुष्य हैं 
मानुषोत्तर पर्वतफा विभेष वर्णेन्‌ 


माहुपीनर पर्वेतरों लॉधकर ऋषद्विघारी 
मनुष्य भी नही हा सकते 


सर्वार्थंसिद्धि 
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मनुष्योके भेद [74 
आयंशब्दका अथ्थ और आरके भेंद 7 
स्लेच्छोके भेद व उनके विशेष वर्णनके 
प्रसंगसे अन्तर््ीपों का वर्णन [77 
शुक, यवन आदि कर्मंभूमिज स्लेच्छ हैं इस 
बातका निर्देश 472 
कमंमूमि कहाँ कहाँ है [72 
भोगभूमियाँ कहाँ कहाँ हैं [प2 
कर्म शब्दका अर्थ (72 
कुमेंभूमि ओर भोगभूमि बननेका कारण 478 
मनुष्योकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 74 
पल्यके तीन भेद और उनका प्रमाण लाने 
की विधि ]74 
उद्धारसागरका प्रमाण 74 
द्वीप-ससुद्रोकी गणना ]74 
अद्भासागरका प्रमाण १75 
अद्धासागरसे किन किनकी गिनती होती-है 
इसका विचार 475 
तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 75 
तियंग्योनिज शब्दका अर्थ 75 
९ चोथा अध्याय 
देवोके चार भेद 477 
देव शब्दका अर्थ 77 
निकाय शब्दका अर्थ ]77. 
बमादिके तीन निकायोमे लेश्या विचार 477 
देवनिकायोगमें अन्तर्भेंदोका निर्देश 78 
कल्पोपपन्‍्न पद देनेकी सार्थकता 78 
देवनिकायोमे अन्तभंदोका नामनिर्देश 78 
इन्द्र आदि शब्दोका अर्थ 779 
व्यन्तर और ज्योतिषियोमें कितने अन्तर्भदे 
हैं इसका विचार , 779 
प्रथम दो निकायोमे इन्द्रोका विचार 780 
भत्येक निकायके अवान्तर भेदोके इन्द्रोके नाम 80 
ऐशान कल्पोमे प्रवीच।रका विचार - [80 
शेय कल्पोमे प्रवीचारका विचार [8] 
भ्रवीचार पद देनेकी सार्थकता 82 


कल्पातीत देवोमे प्रवी 
वातका निर्देश 30843 


प्र ॥॥ री गे 


विषयानुक्रमणिका 


अवनवासियो के दस भेद 882 
भवनवासी शब्दका अर्थ 82 
असुरकुमार आदि नामोमे कुमार पदकी 

सार्थकता 82 
भवनवासियोका निवासस्थान १82 
च्यन्तरोंके आठ भेद 83 
ब्यन्तर शब्दका अर्थ 83 
व्यन्तरोका निवासस्थान 83 
ज्योतिषियोके पाँच भेद 83 
ज्योतिष्क पदकी सार्थकता 83 
'सुर्याचन्द्रमसौ' पदके पृथक देनेका कारण. 83 


ज्योतिषियोका पूरे विवरणके साथ निवासस्थान 83 


मनुष्य लोकमे ज्योतिषियोकी निरन्तर मेरु- 
प्रद्षिणा ]84 
ज्योतिष्क विमानोंके ग्सन करनेका कारण. 484 
ज्योतिष्कदेव मेरु पर्चतसे कितनी दूर रहकर 
प्रदक्षिणा करते है 84 


गतिमान्‌ ज्योतिष्कोके निमित्तसे कालका विभाग 


होता है 85 
कालके दो भेद व व्यवहार कालका स्वरूप 85 
मनुष्य लोकके बाहर ज्योतिप्क विमान 

अवस्थित हैं 86 
वैमानिकोके वर्णनके प्रसगसे अधिकार सूत्र 86 


विमान शब्दका अर्थ व उसके भेदोका विचार 86 
वैमानिकोके दो भेद 87 
चैमानिक देव ऊपर ऊपर निवास करते हैं. 87 
कितने कल्प विमानोमे वे देव रहते हैं इसका 
विचार [87 
सौधर्म आदि शब्दके व्यवहारका कारण 58 
मेरु पर्वतकी ऊँचाई व अवगाहका परिमाण 88 
अधोलोक आदि शब्दोकी सार्थेकता ]88 
सौधमें कल्पका ऋजु विमान कहाँ पर है 
इसका निर्देश ]89 
489 


'नवसु” पदके पृथक देनेका कारण 
देवोमे उत्तरोत्तर स्थिति प्रभावादिक्ृत विशेषता 489 
गति आदि शब्दो का अर्थ 90 
कहाँके देवके शरीरकी कितनी ऊँचाई है भादि 

का विचार 90 
वैमानिक देवो मे लेश्याका विचार 890 
सूत्रार्थंनी आगमसे सगति विठानैका उपक्रम 94 


[99 
ग्रेवेयकके पूर्व तक कल्प सज्ञा 92 
लौकान्तिक देवोका निवासस्थान 92 
लौकान्तिक शब्दकी सार्थकता 92 
लौकान्तिकोके आठ भेदोंके नाम 92 
किस दिशामे किस नामवाले लौकान्तिक रहते 
हैं इसका विचार 93 
“व शब्दसे समुच्चित अन्य लौकान्तिकोका 
निर्देश 93 
विजयादिकमे द्विचरम देव होते है 93 


आदि पदसे स्वार्थसिद्धिके ग्रहण न होनेका कारण ! 93 


द्विचरम शब्दका अर्थ ]94 
तियंग्योनिसे किनका श़हण होता है इसका 

विचार 94 
तियंब्च सब लोकमे रहते है अत उनका क्षेत्र 

नही कहा 494 


भवनयासियोके अवान्तर भेदोकी उत्कृष्ट आयु 495 


सौधर्म और ऐंशान कल्पमे उत्कृष्ट आयु 95 
अधिके” यह अधिकार वचन है इस बातका 
निर्देश 95 


सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमे उत्कृष्ट आयु 96 


शेप बारह कल्पोमे उत्कृष्ट आयु 96 
'तु! पदकी सार्थकता 96 
कल्पातीत विमानोमे उत्कृष्ट आयु 96 
'सर्वार्थंसिद्धों पदको पृथक ग्रहण करनेका 

कारण 97 
सौधर्म और ऐशान कल्पमे जघन्य आयु 97 
शेष सवमे जघन्य आयुका विचार 97 
द्वितीयादि नरकॉमे जधन्य आयु 98 
प्रथम नरकमे जधन्य आयु 98 
भवनवासियोमे जधन्य आयु 99 
ब्यन्तरोमे जघन्य आायू 99 
व्यन्तरोमे उत्कृष्ट आयु 99 
ज्योतिषियोमे उत्कृष्ट आयु 99 
ज्योतिपियोमे जधन्य आयु 200 
लौकान्तिक देवोमे आयुका विचार 200 

['्च्ा अध्याय ] पाँचवाँ अध्याय । 
अजीवकाय द्॒व्योका निर्देश 20] 
काय शब्द देनेकी सार्थकता 20॥ 


अजीव यह धघर्मादिक द्रव्योकी सामान्य सना है 20] 


00] 

ये धर्मादिक द्रव्य है इस बातका निर्देश 202. लोक शब्दका अर्थ हि 2]] 
द्रव्य पदकी व्युत्पत्ति 202. आकाणके दो भेद और उनका अर्थ 2] 
मे धर्मादिक द्रव्यत्व नामक सामान्यके थोगसे लोकालोक विभागका कारण 2] 
द्रव्य नही है इस बातका सयुक्तिक विचार 202 धर्में और अधर्म द्रव्य लोकव्यापी है 2 


'गुणसमुदायों द्रव्यम्‌' ऐसा माननेमें भी आपत्ति 202 


द्रव्य पदकी व्यूत्पत्ति ओर उसकी सिद्धि. 202 
“द्र्याणि' वहुवचन देनेका कारण व अन्य 
विशेषताओका निर्देश 203 
जीव भी द्रव्य हैं इस बातका निर्देश 203 
मैयायिकोंके द्वारा माने गये द्रव्योंके अन्तर्भाव 

की सिद्धि 203 
द्रत्योकी विशेषता 205 
नित्य आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 205 
पुद्गल द्रव्य रूपी है इसका विचार 205 
रूप पदका बर्थ 206 


आकाश पयत्त एक एक द्रव्य है इसका विचार 206 


सूत्रमे द्रव्य पदके ग्रहण करनेकी सार्थंकता 206 
धर्मादिक द्रव्य निष्किय हैं 207 
निष्किय शब्दका वर्थ 207 
धर्मादिक द्वव्य निषण्किय होने पर भी उनमे 
उत्पादादिकी सिद्धि 208 
उत्पादके दो भ्रेद 208 
मिप्क्रिय धर्मादिक द्रव्य यति आदिके हेतु 

कैसे हैं इसका विचार 208 
घर्म, अधर्म और एक जीवके प्रदेश 208 
असख्येयके तीन भेद 208 
प्रदेश शब्दका अर्थ 208 
धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाशच्यापी हैं 208 


जीव शरीरपरिमाण होकर भी लोकप्रण समुद्घात 
के समय लोकाकाशव्यापी होता है 


208 
आकाशके प्रदेशोका विचार 209 
अनन्त शब्दका अर्य 209 
पुद्यलोंके प्रदेशोका विचार 209 
'च' पदकी साथंकता 209 
अनन्तके तीन भेद 209 
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सव कर्म मैथुन क्यो नही है इसका खुलासा 273 मतिथिस विभागके चार भेद 280 
ब्रह्म पदकी व्याख्या 274. गृहस्थका सल्लेखना घर्म 280 
परिग्रहकी व्याख्या 274 मरण पदकी व्यात्या 280 
मूर्च्छा पदका अर्थ 274. सल्लेखना पदका अर्थ 280 

सूत्र मे 'जोषिता' पद रखनेका कारण 28] 


मूच्छा पदसे वातादि प्रकोपजन्य मूच्छाका ग्रहण 


क्यो तही किया इस बातका खुलासा 274 


सल्लेखना आत्मवघ नहीं है इस वातका समर्थन28] 


सर्वार्थसिद्धि 


04] 

सम्परदृष्टिके पाँच अतिचार 282 
प्रशसा और सस्तवमे अन्तर 282 
सम्यर्दर्शनके आठ अग होने पर पाँच अतिचार 

ही क्यो कहे इसका कारण 282 
कतो और शीलो मे पाँच-पाँच अतिचारोको 
चलानेवाला अधिकार सूत्र 282 
अहिसाणुब्रत के पाँच अतिचार 283 
बन्ध आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 283 
सत्यागुन्नतके पाँच अतिचार 283 
मिथ्योपदेश आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 283 
अचौर्याणुत्नतके पाँच अतिचार 284 
स्तेनप्रयोग आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 284 
स्वदारसन्तोप व्रत्तके पाँच अतिचार 285 
प्रविवाहकरण आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 285 
परिग्रहपरिमाण ब्रतके पाँच अतिचार 285 
दिग्विस्मणब्रतके पाँच अतिचार 286 
ऊध्वेव्यत्िकम आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
देशविरमणक्षतके पाँच अतिचार 286 
आनयन आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
अनर्थदण्डविरतित्नरत के पाँच अतीचार 286 
कन्दर्प आदि भ्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
सामाय्रिकके पाँच अतीचार 287 
योगदृष्प्रणिधान आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 287 
प्रोषधोपवासके पाँच अतिचार 287 
अप्रत्यवेक्षित आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या. 284 
भोगोपभोगपरिसख्यानब्रतके पाँच अतिचार 288 
सचित्त आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
अतिथिसविभाग शीलके पाँच अतिचार 288 
अचित्तनिक्षेप आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 28 8 
सल्लेखनाके पाँच अतिचार 288 
जीविताशसा आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
दान पदकी व्याख्या 289 
अनुग्रह पदका अर्थ 289 


स्वीपकार क्या है जीर परोपकार क्या है इसका 


खुलासा 

स्व शब्दका अर्थ 

दानमे विशेषता लानेके कारण 
विधिविभेष शब्दका भर्ये 
विधिविशेष आदिका खुलासा 


289 
289 
289 
289 
289 


आठवाँ अध्याय 


बन्धके हेतु 

प्रमाद बदकी व्याय्या 

मिथ्यादर्शनके दो भेद शीर उनकी व्यास्या 
परोपदेशनिभित्त मिय्यादर्शनहू भार या पति 
भेद व उनका खुलासा 

क्रियाचादी आदिके अवान्तर भेद 

अविरतिके 2 भेद 

कपायके 25 मेंद 

मनोयोग आदिके अवान्तर भेद 

प्रमादके अनेक मेंद 

किस गुणस्थानमे कितने बन्धर्के हेतु है इसका 
विचार 

बन्धकी व्यास्या 

'सकपायत्वात्‌' पद देनेका प्रयोजन 

जीव * पद देनेका प्रयोजन 

कर्मर्णों योग्यान्‌” इस प्रकार निर्देश करनेवा 
प्रयोजन 

दृष्टान्तपूर्वक कर्मरूप परिण गन का समर्थन 
'स ' पदकी सार्थकता 

वन्धके चार भेद 


प्रकृति आदि प्रत्येक पदफी दृष्टान्तपुर्वक व्यास्या 2 


प्रकृति और प्रदेशवन्धका कारण योग है तथा 
स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धका कारण 
कपाय है इस बातका निर्देश 

प्रकृतिबन्धके आठ भेद 

आवरण पदकी व्याख्या 

वेदनीय आदि प्रत्येक पदकी व्युस्पत्ति 
प्रकृतिवन्धके आठ भेदोके अवान्तर भेद 
ज्ञानावरणके पाँच भेद 


अभव्यके मन पर्यय और केवलज्ञान शक्ति किस 
अपेक्षासे है 

भव्य और अभव्य विकल्पका कारण 
दर्शनावरणके नौ भेद 

निद्रा आदि पाँचोकी व्याख्या 

वेदनीयके दो भेद 

सह द्य और असह थ की व्याख्या 

मोहनीयके 28 भेद 


2935 
296 
296 
296 
297 
297 


297 
298 
298 
299 
299 
299 
300 


दरगनमोहनीय के तीन भेदोका कारण वे 
ब्यादवा 

चारितमोहनीय के सब भेदो की व्याय्या 
आपुकर्मके चार भेद 

आ्ृब्यपदेशवा कारण व चारो आयुओकी 
व्यास्या 

नामझम्मके अवान्तर भेद 

गति व उसके बेदोकी व्याचया 

साति व उसके भेदोरझी व्याय्या 

गरीर नामकर्म व उसके भेदों की व्याय्या 
अग्रीपाग व उसे मेदों की व्याख्या 
निर्माण व उसके नेदों की व्याय्या 

वन्धन वी व्यास्या 

सघातकी व्यास्या 

सगथान व उसके छह मेदों की व्याख्या 
महनन व उसके छह भेदोकी व्याय्या 
स्वर्ादिव' बीस की व्याय्थ्य 

जानृपूर्वय व उसके चार गेदोकी व्याज्या 
पूर्वोकत नेदोके सिवा अन्य भेदोकी व्याख्या 
गीत कर्मके दो भेद 

उच्च व नीच गोनकी व्याख्या 

अन्नराय कर्मके पांच भेद 

दानान्तराय आदिके कार्य 


विपयानुक्रमणिका 


उनकी 
300 
304 
303 


303 
303 
303 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
305 
305 
306 
307 
307 
308 
308 


आदि के तीन कर्म व अन्तराय कृमका उत्कृष्ट 


स्थितिवन्ध 

इन कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का स्वामी 

मोहनीय कर्मेका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 

मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 

नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 

इन कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी 

आयुकर्मेका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 

आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 

वेदनीय कर्म का जधन्य स्थितिवन्ध 

माम और गोत्रकर्मेका जघन्य स्थितिवन्ध 

शेप कर्मो का जधघन्य स्थितिबन्ध 
अनुभागवन्धकी व्याख्या 

विपाकपदकी व्याख्या 

अनुभवके दो भेद 

अनुभवकी दो प्रकार से श्रवृत्ति 


309 
309 
309 
309 
309 
309 
340 
30 
340 
340 
377 
344 
3474 
344 
34[ 


[05 
मूल प्रकृतियों का स्वमुख से अनुभव 3] 
कुछ कर्मोको छोडकर उत्तर प्रकृतियोका 
परमुख से भी अनुभव होता है 32 
अपने कर्म के नामानुसार अनुभव होता है. 32 
कर्मफल के बाद निर्जय होती है 3 2 
निर्जरा व उसके भेंदों की व्याख्या 32 
'च' पद की धार्थकता 342 


विशेषार्थ द्वारा अनुभागवन्धका विशेष विवरण 33 
प्रदेशवन्ध की व्याख्या 


35 
पुण्य प्रकृतियाँ 36 
पुण्य प्रकृतियों के नाम 36 
पाप प्रकृतियाँ 8]7 
पाप प्रकृतियों के नाम 37 

छ . तोचाँ अध्याय 
जे 

सवर का स्वरूप * «- 38 
सवर के दो भेंद व उनके लक्षण 38 
किस गुणस्थान में किस निमित्त से कितनी 
प्रकृतियों का सबर होता है 38 
सवर के हेतु 320 
गुप्ति, समिति, धर्म, अनुग्रेक्षा और परीपह- 
जयका स्वरूप 327 
सूचमे आए हुए 'स ' पदकी सार्यकता 32] 
सवर और निजेराके हेतुभूत तपका निर्देश 32] 
तयका धर्ममे अन्तर्भाव होता है फिर भी 
उसके अलग से कहने का कारण 323 
तप अभ्युदय स्वर्गादिका कारण होकर भी 
निर्जंराका कारण कैसे है इस शका का 
सम।धान 32 
गुप्तिका स्वरूप 322 
निग्रह पद की व्याख्या 322 
सम्यक पदकी सार्थेकता 322 


गुप्ति सबरका कारण कैसे है इस वातका निर्देश 322 
समिति के पाँच भेद 322 
समिति सबर का हेतु कैसे है इस वात का निर्देश 323 


घममे के दस भेद 323 
गुप्ति, समिति और धर्मको संवरका हेतु 

कहने का प्रयोजन 323 
क्षमादि दस धर्मोका स्वरूप 323 


06] 


सत्य और भाषा रूमितिमे अन्तर का कंयन 323 
ये दस धर्म सवरके कारण कैसे हैं इसको विचार 324 
अनुप्रेक्षाके वारह भेद 324 
अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षाओंके चिन्तन 


करने की प्रक्रिया 324 
निजेरा के दो भेद व उनकी व्याख्या 327 
य अनुप्रेक्षाएँ सवर का कारण कैसे हैं 

इसका विचार 328 


अनुप्रेक्षा को सवरके हेतुओके मध्यमे रखनेका 


प्रयोगन 329 
परीपह की निरुक्ति व प्रयोजन 329 


प्रीपहजय सवर और निर्जराका कारण कैसे 
है इसका विचार 

परीपहोंके नाम 

कुधादि बाईस परीपहो को किस प्रकार जीतना 
चाहिए इसका पृथक्‌-पुथक्‌ विचार 330 
पूर्वोक्त विधि से परीषहो को सहन करने से सवर 
होता है इसका निर्देश 336 
सूक्ष्मसाम्पराय और छद्मस्थ वीतराग के चौदह्‌ 


329 
330 


परीपह होते हैं इस वात का निर्देश 337 
सूक्ष्मसाम्पराय जीबके मोहोदयनिमित्तक परीषह 
क्यो नहीं होते इस शका का परिहार 337 


पूर्वोक्‍्त जीवोके ये चौदह परीपह किस अपेक्षासे 
होते हैं इस वात का विचार 337 
जिनके ग्यारह परीपह होते हैं इस बात का 
द्श 337 
जिनके ग्यारह परीपह किनिमित्तक होते है 
इम बात्तका निर्देश 


3३3३7 
जिनके मोहनीयका उदय न होनेपर भी 
वग्यारह परीपह क्यो कहे हैं इस बातका 
निर्देश 338 
न सन्ति' पद के अध्याहारकी सूचता 338 
वादरसाम्पराय के सव परीपह होते हैं इस 
बात का निर्देश 339 
वादरसागपरायशच्द का अर्थ 339 
रिन चारियो में सब परीपह सम्भव हैं इस 
बात का निर्देश 339 
दानावरणवे उदय में जो दो परीपह होते हैं 
उनका निर्देश 340 


सर्वाथसिद्धि 


जश्ञानावरण के उदयमे प्रज्ञा परीपह कैसे होता 
है इसका विचार 
दर्शनमोह और अन्तरायके उदय में जो परिपह 


340 


. होते है उनका निर्देश 340 
चारित्रमोह के उदय में जो परीपह हीते है 
उनका निर्देश 34] 
निपद्यापरीपह चरित्रमाहके उदय मे कैसे 
होता है इसका विचार 34] 
वेदनीयके उदयमे जो परीपह होते हैं 
इसका विचार 342 
एक जीवके एक साथ कितने परीपह होते है 
इसका विचार 342 
एक जीव के एक साथ उन्‍नीस परीपह क्यो 
होते है इसका विचार 342 
प्रज्ञा और अज्ञान परीपह एक साथ कंसे 
होते हैं इसका विचार 342 
चारित्रके पाँच भेद 343 
चारित्रकों अलगसे ग्रहण करने का प्रयोजन 343 
सामायिकचारित्रके दो भेढ और उनकी 
व्याख्या 343 
छेदोपस्थापनाचारित्रका स्वरूप 343 
परिहारविशुद्धिचारित्र का स्वरूप 343 
सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र का स्वरूप 343 
अथाख्यातचारित्रका स्वरूप व अथ शब्दकी 
सा्येकता 343 
अथाख्यातका दूसरा नाम यथाख्यात है इस 
वातका सयुक्तिक निर्देश 344 
“इति' शब्द की सार्थकता 344 
सामायिक आदिके आनुपूर्वी कथनकी 
सार्थकता 344 
वाह्य तपके छह भेद 345 
अनशन आदि की व्याख्या व उसके कथन का 
प्रयोजन 345 
परीषह और कायक्लेश मे क्‍या अन्तर है 
इस बातका निर्देश 345 
वाह्य त्तप कहनेका प्रयोजन 345 
अन्तरभ तपके छह भेद 346 
प्रायश्चित्त आदि की व्याख्या 346 


ध्यान को छोडकर शेष पाँच अन्तरग तपो के 


अवान्तर भेंद 346 


विषयामुक्रमणिफा 


प्रायश्चित्तके नौ भ्रेद 346 
भालोचना आदि नी भेदो की व्याख्या 346 
विनय तपके चार भेद 348 
ज्ञानविनय आदि चार भेदो की व्याख्या 348 
वैयावृत्य तपके दस भेद 348 
वैयावृत्य तप के दस भेदों का कारण 348 
आचार्य आदि पदों की व्याख्या 348 
स्वाध्याय तप के पाँच भेद 349 
वाचना आदि ०दो की व्याख्या व प्रयोजन 349 
च्युत्सग तपके दो भेद 349 
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मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं फर्मभृभूतास्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदगुणलब्धये ॥१॥) 
$ 4. कश्चिद्‌ भव्यः प्रत्यासन्ननिष्ठ: प्रज्ञावान्‌ स्थहितसुपलिप्सुविशिक्ते परमरभ्पें 
भव्यसत््वविश्ासास्पवे क्वाचिदाश्रसपदे सुनिपरिषन्मध्ये संनिषण्ण मृर्तमिव सोक्षमार्गमवाग्विसर्ग 
वुषा निरूपयन्त युक्‍त्यागभुशल परहितप्रतिपादनककार्यमार्यनिषेव्य॑ निम्न न्थाचार्यदर्यमुपसल् 
सदिनयं परिपृच्छति सम । भगवन्‌, कि नु खलु आऔत्मने हि6तं स्थादिति ? स आह मोक्ष इति । 
एव पुनः प्रत्याह--किस्वरूपोष्सो मोक्ष कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति ? आचार्य आह--मिरवशेंध- 
निराकृतकर्मंमलकलंकस्याञरीरस्यात्मनो४चिन्त्यस्वाभाविकज्ञानाद्रिगुणमव्यादाघसुश्तसात्यन्तिकम- 
चस्थान्तरं मोक्ष? इति। 
6 2. तस्यात्यन्द्परोक्षत्वाच्छद्मस्थाः प्रवादिनस्तीर्थकरमन्यास्तत्थ स्परूपमस्पृशनन्ती- 
सिर्वाग्भियुक्त्याभासनिबन्धनाभिरन्यथेव परिफल्पयन्ति “चैतन्य? पुरुषस्य स्वरूपम्‌,( तच्च शेया- 


जो मोक्षमार्येके नेता हैं, कर्मेूपी प्वतोके भेदनेवाले हैं और विश्वतत्त्वोके ज्ञाता हैं, 
उनकी मैं उन समान गुणोकी प्राप्तिके लिए द्ृव्य और भाव उभयखछ्मसे वन्दना करता हूँ ॥7॥! 

87 अपने हितको चाहनेवाला कोई एक बुद्धिमात्‌ निकट भव्य था। वह अत्यन्त 
रमणीय भव्य जीवोके विश्वामके योग्य कसी एकान्त आश्रममे गया । वहाँ उसने मुनियोकी 
सभामे बैठे हुए वचन बोले बिना ही, मात्र अपने शरीरकी आक्ृतिसे मानो मूर्तिमान्‌ मोक्षमार्गका 
निरूपण करनेवाले, युक्ति तथा आग्रममे कुशल, दुसरे जीवोके हितका मुख्यरूपसे प्रतिपादन 
करनेवाले और आययें पुरुषोके द्वारा सेवनीय प्रधान निम्न न्‍्थ आचार्यके पास जाकर विनयके साथ 
पुछा--'भगवन्‌ ! आत्माका हित कया है ? आचार्यने उत्तर दिया--आत्माका हित मोक्ष है। 
भव्यने फिर पूछा---'मोक्षका क्‍या स्वरूप है और उसकी प्रापप्तिका उपाय क्‍या है ” आचाय॑ने 
कहा कि--“जब आत्मा भावकर्म द्रव्यकमंसल कलक और शरीरको अपनेसे सर्वथा जुदा कर 
देता है तब उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि युणरूप और अव्याबाध सुखरूप सर्वया 
विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कहते हैं ।' 

8 2 वह (मोक्ष) अत्यन्त परोक्ष है, अत अपनेको तीर्थंकर माननेवाले अल्पज्ञानी प्रवादी 
लोग मोक्षके स्वरूपको स्पर्श नही करनेवाले और असत्य युक्तिरूप वचनोके द्वारा उसका स्वरूप 
सर्वथा अन्य प्रकारसे बतलाते हैं। यथा--(7- साख्य) पुरुषका स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञयके 


] कि खलु आत्मने- आ , अ.। वि खलु आत्मनो- दि. ।, दि. 2 । 2, मोक्ष त- ना, ग,दि | ढि. 
2। 3. 'चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति'--योगमा. ॥9। दा द्रष्टु स्वरूपेब्वस्थानम्‌--योगसू ॥3। 


4 स्वरूपमिति त- आ, ते । 


2] स्वार्थ सिद्धी []॥ 8 3-- 


कारपरिच्छेदपराड्मुखम्‌?” इति ।. तत्सदप्यसदेव “निराकारत्वादिति ॥ “अबुद्ध्यादिवेशे षिक- 
ग्रुणोच्छेद पुरुपस्य मोक्ष ” इति!। तदपि परिकल्पतमसदेव, विशेषलक्षणशून्यस्यावस्तुत्वात्‌ । 
“प्रदीपनिर्वाण“कल्पमात्मनिर्वाणम्‌” इति च॥ तस्य "खरविषाणकल्पना तेरेवाहत्य निरूपिता। 
इत्येवमादि । तस्य स्वरूपसनवद्यमुत्तरत्न वक्ष्यामः 


$ 3, तत्प्राप्त्युपायं प्रत्यपि ते विसंवदन्ते--“ज्ञानादेव चारित्रनियपेक्षात्तत्पाप्ति , 
श्रद्धानमात्रादेव वा, ज्ञाननिरपेक्षाच्चारित्रमात्रादेव” इत्ति च। व्याध्यभिभूत्तस्य तहिनिवस्यु- 
पायभृतभेषजविषयव्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाववद्‌ व्यस्तं ज्ञानादिसॉक्षप्रात्यूपायो न भवति ४ 


ज्ञानसे रहित है | किन्तु ऐसा चेतन्य सत्स्वरूप होकर भी असत्‌ ही है, क्योकि ऐसा मानने पर 


उसका स्वपरव्यवसाग्रलक्षण कोई आकार अर्थात्‌ स्वरूप नही प्राप्त होता । (2 वेशेषिक) बुद्धि 
आदि विश्येष गुणोका नाश हो जाना ही आत्माका मोक्ष है । किन्तु यह कल्पना भी असमीचीन 
है, क्योंकि विशेष लक्षणसे रहित वस्तु नही होती । (3 बौद्ध) जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है 
उसी प्रकार आत्माकी सन्तानका विच्छेद होना ही मोक्ष है। किन्तु जैसे गदहेके सीग केवल 
कल्पनाके विषय होते हैं स्‍्वरूपसत्‌ नही होते वैसे ही इस प्रकारका मोक्ष भी केवल कल्पनाका 
विष्रय है स्वरूपसत्‌ नहीं। यह बात स्वय उन्हीके कथनसे सिद्ध हो जाती है । इत्यादि । इस 
मोक्षका निर्दोष स्वरूप आगे (दसवे अध्याय के सूत्र 2से) कहेगे । 

83 इसी प्रकार वे प्रवादी लोग उसकी प्राप्तिके विषयमे भी विवाद करते है। कोई 
मानते हैं कि () चारित्रनिरपेक्ष ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसरे मानते है कि (2) 
केवल श्रद्धानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । तथा अन्य मानते है कि (3) ज्ञाननिरपेक्ष चारित्रसे ही 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । परन्तु जिस प्रकार रोगके दूर करनेकी उपायभूत दवाईका मात्र ज्ञान, 
खद्धान या आचरण रोगीके रोगके दूर करनेका उपाय नही है उसी प्रकार अलग-अलग ज्ञान 
आदि मोक्षकी प्राप्तिके उपाय नही हैं । 


विदेयार्घथ--अब तक जो कुछ वतलाया है यह तत्त्वार्थसूत्र और उसके प्रथम सूत्रकी 
उत्पानिका है। इसमे सर्व प्रथम जिस भव्यके निमित्तसे इसकी रचना हुईं उसका निर्देश किया 
है । आशय यह है कि दगेई एक भव्य आत्माके हितकी खोजमे किसी एकान्त रम्य आश्रममे गया 
ओर वहां मुनियोकी सभामे बेठे हुए निम्न न्थाचार्यसे प्रश्न किया । इसपरसे इस तत्त्वार्थसूत्र की 
रचना हुई है। तत्त्वार्थवातिकके प्रारम्भमे जो उत्थानिका दी है उससे भी इस बातकी पुष्टि 
होती है। किन्तु वहाँ प्रथम सूत्रका निर्देश करनेके वाद एक दूसरे अभिप्रायका भी उत्लेख किया 
है । वहाँ वतलाया है कि तत्त्वाथंसूत्रकी रचनाकें सम्वन्धमे अन्य लोग इस प्रकारसे व्याख्यान 
करते हैं कि 'इधर पुरुषोकी णक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धान्तकी प्रक्रिया- 
को प्रकट करनेके लिए मोक्षमार्गके निर्देशके सम्बन्धसे आनुपूर्वी कमसे शास्त्रकी रचनाका प्रारम्भ 
फरते हुए “सम्बग्दर्णनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग.” यह सूच्र कहा है। यहाँ शिप्य और आचार्य- 


3. इलमू | ततू-- भा.। 2--त्वात्‌ यरविपाणवत्‌ | बुद्धया- मु. । 3 'नवानामात्मविशेषग्रुणाना- 
यत्वन्तोच्छित्तिमोन्ष '-- प्रध व्यो., पृ 6588॥ 4. इति च | तदपि दि ], अ। 5 'यस्मिनू न 
डाति जरा न मृत्यु व्याघयो नाप्रियसप्रयोग । नेच्छाविपन्नप्रियविश्रयोग  क्षेम पद मैष्ठिकमच्युत 
तत्‌ ॥ दोपो यथा नि तिमस्युपेतों नैवावरि गच्छनि नान्तरिक्षम्‌। दिश न कानिद्विददिश न काचित्‌ 
स्नेहक्षयात्‌ बेबलमेति शान्तिम्‌ू ।--परौन्दर, ]6027-29। 'प्रदीषस्थेव निर्वाण विमोक्षस्तस्य चेतस । 


>-+श्र, वातियास, 8455॥ 6, >याएयलन्ना-- भा न दि]»अ मु । 7, >वत्‌ । एवं व्यस्तजाना दि- 
दि ।, दि 2 मु। 


+-337 8 3] प्रथमोष्ष्याय है 


का सम्बन्ध विवक्षित नही है। किन्तु आचार्यकी इच्छा ससारसागरमे निमग्न 
करनेकी हुई । परन्तु मोक्षमार्गके उपदेशके बिना उनके हितका उपदेश नही या ला 
अत. मोक्षमार्गके व्याख्यानकी इच्छासे यह शास्त्र रचा गया। मालूम होता है कि इस उल्लेख- 
द्वारा तत्त्वाथेवातिकका रते तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकी उत्थानिकार्का निर्देश किया है। तत्त्वार्थाघिं- 
यमभाष्यमे इसी आशयकी उत्थानिका पायी जाती है। श्रुतस्तागरसूरिने भी अपनी श्रृंतसा गरीमें 
यही बतलाया है कि किसो शिष्यके प्रदनके अनुरोधसे आचार्य॑वर्यने तत्त्वार्थंसुत्रकी रचना की। 
उसमे शिष्यका नाम दृकाक दिया है ! इससे मालूम होता है कि संर्वार्थसिद्धिका यह अधभिषप्राँय 
मुख्य है कि शिष्यके प्रश्वके निमित्तसे तत्त्वार्थसूत्रकी रचना हुई है। जागरे उत्थानिकार्म मोक्षकी 
चर्चा आ जाने से थोडेमे मोक्षतत्वकी मीमासा की गयी है । नियम यह है कि कर्म के निर्मिस॑से 
होनेवाले कार्यो मे भात्माकी एकत्व तथा इष्टानिष्ट बुद्धि होनेसे सार होता है। अतः कर्म, 
भावकर्म और पा साय सलाम िक अत या जच्त पाप जाने पर जो आत्माकी अपने ज्ञानादि गुण और 
आत्मोत्य अव्यावाध सुखरूप स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होतीं है उसे मोक्ष कहते हैं यह सिद्ध 
होता है? किन्तु अन्य प्रवादी लोग इस ग्रकारसे मोक्षतत्वका विश्लेषण क्रनेमे असमर्थ हैं। 
पृज्यपाद स्वामीने तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छ आचार्यके सुखसे ऐसे तीन उदाहरण उपस्िते 
कराये है जिनके द्वारा मोक्षतत््वका गलत तरीकेसे स्वरूप उपस्थित किया गया है । इस प्रसग से 
सर्वे प्रथम साख्यमतकी मीमासा की गयी है। यद्यपि साख्योने आध्यात्मिक, आधिभौतिक और॑ 
आधिदेविक इस तीत्त.प्रकारके दु.खोका सदाके लिए दुर हो जाना मोक्ष माना हैं, तथापि वे 
आत्माको चैतन्य स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञातरहित मानने हैं । उनकी मान्यता है कि ज्ञान- 
घर्में प्रकृतिका है तो भी ससगेसे पुरुष अपनेको श्ञानवान्‌ अनुभव करता है और प्रकृति अपनेकीं 
चेतन अनुभव करती है । इसीसे यहाँ साख्योके मोक्ष तत्त्वकी आलोचना त करके पुरुष ततत्त्वकी 
आलोचना की गयी है और उसे असत्‌ बतलाया गया है। दूसरा मत वेशेषिकों का है। 
वैश्येषिकोने ज्ञानादि विशेष ग्रुणोको समवायसस्बन्ध से यद्यपि आत्मामे स्वीकार किया है तथापि 
वे आत्मासे उनके उच्छेद.हो जानेको उसकी मुक्ति मानते हैं। उनके यहाँ बतलाया है कि बुद्धि 
आदि विशेष गुणोकी उत्पत्ति आत्मा और मनके संयोगरूप असमवायी कारणसे होती है। मोक्ष 
अवस्थामे चू कि आत्मा और मनका सयोग नही रहता अत वहाँ विशेष गुणोका सर्वेदा अभार 
हो जाता है । उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्योके विशेष गुण क्षणिक साने गये हैं. इसलिए वे मोक- 
मे ज्ञानादि विशेष गुणोका अभाव होनेमे आपत्ति नही समझते। अब यदि राग-इंब कादिक्री 
तरह मुक्तावस्थामे आत्माको ज्ञानादि जा भी रहित मान लिया जाय तो आत्मा स्वतनतल 
पदार्थ नहीं ठहरता, क्योकि जिसका भी प्रकारका विद्येष लक्षण नही पाया जाता वह 


बस्तु ही नही हो सकती । यही कारण है कि इनकी मान्यताकों भी असत्‌ बंतलाया गया है4 
तीसरा मत बौद्धोका है। बौद्धोके यहाँ सोपधिशेष और निरुषधिशेष ये दो प्रकारके निर्याण मसले 


गये हैं ! मम 2 72235 केवल अविद्या,'तृष्णा आदिरूप आार्सवोंकां ही चाश होता कै. फुट 
चित्सन्तति शेष रह । निरुपधिशेष निर्वाणमे चित्सत्तति भी नष्ठ हो जाती है 
उसकी मीमासा की गयी है| इस सम्बन्धसे क्लौटोेः 


यहाँ मोक्षके इस दूसरे क्षेदको ध्यानमे रखकर उ 
हर द नीचे दायें-वायें आगे-रीछे करी 


का कहना है कि दीपक के बुझा देनेपर जिस प्रकार वह ऊपर 
प्रकार आात्माकी सन्‍्तानका अन्त हो जाना हे 


नही जाता किन्तु वही शान्त हो जाता है उसी प्रक 
उसका मोक्ष है। इसके बाद आत्माकी सन्‍्तान नही चलती, वह वही शान्त हो जाती है। वौडों- 
के इस तत्त्वकी मीमासा करते- हुए आचार्य ने बतलाया है कि उनकी यह कल्पना भसत्‌ ड्डी है 


4 सर्वार्थसिद्धौ [॥ 6 4-- 


8 4. कि तहि ? तत्‌ च्रिदर्य सघुदितमित्याह-- 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि सोक्षसार्गें: ॥7॥॥ 

8 5. सस्यगित्यव्युत्पन्तः दाव्दो व्युत्पन्तो वा ॥ अज्चते. कवों समज्न्चतीति सम्यणिति'। 
ठस्यार्थ: प्रशंसा । स प्रत्येक परिसमाप्यते । सम्यग्दशेनं सम्यम्क्नान॑ सस्यक्‍दारिन्रमिति | एतेपां 
स्थरूप लक्षणतों विधानतइच पुरस्ताहिस्तरेण निर्देदयास: ॥ उद्देशमात्र त्विदसुच्यतेट--पदार्थानां 
ग्राथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्र द्धानसंग्रहार्थ दर्शनस्य सम्यग्विशिषणस्‌ । येन येच प्रकारेण जीवादयः 
पदार्था व्यवस्थितास्तेत देनावगस. सम्यग्लानम्‌ । >विसोहसंशयविपर्ययनिवृत्त्यय सम्य- 
उिवशेषणम्‌ । संसारकारणनिर्वुत्ति प्रत्यागर्णस्य ज्ञानवतः *कर्सादाननिभित्तक्रियोपरम: सम्यक्‌- 
छारिप्रत्‌ । अज्ञानपूर्दंकाचरणनिवृत्त्यर्थ सम्यग्विशेषणम्‌ । 


8 6 *पश्यति "दुश्यतेष्नेन दृष्टिसान्न वा दर्शनम्‌ । जानाति 'ज्ञायतेब्नेन ज्ञप्तिमात्नं वा 





इस प्रकार थोड़ेमे मोक्ष तत्वकी मीमासा करके आचारयेने अन्तर्में उसके कारण तत्त्वकी मीमांसा 
की है। इस सिलसिलेसे केवल इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मत वाले लोग ज्ञान, 
दर्शोन और चारित्र इनमे से एक-एकके द्वारा ही मोक्षकी सिद्धि मानते हैं । क्या साख्य, वया बौद्ध 
और क्या वैद्ेषिक इन सबने तत्त्वज्ञान या विद्याकों ही मुक्तिका मुख्य साधन माना है । भक्ति- 
मार्ग या नासस्म्रण यह श्रद्धाका प्रकारान्तर है । एक ऐसा भी प्रवल दल है जो केवल नाम- 
स्मरणको ही ससारसे तरनेका प्रधान साधन मानता है। यह दल इधर बहुत अधिक जोर 
पकडता जा रहा है। अपने इष्ट का कीर्तेन करना इसका प्रकारान्तर है। किन्तु जिस प्रकार 
रोगका निवारण केवल दवाईके दशेन आदि एक-एक कारणसे नही हो सकता, उसी प्रकार 
मोक्षकी प्राप्ति भी एक-एकके द्वारा नही हो सकती । तो फिर मोक्षकी प्राप्तिका उपाय क्‍या है ? 
यह प्रश्न शेष रहता है। इसी प्रइनका उत्तर देनेके लिए आचायेने प्रथम सूत्र रचा है। वे 
कहते हैं -- 
सम्यग्ददोन, सम्यस्नञान ओर सम्यक्चारित्र ये तोनों मिलकर भमोक्षका सार्ग है ॥॥ 
$ 5. 'सम्यक शब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ रौोढिक और व्युत्पन्न अर्थात्‌ व्याकरणसिद्ध है। 

जैब यह वध्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तब सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अज्न्च घातुसे क्विपू प्रत्यय करने 
पहुँ सम्यक' शब्द बनता है। संस्कृतमे इसकी व्युत्पत्ति 'समज्न्चति इति सम्यक” इस प्रकार होती 
है । प्रकृत मे इसका अर्थ प्रशसा है| इसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनमे-से प्रत्येक शब्दर्क साथ 
जोड लेना चाहिए। यथा--सम्यर्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यक्चारित्र । लक्षण और भेंदके साथ 
इसका स्वरूप विस्तारसे आगे कहेगे। नाममात्र यहाँ कहते हैं--पदार्थोके यथार्थ ज्ञानमूलक 
श्रद्धानका संग्रह करनेके लिए दर्शनके पहले सम्यक्‌ विदशेषण दिया है । जिस जिस प्रकारसे जीवा- 

दिक पदार्थ बवस्थित हैं उस उस प्रकारसें उनका जानना सम्यश्ज्ञान है। ज्ञानके पहले सम्यक्‌ 

बिश्वेषण विमोह (अनध्यवसाय), संशय और विपर्यथ ज्ञानोंका निराकरण करनेके लिए दिया है। 

जो ज्ञानी पुरुष संसार कारणोको दूर करनेके लिए उद्यत हैं उसके कर्मोके अहण करनेमे 


निमिरामृत क्रियाकें उपसम होनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं। चारित्रके पहले 'सम्यक्‌” विशेषण 
कअकानपूर्वक आचरणके निराकरण करने के लिए दिया है । 


] “गिप्ति। शोज्त्या- दि !4 2, -च्यते। पदार्थानां याथा- मू 3. ज्ञानम्‌॥।॥ अनध्यवमाय स्व* 
मु । 4. न्दानमिति तत्कियो- दि, 2॥। 5 -पयणम्‌ | स्वयं पश्य- मु.। “पणम्‌ । यस्मादिति पद्रय- 
दि, त. दि 2| 6 ब्यत्तेश्लेनेति दृष्टि- मु.। 7. शाप्तिमात्र मु.  शानमात्र दि. 2 । 


-70/ 8 7] प्रथमौष्ष्याय: का 


घमानम्‌ । चरति चर्यतेष्तेन चरणमात्र वा चारित्रम्‌! । नच्चेव॑ स एव कर्ता स एव. करणमित्या- 
यातन्‌ । तच्च विरुद्धम्‌ । सत्य, स्वपरिणामपरिणासिनोर्भेदविवक्षायां तयाभिधानात्‌ .+ ययाग्नि- 
ईहतीन्बन दाहपरिणासेन । उक्त. फर्तनादिसाधनभावः पर्यायपर्यायिणोरेकत्वानेकत्व प्रल्पनेकान्तोप- 
पद्दो स्वातन्ब्यपारतन्त्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्यर्थे न विरुध्यते । अरनौ दहनादिक्रियायाः कर्चादि- 
साधनभाववत्‌ । 


87 ज्ञानग्रहणमादी न्याय्यं, दर्शानस्य तत्पुर्वकत्वातू *अल्पाच्तरत्व.च्च। नैतझकक्‍तें, 
यूगपढ़ुत्पत्तें:। यदास्य दर्शनमोहस्योपशमात्क्षयात्क्षपोपशमाहा आत्मा सम्यग्दर्शनपययिणाविर्भवतति 
तदेव तत्य मत्मज्ञानश्रुताज्ञाननिषृत्तिपूर्वक सततिज्ञान श्रुतज्ञान चार्विर्भवति घनपटलवियमे” सबितु 
प्रतापप्रकाशाभिव्यवितदत्‌ । “अल्पाच्तरादस्यहितं पूर्व निपतति | फथम्रम्यहितत्वम्‌ ? ज्ञानस्य 
सन्यग्व्यपदेचहेत॒त्वात्‌ ) चारित्नात्पूर्य ज्ञान प्रयुक्त, तत्पूर्वेकत्वाच्चारित्रस्थ । 








8 6. दर्शन, शान और चारित्रका व्युत्पत्यर्थ-- दर्शन शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है-- 
'पदयति दृश्यतेड्नेन दृष्टिमात्र वा दर्शनम्‌'--जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना- 
मात्र । ज्ञान शब्दका व्यूसत्तिलभ्य अर्थ है--जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्विमात्र वा ज्ञानमू--जो 
जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र । चारित्र शब्दका व्युत्पत्तिलध्य अर्थ 
है--चरति चर्यत्ेशनेन चरणमात्र वा चारित्रमू--जी आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण 
किया जाता है या आचरण करना मात्र । शंका -दर्शन आदि शब्द्ोकी इस प्रकार व्युत्पत्ति करने 
पर कर्क्ता और करण एक हो जाता है किन्तु यह बात विरुद्ध है ? समाधान--यच्यपि यह कहना 
सही है तथापि स्वपरिणाम और परिणामीमे भेदकी विवक्षा होनेफर उक्त प्रकारसे कथन किया 
गया हैं । जैसे 'अग्नि दाह परिणामके द्वारा ईधनको जलाती है यह कथन भेदविवक्षाके होनेपर 
ही बनता है। यहाँ चू कि पर्याय और पर्यायीमे एकत्व और अनेकत्वके प्रति अनेकान्त है, अत्त 
स्वातन्त्य और पारतन्त््य विवक्षाके होनेसे एक ही पदार्थमे पूर्वोचत कर्त्ता आदि साधनभाव 
विरोधको प्राप्त नही होता । जैसे कि अग्निसे दहन आदि क्रियाकी अपेक्षा कर्त्ता आदि साधन- 
भाव वन जाता है, बसे ही प्रकृतमे जानना चाहिए । 

8 7. दंका--सूत्रमें पहले ज्ञानका ग्रहण करना उचित है, क्योकि एक तो दर्शन ज्ञान- 

__पूर्वक होता है और दूसरे ज्ञानमे दर्शन शब्दकी अपेक्षा कम अक्षर हैं ” सम्ाघान--यह कहंना 

युक्त नही कि दर्शन ज्ञानपूरंक होता है इसलिए सुत्रमे ज्ञानको पहले ग्रहण करना चाहिए, क्योकि 

दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते है। जैसे मेघ-पटलके दूर हो जाने पर सूर्येके प्रताप और 

प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार जिस समय दर्शनसोहनीयका उपशम, क्षय या 

क्षयोपशम होनेसे आत्मा सम्यग्दशशन पर्यायसे आविश्वत होता है उसी समय उसके मत्यज्ञान और 
श्रुताज्ञान का निराकरण होकर मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रकट होते हैं। दूसरे, ऐसा नियम है कि 
सुञ्रमें अल्प अक्षरवाले शब्दसे पूज्य शब्द पहले रखा जाता है, अत पहले ज्ञान शब्दको न रखकर 
दर्शन शब्दको रखा है। शंका--सम्यग्दर्शन पूज्य क्यो है? समाधान--क््योकि सम्यग्द्शन 
ज्ञानके सम्यक्‌ व्यपदेशका हेतु है। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया है, बयोकि चारित्र 


जशानपुर्वक होता है । 
5 पद्म 


. -रित्रमू। उक्त कर्मा- आ., ता. ने ) 
22734 । 4. -इलविरामे स- आ , जे- दि, 
--पा. म. भा 24242/34 | 


2, कर्मादिभि सा- मं | 3 मल्वाचतरम्‌ !--पा. 
3, दि, 20। 5 “अभ्यहित च पूर्च निषततीति ए 


७] सर्वार्थसिद्धी [॥॥2 8 8 -- 


88 सर्वेकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः। तत्प्राप्त्युपायो सार्ग: । सार्ग इति चेकव्चननिर्देशः 
समस्तस्य' सार्गभावज्ञापनार्थ: । तेन व्यस्तस्य सार्गत्वनिवृत्ति: कृता भवति। अतः सम्यग्दर्डन 
सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमित्येतत्‌ त्रितयं समुदित सोक्षस्थ साक्षान्मागों वेदितव्य. । 

8 9. तत्रादावुद्धिष्टस्थ सम्पग्दर्शनस्य लक्षणनिर्देशार्थमिदमुच्यते-- 

तत्त्वा्थश्रद्धानं सम्यग्दशेंनम्‌ ॥20 

8 0, तत्त्ववाब्दो भावसासान्यवाची । फथम्‌ ? तदिति सर्वेनामपदम्‌। सर्वनाम च सामान्‍्ये 
बतेंते । तस्य भावस्तत््वम्‌,? । तस्य कस्य ? योड्यों यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थ:। अर्यंता 
00%: 20: दे कक 23006: 2 डक यम ट अली के कट: पलक 2 फिर 


8 8 सब कर्मोका जुदा होना मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका उपाय मा है। सूत्रमे 
'मार्ग:” इस प्रकार जो एकवचन रूपसे निर्देश किया है वह, सब मिलकर मोक्षमार्ग है, इस वात- 
के जतानेके लिए किया है। इससे प्रत्येकमे मार्गपन है इस वातका निराकरण हो जाता है। अत. 
सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तोनो मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग है ऐसा 
जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--पूर्व प्रतिज्ञानुसार इस सूत्रमे मोक्षमार्गका निर्देश किया गया है। सम्यग्दर्शन, 
सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग हैं यह इस सूत्र का 
तात्पयें है। सूत्रकी व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धिमें मुख्यतया पाँच विशेषताओ पर प्रकाश डाला 
गया है जो इस प्रकार हैं--। दर्शन आदिके पहले 'सम्यक्‌ विशेषण देनेका कारण। 2 दर्शन 
आदि शब्दो का व्युत्पत्त्यर्थ । 3. एक ही पदार्थ अपेक्षाभेदसे कर्ता और करण कंसे होता है इसका 
निर्देश । 4 सूत्रमे सर्वे प्रथम दर्शन, तदनन्तर ज्ञान और अन्‍न्तमे चारित्र शब्द क्यो रखा है 
इसका कारण । 5 सूत्रस्े 'मोक्षमार्ग ' यह एकवचन रखने का कारण । तीसरी विशेषताको स्पष्ट 
करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जैन शासनमे पर्याय-पर्यायीमे सर्वंथा भेद न 
मानकर कथचित्‌ भेद और कथचित्‌ अभेद माना गया है इसलिए अभेद विवक्षाके होनेपर कर्ता 
साधन बन जाता है और भेद विवक्षाके होनेपर करण साधन बन जाता हैं। आशय यह है कि 
जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वय ज्ञानादि रूप प्राप्त होता है और जब भेद विवक्षित 
होता है तब आत्मासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते हैं। चौथी विशेषताको स्पष्ट करते हुए जो 
यह लिखा है कि जिस समय दर्शनमोहका उपशम, क्षय और क्षयोपशम होकर आत्माकी 
सम्यग्दर्शन पर्याय व्यक्त होती है उसी समय उसके मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानका निराकरण होकर 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रकट होते हैं। सो यह आपेक्षिक वचन है। वैसे तो दर्शनमोहनीयका 
क्षय सम्यग्दृष्टि ही करता है मिथ्यादृष्टि नही, अतः दर्शनमोहनीयके क्षपणाके समय मत्यज्ञान और 
श्रुताज्ञानके सद्भाव का प्रइन ही उपस्थित नही होता, क्योकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समय 
इस जीवके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ही पाये जाते हैं । इसी प्रकार जो सम्यर्दृष्टि जीव वेदक- 
सम्यवत्वको उत्पन्न करता है उसके भी यही क्रम जान लेना चाहिए । शेष व्याख्यान सुगम है। 
कब $ 9. अब आदियसे कहे गये सम्यग्दशनके लक्षणका कथन करने के लिए आगेका सूत्र 

अपने अपने स्वरूपके अनुसार पदार्थोका जो श्रद्धान होता है वह सम्यग्दर्शन है ॥2॥ 

.. 9 70 तत्त्व शब्द भाव सामान्यका वाचक है, क्योकि 'तत्‌” यह सर्ववाम पद है और 

सर्वेनाम सामान्य अर्थमे रहता है अतः उसका भाव तत्त्व कहलाया । यहाँ 'तत्‌” पदसे कोई भी ' 


(ि७त+न_+-3ल-त+तीययनतीययावननानन333334++33+- मन +3++++33>++ नाना» 
8. समस्तमार्ग- आ., दि ], दि. 2। 2, कि पुनस्तत्त्वम्‌ । तद्भावस्तत््वम्‌ । पा म. भा पृ 59॥ 
3. अ्थ्यंते---मा दि. 2 । 
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इत्पप्लों निहचोयत इति यावत्‌ । तंत्वेनायस्तत्त्वार्थ:। अथवा भावेतर भाववतो$भिघानम्‌, तदब्य- 
तिरेकात्‌ । तत्त्वसेवार्थस्तत्वार्थ: । तत्त्वार्थस्य भद्धान तत्त्वार्थभद्धानं सम्यग्दर्शन प्रत्येततव्यम्‌ । 
तस्वा्धद वक्षमाणों जीवादि । हि 

8 ॥ वुशेरालोकार्यत्वातू श्रद्धानार्थगतिनोपपद्यते ?  धातुनामतेकार्यत्वाददोषः 
प्रसिद्धार्थे्याग कुत इति चेत ? सोक्षमार्गप्रकरणात्‌ । तत्त्वार्थेश्रद्धान ह्यात्मपरिणामों मोक्षसाधन 
पा भव्यजीवचविषयत्वात्‌ । आलोकस्तु चक्षुरादिनिमित्तः: सर्वतेसारिजोवसाधारणत्वान्न मोक्ष- 
सार्गो युक्त । 


8 42. अर्थश्नद्धानसिति चेत्‌ ? स्वार्थप्रसंग' । तत्त्वभद्धानमिति चेत्‌ ? भावमात्रप्रसग. । 
'सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि तत्त्वम्‌! इति कैश्चित्कल्प्यत इति। तस्वमेकत्वमिति वा सर्वेक्य- 
प्रहणप्रसंगः । 'पुरुष एवेद सर्वम्‌” इत्यादि क्रेश्चित्कल्प्यत इति। एवं सत्ति दृष्टेंब्टविरोध । 
तस्मादव्यभिचारार्थमुभयोरुपादानम्‌ । तद्‌ द्विबिधं, सरागवीतरागविषयभेंदात्‌ प्रशमसंवेगानु- 
कम्पास्तिक्याद्भिव्यवितलक्षणं प्रथमम्‌ । आत्मविशुद्धिमा त्रसितरत्‌ । 








(8 आल हक कसरत सर ० पक अल लक द कल कक 26 70 पलक व छा अ 
पदार्थ लिया गया है। आशय यह है कि जो पदार्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उस रूप होना 
यही तत्त्व शब्दका अथें है। अर्थ शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथे है . अयेते निश्चीयते इत्यथे--जो 
निदचय किया जाता है। यहाँ तत्व और अथे इन दोनो शब्दोके सयोगसे तत्त्वार्थ शब्द बना है 
जो “तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थ ' ऐसा समास करने पर प्राप्त होता हैं । अथवा भाव-द्वारा भाववाने 
पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योकि भाव भाववाले से अलग नही पाया जाता। ऐसी हालतमे 
इसका समास होगा 'तत््वमेव अर्थ तत्त्वाथे । तत्त्वाथैका श्रद्धान तत्त्वाथैश्रद्धान कहलाता है। 
उसे ही सम्यर्दर्शन जानना चाहिए । 

8 . छंका-दर्शन शब्द दृशि' धातुसे बना है जिसका अर्थ आलोक है, अत. इससे 
धद्धानरूप अर्थका ज्ञान नही हो सकता है ? समाधान--धातुओके अनेक अथ होते हैं, अत 'दृशि" 
धतुका अ्रद्धानरूप अर्थ करने ने कोई दोष नही है । शंका--यहाँ 'दुशि” घातुका प्रसिद्ध अर्थ 
बयो छोड़ दिया है? समाधान--मोक्षमार्गका प्रकरण होने से । तत्त्वार्थोका श्रद्धान आत्माका 
परिणाम है वह मोक्षका साधन बन जाता है, क्योकि वह भव्योके हो पाया जाता है, किन्तु 
आलोक चक्ष आदिके निमित्तसे होता है जो साधारण रूपसे सब ससारी जीवोके पाया जाता है, 
शत उसे मोक्षमार्ग मानना युक्त नही है | 

8 )2 शंका--सूत्रमे 'तत्वार्थश्रद्धानम्‌” के स्थानमे _अर्थश्वद्धानम्‌ इतना कहना पर्याप्त 
है ? समाधान--इंससे अर्थ शब्दके धन, प्रयोजन और अभिधेय आदि जितने भी अर्थ है उन सबके 
ग्रहणका प्रसंग आता है जो युक्त यही है, भतत अरथश्रद्धानम्‌' केवल इतना नही कहा है। शका-- 
तब 'तस्वश्रद्धानम्‌” इतना ही ग्रहण करना चाहिए २ समाधात--इससे केवल भाव मात्र के 
प्रहणका प्रसंग प्रपप्त होता है । कितने ही लोग (वेशेषिक) तत्त्व पदसे सत्ता, द्रव्यत्व, डुगत्व 
और कर्मेत्म इत्यादि का ग्रहण करते हैं। अब यदि सूत्रमे 'तत्त्वश्रद्धातम्‌” इतना ही रहने दिया 
ज्वता है तो इससे इन सबका श्रद्धान करना सम्यग्दशन श्राप्त होता है जो युक्त नही है ! अथवा 
तत्व शब्द है, इसलिए सूत्रमे केवल तत्त्व पृदके रखने से 'सब सर्वेधा एक हैं इस 
प्रकार स्वीकार करनेका प्रसग प्राप्त होता है। 'यह सब दृश्य व अदृद्य जत पुरुषस्वरूप ही है 
ऐसा किल्हीति माना भी है। किन्तु ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरोध आता है, अत- 
इस सब दोधोके दुर करने के लिए, सन्रमे 'तत्त्व' और “अर्थ” इन दोनों पदोका ग्रहण किया है। 


हू 


सम्फदशेन दो प्रकार का है--सराय सम्यरदर्शन और वीतराग सम्यग्द्न । प्रशम, सवेग, 
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अनुकम्पा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षणवाला सराग सम्यग्दर्शन है और आत्मा- 
की विशुद्धिमात्र वीतराग सम्यग्दशंन है 3 के 
विशेषार्थ--इस सूत्रमे सम्य लक्षणका निर्देश करते हुए बतलाया है कि जीवादि 
पदार्थोंके श्रद्धानको सम्यग्दशेन कहते हैं | इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए, टीकामे सुख्यतया चार 
बातोको स्पष्ट किया गया है। वे चार बातें ये है--(!) तत्त्व और अर्थ शब्दके निरुक्‍्त्यर्थेका 
निर्देश करके तत्त्वार्थ शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है ? (2) 'दुशि' धातुका अर्थ श्रद्धान करना क्‍यों 
लिया गया है ? (3) तत्त्व और अर्थ इन दोनो पदोको स्वीकार करनेसे क्या लाभ है ? (4), 
सम्यग्दर्शनके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है ? प्रकृतमे यद्यपि 'तत' सर्वनाम पद है 
और 'त्व' प्रत्यय भाव अर्थमे आया है, अत 'तत्त्व” शब्द भाव सामीन्ण्का वाचक है और अर्थ- 
पद द्रव्यवाची है । तथापि अर्थ शब्दके धन, प्रयोजन, अभिधेय, निवृत्ति, विषय, प्रकार और वस्तु 
आदि अनेक अर्थ पाये जाते है, अत इन सबका श्रद्धान करना सम्यग्द्शंन न कहलावे, इसलिए 
तो सूत्रकारने सूत्रमे केवल अर्थपद नही रखा है। इसी प्रकार विभिन्‍न मतोमें तत्त्व शब्दके भी 
अनेक अर्थ प्रसिद्ध है। वैज्ञेषिक लोग 'तत्त्व' पदसे सत्ता, द्वव्यत्व, गुणत्व और क्रमेंत्वका ग्रहण 
करते है । उनके यहाँ सामान्य और विशेष ये दोनो स्वतन्त्र पदार्थ माने गये हैं। अब यदि 
सूत्रमे केवल 'तत्त्व” पद रखा जाता है तो सत्ता, द्रव्यत्व, ग्रुणत्व और कर्मत्व इनका श्रद्धाच 
करना भी सम्यग्दश्शेन समझा जा सकता है जो युक्त नही है, इसलिए सूत्रकारने सूत्रमें केवल 
तत्वपद नही रखा है । इसी प्रकार परमत्रह्मवादियोने नाना तत्त्वोको न मानकर ब्रह्मनामका 
एक ही तत्त्व माना है। उनके मतसे यह जग एक पुरुषरूप ही हैं, इसलिए इस हिसावसे, विचार 
करनेपर “तत्त्व” पद एक ब्रह्मका वाची प्राप्त होता है जो युक्त नही है, इसलिए भी सूजकारने 
सूत्रमे केवल तत्त्वपद नही रखा है। यहाँ तत्त्वार्थंसे जीवादिक वे सब पदार्थ लिये गये हैं जिनका 
आगे चौथे सूत्रमे वर्णन किया है। परमार्थरूप का श्रद्धान करना सम्यग्दशेन है यह इस सूत्रका 
तात्पयं है। सम्यग्दर्शनमे दर्शन शब्द आया है । उसका एक अर्थ आलोक होता है तथापि यहाँ 
इसका श्रद्धान अर्थ लिया गया है, क्योकि दर्शनका आलोक अ्थे लेनेपर चक्षु आदिके निमित्तसे 
होनेके कारण वह चक्षुरिन्द्रिय आदि सब ससारी जीवोके प्राप्त होता है, अत: प्रकृतमें वह उपयोगी 
नही ठहरता | किन्तु तत्त्वार्थ विषयक श्रद्धान भव्योमे भी किसी-किसी आसन्नभव्यके ही पाया 
जाता है जो प्रकृतमे उपयोगी है, अत यहाँ दर्शनका अर्थ आलोक न करके श्रद्धान किया है। 
आशय यह है कि जीवादि नौ पदार्थोमे भूतार्थरूपसे एक त्रिकालीअखण्डआत्मा ही प्रद्योतित हो 
रहा है, अत ऐसे निजात्माकी अनुभूति ही सम्यग्दर्शन है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, 
अतः ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और वही सम्यग्दशेन है यह इसका भाव है। प्रकृतमें 
सम्यग्दर्शनके जो दो भेद किये गये हैं--एक सराग सम्यग्दरन और दूसरा वीतराग सम्यन्दर्देन 
सो प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्‍्य ये चार ऐसे ज्िह्न हैं जो आत्मविशुद्धिर्प परमार्थ 
सम्यग्दशन के ज्ञापक है। इसलिए इस अपेक्षा व्यवहार से इन्हे भी सम्यग्ददन कहा गया 
है। किन्तु इसे जो परमार्थेस्वरूप जानते है यह उन्तकी भूल है। नियम यह है कि जितनी 
सम्यग्दर्शनादि स्वभावपर्याय होती हैं, वे मात्र स्वत:सिद्ध, अनादि-अनन्त, कर्म से अंवाकृत 
होने के कारण नित्य उद्योतस्वरूप और विशद ज्योतिज्ञापक,आत्माका अपने उपयदेंग के, 
अवलस्बन लेनेसे ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ,भूलमे सम्यर्दर्शनरूंप स्वश्नावपर्याश्नको 
आत्मविशुद्धिमात्र कहा है, क्योकि यह मिथ्यात्व आदि कम्मोके उदयमें न होकर उनके उप 
शम, क्षय और क्षयोपशमके होने पर ही होता है। इतना अवश्य है कि यह-सम्यग्दर्शन चौने 
आदि ग्रुणस्थानों मे भी पाया जाता है, अतः इसके सद्भावमे जो पराश्चित प्रशमादि भाव होते हैं 
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8 43 अपेतत्सस्यग्दर्शनं जीवादिपदार्थविषयं' कथमुत्पय्यत इत्यत आह-- 

तल्निसर्गादधिगमाहा ॥3॥। 

8 4 निसर्भ:ः स्वभाव इत्यर्थ:। अधिगसोर््थावबोधः । तयोहेंतुत्वेन निर्देश: । कस्याः ? 
क्रियाया:। फा च क्रिया ? उत्पद्यत इत्यध्याह्ियते, सोपस्कारत्वात्‌ सुत्राणाम्‌ । “तदेतत्सम्यग्दशनं 
निसर्गादधिगमाद्दोत्पयत इति | 

8 5. अन्नाह--निसर्गजे सम्यर्दर्श नेईर्थाधिगसः स्याह्य न वा । यद्यस्ति, तदपि, अधिगमज- 
मेव नार्थान्तरम्‌। अथ नास्ति, कयमनवबुद्धतत्त्वस्पार्थभद्धानमिति ? नेष दोष:, उभयन्न सम्यग्दशेने 


अन्तरड्ठो हेतुस्तुल्यों दर्शनमोहस्पोपशम्त: क्षयः क्षयोपशम्तों वा। तस्सिन्सति यद्बाह्मोपदेशादृत्त 
प्रादुर्भवति तन्वेसगिकम्‌ । यत्परोपदेशपूर्चक जीवाद्यधिगमनिमित्त तदुत्तरम्‌ । इत्यनयोरयं भेद: । 
8 46, तद्ग्रहणं किसर्यम्‌ ? अनन्तरनिर्देशार्थभ्‌ । अनन्तरं सम्यग्दशंतं तदित्यनेन 





वे इसके ज्ञापक या सूचक होने से निमित्तपनेकी अपेक्षा कारणमें कार्य का उपचार करके इन्हे 
व्यवहारसे सराग सम्यग्दर्शन कहा गया है। रागादिकी तीक्रताका न होना प्रशमभाव है। 
ससारसे भीतरूप परिणाम का होना सवेगभाव है। सब जीवो मे दयाभाव रख कर प्रवृत्ति 
करना अनुकम्पा है और जीवादिपदार्थ सत्स्वरूप है, लोक अनादि अनिधन है, इसका कर्ता कोई 
नही है तथा निमित्त-नैमित्तिक भावके रहते हुए भी अपने परिणामस्वभाव के कारण सबका 
परिणमन स्वय होता है, आगम और सद्गुरुके उपदेशानुसार ऐसी प्राजल बुद्धिका होना आास्ति- 
क्यभाव है | 

. 8 ॥3 अब जोवादि पदार्थोकी विषय करनेवाला यह सम्यरदर्शन किस प्रकार उत्पन्न 
होता है इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वह (सम्यर्ददोन) निसर्गसे और अधिगमसे उत्पन्त होता है॥3॥ 

8 4. निसग्रैका अर्थ स्वभाव है और अधिगमका अर्थ पदार्थका ज्ञान है। सूत्रमे इन 
दोनोका हेतुरूपसे निर्देश किया है। शंका--इन दोनोका किसके हेतुरूपसे निर्देश किया है ? 
ससाधान--कियाके । शंका--वह कौन-सी क्रिया है ? समाधाव--उत्पन्‍्त होता है! यह क्रिया 
है। यद्यपि इसका उल्लेख सूत्रमे नही' किया है तथापि इसका अध्याह्यर कर लेना चाहिए, क्योकि 
सूत्र उपस्कार सहित होते है। यह सम्यग्दर्शन निसर्गंसे और अधिग्रमसे उत्पन्त होता है यह इस 
सूत्रका तात्पयें है । 

8 45. शंका--निसरगंज सम्यर्दर्यनमे पदार्थोका ज्ञान होता है या नही । यदि होता है वो 
वह भी अधिगमज ही हुआ,उससे भिन्‍न नही। यदि नही होता है तो जिसने पदार्थोकी नहीं 
जाना है उसे उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है ” समाधान -यह कोई दोष नही, क्योकि दोनो 
सम्यग्दशनोमे दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षयोपशमरूप अन्तरग का रण समान है । इसके 
रहते हुए जो बाह्य उपदेशके बिना होता है वह नैसगिक सम्यग्दर्शेन है और जो वाह्य उपदेश- 
पूर्वक जीवादि पदार्थोकि ज्ञानके निमित्तसे होता है वह अधिगमज सम्यग्दशेन है । यही इन दोनो 
में भेद ४ ह 6. झंका--सूत्रमे 'तत्‌” पदका ग्रहण किसलिए किया है? समाधान--इस सूत्रसे 
पूर्वके सूत्रमे सम्यस्दर्शन का ग्रहण किया है उसीका निर्देश करनेके लिए यहाँ 'वत्‌ पदका प्रहय 
पृ दम तत्‌ कथ--आ , दि 7/ दि 2। 2 तदेव सम्य--आ , दि , दि 2, अआ.! 3 >मित्त स्पात्‌ 


तबु- मु. 
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निदिव्यते । इतरथा सोक्षसार्गोष्पि प्रकृतस्तस्पाभिसंबन्धः स्थात्‌ + ननु च “अनन्तरस्याँ विधिर्या 
भवति प्रतिषेधो वा इत्यनन्तरस्य सम्यग्दशनस्य प्रहणं सिद्धमिति” चेत्‌ ? न, 'प्रत्यासत्तें: प्रधान 
बलीय: इति सोक्षमार्ग एव संबध्येत | तस्मात्तद्चनं क्रियते । 
6 ॥7. तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनसित्युक्तम्‌ । अर्थ कि तत्त्वमित्यत इदसाह--- 
जीवाजीवाजस्नवबन्धसंव रनिजं रामो क्षास्तत्त्वम्‌ ।4॥। 


दलील सर गम कक 8 अर कप 2 कक सर जरकक पद कट की 2 0077: कील लिन लक बी अतीक जम 
किया है । अचन्तरवर्ती सूत्रमे सम्यग्दर्शनका ही उल्लेख किया है उसे ही यहाँ 'तत्‌” इस पद-द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है। यदि 'तत्‌” पद न देते तो मोक्षमार्गका प्रकरण होनेसे उसका यहाँ ग्रहण 
हो जाता । हंका “अगले सूत्रमे जो विधि-निषेध किया जाता है वह अव्यवहित पूर्वका ही समझा 
जाता है' इस नियम के अनुसार अनन्तरवर्ती सूत्रमे कहे गये सम्यग्दशनका ग्रहण स्वतःसिद्ध है, 
अतः सूत्रमे 'तत्‌” पद देनेकी आवश्यकता नही है ? समाधान--नही, क्योकि 'समीपवर्तसि प्रधान 
बलवान होता है! इस नियमके अनुसार यहाँ मोक्षमार्गंका ही ग्रहण होता । किन्तु यह बात इष्ट 
नही है अत सुृत्रमे 'तत्‌” पद दिया है। 
विशेषार्थ--इस सूत्रमे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निमित्तोपर विचार किया गया है। 
आगममे पाँच लब्धियोमे एक देशना लब्धि वतलायी है। जिस जीवने वर्तमान पर्यायमे या पूर्व॑ 
पर्यायमे कभी भी जीवादि पदार्थविषयक उपदेश बुद्धिपूवेक नही स्वीकार कया है उसे ,सम्य- 
ग्दशेनकी प्राप्ति नही हो सकती । किन्तु जिस जीवको इस प्रकारके उपदेशका योग बन गया है 
उसे तत्काल या कालान्तरमें सम्यग्दशन प्राप्त हो सकता है। यहाँ इसी अपेक्षासे सम्यग्दर्शनके 
दो भेंद किये गये है। जो सम्यग्दर्शन वर्तेमान मे उपदेशके निमित्तसे होता है वह अधियमज 
सम्यग्दर्शन है और जो वर्तेमान मे बिना उपदेशके होता है वह निसर्गंज सम्यर्दर्शन है यह इस 
सूत्रका भाव है | यद्यपि अधिगम शब्दका अर्थ ज्ञान है तथापि प्रकृतमे इसका अर्थ परोपदेशपुर्वक 
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । इसीसे निसर्ग शब्दका अर्थ 'परोपदेश के बिना” फलित हो जाता हैं। 
यद््य॑पि इन दोनों सम्यग्ददोनोमे द्शनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षमोपशमरूप अन्तरग कारण 
समान है, तथापि वाह्मय उपदेश और अनुपदेशकी अपेक्षा इन दोनोमे भेद है। यहाँ यह शका 
उत्पन्न होती है कि क्षायिक सम्यग्दशन जब कि केवली और श्लुतकेवलीके पादमूलमे ही होता है 
तव उसमे सम्यग्दर्शनका निसर्गज भेंद न घटकर केवल अधिगमज यही भेद घट सकता है, फिर 
क्या कारण है कि टीकामे अन्तरग कारणोका निर्देश करते समय उपशम और क्षयोपशमके साथ 
क्षयका भी निर्देश किया है। सो इस शकाका समाधान यह हैं कि दूसरे और तीसरे नरकसे 
बाकर जो जीव तीर्थंकर होते है उनके लिए क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमे परोपदेशकी आव- 
इयकता नहीं होती, किन्तु परोपदेशके बिना ही उनके क्षायिक सम्यर्दरशनकी प्राप्ति होती हुई 
देखी जाती है, अत क्षायिक सम्यग्दर्शनमे भी निसर्गज और अधिगमज ये दो भेद घट जाते हैं। 
यही कारण है कि प्रकृतमे तीनो प्रकारके सम्यग्दर्शनोको निसर्गज और अधिगमजके भेदसे दो-दो 
प्रकारका वतलाया है । 
8 7 जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करना सम्यग्दशन है यह पहले कह आये हैं। अब 
तत्त्व कौन-कौन है उस वातके बतलाने के लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
जीव, अजीव, आल्रव, वन्य, संवर, निर्जेरा ओर मोक्ष ये तत्त्व हैं ॥$॥7 


. “बनन्तरन्य विधिवाँ भवति प्रतिफेधों वेति 7 -प्रा म भा पृ, 335 | परि झे, पृ 380। 2, सिद्ध 
प्रत्या- दि ], दि, 2, आ.,भ । 
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$ 8. तत्र चेतनालक्षणों जीवः । सा! च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते। तदिपयंयलक्ष णो- 
इजीवः । शुभाशुभकर्सागसहाररूप आख्रव:। आत्मकर्मणोरन्योष्न्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको वन्धः । 
आज्रवनिरोधलदक्षणः संवर. । एकदेशकर्म संक्षयलक्षणा निजेरा । कृत्स्तकर्म ववियोगलक्षणों मोक्षः । 
एपां प्रपञ्च उत्तरत्न चक्ष्यते । सर्वेस्य फलस्यात्माघीनत्वादादोी जोीवग्रहणम्‌ । तदुपकाराथेत्वात्त- 
दनन्तरमजीवाभिघानम्‌ १ तदुभयविषयत्वात्तदनन्तरमाल्वग्रहणम्‌ । तत्पूर्वकत्वात्तदनन्तरं बन्धा- 
सिघानम्‌ । संवृतस्यथ बन्धाभावात्तत्मत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थ” तदनन्तर संवरवचनम्‌ । संबरे स्ति 
निर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्जरावचनम्‌ । अन्‍्ते प्रक्‍ाप्यत्वान्मेक्षस्थान्ते वचनस्‌ । 

6 79. इह पुण्यपापग्रहर्ण” कर्तेव्यम्‌ । 'नव पदार्था:' “इत्यन्यैरप्युक्तत्वात्‌ । न “कर्चेव्यस्‌, 
आजखवे बन्धे चान्त्भावात्‌ । यद्येबमालत्नवादिग्रहणमनर्थकं, जीवाजीवयोरन्तर्भावात्‌ । नानर्थेक्म्‌ 
हह मोक्ष. प्रक्त:। सोध्चश्य निर्देष्टव्यः। सच संसारपूर्वक: । संसारस्य प्रधघानहेतुराखवो 
यन्घरुच। मोक्षस्य प्रघानहेतुः संवरो निर्मेरर च। अतः प्रघानहेतुहेतुमत्फलनिदरशोनाथेत्वात्युथ- 
गुपदेशः कृत्तः । वृश्यते हि सामाल्येबच्तर्भूतत्थापि विशेषस्य” पृथगुपादान प्रयोजनार्थम्‌ ॥ 'क्षत्रिया 
आयाता: सुरवर्माध्पि' इति । 








6 8 इनमें-से जीवका लक्षण चेतना है जो ज्ञानादिकके भेदसे अनेक प्रकारकी है। 
जीवसे विपरीत लक्षणवाला अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मोके आनेके द्वार रूप आखव है। 
आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका परस्पर मिल जाना बन्ध है । आस्वका रोकना सवर है । कर्मोका 
_एकदेश अलग होना निर्जरा है और सब कर्मोका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है। इनका 
बिस्तारसे वर्णन आगे करंगे। सव फल जीवको मिलता है, अतः सूत्रके प्रारम्भभे जीवका ग्रहण 
किया है । अजीव जीवका उपकारो है यह दिखलाने के लिए जीवके बाद अजीवका कथन किया 
है। आखत्रव जीव और अजीव दोनोको विषय करता है अतः इन दोनोके बाद आख््रवका भ्रहण 
किया है। बन्ध आज़व पूर्वक होता है, इसलिए आल्चवके बाद बन्धका कथन किया है। संबृतत 
जीवके बन्ध नही होता, अत सबर बन्धका उलटा हुआ इस बातका ज्ञाव करानेके लिए वन्ध्रके 
बाद संवरका कथन किया है। सवरके होनेपर निर्जरा होती है, इसलिए सवरके पास निर्जरा 
कही है। मोक्ष अन्त प्राप्त होता है, इसलिए उसका अन्तमें कथन किया है । 

8 49. शंका--सूजसे पुण्य और पापका ग्रहण करना चाहिए, क्योकि पदार्थ नौ है 
ऐसा दूसरे आचायोनि भी कथन किया है। समाधान--उण्य और पापका ग्रहण नही करना चाहिए, 
क्योंकि उनका आख़व और बन्धर्मे अन्तर्भाव हो जाता है। शंका--यदि ऐसा है तो सूत्रमे अलगसे 
आखवब आदिका ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि उनका जीव और बजीवमे अन्तर्भाव हो जाता 
है। समाधान--आखतव आदिका ग्रहण करना निरर्थक नही है, क्योकि यहाँ मोक्षका प्रकरण है 
इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है ) वह ससारपूर्वक होता है और ससारके प्रधान कारण 
आखव और बन्ध हैं तथा मोक्षके प्रधान-कारण सबर और निजेरा हैं. अत प्रधान हेतु, हेतुवाले 
और उनके फलके दिखलानेके लिए अलग-अलग उपदेश किया है । देखा भी जाता है कि किसी 
विजेषका सामान्यमे अन्तर्भाव हो जाता है तो भी अयोजनके अनुसार उसका अलगसे ग्रहण किया 
जाता है । जैसे क्षत्रिय आये हैं और सूरवर्मा भी । यहाँ यद्यपि सूरवर्माका क्षेत्रियोमे अन्तर्भाव 
हो जाता है तो भी प्रयोजनके अनुसार उसका अलगसे ग्रहण किया है। इसी अकार अक्वृतम 


जानना चाहिए। 
६. जीब:। स च -आ., दि, 2। 2 विश्रयोग-- म 
बन्दर्ण वर कप्तन- मु. । 3० कुन्दकुन्दाद: । 6 “-ब्यं तवोराज़- 


मु । 3 >च्यघे सवर- भा , दि , दि 2अ | 4. 
मु, 7. -पत्य यथोपयोग पृध- मु 
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8 20. तत्त्वशब्दों भाववाचीत्युक्त. । स कर्थ जीवादिभिर्रेव्यवचनेः साम्तानाधिकरण्यं 
प्रतिपग्यते ? अव्यतिरेकात्तदृभावाध्यारोपाच्च सामानाधिकरण्यं भवति | यथा “उपयोग एवात्मा' 
इति । यर्चेब तत्तल्लिज्भूसंख्यानुवृत्तिः प्राप्तोति ? “'विशेषणविश्येष्यसबन्धे सत्यपि हाब्दशति-- 
व्यपेक्षया उपात्तलिड्भसंख्याव्यतिकमो न भवत्ति / अय क्रम आदिसुत्रेष्पि योज्यः । 

6 2. एबमेषासुद्ष्टानां सस्यग्दर्शनादीनां जोवादीनां च सव्यवहारविशेषव्यभिचार- 
निदृतत्यवेमाह-- 


$ 20 शंका--तत्त्व शब्द भाववाची है यह पहले कह आये हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची 
जीवादि शब्दोके साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है ? समाधान--एक तो भाव द्रव्यसे अलग 
नही पाया जाता, दूसरे भावमे द्रव्यका अध्यारोप कर लिया जाता है, इसलिए समानाधिकरण 
बन जाता है । जैसे, 'उपयोग ही आत्मा है” इस वचनमे गुणवाचरी उपयोग शब्दके साथ द्रब्यवाची 
आत्मा शब्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिए। शंका--यदि ऐसा है तो 
विश्ेष्षका जो लिंग और सख्या है वही विशेषणको भी प्राप्त होते हैं ” सम्राधान--व्याकरणका 
ऐसा नियम है कि 'विशेषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी शव्द शक्तिकी अपेक्षा जिसने जो 
लिंग और सख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लघन नही होता ।” अत. यहाँ विशेष्य और विशेषण- 


से लिंग और सख्याके अलग-अलग रहने पर भी कोई दोष नही है । यह क्रम प्रथम सूत्रमे भी 
लगा लेना चाहिए । 


विशेषार्थे--इस सूत्रमे सात तत्त्वोका निर्देश किया गया है । इसकी व्याख्या करते हुए 
भुख्यतया पाँच वातोपर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार हैं--(3) जीवादि सात तत्त्वोका 
स्वरूप-निर्देश । (2) सूत्रमे जीव अजीव इस ऋरमसे सात तत्त्वो के निर्देश करनेकी सार्थकता । 
(3) पुण्य और पापको पृथक तत्त्व नही सूचित करनेका कारण। (4) भाववाची शब्दोका 
द्रव्यवाची शब्दोके साथ कैसे समानाधिकरण बनता है इसकी सिद्धि। (5) विशेषण और 
विशेष्यमे समान लिंग और समाच सख्या क्यो आवश्यक नही इसका निर्देश । तीसरी बातको 
स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि जीवकी शुभाशुभ प्रवृत्तिके आधारसे 
बंघनेवाले कमेमि अनुभागके अनुसार पुण्य-पापका विभाग होता है, इसलिए आखस्रव और बन्ध्रमे 
इनका अन्तर्भाव किया गया है| पाँचवी वात्तको स्पष्ट करते हुए जो यह लिखा है कि विशेषण- 
विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी शब्द शक्तिकी अपेक्षा जिसने जो लिग और सख्या प्राप्त कर 
ली है उसका उललघन नही होता, सो इसका यह आशय है कि एक तो जिस शब्दका जो “लिंग 
है वह नही बदलता। उदाहरणार्थ 'ज्ञानं आत्मा” इस प्रयोगसे ज्ञान शब्द नपुसक लिंग और 
आत्मा शब्द पु लिंग रहते हुए भी इनमे वदल नही होता । इन दोनो शब्दोका विशेषण-विद्येष्य 
रूपसे जब भी प्रयोग किया जायेगा तव वह इसी प्रकार ही किया जायेगा। दूसरे, भ्रयोगफे 
समय जिस शब्द ने जो सख्या प्राप्त कर ली है उसमे भी बदल नही होता । जैसे 'साधोः कार्य 
तप श्रुते' इस प्रयोगमे विशेषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी 'कार्यम्‌” एकवचन है और 'िपः:- 
श्रुते' द्विवचन है। इसी प्रकार प्रक्ृतमे जानना चाहिए । शेष कथन सुगम है | 
82! इस प्रकार पहले जो सम्यग्दशेन आदि और जीवादि पदार्थ कहे हैं उनका शब्द 
प्रयोग करते समय विवक्षाभेदसे जो गडवडी होना सम्भव है उसको दूर करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 
. आविष्टलिंगा जातियंल्लिगमुपादाय प्रवर्त्त ते उत्पत्तिप्रभुत्या विनाशान्त पल्लिगं जहाति 7 पा. 2253। 
अन्येषपि वे ग्रणवचना नावदय द्रव्यस्थ लिंगसख्ये अनुवर्तन्ते ।--पा मे. भा. 58759] 


-77॥$ $ 22] प्रथमोष्ष्याय: [43 


लामस्थापनाद्रन्पमावतस्तस्नयास: ॥3॥ 


$ 22. अतदगुणे वस्तुनि संज्यवहाराय “पुरुषकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकम॑ नाम। काष्ठ- 
पुस्तचित्रकर्माशनिक्षेपाविधु सोध्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना। गुणै्गुणान्वा द्र तं गत गुणद्रोष्यते 
गुणान्द्रोष्यतीति या दव्यम्‌। वर्तेमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भाव:। तथा, नामजीव: स्थापनाजीयो 
, प्रद्यजीयो भायजीब इति चतुर्घा जीवशब्दार्थो न्‍्यस्थते। जीवनगुणमनपेक्य यस्य कस्यचिन्नाम 
कियमाणं नाम जीव: । अक्षनिक्षेपादिषु जोव इति वा सनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमान: स्थाप- 
नाजीवः । द्रव्यजीवो. द्विविधः आागमद्रव्यजीवो नोआगमद्रव्यजीचदचेति । तन जीवप्राभृतज्ञायो 
सनुष्यजोवप्राभुतज्ञायी वा अनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजीवः। नोव्गगमंत्रव्यजोचस्थेघा व्यव- 
तिष्ठते शायकशरीरभावि-तद्व्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्न ज्ञातुर्यच्छरीर त्रिकालयोचर तज्‌ ज्ञायक- 
दारीरम्‌ । सामान्यापेक्षया नोआागमभाविजीयो नास्ति, जीवनसासान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ । 
विशेषापेक्षया त्वस्ति । गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितों मनुष्यभवःश्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्पभावि- 
जीव । तदुष्यतिरिकतः कर्मनोकमंविकल्प: । भावजीयो द्विविध: आगसभावजीवो नोआगमभाव- 
ऊोवदचेति। तत्न जीवप्राभुतविषयोपयोगाविष्डो मनुष्यजोवग्राभतविषयोपयोगयुक्‍तो वा आत्मा 
आगमसभावजीवः । जीवनपययिण सनुष्यजीवत्वपर्यायिण वा स्माविष्ट आत्सा नोआगमभावजीव: 
एवमितरेषासपि पदार्थानां* नासादिनिक्षेपविधिनियोज्यः। स किमर्थ ? अप्रकृतनिराकरणाय 


चाप, स्थापना, द्रव्य और भाव रूपसे उनका आर्थात्‌ सम्यग्दशेन आदि और जीव आदि- 
का न्यास जर्थात्‌ निक्षेप होता है (5 


$ 22 सज्ञाके अनुसार गुणरहित वस्तुमे व्यवहारके लिए अपनी इच्छासे की गयी सज्ञा- 

को नाम कहते हैं। काष्ठकर्म, पुस्तकर्मे, चित्रक्में और अक्षनिक्षेप आदिमे “वह यह है! इस प्रकार 
स्थापित करनेको स्थापना कहते है | जो गुणोके द्वारा प्राप्त हुआ था. या. ग्रुणोको प्राप्त हुआ 
था अथवा. जो- गुणोके द्वारा प्राप्त किया जायेगा या ग्रुणोको प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते हैं । 
वर्तेमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते है। विशेष इस प्रकार है--नामजीव, स्थापना-जीव, 

द्र्यजीव-और-भावजीव, इस्‌ प्रकार जीव प॒दार्थका न्यास चार प्रकारसे किया जाता है। जीवन 
गुणकी अपेक्षा न करके जिस किसीका 'जीव' ऐसा नाम रखना नामजीव है। अक्षनिक्षेप आदिमे 
यह “जीव है' या “मनुष्य जीव है' ऐसा स्थापित करना स्थापना-जीव है। द्रव्यजीवके दो भेद 

हैं--आगम द्रव्यजीव और नोआगम द्रव्यजीव। इनमे-से जो जीवविषयक या मनुष्य जीव- 
विषयक शास्त्रको जानता है किन्तु वर्तमानमे उसके उपयोगसे रहित है चह आगम द्रव्यजीव 

है | नोआगम द्रव्यजीवके तोन भेद हैं--शायक शरीर, भावी और तदुव्यतिरिक्त। ज्ञाताके 

शरीरको ज्ञायक शरीर कहते हैं। जीवन सामान्‍्यकी अपेक्षा 'नोआगम भाविजीव' यह भेद नही 

बनता, क्योकि जीवनसामान्यकी अपेक्षा जीव सदा विद्यमान है। हाँ, पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा 

'नोआगम भाविजीव' यह भेद बन जाता है, क्योकि जो जीव दूसरी गतिमे विद्यमान है वह जब 

मनुष्य भवको प्राप्त करनेके लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भाविजीव कहलाता है। 

तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं--कर्म और नोकर्म । भावजीवके दो भेद हैं--आगम भावजीव और 

भोआगम भावजीव । इनमे-से जो आत्मा जीवविषयक शास्त्रको जानता है और उसके उपयोगसे 

युक्त है अथवा मनुष्य जीवविषयक शास्त्रको जानता है और उसके उपयोगसे युक्त है वह आगम 

भाव जीव है । तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्यायसे युक्त आत्मा नोआगम भाव 


3 पतन असम उन 
. पुख्चाका- मु. । 2. -ध्यमाव- जा., दि. 2। 3 -र्थानामजीवाना नामा-- मु । 


44] सर्वार्थसिद्धो [॥5 & 23-- 


प्रकृतनिरूपणाय च। निक्षेपविधिना दाव्दार्थः प्रस्तीयंते। तच्चब्दग्रनंहणं किसर्थन्‌ ? सर्व- 
संग्रहार्थम्‌ । असति हि तच्छव्दे सम्यग्दर्शनादीनां प्रधानानामेव न्यासेनाभिसंबन्धः स्थात्‌, तदह्रिष- 
यमावेनोपगृहीतानां जीवादीनां अप्रधानानां न स्यात्‌ । तच्छब्दग्रहणें पुनः क्रियमाणे सत्ति 
सामर्य्यात्प्रधानानामप्रधानानां च ग्रहणं सिद्ध भवति। 

8 23. एवं नामादिश्निः प्रस्तीर्णानामधिकृतानां तत्वाधिगमः कृतः इत्यत इृदमुच्यते-- 


प्रमाणनयरधिगमः ॥86॥॥ 
$ 24. नासादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्तानां जीवादीनां तत्त्व प्रमाणाभ्यां नयेध्चाधिणशमस्यते। 


जीव कहलाता है ।॥ इसी प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थोकी भी नामादि निक्षेप विधि लगा लेना 
चाहिए। शंका--निक्षेप विधिका कथन किस लिए किया जाता है ? समराघान-- अप्रकृतका 
निराकरण करने के लिए और प्रकृतका निरूपण करनेके लिए इसका कथन किया जाता है। 
तात्पर्य यह है कि प्रक्ृतमे किस शब्दका क्या अर्थ है यह निक्षेप विधिके द्वारा विस्तारसे बतलाया 
जाता है। शंका--सूत्रमे 'तत्‌” शब्दका ग्रहण किस लिए किया है ? समाधान--सबका सग्रह 
करनेके लिए सूत्रमे 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया है। यदि सूत्रमे 'तत्‌' शब्द न रखा जाय तो प्रधान- 
भूत सम्य र्दर्शनादिका ही न्‍्यासके साथ सम्बन्ध होता । सम्यग्दर्शनादिकके विषयरूपसे ग्रहण 
किये गये अप्रधानभूत जीवादिकका न्‍्यासके साथ सम्बन्ध न होता । परन्तु सूत्रमे 'तत्‌' शब्दके 
ग्रहण कर लेनेपर सामर्थ्येसे प्रधान और अप्रधान सबका ग्रहण वन जाता है । 


विशेषार्थ--नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप्‌ धातुसे निक्षेप शब्द बना है। निक्षेपका अर्थ रखना' 
है। न्यास शब्दका भी यही अर्थ है । आशय यह है कि एक-एक दब्दका लोकमे और शास्त्रमें 
प्रयोजन के अनुसार अनेक अथोमि प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग कहाँ किस अर्थमें किया 
गया है इस वातको वतलाना ही निक्षेप विधिका काम है| यो तो आवश्यकतानुसार निक्षेपके 
अनेक भेद किये जा सकते है। शास्त्रोमे भी ऐसे विविध भेदोंका“उल्लेख देखनेमे आता है । किन्तु 
मुख्यतया यहाँ इसके चार भेद किये गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । इनका लक्षण और 
दुप्टान्त द्वारा कथन टीकामे किया ही है | आशय यह है कि जैसे डीकामे एक जीव शब्दका नाम 
निक्षेपकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है, स्थापना निक्षेपकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है, द्रव्य 
निरक्षेषकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है और भाव निक्षेपकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक गब्दका नामादि निक्षेप विधिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ होता है । इससे अप्रकृत 
अर्थका निराकरण होकर प्रकृत अर्थंका ग्रहण हो जाता है, जिससे व्यवहार करनेमे किसी प्रकार- 
की गडवडी नही होती । इससे वक्‍ता और श्रोत्रा दोनो ही एक दुसरेके आशयको भली प्रकार 
समझ जाते हैं । ग्रन्यका हा समझनेके लिए भी इस विधिका ज्ञान होना मत्यन्त आवश्यक है| 
जैन परम्पराम इसका वडा भारी महत्त्व माना गया है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ भेदो- 
सहित निक्षेपके स्वरूपको स्पष्ट किया गया है । 

9 23. इस प्रकार नामादिकके द्वारा विस्तारको प्राप्त हुए और अधिकृत जीवादिक व 
सम्बग्दर्गनादिकके स्वरूपका ज्ञान किसके द्वारा होता है इस वातको वतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

प्रमाण और नयोंसि पदायोका ज्ञान होता है ॥6॥ 

6 24- जिन जीवादि पदार्थोका नाम आदि निक्षेप॑ विधिके द्वारा विस्तारसे कथन किया 
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प्रमाणनया वक््यमाणलक्षणबिकल्पा: | तत्र प्रसाणं द्विविध॑ स्वार्थ पराय उ । तत्र स्पार्प प्रमाय॑ 
श्रुतवज्जंम्‌' । श्रुत पुत स्वार्य भवति परार्थ च। ज्ञानात्मक्ष स्दार्य चचनात्म्क परार्थम्‌ । तहिफल्पा 
नया: । अन्नाह--तयशब्दस्यथ जल्पाच्तरत्वात्पूर्व निपातः प्राप्नोति । नैष दोष: १ अस्यहितत्यात्यमा- 
णरस्या पूर्वनियातः। अम्यहितत्वं च॑ सर्वदों बलीय । कुतोड्म्यहितत्वम्‌ ? नयप्ररुपणप्रभवयो- 
नित्वात्‌ । एवं वक्त “प्रगुह्म प्रमागत परिणतिविशेषादर्थावधारण नय ” इति । सकलधिदय- 
त्वाच्च प्रसाणस्य | तया चोक्‍तं “सकलादेश प्रमाणाधीनों विकलादेशो नयाघ्रीन ” हति। मयों 
दिविध द्रव्यायिक:ः पर्यायाथिकश्च । पर्यायाथिकनग्रेन/भावतत्वसमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेपां ऋयार्णांर 
द्रव्यथिकनयेन, साम्रान्यात्मकत्वात्‌ । द्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्पेत्यसी 4व्यायधिकः। पर्योयोर्ष्षः प्रयो- 
जनमस्येत्यसों पर्यायाथिकः । तत्स्ें समुदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्‌ । 


हैं उनका स्वरूप दोनो प्रसाणो और विविध नयोके दारा जाना जाता है। प्रमाण और नथोके 
लक्षण और भेद आगे कहेगे । प्रमाणके दो भेद है--ल्वार्थः गौर पराथे । श्रुतज्ञानको छोडकर शेष 
अब ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं। परन्तु श्रुतज्ञान स्वोर्थ और पराथथ दोनो प्रकार का है। ज्ञानात्मक 
प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं और वचनात्मक अ्माण परार्थ प्रमाण कहलाता है | इनके भेद 
नय है। शंका--नय शब्दमे थोड़े अक्षर है, इसलिए सूत्रमे उसे पहले रखना चाहिए ” समाधान-- 
यह कोई दोष नही, क्योकि प्रमाण श्रेष्ठ है, अत उसे पहले रता है। 'श्रेष्ठा सबसे बलवती 
होती है' ऐसा नियम है। शंका--प्रमाण श्रेष्ठ क्यो है ? समाधान--क्योकि प्रमाण से ही नय- 
प्ररूपणा की उत्पत्ति हुई है, अत प्रमाण श्रेष्ठ है। आगममे ऐसा कहा है कि वस्तुकी प्रमाणसे 
जानकर अनन्तर किसी एक अवस्था हारा पदार्थका निवुचय करना नय है। दूसरे, प्रमाण समग्र- 
को विषय करता है! आगममे कहा है कि 'सकलादेश प्रमाणका विषय है और विकलादेश नय- 
का विषय है ।' इसलिए भी प्रमाण श्रेष्ठ है । 
नयके दो भेद हैं--द्रब्याथिक और पर्यायाथिक | पर्यायाथिक नयका विषय भावनिक्षेष 
है और शेष तीनको द्रव्याथिक नय ग्रहण करता है, क्योकि नय द्रव्याथिक सामाल्यरूप है। द्रव्य 
जिसका प्रयोजन है वह द्रव्याथिकनय है और पर्याय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय 
है । तथा द्रव्य और पर्याय ये सव मिल कर प्रमाणके विषय हैं। 
विशेषार्थ--इस सूत्रमे ज्ञानके प्रमाण और नय ऐसे भेद करके उनके द्वारा जीवआदि 
पदार्थोका ज्ञान होता है यह बतलाया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकामे मुख्यतया चार 
बातों पर प्रकाश डाला गया है--() ज्ञानके पाँच भेदोमे-से किस ज्ञानका प्रमाण और मय 
इनमे-से किसमे अच्तर्भाव होता है । (2) नय शब्दमे अल्प अक्षर होनेपर भी सूचमे प्रमाण शब्द 
पहले रखने का कारण । (3) नयके भेद करके चार निर्केपोमे-से कौन निक्षेप किस नयका वियम 
है इसका विचार । (4) प्रमाणके विषयकी चर्चा | प्रथम बातको स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिया 
है उसका आशय यह है कि ज्ञानके पाँच भेदोमे-से श्रुतज्ञानके सिवा चार ज्ञान मात्र ज्ञानर्प माने 
गये है । साथ ही वे वित्त रहित है, इसलिए उनका अन्तर्भाव प्रमाण ज्ञानमे ही होता है । किन्तु 
श्रुतज्ञान ज्ञान और वचन उभय रूप माना गया है । साथ ही वह सवितर्क है, इसलिए इसके 
प्रमाणज्ञान और नमज्ञान ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ यह शका की जा सकती है कि श्रुतशान 
जबकि शेष ज्ञानोके समान ज्ञानका ही एक भेंद है तो फिर इसे ज्ञान और वचन उभयख्प शयीं 
बतलाया है ? समाधान है कि आगमरूप द्रव्य श्रुतका अन्तर्भाव श्रुतमे किया जाता हैं, इसमिए 


[. वर्ज्यम्‌ । श्रु- मु । 2. 'जावइया वयणवहा तावइया चेव होति पयवाया।' नान्मर्ि उार्य7 २ 
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6] सवर्थिसिद्धी [!॥7 8 25-- 


8 25. एवं प्रमाणनयरघिगतानां जीवादीनां पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्शनार्थमाहू-- 
निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥7॥। 


8 26. निर्देशः स्व॒रूपाभिधानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । 
मधिफरणमधिष्ठानम्‌ । स्थितिः फालपरिच्छेद: । विधान प्रकार: । त्तत्र सम्यग्दर्शनं किमिति प्रदनने 
सल्वार्थश्रद्धानमिति निर्देशों नामादिवां? | कस्येत्युफ्ते सामान्येन जीवस्थ । विद्येषेण गत्यनुवादेन 
नएकयगतो सर्वास पुथिवीषु नारकाणां पर्याप्तकानामोपशमिक क्षायोपशमिकं चास्ति। प्रयमायां 
पृश्चिय्यां पर्याप्तापर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिक चास्ति । तिर्यग्गतोी तिरदचां पर्याप्तकाना- 


द्रव्य श्रुवकों भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहा गया है। दूसरी वातको स्पप्ट करते हुए प्रमाणकी 
श्रेष्ठतामें दो हेतु दिये हैं । प्रथम हेतु तो यह दिया है कि नय प्ररूपणाकी उत्पत्ति प्रमाणज्ञानसे 
होती है, अत प्रमाण श्रेष्ठ है। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ अमाणके विषय _हैं_उन्हीमें 
विवक्षाभेदसे नयकी प्रवृत्ति होती है अन्यमे नही, अत प्रमाण श्रेष्ठ है। दूसरा हेतु यह दिया है 
कि सकलादेश प्रमाणके अधीन है और विकलादेश नयके अधीन है, अत प्रमाण श्रेष्ठ है। आशय 
' यह है कि प्रमाण समग्रको विषय करता है और नय एकदेश को विपय करता है, अत. प्रमाण 
श्रेष्ठ है। जो वचन कालादिककी अपेक्षा अभेदवृत्तिकी प्रधानतासे या अभेदोपया रसे प्रमाणके 
हारा स्वीकृत अनन्त धर्मात्मक वस्तुका एक साथ कथन करता है उसे सकलादेश कहते हैं । और 
जो बचन कालादिककी अपेक्षा भेदवृत्तिकी प्रधानतासे या भेदोपचारसे नयके द्वारा स्वीकृत वस्तु 
धघमंका क्रमसे कथन करता है उसे विकलादेश कहते हैं । इनमे-से प्रमाण सकलादेशी होता है और 
नय विकलादेशी, अत प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तीसरी बातको 
स्पष्ट करते हुए नयके द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ऐसे दो भेद करके जो नामादि तीन निश्षेपो 
को द्रव्याथिक नयका और भाव निक्षेप को पर्यायाथिक नयका विषय बतलाया है सो इसका यह 
अभिप्राय है कि नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनो निक्षेप सामान्यरूप हैं, अत- इन्हे द्रब्याथिक 
नयका विषय बतलाया है और भावनिक्षेप पर्यायरूप है, अत इसे पर्यायाथिक नयका विषय 
बतलाया है। यहाँ इतना विश्येष जानना कि नामको सादृश्य सामान्यात्मक माने विना शब्द- 
व्यवहारकी प्रवृत्ति नही हो सकती है, इसलिए नाम निक्षेप द्रव्याथिक नयका विषय है और 
जिसकी जिसमे स्थापना की जाती है उनमे एकत्वका अध्यवसाय किये बिना स्थापना नही वन 
सकती है, इसलिए स्थापना द्रव्याथिक्‌ नयका विषय है । शेष कथन सुगम है । 

$ 25. इस अकुर प्रमाण और नयके द्वारा जाने गये जीवादि पदार्थोके जाननेके दूसरे 
उपाय बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

निर्देश, स्वामित्व, साघन, अधिकरण, स्थिति और विधानसे सम्यग्दर्शन आदि विधयों- 
का शान होता है ॥7॥ 

8 26 किसी वस्तुके स्वरूपका कथन करना निर्देश है। स्वामित्वका अर्थ आधिपत्य है। 
जिस निमित्त॑से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है । अधिष्ठान या आधार अधिकरण है। जितने 
काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है और विधानका अर्थ प्रकार या भेद है। 'सम्यग्दर्शन क्या 
है” यह प्रशइन हुआ, इस पर 'जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करना सम्यग्दशंन है! ऐसा कथन करना 
निर्देश है या नामादिकके दारा सम्यग्दर्शनका कथन करना निर्देश है। सम्यग्द्शन किसके होता 
है ? सामान्यसे जीवके होता है और विश्येषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब 
, -दिर्वा । सम्यरदर्शा नं, क-- मु. । 


--4।7 8 27] प्रथमोधष्ध्याय: [7 


मॉपशसिकमस्ति। क्षायिक क्षायोपशसिक च्‌ पर्याक्षापर्याप्ततानामस्ति। तिरहचीनां क्षायिक नास्ति । 
ओऔपदामिक क्षायोपशसिक च पर्याप्रिकातामेव लापर्याप्तिकादाम्‌ । मनुष्यगतो सनुष्याणां पर्याप्ता- 
पर्याप्रकानां क्षायिक क्षायोपदासि्क चास्ति । ओपशमिक पर्थाप्तकानामेव नापर्वाप्तकानाम्‌ । सानु- 
षीणां त्रितृयमप्यस्ति पर्याप्तिकानामेव नापर्थाप्तिकानाम्‌ । देवगतो देवाना पर्याप्तापयप्तकाला नितय- 
भप्यस्ति। मौपशमिकमपर्याप्तकानां कथमिति चेच्चारित्रमोहोषशमेन सह मृतान्प्रति" | भवनवासि- 
व्यन्तरज्योतिष्काणां देवानां देवीतां च सोघसेंशानकल्पवासिनीनां च॒ क्षायिक नास्ति। तेषां 
पर्याप्रकानामौपद्ञमिक क्षायोपद्रामिक चास्ति। 

8 27, इच्द्रियानुवादेन पम्चेन्द्रियाणां संज्षिनां त्रितवसप्यस्ति नेतरेषाम्‌ । कायानुवादेन 
नसकायिकानां त्रितवमप्यस्ति नेतरेषास्‌ १ योगानुवादेन त्रयाणां योगाता त्रितवसप्यस्ति । अयोगिनां 
क्षापिकमेव । वेदानुवादेन त्रिवेदानां जितयसप्यस्ति। अपगत्तवेदानामौपशमिक क्षाधिक चास्ति। 
फषायानुवादेन चतुष्कषायाणा त्रितमसप्यस्ति | अकषायाणासोपशमिक क्षायिक चास्ति। ज्ञाना- 


पृथिवियोमे पर्याप्तक नारकियोके औपशमिकः और क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन होता है। पहली 
पृथिवीमे पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियोके क्षामिक और क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन होता 
है। तिर्यचगतिमे पर्याप्तक तिर्यचोके औपशमिक सम्यन्दर्शेन होता है । क्षायिक मौर क्षायोपशमिक 
सम्यरदर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकारके तिर्यचोक होता है। तिर्य॑चनीकों क्षायिक 
सम्यग्दर्शन नही होता । औपशमिक और क्षायोपशमिक पर्याप्तक तिर्यंचनीके ही होता है, अप- 
याप्तिक तिर्यचनीके नहीं । मनुष्य गतिमे क्षायिक और क्षायोपशसिक सम्यग्दशेन पर्याप्तक और 
अपर्याप्तक दोनों प्रकारके मनुष्योके होता है। औपशमिक सम्यर्दर्शन पर्याप्तक मनुष्य के ही 
होता है, अपर्याप्तक मनुष्यके नही । मनुष्यनियोक तीनो ही सम्यस्दर्शन होते है किन्तु ये पर्याप्तक 
मनुष्यनीक ही होते है, अपर्याप्तक मनुष्यनीक नही । देवगतिमे पर्याप्तकक और अपर्याप्तक दोनो 
प्रकारके देवोके तीनो ही सम्यग्दर्शन होते है। शंका --अपर्याप्तक देवोके औपशमिक सम्यर्दर्शन 
कैसे होता है ?समाधान--जो मनुष्य चारित्रमोहतीयका उपशम्र करके या करते हुए उपशमश्रेणी 
मे मरकर देव होते है उन देवोके अपयरप्तिक अवस्थामे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। भवन- 
बासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोके, इन तीनोकी देवागनाओके, तथा सौधर्म और ऐशान कल्पमे 
उत्पन्त हुई देवागनाओके क्षाथिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, औपशामिक और क्षायोपशमिक 
ये दो सम्यग्दर्शन होते है सो वे भी पर्याप्तक अवस्थामे ही होते है । 

6 27 इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे सन्नी पचेन्द्रिय जीवोके तीनो सम्यग्दर्शन होते है, 
अन्य जीवोके कोई भी सम्यर्दर्शन नहीं होता । कायमार्गणाके अनुवादसे श्रसकायिक जीवोके 
तोनो सम्यर्दर्शन होते है, अन्य कायवाले जीवोके कोई भी सम्यग्दशन नही होता । योगमार्गेणाके 
अनुवादसे तीनो योगवाले जीवोके तीनो सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु अयोगी जीवोके एक क्षायिक 
सम्यग्दर्शन ही होता है। वेदमार्गणाके अनुवादसे तीनो वेदवाले जीवोके तीनो बर2 होते 
है, किन्तु अपगतबेदी जीवोके औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यर्दशन होते है । के 
अनुवादसे चारो कपायवाले जीवोके तीनो ही सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु कपायरहित जीवोक 
, नासित । कुंत इत्युक्ते मनुष्य: कर्ममुमिज एवं दर्क्षनमोहक्षपणाप्रारम्भको मवति । क्षपणाप्रारम्मकालात्पूर्व 
तियंकष बद्धायुष्को5पि उत्कृष्ट मोगभुमितियंकपुरुषेष्वेवोत्पयते न तियंबस्त्रीपु द्रव्यदेवस्थीणा तासा क्षायिवा- 
समवात । एवं तिरहचामप्यपर्याप्तकाना क्षायोपशमिक शेंय न पयप्तिकानाम | श्रौप---मु, । 2. ““” 
कानाम्‌ । क्षायिक पुनर्माववेदेनेव | देव--मु । 3» --गतौ सामान्येन देवा-मु, । 4 प्रति । विशेषष 


मबन--म्‌. । 
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सुवादेव आभिनिवोधिकश्रुतावधिकमनःपर्ययज्ञानिनां त्रितवसप्यस्ति । केवलज्ञानितां क्षायिकमेव । 
संयमानुवादेव सामायिकच्छेदोपस्थापनासंयतानां त्रितयमप्यस्ति। परिहारविशुद्धिसंयतानासोप- 


शसिक तारित, इत रद्‌ द्वितयसप्यस्ति, सुक्ष्मसांव राययथास्यातसंवतानामौपद्मिक क्ष।यिक॑ चार्ति, 
संयतासंयतानां असंयतानां” च त्रितयमप्यस्ति | दर्शनानुवादेन उल्षुदेशनाचक्षुदेशवावधिदशेनिनां 
त्रितयसप्यक्ति, केवजदर्शनिनां क्षायिकमेव । लेदय,नुवादेत षड्लेश्यानां त्रितयसप्यस्ति, अलेद्यानों 
क्षापिकमेव । भव्यानवादेन भव्यानां “त्रितवमप्यस्ति, नाभव्यानाम्‌ । सम्यक्त्वानुवादेन यत्र 
यत्सम्पग्दद्यनं तत्न तरेव ज्ञेयस्‌ । संज्ञानुव।देन संजिनां त्रितवमप्यस्ति, नासज्ञिनाम्‌, तदुभयव्यप- 
देशरदहितानां क्षापिकमेव | आहारानुवदेव आहारकाणां त्रितवमप्यस्ति, अनाहारकाणां छक्न- 
स्‍्थानां जित्तयमप्यस्ति, केचलिनां समुद्धातगतानां क्षायिकसेव । 


व पर 0 जि जम अल यल  क पल कल 
औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यग्दशंन होते है। ज्ञानमार्गगाके अनुवादसे आभिनिबोधिक 
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन पर्ययज्ञानी जीवोके तीनो ही सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु 
केवलज्ञानी जीवोके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है। सयममार्गणाके अनुवादसे सामायिक 
और छेदोपस्थापना सयत जीवोक तीनो सम्यर्दर्शन होते है, परिहारविश्युद्धिसयतोके औपशमिक 
सम्यग्दर्शन नही होता, शेष दो होते हैं। सूक्ष्मसाम्परायिकसयत और यथाख्यातसयत जीवोके 
औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन होते है, समतासयत और असयत जीवोके तीनो सम्येग्द्शन 
होते है। दर्शंनमार्गंणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शनवाले जीबोके 
तीनो सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु केवलदर्शनवाले जीवोके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है । 
लेइ्यामार्गणाके अनुवादसे छहो लेश्यावाले जीवोके तीनो सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु लेश्यारहिंत 
जीवोक एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है। भव्य मार्गगाके अनुवादसे भव्य जीवोके तीनो 
सम्यग्दर्शन होते है, अभव्योके कोई भी सम्यग्दर्शन नही होता । सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे 
जहाँ जो सम्यर्दर्शन है वहाँ वही जानना । सन्ञामार्गणाके अनुवादसे सज्ञी जीवोक तीनो सम्य- 
ग्दर्शन होते है, असज्नियोके कोई भी सम्यग्दर्शन नही होता तथा सज्ञी और असज्ञी इस सजन्ञासे 
रहित जीवोके एक क्षायिक सम्यर्दर्शन ही होता है। आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोके 
तीनो सम्यर्दर्शन होते है, अनाहारक छद्‌मस्थोक भी तीनो सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु समुद्‌- 
घातगत कंवली अनाहारकोके एक क्षायिक सम्यरदर्शन ही होता है ! 

विज्येषार्थ--पदार्थोके विवेचन करनेकी प्राचीन दो परम्पराएं' रही है--निर्देश आदि छह 
अधिकारो द्वारा विवेचन करनेकी एक परम्परा और सदादि आठ अधिकारो द्वारा विवेचन 
करनेकी दूसरी परम्परा । यहां तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छ आचायेने 7वे और 8वे सूत्रों द्वारा 
इन्ही दो परम्पराओंका निर्देश किया है। यहाँ टीकामे निर्देश आदिके स्वरूपका कथन करके 
उन द्वारा सम्थग्दर्शनका विचार किया गया है। उसमे भी स्वामित्वकी अपेक्षा जो कथन किया 
है उसका भाव समझनेके लिए यहाँ मुख्य वातोका उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
इन वाततोको ध्यानमे रखनेसे चारो गतियोमे किस अवस्थामे कहाँ कौन सम्यरदर्शन होता है 
इसका निर्णय करनेमे सहायता मिलती है। वे बाते ये है--- क्षायिक सम्य ग्दश्शनका प्रस्थापक 
कर्म भूमिका मनुष्य ही होता है। किन्तु ऐसा जीव कृतक्ृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि या क्षायिक सम्य- 
ग्दृष्टि हो जानेके वाद मरकर चारो गतियोमे जन्म ले सकता है। 2 नरकमे उक्त जीव प्रथम 
नरकमे ही जाता है। दूसरे आदि नरकोमे कोई भी सम्यर्दृष्टि मरकर नही उत्पन्न होता । 3 
तिर्यचोमे व मनुप्योमे उक्त जीव उत्तम भोगभूमिक पृुरुपवेदी तिर्यचोमे व मनुप्योमे ही उत्पन्न 
3, सयताससताना च मु | 2 --तयमल्ति ता । 
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५ 28. साधन दिविघं अश्यन्तरं बाह्मं च। अभ्यन्तरं दर्शनमोहस्योपह्मः क्षयः क्षयोपशमो 
वा । घाह्य॑ चारकाणां प्राक्‍चतुर्थ्या: सम्यग्वर्शंतस्य साधन केषांचिज्जातिस्मरणं केषांचिद्धमंश्रवर्ण 
कैषांचिदेदनाभिभवः। चतुर्थीमारम्य आ सप्तम्या तारकाणां जातिस्मरणं वेदनाभिभवदच। 
तिरणां केषांचिज्जातिस्मरण केषांचिद्धमंभवर्ण केषांचिज्जिनबिम्वदर्शंनम्‌ । सनुष्याणामपि तथैव । 
देवानां केषांचिज्जातिस्मरणं केषांचिद्धमंभवर्ण फेषांचिज्जिनमहिसदर्शंन केषांचिदेवद्धिद्ञेनम्‌। 
एवं प्रायानतात्‌। आनतप्राणतारंणाच्युतदेवानां देवद्धिवशोन मुक्त्वान्यत्तितवमप्पस्ति३ नवग्रवेयक- 
वासिनां केषांचिज्जातिस्परणं फेषांचिद्धमंभवणम्‌ । अनुदिशानुत्तरविमानवासिनाम्य कल्पना 


हो सकता है 4 तिर्यच, मनुष्य और देवगतिके स्त्रीवेदियोमे कोई भी सम्यग्दूष्टि जीव मरकर 
नही उत्पन्न होता । 5 भवनत्रिकमे भी कोई भी सम्यरदूष्टि जीव मरकर नही उत्पन्न होता । 
6 उंपशम सम्यरदृष्टि जीव मरकर देवोमे ही उत्पन्न होता है। उसमे भी उपशमश्रेणिमे 
स्थित उपशम सम्यर्दृष्टिका ही मरण सम्भव है, अन्यका नही । 7 कृत्यक्ृत्यवेदक सम्यग्दर्शन 
क्षयोपशम सम्यर्दश्शनका एक भेद है । इसके सिवा दूसरे प्रकारके क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव 
मरकर देव और मनुष्यगतिमे ही जन्म लेते है, नरक और तिय॑चगतिमे नही । ऐसे जीव यदि 
तिर्येंचगति और मनुष्यगतिक होते है तो देवोमे उत्पन्न होते हैं। यदि नरकगति और देवगतिके 
होते हैं तो वे मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं। ४ क्षायिकसम्यग्दृष्टि और कृतकृत्यवेदकसम्यरदुष्टि जीव 
मरकर नपु सकवेदियोमे उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरकके नपु सकवेदियोमे ही उत्पन्न होता 
है। मनुष्यगति और तिर्यचगतिके नपुसकवेदियोमे नही उत्पन्न होता । ये ऐसी बाते है जिनको 
आ्यानमे रखनेसे किस गति के जीवके किस अवस्थामे कौन सम्यग्दर्शन होता है इसका पता लग 
जाता है। उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीकामे किया ही है। एक बातका उल्लेख कर देना और 
आवश्यक प्रतीत होता है वह यह कि गति मार्गणाके अवान्तर भेद करणानुयोगमे यद्यपि भाव- 
वेदकी प्रधानतासे किये गये हैं, द्रव्य वेदकी प्रधानतासे नही, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाववेदी 
स्त्रियोका ही ग्रहण किया गया है। तथापि द्रव्यस्त्रियोमे सम्यस्दृष्टि मरकर नही उत्पन्न होता 
यह बात अन्य प्रमाणोसे जानी जाती है। इस प्रकार किस गतिकी किस अवस्था मे कौन सम्य- 
उदर्शन होता है इसका विचार किया । शेष मार्गणाओमे कहाँ कितने सम्यग्दर्शन है और कहाँ 
नही इसका विचार सुगम है, इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नही किया। मात्र मन पर्ययशानमे उप« 
शम सम्यग्दशेनका अस्तित्व द्वितीयोपशम सम्यग्दशनकी अपेक्षा जानना चाहिए । 

8 28 साधन दो प्रकारका है--अभ्यन्तर और बाह्य । दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय 
या क्षयोपशम अभ्यन्तर साधन है। बाह्य साधन इस अ्रकार है--तारकियोके चौथे नरकसे 
पहले तक अर्थात्‌ तीसरे नरक तक किन्हीके जातिस्मरण, किन्हीके धर्मश्रवण और किन्हीक 
वेदनाभिभवसे सम्यर्दर्शन उत्पन्न होता है। चौथेसे लेकर सातवें नरक तक कन्हीके जातिस्मरण 
और. किन्हीके वेदनाभिभवसे सम्यग्दर्शन उत्पन्त होता है । तिर्यचोमे किन्हीके जातिस्मरण, 
किन्हीके धर्मश्रवण और किन्हीके जिनतबिम्बदर्शनसे सम्यस्दर्शन उत्पन्न होता है। मनुष्योक भी 
इसी प्रकार जानना चाहिए। देवोमे किन्हीके जातिस्मरण, किन्हीके घ॒र्म्वण, किन्हीके जिन- 
महिमादर्शन और किन्‍्हीके देवऋद्धिदर्शनसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था आवत 
कल्पसे पूर्वतक जानना चाहिए। गानत, त्राणत, आर्‌ए और. अच्युत कल्पके देवोक देवऋशद्धि- 
दर्शनको छोड़कर दोष तीन साधन पाये जाते हैं । नौग्न वेयकके निवासी देवोके सम्यग्दशनका 


भ' इस नियस के झनुसार जीवकाण्डकी “हेट्टिमछप्पुडवीण' इत्यादि गायामे 'सब्वइत्यीण” पाठ के साथ 
संदइत्यीण” पाठ भी समर लेना चाहिए। 


20] सर्वार्थ सिद्धौ [॥7 ६ 29 -. 


ते संभवति; पागेव गृहीतसम्यप्त्वानां तम्रोत्पत्तें: । 

6 29, अधिकरणं हिंविधम्‌ -अभ्यन्तर बाह्य थ। अन्यस्तर स्वत्य/मिसम्ानन्‍्पाई एव 
आत्मा, विवक्षातः कारकप्रव ते: बाह्न| लोफनाडी । सा कियतोी ? एकरज्जुधिप्कन्मा घतुर्देदा- 
रज्ज्वायामा। 

8 30. स्थितिरौपदाभिकस्य जघन्योत्कुष्ठा चान्तमों हृतिफी । क्षापियारप संसारियों 
जघन्यान्तमोहूतिफी । उत्कृष्ट. अयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सान्‍्तमंहूर्ताप्टयर्य द्वीनयूयेफोटि- 
हृयाधिकानि । सुकक्‍्तस्पसाविरपर्यवसाना। क्षायोपरासिकस्प जघन्पान्तमी हुत्तिशों उत्कृप्टा- 
षट्षष्टिसागरोपसाणि । 
साधन किन्हीके जातिरमरण और किन्हीके धर्मश्वण है । अनुदिण और अनुनरविमानोमे 
रहनेवाले देवोके यह कल्पना नही हे, क्योकि वर्हा सम्यन्दृ प्टि जीव ही उत्पन्त होने है । 

8 29 अधिकरण दो प्रकारका है-- अभ्यल्तर और बाद्य । अ स्वर अधिकरण--जिस 
सम्यग्दर्शनका जो स्वामी है वही उसका अभ्यन्तर अधिकरण है | यद्यपि सम्बन्ध पप्ठी और 
अधिकरणमे सप्तमी विभवित होती है, फिर भी विवक्षाके अनुसार कारकरी प्रवृत्ति होती है, 
अत पष्ठी विभवित द्वारा पहले जो स्वामित्वका कथन किया है उसके र्थानमे सप्तमी विमक्ति 
करनेसे अधिकरणका कथन हो जाता है। बाह्य अधिकरण सोफनाईी है । शका--वह कितनी 
बडी है ? ससाधान--एक राजु चीटी और चीदह राजू लम्बी है ! 

9 30 औपशमिक सम्यरदर्शनकी जघन्य और उत्ड्ृप्ट रिथति एक अन्तर्महर्त है। क्षाथिक 
सम्यग्दर्शनकी ससारी जीवके जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुर्त है व उत्कृष्ट स्थिति आठ वर्ष गौर अन्त- 
मुंह॒तें कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस ?!सागरोपम है । मुकत्त जीव सादि-अनन्त है। क्षायोप- 
शमिक “सम्यग्दर्शनकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त है व उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरोपम है । 


4. क्षायक सम्पर्दृष्टि उसी भवमे, तीसरे भवमे या चौये भवमे मोक्ष जाता हैं। जो 
चौथे भवमे मोक्ष जाता है वह पहले भोगभूमिमे उसके बाद देव पर्यायमे दयान्‍्म लेकर भौर 
श्रन्तमे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। जो तीसरे मवमे मोक्ष जाता है वह पहले नरफमे या देवपय यिमे 

जन्म लेकर और अन्‍्तमे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। यहाँ तीन और घार भवो भे क्षायिक सम्पर्दर्शनके 
उत्पन्न होनेके भवका भी ग्रहण कर लिया है। ससारी जीवके क्षायिक रुम्यग्दर्शनकी यह उत्कृष्ट स्थिति 
तीन भवकी अपेक्षा बतलायी है । प्रथम और अन्तके दो मव मनुष्य पर्यायमे लिये गये हैं ओर दूसरा भव 
देव पर्यायका लिया गया है। इन तीनो भवोकी उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि श्रधिक तेतीस सागरोपम 
होती है। किन्तु क्षायिक सम्यस्दर्शन की प्राप्ति श्राठ वर्ष और अन्तमुंहनेंके पहले नही हो सबती, इसलिए 
उक्त कालमे से इतना काल कम करके क्षायिक सम्यरदर्शनक्री उत्कृष्ट स्थिति झ्राठ वर्ष भ्रन्तमु हुर्त कम दो 
पूर्व कोटि वर्ष अधिक तेतीस सागरोपण बतलायी है। 2 खुद्ाबन्धमे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनका उत्कृष्ट 
काल छथासठ सागरोपस इस प्रकार घटित करके बतलाया है---एक जीव उपशम सम्यक्‍त्वसे वेदक 
सम्यवत्वको प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयुसे कम वीस सागरोपमकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न हुआ | 
फिर मनुष्योमे उत्पन्त होकर पुन्न मनुष्ियायुसे कम बाईस सागरोपमकी आायुवाले देवोमे उत्पत्न हुआ | 
फिर भनुष्यगतिमे जाकर भुज्यमान मनुष्यायूसे तथा दर्शनमोहकी क्षपणा पर्यन्त श्रागे भोगी जानेवाली 
मनुष्यायुसे कम चौबीस सागरोपमकी झायुवाले देवोमे उत्पन्न हुआ । वहांसे फिर मनुष्य गतिमे झाकर 
वहाँ वेदक सम्पकक्‍्त्वके काल़मे अन्तम्‌ हत॑ रह जाने पर दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारस्म करके कृतकृत्य वेदक 
00 ड़ हो गया । यह जीव जब इृतक्ृत्यवेदकके अन्तिम समयमे स्थित होता है तब क्षायोपशमिक्त 
सम्यग्दर्शवका उत्कृष्ट काल छुयासठ सागरोपम प्राप्त होता है । 


“-78 $ 33] प्रथमोष्ध्याय: [2 


$ 37. विधान सामात्यादेक सम्यस्दर्शनम्‌। द्वितयं निसर्गजाधिगंसजभेदात्‌र। जितय 
श्रोपशमिकक्षायि रक्षयोपशसिक्ेदात्‌ । एवं संख्येया विकत्पाः शब्दतः । अ्रसंख्येया अनन्ताइच 
भवन्ति श्रद्धातृभ द्वातव्यभेदात्‌ । एवमय॑ निर्देशादिविधिन्ननिचारित्रपो्जोवाजीवादिषु चाग्सानु- 
सारेण योजपितव्यः । हैं 
8 32. क्िमेतेरेव जीवादीनासधियमो भवति उतत अन्योप्प्यधिगमोपायोष्स्तीति परि- 
दृष्टोध्स्तीत्याह-- 
सत्संख्याक्षेत्रस्पश नकालानन्तरभावाल्पबहुत्वेइ्च ॥8॥ 


_ _$33. सदित्यस्तित्वनिर्देश ? । स प्रशंसादियु वर्तमानो नेह गुह्मयते । संख्या भेदगणना। 
क्षेत्र निदासो वर्तमानकालविषय । तदेव स्पर्शनं त्रिकालगोचरम्‌ | कालो द्विविध --मुख्यो व्याव- 
हारिकशुच । तयोरुत्तरत्न निर्णयो वक्ष्यते । अन्तर विरहक(ल । भाव औपशसिकादिलक्षण । अल्प- 
बहुत्वसन्योष्न्यापेक्षया विशेषप्नतिपत्ति । एतेइच सम्यग्दर्शनादीनां जीचादीनां चाधिगमो वेदि- 
तव्य । ननु च निर्देशादेव सदग्रहणं सिद्धम्‌ । विधानप्रहणात्संस्थागति । अधिक रणग्रहणात्क्षेत्रस्पदद- 
नाववोध । स्थितिग्रहणात्कालसंग्रह । भावों नामादियु सगृहीत एवं। पुनरेषा किमर्थ प्रहणसिति। 
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8 3] भेदकी अपेक्षा सम्यर्दर्शन सामान्यसे एक है। निसर्गज और अधिगमजक भेदसे 
दो प्रकारका है। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है। शब्दोकी 
अपेक्षा सख्यात प्रकारका है तथा श्रद्धान करनेवालोकी अपेक्षा असख्यात प्रकारका और श्रद्धान 
करने योग्य पदार्थोकी अपेक्षा अनन्त प्रकारका है । इसी प्रकार यह निर्देश आदि विधि ज्ञान और 
चारित्रमे तथा जीव और अजीव आदि पदार्थोमिं आगमके अनुसार लगा लेना चाहिए। 

8 32 क्या इस उपर्युक्त कारणोसे ही जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है या और दूसरे 
भी ज्ञानके उपाय है इस प्रकार ऐसा प्रइन करनेपर दूसरे उपाय है यह बतलानेके लिए आगेका 


सूत्र कहते है-- 


सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वसे भी सम्यग्दशंन आदि 
विषयोंका ज्ञान होता है ॥9॥ 

8 33 संत अस्तित्वका सूचक निर्देश हे । वह प्रशसा आदि अनेक अथोमि रहता है, 
प्र उनका यहाँ ग्रहण नही किया है। सख्यासे भेदोकी गणना ली है । वर्तमानकालविषयक 
निवासको क्षेत्र कहते है। त्रिकालविषयक उसी निवासको स्पर्शन कहते है। काल दो प्रकारका 
है--मुख्य और व्यावहारिक । इनका निर्णय आगे करेंगे । विरहकालको अन्तर कहते है | भावसे 
आऔपशमिक आदि भावोका ग्रहण किया गया है और एक दूसरेकी अपेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान 
करनेको अल्पवहुत्व कहते हैं । इन सत्‌ आदिकेद्वारा सम्यग्दशंनादिक और जीवादि पदार्थोका 
ज्ञान होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शंका--निर्देशसे ही 'सत्‌' का ग्रहण हो जाता है । 
विधानक अ्हणसे सख्याका ज्ञान हो जाता है । अधिकरणके ग्रहण करनेसे क्षेत्र और स्पर्शनका 
ज्ञान हो जाता है । स्थितिक ग्रहण करनेसे कालका सग्रह हो जाता है। भावका नामादिकम सग्रह 
हो ही गया है फिर इनका अलगसे किसलिए ग्रहण किया है ” समाघान--यह वात सह हे कि 
निर्देश आदिके द्वारा 'सत्‌' आदिको सिद्धि हो जातो है तो भी शिष्योके अभिप्रायानुसार तत्तव- 
देशनामे भेद पाया जाता है। कितने ही शिष्य सक्षेपरुचिवाले होते है। कितने ही शिष्य 


[..रमजनेंदात । एवं मु.। 2 --+हैंश; । प्रशता--मु. ता. न. । 3 गरहणमुच्यते ? सत्य ता न 
4. सक्षेपरुचय, अपरे नाति-- मु. । 


22] सर्वार्थसिद्धी [॥8 8 34 -- 


नातिसंक्षेपेण नातिविस्तरेण प्रतिपाद्या । सर्वसत्त्वानुग्रहार्थों हि सतां प्रयास इति अधिगमाम्युपाय- 
भेदोदेश कृत । इत्तरथा हि “प्रमाणनयेरधिगस ” इत्यनेनंव सिद्धत्वादितरेषां ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ 


$ 34. तत्न जीवद्रव्यमधिकृत्य सदाद्यनुयोगद्वारनिरूपणं क्रियते । जीवाइचतुर्दशसु ग्रुण- 
स्थानेबु व्यवस्थिता ॥ सिथ्यादृष्टि सासादनसम्यर्दृष्टि सम्यड्मिथ्यादृष्टि असंयतसम्यर्दृष्टि' 
संयतासंयत प्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयतत अपूर्वकरणस्थाने उपशमक क्षपक अनिवृत्तिवादरसांपराय- 
स्‍्थाने उपशमक क्षपक सुक्ष्मसांयरायस्थाने उपशमक क्षपक्कः उपद्यान्तषायवीतरागछद्मस्थ 
क्षीणकषायवीतरागछद्सस्थ सयोगकेवली अयोगक्रेवले चेति। एतेषामेव जीवसमासानां 


निरूपणार्थ चतुर्देश सार्गणास्थानानि ज्ञेयानि। गतोन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदशशनलेद्या- 
भव्यसम्यकत्वसंज्ञाहारका इत्ति । 


$ 35. तत्र सत्प्ररूपणा द्विविधा सामान्येन विशेषेण च । सासान्येन अस्ति मिथ्यादृष्टि 
सासादनसम्यग्दृष्टिरित्येवणादि । विशेणेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवोषु आयद्यानि 
चत्वारि ग्रुणस्थानानि सन्ति | तियंग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति। भनुष्यगतों 
चतुर्देशापि सन्ति १ देवगतों नारकवत्‌ । इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिवु चतुरिन्द्रियपर्यन्तेबु एकमेव 
सिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । पड्चेन्द्रियेषु चतुर्देशापि सन्ति | कायानुवादेन पृथिवीकायादि/वनस्पतिकाया- 
न्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । चसक/येषु चतुर्दशापि सन्ति। योगानुवादेन त्रियु योगेषु त्रयोददा 
गुणस्थानानि भवन्ति | तत परं अयोगकेवली । वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्ट्याद्यनिवृत्ति- 
विस्ताररुचिवाले होते है और दूसरे शिष्य न तो अतिसक्षेप कथन करनेसे समझते है और न अति 
विस्तृत कथन करनेसे समझते है । किन्तु सज्जनोका प्रयास सब जीवो का उपकार करना है, 
इसलिए यहाँ अलगसे ज्ञानके उपायक भेदोका निर्देश किया है। अन्यथा 'प्रमाणनयैरधिगम * 
इतनेसे ही काम चल जाता, अन्य उपायोका ग्रहण करना निष्फल होता । 
$ 34 अब जीव द्रव्यकी अपेक्षा 'सत्‌” आदि अनुयोगद्वारोका कथन करते है यथा-- 
जीव चौदह गुणस्थानोमे स्थित है। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयत्त- 
सम्यग्दुष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरण ग्रुणस्थानवर्ती उपशमक और 
क्षपक, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानवर्ती उपशमक और क्षपक, सूक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थान- 
वर्ती उपशमक और क्षपक, उपशान्तकषाय वीतराग छठद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ, 
सयोगकेवली और अयोगकेवली । इन चौदह जीवसमासोके निरूपण करनेके लिए चौदह मार्गेणा- 
स्थान जानने चाहिए । यथा-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, 
भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञा और आहारक | 
8 35 इनमे-से सामान्य और विश्येषकी अपेक्षा सत्प्ररूपणा दो प्रकारकी है। मिथ्यादृष्टि 
है, सासादन सम्यग्दृष्टि है इत्यादिरूपसे कथन करना सामानन्‍्यकी अपेक्षा सत्प्ररूपणा है। विशेष- 
की अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब पृथिवियोमे प्रारम्भके चार ग्रुणस्थान है। 
तिरयचगतिमे वे ही चार भ्रुणस्थान है किन्तु सयतासयत एक गुणस्थान और है। मनुष्यगतिमे 
चौदह ही गरुणस्थान है और देवगतिमे नारकियोके समान चार ग्रुणस्थान है। इन्द्रिय मार्गणाके 
अनुवादसे एकेन्द्रियोसे लेकर चौइन्द्रिय तकके जीवोमे एक ही मिथ्यादृष्टि ग्रुणस्थान है। 
पचेन्द्रियोमे चौदह ही गुणस्थान हैं। कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायसे लेकर वनस्पति 
तकके जीवोमे एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है । च्रसकायिकोमे चौदह ही ग्रुणस्थान हैं। योग 
मार्गणाके अनुवादसे तीनो योगोमे तेरह ग्रुणस्थान है और इसके बाद अयोगकेवली गुणस्थान है। 
. कायादिपु वनस्प--मु न | 


-- 7॥8 8 40] प्रथमोष्ष्याय: [23 


बादरान्तानि सन्ति । अपगतवेदेबु अनिवृत्तिबादराद्ययोगकेवल्यन्तानि 

$ 39. कवायानुवादेव कोघमानमायासु मिथ्यादृष्टयादीनि अनिवृत्तिवादरस्थानान्तानि 
सन्ति । लोभकवाये' तान्येव सुक्मसांपरायस्यानाधिकानि । अकथाय उपश्ान्तकपाय- क्षीणकषाय: 
सयोगकेवली मयोग्रकेवली' चेति । 


$ 37. ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानशुताज्ानविभद्भज्नानेषबु सिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यरदृष्टि- 
इचास्ति) । आभिनिबोधिकश्ुतावधिज्ञानेयु असंयतसम्यग्दृष्टयादीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति। 
मनःपर्ययज्ञाने प्रभत्तसंयतादयः क्षीणकषघायान्ता: सन्ति । केवलज्ञाने सयोगोध्योगरच । 

8 38. संयमानुवादेन संयताः प्रमततादयोध्योगकेवल्यन्ता: ॥ सामायिक्तच्छेदीपस्थापनाशुद्धि- 
संयता: प्रमत्तादयोड्निवृत्तिस्थानान्ताः | परिहारविशुद्धिसंयता: प्रमताइचप्रमताइच | सुक्ष्मसांपराय- 
शुद्धिसंघता एकस्मिन्नेव सुक्ष्मसांपरायस्थाने । यथाख्यातविहारशुद्धिसंयता उपश्ान्तकषायादयो5- 
योगकेवल्यन्ता: १ संयतासंयता एकस्मिन्नेव संयतासंयततल्थाने ॥ असंयता माय्ेबु चतुर्षुगुणस्थानेव 

8 39, दर्शनानुवादेन चक्षुदंशनाचक्षुदंशनयोमिथ्यादुष्ट्यादीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति। 
व असंयतसम्यग्वृष्टयादीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति ॥ केवलदर्शने सयोगकेवली अयोग- 

बली च । 

$ 40. लेब्यानुवादेन कृष्णनीलकपोतलेस्यासु मिथ्यादृष्टयादीनि जसंयतसम्यर्दुष्टयन्तानि 


वेदमार्गणा्के अनुवादसे तीनो वेदोमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक नौ गुणस्थान हैं । 
अपगतवेदियो मे अनिवृत्तिवादरसे लेकर अयोगकेवली तक छह गुणस्थान हैं। 

86 36 कषाय मार्गणार्के अनुवादसे कोघ, मान और माया कषायमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
अनिवृत्तिवादर तक नौ गुणस्थान हैं, लोभकषायमे वे ही नी गुणस्थान हैं किन्तु सुक्मसाम्प- 
राय एक गुणस्थान और है । उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगी और अयोगी ये चार गरुण- 
स्थान कषायरद्ित हैं । 

8 37. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञान, श्र्‌ताज्ञान और विभगनज्ञानमे मिथ्यादृष्टि 
और सासादनसम्यग्दृष्टि ये दो गुणस्थान हैं। आशभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमे 
असयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक नौ गुणस्थान हैं। मनःपर्मेयज्ञानमें श्रमत्तसंयतसे लेकर 

-क्षीणकषाय तक सात गुणस्थान हैं । कंवलज्नानमे सयोग और अयोग ये दो ग्रुणस्थान हैं । 

8 38. संयम मार्गंणाके अनुवादसे अमत्तसंयतसे लेकर अयोगकेवली ग्रुणस्थान तक 
सयत जीव होते हैं । सामायिक संयंत और छेदोपस्थापनशुद्धिसंयत जीव प्रमत्ततयतसे लेकर 
अनिवृत्ति ग्रुणस्थान तक होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयतत जीव भ्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत होते 
हैं । सृक््मसाम्परायशुद्धिसयत जीव एक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे होते हैं । यथाख्यात्त विहार 
शुद्धियत जीव उपशान्तकषाय ग्रुणस्थानसे लेकर अयोगकेवली ग्रुणस्थान तक होते हैं । संयता- 
सयत जीव एक सयतासयत गुणस्थानमें होते हैं। असंयत जीव प्रारम्भके चार ग्रुणस्थानोंमें 

। 

अ 8 39. दर्शन मार्यणाके अनुवादसे चक्षुद्शन और अचक्षुदर्शनमे मिध्यादृष्टिसे लेकर 
क्षीणकषाय तक चारह गुणस्थान हैं। अवधिदर्शनमे असयतसम्यग्दृष्टिसि लेकर क्षीणकपाय तक 
नौ गरुणस्थान हैं । केवलदर्शनमें सपोगकेवली और अयोगकेवली ये दो ग्रुणस्थान हैं । 

8 40 लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कंषण, नील और कपोत लेह्यामे मिश्यादृ ष्टिसे 
3...बली च। ज्ञाना--तता, न. । 2. दृष्टिश्वास्ति | सम्पस्मिश्यादृष्टे टिप्पणकारकासिप्रायेष शातब्यम्‌ । 


आमभिनि--न. । 


24 [ सवर्थिसिंद्धी [!8 8 44 -- 


सन्ति॥ तेज:पद्सलेदययोभिश्यादृष्टयादीनि अप्रमत्तस्थानान्तानि। शुक्ललेद्यायां मिध्या- 
दृष्ठघ्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । अलेदया अयोगकेवलिन: । 

6 8. भव्यानुवादेन भव्येबु चतुर्दशापि सन्ति । अभव्या आद्य एव स्थाने। 

$ 42. सम्यवत्वानुवादेन क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसम्य*्दृष्टयादीनि अयोगकेवल्यन्तानि 
सन्ति। क्षायोपश्मिकसम्यकत्वे असंयतसम्यर्दृष्ठ्दीनि अप्रमत्तान्तानि॥ औप॑द्मिकसम्यक्त्वे 
असंयतसम्यरदुष्टयादीनि उपशज्ान्तकबायान्तानि । सासादनसम्परदृष्टि: सम्यड्सिथ्यादृष्टिमिय्या: 
दृष्टिदच स्वे स्वे स्थाते । 

$ 53. संज्ञानुवादेन संज्ञिसु द्वादश ग्रुणस्थानानि क्षीणकषायान्तानि । असंज्ञिषु एकमेव 
मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । तदुभयव्यपदेशरहितः सयोगकेवली अयोगकेचली च । 

8 44. आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टयादीनि केवल्यन्तानि। अनाहारकेषु विग्रह- 
गत्यापन्नेयु चीणि गुणस्थानानि मिय्यादृष्टि: सासादनसम्यदृष्टिरसं यतसम्य॑ग्दुष्टिक्च । समुद्घात- 
गतः सयोगकेवली अयोगकेवली च। सिद्धा: परमेष्ठिन: अतीतगुणस्थाना: । उकता सत्प्ररूपणा । 

9 45. सं्य|प्ररूपणोच्यते । सा द्विविधा/सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावदू्‌ जीवा 
सिथ्यादृष्दयोध्नन्तानन्ता: । सासादनसम्यर्दृष्टयः सम्यडूमिथ्यादृष्टयो$संयतसम्यम्दृष्टयः संयता- 
संयताइच पल्योपमासंस्येयभागप्रमिता: । प्रमत्तसंयता: कोटीपूथक्त्वसंख्या: । पृथवत्वमित्यागमसंज्ञा 


लेकर असयत सम्यग्दृष्टि तक चार ग्रुणस्थान हैं । पीत और पद्मलेश्यामे मिथ्यादृष्टिसि लेकर 
अग्रमत्तसयत तक सात ग्रुणस्थान है। शूक्‍्ललेक्यामे मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक तेरह 
गुणस्थान हैं। किन्तु अयोगकेवली जीव लेद्या रहित है । 

8 4 भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योमे चौदह ही ग्रुणस्थान हैं। किन्तु अभव्य पहले 
ही गुणस्थान मे पाये जाते है । 

$ 42 सम्यक्त्व मार्गंणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यक्त्वमे असयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर 
अयोगकेवली तक ग्यारह ग्रुणस्थान है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे असंयततसम्यग्दृष्टिसि लेकर 
अश्रमत्ततयत तक चार गुणस्थान है। औपशमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्दृष्टिसि लेकर उप- 
शान्तकषाय तक आठ गुणस्थान है। सासादनसम्यरदृष्टि, सस्यस्मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि 
अपने-अपने गुणस्थान मे होते हैं । 

$ 43. सज्ञामार्गणाके अनुवादसे सज्ञियोमे क्षीणकषाय तक बारह गुणस्थान हैं। 
असज्ञियोमे एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है। सज्ञी गौर असज्ञी इस सजन्ञासे रहित जीव सयोग- 
केवली और अयोगकेवली इन दो गुणस्थानवाले होते हैं । 

$ 44 आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोमें मिथ्यादृष्टि युणस्थानसे लेकर 
सयोगकेवली तक तेरह गुणस्थान होते है। विग्रहयतिको प्राप्त अनाहारकोमे मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यरदुष्टि और असयतसम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते है। तथा समुद्घातगत 
सयोगकेवली और अयोगकेवली जीव भी अनाहारक होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थानातीत हैं । 
इस प्रकार सत्मरूपणाका कथन समाप्त हुआ । 

$ 45- अब सख्या प्ररूपणाका कथन करते है । सामान्य और विश्येषकी अपेक्षा वह दो 
प्रकारकी है। सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्य- 
स्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत इनमें-से प्रत्येक गुणस्थानवाले जीव पल्‍योपम 
के असल्यातव भागश्ममाण हैं। भ्रमत्त सयतोंकी संख्या कोटिपृथक्त्न है। पृथक्त्व आगमिक सज्ञा 


!. द्विविधा | सामान्येन तावतू-मु । 
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तिसू्णां कोटीनाममुपरि तवानामवः | अप्रमत्तसंयताः संस्येयाः । चत्वार उपशमका:ः अवेशेन एफो 
वा हो वा ज्ञयो वा। उत्कर्षेण चतुःपञचा धत्‌ । स्वकालेन समुदिताः संस्येया: । चत्वारः क्षपका 
अयोगकेवलिनइच प्रवेशेन एको वा द्वी वा त्रयो वा। उत्कर्षणा्टोत्तरशतंसंस्या: । स्वफ्तातित 
सघुदिताः सस्येया: ! सपोगकेवलिनः प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो या। उत्फर्षेणाष्लोत्तरात- 
सख्या: । स्वकालेन समुदिताः शतसहलपृथयदत्वसख्या: । 

हु $ 46 विशेषेण धृत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारका मिथ्यादुष्टयोसल्येया. 
ओेणय प्रतरासख्येय मागप्रमिता । द्वितीयादिष्वा सप्तस्धा भिथ्यादृष्टय भरेण्यसस्येबभागप्रसिता । 
स॒ चासंस्पेघभाग असर्येरा योजन क्ोटीक्ोट्य' । सर्वातु पृथियीबु सासादनसम्परवृष्टय सेम्यड- 
लिथ्यादृष्ट योडस 4 तसम्यर्दृष्ठयइच पल्योपनासए्य्रेवभागप्रभ्िता । तियेंग्गतो तिरश्चां' भध्ये मिष्या- 
दृष्डयो्तन्तानस्ता: । सासाइचसस्यर्दृष्द्यादय: संयतासयतान्ताः पल्योप्म/सस्येयभागप्रसिता:। 
मनुष्यगतो सनुष्या सिथ्यादृष्टयः करेष्यसंस्पेथ भाग रसिता:। स चसंस्येयभाग: भसस्येया योजन- 
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है। इससे तीन से ऊपर और नौके नीचे मध्यकी किसी संख्याका बोध होता है। अप्रमत्तसयत 
जीव सख्यात है। चारो उपशमक गुणस्थानवाले जीव प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो या तीन है, 
उत्कृष्टरूपसे चौवन है और अपने कालके द्वारा सचित हुए उक्त जीव सख्यात है। चारो क्षपक 
और अयोगकेवली प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो या तीन है, उत्कृष्टरूपसे एकसी आठ हैं भौर अपने 
कालके द्वारा सचित हुए उक्त जीव सख्यात हैं। सयोगकेवली जीव अ्वेशकी अपेक्षा एक, व्धे 
या तीन हैं, उत्क्ृष्टहूपसे एकसौ आठ हैं और अपने कालके द्वारा सचित हुए उक्त जीव लाख- 
पृथकत्व है। है 

8 46 विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे वरकगतिमे पहली पृथिवीमे मिथ्या- 
दष्टि नारकी असख्यात जगश्नेणीप्रमाण” हैं जो जगश्नेणियाँ जगग्रतरके* असख्यातवें भागप्रमाण 
है। दूसरी पूथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमे मिथ्यादृष्टि नारकी जगश्नेणीके 
असख्यातवे* भागप्रमाण हैं, जो जगशेणीका असख्यात्तवाँ भाग अप्तख्यात कोड़ाकोडी योजन- 
प्रमाण है। सव पृथिवियोमे सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यरिमिथ्यादृष्टि और असयतसम्यरदुष्टि 
तारकी पल्योपमके असछ्यातवे भागप्रमाण है । तिर्यचगतिमे मिथ्यादुष्टि तिर्यच अनन्तानन्त हैं । 
सासादनसम्पग्दृष्टिसे लेकर सयतासयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्यच पत्योपमके असख्यातवे 
भागप्रमाण है। मनुष्यगतिमे मिथ्यादृष्टि मनुष्यजग“अ्रं णीके असख्यातवें भागप्रमाण हैं, जो 
जगश्न णीका असख्यावर्वाँ भाग असख्यावकोडाकोडी योजन त्रमाण है। सासादनसम्यरदृष्टिसे 
लेकर सयतासयत तक प्रत्येक ग्रुणस्थाववाले मनुष्य सख्यात हैं। प्रमत्तसयत आदि मनुप्योकी 
वही सब्या है जो साभान्यसे कह आये हैं। देवगतिमे मिथ्यादृब्टि देव असख्यात जगरश्नेणीप्रमाण* 


, तिरइचा मिथ्या--गु । 2 सात राजु लम्बी भौर एक प्रदेशप्रमाण चौडी आकाश प्रदेश-पक्तिको 
जगश्नेणि कहते है । ऐसी जगभतरके असख्यातवें मागप्रमाण जगश्नेणियोमे जितने प्रदेश होते हैं उत्तने प्रथम 
नरकके भिथ्यादृष्टि न/रकी हैं यह उक्त कथनका बात्पयें है। 3. जगश्नणिक वर्गकी जगप्रतर कहत हैँ । 
4. जगश्ेणिमे ऐसे असख्वातका भाग दो निपते असख्यात ग्रोजन कोटाकोटि प्रमाण जाकाश प्रदेश 
प्राप्त हो, इतनी दुसरे आदि प्रत्येक नरक॒के सारकियोंक्री सस्या है । यह सत्या उत्तरोत्तर हीन है । 
5, इसमें सर्मूच्छिम मनुण्योकी सख्पा सम्पिलित है। 6 साध्षादनसम्यरदृष्दि आदि ग्रुणस्थानवासे मनृर्च्पी- 
की सख्या जीवस्थान द्रव्यप्रमाणानुषमकी घवला दीझामे विस्तारसे वतावी है । 7 मिथ्यादृष्टि देंदोरी 


सख््पा रा खुनासा प्रथव नरुझके मिथ्यादृष्ट्रि नारकियोंके खुलासाके समान जानना चाहिए । वागे भी श्पी 


प्रकार यथायोग सुस्पष्ट कर लेना चाहिए। 


26] सवर्थसिद्धो []॥8 8 47 -- 


कोटीकोट्य: ॥ सासादनसम्यग्दृष्ट्यादय: संयतासंयतान्ता: संख्येय(: । प्रमत्तादीनां सामान्योदता 
संख्य, । देवगतौ देवा धिश्यादुष्टयो5संख्येया: श्रेणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिता:। सासादनसम्य- 
गदृष्टिसम्पडुसिथ्यादुष्ट्यसंपतसम्यग्दुष्टय: पल्‍्मोपमासंख्येयभागप्रमिता: । 

$ 47. इन्द्रियान॒वादेन एकेन्द्रिया मिथ्यादुष्टयो5नन्तानन्ता: । द्वीन्द्रियास्त्रीरिद्रवाइचतुरि- 
र्द्रिया असंख्येयाः श्रेणय: प्रतरासंख्येयलागमिताः ॥ पड्चेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टयोज्संस्येया: श्रेणय- 
चघतरासंख्येपभागप्रसिता: । सासादनसस्यग्दृष्ट्यादयो5योगकेवल्यन्ता: सामान्योव्संस्या: । 

8 48. कायानुवादेन पृथिवीकायिका अप्कायिकास्तेज:कायिका वायुकायिक्ता असंख्येया 
लोक: ३ वनस्पतिक्ञायिक्ता: अनन्तानन्ता: ॥ ऋ_सकाधिकसंख्या पज्चेन्द्रियवत्‌ । - 

8 49. योगानुवादेन सनोयोगिनों वास्योगिनइच सिश्यादृष्टयोड्संख्येया: श्रेणयः :%रतरा- 
संस्वेयभागप्रसिता. ॥ काययोगिनो भिथ्यादृण्टयोष्नन्तानन्ता:? ॥ च्याणासवि योगिनां सासादन- 
सम्यग्दृष्ट्यादय- संयतासंयत/न्ता: पल्योपमाउंख्येयभागप्रमिता: । प्रमत्तसंयत्तादय. सयोगकेवत्यन्ता: 
संख्येया: ३ अयोगकेवलिन: सामान्‍्योवतसंख्या: ॥ है 

8 50. वेंदानुवादेन स्त्रीवेदाः पूँवेदाइच मिथ्यादुष्टयो5संख्येया: श्रेणय' प्रतरासंख्येय भाग- 
प्रसिता: । नपुसकवेदा मिथ्यादृष्टयो5नन्तानन्ता: । स्त्रीवेदा नपुंसकूवेदाइव सासादनसम्यग्दृष्द- 
यादयः संयतासंयतान्ताः सामान्योवतर्संख्या: १ प्रमत्तसंयतादयो$5निवृत्तिबादरान्ताः सख्येया: । 


हैं जो जगश्नेणियाँ जगश्रतरके असंख्यातर्वें भागप्रमाण हैं। सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यब्मिथ्यादृष्टि 
और असंयतसम्यर्दृप्टि इनमें-से प्रत्येक ग्रणस्थानवाले देव पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

8 47. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त हैं। दोइन्द्रिय, 
तीनइन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीव असंख्यात जगश्रेणीत्रमाण हैं जो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। पंचेन्द्रियोंमें मिथ्यादुष्टि जीव असख्यात जगश्नेणीग्रमाण हैं जो 
जगश्नेणियां जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सासादनसम्यर्दृष्टिसि लेकर अयोगकेवली 
गुणस्थान तक प्रत्येक भुणस्थानवाले पंचेन्द्रियोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये हैं। 

$ 48. काय मार्गंणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीवोंकी संख्यः असंख्यात लोकप्रमाण है । वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त हैं और 
चसकायिक जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंकेः समान है । 

$ 49. योग मार्गणाके अनुवादसे सनोयोगी और वचनयोगी मिथ्यादुष्टि जीव असख्यात 
जगश्नेणीप्रमाण हैं जो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके असंख्यातवों भाग प्रमाण हैं। काययोगियोमे 
मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त हैं। तीनो योगवालोंमें सासादनसम्यग्दुष्टिसे लेकर संयता्सयत तक 
प्रत्येक ग्रुणस्थानवाले जीव पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रमत्तसंयत से लेकर सयोग- 
केवली गुणस्थान तकके तीनों योगवाले जीव प्रत्येक गुणस्थानमे संख्यात हैं ॥ अयोगकेवलियोंकी 
वही सख्या है जो सामान्‍्यसे कह माये हैं । 

8 50. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवाले मिथ्यादृष्टि जीव असें- 
ख्यात जगश्नेणीत्रमाण हैं जो जगश्नेणियाँ जगग्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकवेदवाले 
मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त हैं । सासादनसम्यर्दृष्टि से लेकर संयतासंयत तक स्त्रीवेदवाले 





| योगिषु मिथ्या--स्ु | “-योगेपु मिथ्या---दि. 2॥ 2. --ननन्‍्ता. । तियोगिना सासा--मु.। 
3. बैंसे तो व्रसकायिकोंकी संख्या पचेन्द्रियोंकी संज़्यासे अधिक है । पर असख्यात सामान्य की अपेक्षा 
यहाँ त्रसकायिकों की संख्याको पंचेन्द्रियोकी संख्थाके समान बतलाया है | 


“78 $ 52 | प्रथमोध्ध्याय: [27 


पुवेदा: सासादनसम्पग्दृष्ट्यादयो निवृत्तिवादराग्ता: सामान्योक्तसंस्या: । अपगतवेदा अनिवृत्ति- 
बादरादयो5योगकेचल्यन्ता: सामान्योवतसख्या: । 


8 5] कषायानुवादेन क्रोषमानमायासु मिथ्यादुप्ट्यादय: सयतासंयत/ता: सामान्योवत- 
संख्या: । प्रसत्तसंयतादयो5निवृत्तिबादरान्ता: संख्येया:। लोभकपायाणामुक्त एवं च्रमः। मय तु 
विशेषः सुक्ष्मसांपरायसंयता: सामात्योक्तसख्या" । अकषाया उपशान्तकप/यादयोज्योगकेवर्यन्ता- 
साम्तान्योक्तसख्या: । 


8 52, ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिनः भुताज्ञा निनश्च मिथ्यादृष्टिसासावनसम्यदूध्टयः सामा- 
स्योक्तसंख्या: । विभद्भज्ञानिनों भिश्यादृष्टयोउ्सस्पेया: श्रेणय प्रतरासंस्येयभागप्रमिता.। साम्ता- 
दनसम्परदृष्टयः पल्योपमासंख्येय भागप्रमिता: । मतिश्रुतज्ञानिनो5संयतसम्यग्दृष्ट्यादय: क्षीणफ्था- 
यान्ता: सामान्योक्तसंख्या:। अवधिज्ञानिनोषसंयतसम्परदृष्टिसयतासयता ? सामान्योकतसरया:। 
प्रमत्ततयतादयः क्षीगकुषायान्ता, सल्येया:। सनःपर्ययज्ञानिनः प्रमत्ततंयतादय. क्षीणगकपायान्ता: 
संख्येयाः । केवलज्ञानित: सयोगा भयोगाहच सामान्योक्‍तर्संश्या: 


और नपुसकवेदवाले जीवोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कहो है। प्रमत्तसयतसे लेकर 
अनिवृत्तिबादर तक रत्रीवेदवाले और नपुसक वेदवाले जीव _सख्यात हैं। सासादनसम्यरूप्टिसे 
लेकर अनिवृत्तिवादर तक पुरुषवेदवालोकी वही संख्या है जो सामान्यसे कही है। अनिवृत्ति- 
बादरसे लेकर अयोगकेवली ग्रुणस्थान तक अपगतवेदवाले जीवोकी वही सख्या है जो सामान्यसे 


कही है। 


$ 5. कषाय मसार्गणाके अनुवादसे क्रोध, मानव और माया कपायमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
सयतासयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले जीवोकी वही सल्या है जो *सामान्यसे कही है। प्रमत्त- 
सयतसे लेकर अनिव्‌ त्तिवादर तक उक्त कपायवाले जीद सच्यात है। यही क्रम लोभकपायवाले 
जीवोका जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे 23304 सके कह जीवोबी 
वही सख्या है जो सामान्यसे कही गयी है। उपशान्त कपायसे लेकर अयोगकेवली ग्रुणम्वान तक 
कषाय रहित जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌ः है । 


8 52. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी मिव्यादृष्टि और सामादन- 
सम्यग्दष्टि जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌" है । विभगज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव 38 जग्षेणी- 
प्रमाण हैं जो जगश्नणियाँ जगप्रतरके असस्यातवें भाग प्रमाण है। सासादनसम्पब्द प्टि दि नगशानी 
जीव पल्योपमके असख्यातवें भाग प्रमाण हैं। असयतसम्य ग्दृप्टिस लेकर क्षीषकपाय गुपरघाद तक 
मतिज्ञानी और श्र्‌ तज्ञानी जीवोंकी सख्या सामान्यवत्‌” है। बसयतसम्य न्दृष्टि और सवतासदत 
अवधिज्ञानी जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌ है। प्रमत्तमयतसे लेकर क्षीपकपाय गुयरखाद तह 


प्रत्येक गुणस्थानमे अवधिज्ञानी जीव संख्यात है । प्रमत्ततवतसे लेकर क्षीणक्पाय तय प्रसटए 
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6 53. सयसानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयता प्रमत्तादयो5निवृत्तिबादराण्ताः 
सामान्योक्तसंख्या: । परिहारविशुद्धिसयताः प्रमत्ताइचाप्रमत्ताइच संस्येया: । सुक्ष्मसांपरायशुद्धि- 
संयता ययास्यातविहारशुद्धिसयताः सयतासंयता असयताइच सामान्‍्योक्त्सल्याः । 

8 54 दर्शनानुवादेन चक्षुदेशनिनों सिथ्यादुष्टयोउ्सख्येया श्लेणय* प्रतरासख्येयभाग- 
प्रमिता।अचल्षुर्ददों निनो भिथ्यादुष्टयोज्नन्तानन्‍्ता ॥ उभये च सासादनसस्णरदृष्द्यादयः क्षीण- 
कषायान्ता' सासान्योदतसख्या' । अवृधिदर्श निनो5वधिज्ञानिवत्‌ केवलदशेनिन केवलज्ञानिवत्‌ । 

8 55 लेब्यानुवादेन क्ृष्णनोलकापोतलेश्या सिथ्यादृष्ट्यादयोष्संयतसम्धन्दृष्द्यन्ताः 
सामान्योक्तसखू्यपा ॥ तेज:पद्मलिश्या सिथ्यादुष्ट्यादय संयतासंयपतान्ता स्त्रीवेंदवर्त्‌। प्रसत्ताप्रमत्त- 
संयता संख्पेया । शुक्ललेदया पिथ्याद्रष्ट्यादयः संयतासंयताग्ता: पल्योपसासस्येयभागप्रसिता' । 
प्रसत्ताप्रमत्ततयता सरख्येया: ॥ अपूर्वेकरणादय. सयोगकेवल्पन्ता अलेश्याइच सामान्योपतसल्या । 

8 56. भव्यानुवादेन भव्येष्‌ भिथ्यादृष्ट्यादयोष्योगकेबल्यन्ता सामान्योवत्सख्या:। 
अभव्या अनन्ता' | 
गुणस्थानमे मन पर्ययज्ञानों जीव सख्यात है। सयोगी और अयोगी केवलज्ञानियोकी सख्या 
सामान्यवत्‌ः है । 

8 53 सयस मार्गणाके अनुवादसे प्रमत्तसयतसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक सामायिक- 
सयत और छेदोपस्थापनासयत जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌ है ।? प्रमत्त और अप्रमत्त गुणरथानमे 
परिहार-विशुद्धिसयत जीव सख्यात है। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धितयत, यथाख्यातविहारशुद्धिसयत, 
संयतासयत और असयत जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌* है। 

8 54. दशेन मार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनवाले मिथ्यादुृष्टि जीव असख्यात् जगश्नेणी 
प्रमाण हैं जो श्रेणियाँ जगप्रतरके असख्यातवे भागप्रमाण है। अचक्षुदर्शनवाले मिथ्यादृष्टि जीव 
अनन्तानन्त है । सासादनसम्यरदृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय ग्रुणस्थान तकके उक्त दोनो दर्शनवाले 
जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌* हैं। अवधिदर्शनवाले जीवोकी सख्या अवधिज्ञानियों के समान है । 
केवलदर्श वाल जीवोकी सख्या केवलज्ञानियों के समान है। 

$ 55. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसि लेकर असयतसम्यग्दुष्टि तक कृष्ण, 
नील और कापोत लेश्यावाले जीवोकी सख्या* सामान्यवत्‌ है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर सवतासयत 
तक पीत और पदलेक्यावाले जीवो की सख्या ०स्त्रीवेदके समान है । प्रमत्तसयत और अप्रमत्त- 
सयत ग्रुणस्थानवाले पीत औौर पद्मलेश्यावाले जीव सख्यात है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयतासयत 
तक शुक्ल लेश्यावाले जीव पलल्‍्योपमके असख्यातवे भागप्रमाण है। प्रमत्त और अप्रमत्तसयत जीव 

सख्यात हैं । अपूर्वकरणसे लेकर सयोगकेवली तक जीव सामान्यवत्‌” है। लेश्यारहित जीव 
सामान्‍्यवत हैं । 

8 56 भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्योमे मिथ्यादृष्टिसि लेकर अयोगकेवली तक जीव 
सामान्यवत्‌* है । अभष्य अनन्त है। 





. सख्यात । 2. सख्यात | 3 सूक्ष्मसाम्परायशुद्धियत और यथाखुयात विहारशुद्धिलियत जीव 
सख्यात्त है । तथा सयदासयत जीव पल्यके असरयातवें भाग प्रमाण हैं और श्रसयत जीव अनन्तानन्त हैं । 

4. जिस ग्रुणस्‍्थानवालोकी जितनी सख्या है सामान्यसे उतनी सख्या उस गुणस्थानमे चक्षु और अचक्षु 
दर्शनवालोकी है। 5. मिथ्यात्वम अनन्तानन्‍्त और शेय ग्रुणस्थानोमे पत्यके असस्यातवें भाग्रश्रमाण। 
6. असद्यात जगथेणिप्रमाण | 7. जिस ग्रुणस्थानवालों की जितनी सख्या है उतनी है। 8. जिस 
गुणस्थानवाजोकी जितनी संख्या है उतनी है| केवल मिथ्यात्वमे अभव्योकी सस्या कम हो जाती है । 


+- 8 8 60 ] प्रधमोष्ध्यांयः [29 


$ 57. सम्यवत्वानुवादेन क्षायिकसम्परदुष्टिपु असयतसम्धग्बुष्टय पल्योपसासस्येयभाग- 
प्रमिता । संयतासयतादय उपशान्तककषायान्ताः सत्येया: । चत्वारः क्षपका: सयोगकेवलिनो5थो ग- 

केवलिन३व सासान्योक्तसरुण । क्षायोपशमिकसम्वस्दृष्टिपु असयतत्तस्यरदृष्ट्यादयो5प्रमत्ान्ताः 
सामान्योक्‍्तसख्या.। औपशमिकसम्पर्दृष्टिषु असथतसस्यग्दुष्टिसयतासयताः पल्यो पा सट्येयभा ग- 
प्रमिताः । प्रमताप्रमत्तससपताः सल्येया:। चत्बार औपशमिका सामान्योकतसस्या:। साप्तादन- 
सम्पादुष्ठय सम्यडमिथ्यादुष्टयो मिथ्यादुष्ट्पइच सामानन्‍्योकततसरपाः । 

$ 58 सज्ञानुवादेन सज्ञिषु सिथ्यादुष्ट्वादयः क्षीणकृपायान्ताइचक्षुदेशनिवत्‌ । असक्षिनों 
मिथ्यादुष्टयोजनन्तानन्ता: । तदुभयव्यपदेशरहिताः सामान्योकतसस्या । 

8 59. आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्ट्य।दयः सपोगफेवल्यग्ता. सामान्योद्तसत्या । 
अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यर्दृष्ट्यसपतसम्यन्दृष्टयः सामान्योक्तसख्या:। सयोगफैव लिन: 
सख्येया: । अयोगकेवलिनः सामान्योक्तसंरुया: । सरुया निर्णाता । 

8 60. क्षेत्रमुच्यते । तद्‌ द्विधिध सामान्येत्र विशेषेण च। सामान्येत तावदू--मिध्यादुष्टीनां 
सर्वलोक. । सासादनसम्परदृष्ट्यादी नामयोगकेवल्यन्तानां लोकस्पासंस्येयभाग' । सयोगफेयसिनां 
लोकस्पासस्पेय भागों उसंस्येया भागा: सर्वेलोको वा । 

8 57 सम्यक्‍त्व मार्गगाके अनुवादसे क्षायिक सम्यग्दृष्टियोमे असयतसम्यग्दृष्टि जीव 
पत्योपमके असख्यातवे भाग हैं। सयतासयतसे लेकर उपशान्तकपाय तक जीव सस्यात हैं। चारो 
क्षपक, समोगकेवली और अयोगकेवली सामान्यवत्‌ है। क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टियो मे असयत 
सम्पर्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्ततयत तक सामान्यवत्‌ है। औपशमिक सम्यग्दृष्टियोमे असयतसम्यर- 
दृष्टि और सयतासयत जीव पल्योपमके असख्यातवे भाग है। प्रमत्त और अगप्रमत्तसयत जीव 
सख्यात हैं। चारो उपशमक सामान्यवत्‌ हैं। सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और 
मिथ्यादुष्टि जीवोंकी सख्या सामान्यवत्‌ है। 

8 58 सज्ञा मार्गणाके अनुवादसे सजियोमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय तक जीवोकी 
सख्या चक्षदर्शनवाले जीवोके समान” है। असज्ञी मिथ्यादृष्टि अनन्तानन्त है| सज्ञी ओर मसभझी 
सज्ञासे रहित जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌ः है । न 

86 59. आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगवैवली तक 
जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌* है। अनाहारकोमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यथ्ृुप्टि गौर मसयत- 
सम्पग्दष्टि जीवोकी सख्या सामान्यवत्‌ः है । सयोगकेवली सस्यात हैं ओऔर अयोगवेवर्ली जीवोदी 
सख्या सामात्यवत्‌" है। इस प्रकार सख्याका निर्णय किया । 

8 60. अब क्षेत्रका कथन करते हैं। सामान्य और विशेषकी जपेक्षा वह दो प्रकार बग 
है। सामान्यसे मिथ्यादृष्टियोका सब लोक क्षेत्र है । सासादनसम्पर्दृष्टियोसि अल 
तक जीवोका लोकके असख्यातवे भागप्रमाण क्षैत्र है। सयोगकेजलियोबय लोवक अतस्यान- 
क्षाग प्रमाण लोकके असख्यात वहभागप्रमाण और सब लोक क्षेत्र है । 


90] सवर्थिसिद्धों [॥॥8 $ 6॥-- 


86॥ विशेषेश गत्यनुवादेत नरकगतो सर्वासु पृथिवीषु नारकाणां चतुषु गुणस्प्रानेषु 
लोकत्यासंख्पेपभाग: ॥ तिर्यग्गतो तिरइचां सिथ्यादुष्ट्या दिसंपतासयतान्तानां सामान्योवर्त क्षेत्रम्‌। 
सनुष्यगतो सनुष्याणां सिथ्यादृष्द्याद्यपोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासरुपेयभाग:। सयोगकेवलिनां 
सामान्योदत्त क्षेत्रम्‌ देवगतो देवानां सर्वेबां चतुष ग्रुणस्थानेषु लोकस्पासंख्येयभागः । 


8 62. इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां क्षेत्रं स्बलोक.। विकलेन्द्रियाणां लोकस्थासंस्पेय- 
भाग: | पज्चेन्द्रियाणां सनुष्पवत्‌ । 


».. 6 63. फायानुवादेत पृथिवीकायादिवनस्पतिकायातत्तानां सर्वेलोक:॥ त्सकायिकानां 
पञ्चेन्द्रियवत १ 


8 64. योगानुव।देव वाड सतसयो गिनां सिथ्यादुष्ट्यादिसयोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासटये- 
पयभाग । काययोगिना भिध्यादृष्ट्या दिसपोगकेवल्यन्त।नाधयों पफेवलिनां च साभान्योकत क्षेत्रम्‌ । 

8 65. बेदानुवादेन 'स्त्रीपु वेदानां सिथ्यादुष्द्याद्यनिवृत्तिबादरान्तानां लोकस्यासस्थेय- 
भाण: ३ नपुतकवेदानां मिथ्यादुष्ट्याद्यनिवृत्तिबादरान्तानामपगतवेदानांं चर सामान्‍्योवत क्षेत्रम्‌। 

8 66. फषायानुव देन क्रेधभानसाथाकषायाणां “लोभकषायाणां च॒ मिथ्यादृष्द्याद्यनि- 
दत्तिवादरान्तानां सुक्ष्मत्तांपरायणामकषायाणां च सामान्योवत क्षेत्रम्‌ । 


8 6।, विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब पृथिवियों मे नारकि- 
योंका चार ग्रुणस्थानोमें लोकका असख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। तिर्यचगतिमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे 
लैकर सयतासयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्य॑चोंका क्षेत्र सामान्यवत्‌ है । अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
तिर्यंचोंका सब लोक क्षेत्र है और शेष तिर्यचोंका लोकका असंख्यातर्वा भाग क्षेत्र है। मनुष्य- 
गतिमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येक ग्रुणस्थानवाले मनुष्योका क्षेत्र लोकका 
असख्यातवाँ भाग है। सपोगकेवलियोका सामान्‍्यवत्‌ क्षेत्र है। देवगतिसे सब देवोका चार ग्रुग- 
स्थानोंमे लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है 

8 62. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोका सब लोक क्षेत्र है। विकलेब्रियोका 
लोकका असख्यातर्वाँ भाग क्षेत्र है और पचेन्द्रियोंका मनुष्योके समान क्षेत्र है। 

8 63. काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायसे लेकर वनस्पतिकाय तकके जीवोका सब 
लोक क्षेत्र है। त्रसकायिकोंका पंचेन्द्रियोके समान क्षेत्र है। 

8 64. योग मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक भ्रत्येक गुण- 
स्थानवाले वचन योगी और मनोयोगी जीवोका लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टि- 
से लेकर सयोगकेवली तक प्रत्येक ग्रणस्थानवाले काययोगी जीवोका और अयोगकेवली जीवोका 
सामान्यवत्‌ क्षेत्र है। 

8 65 वेदमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसि लेकर अनिवृत्ति बादर तक भ्रत्येक ग्रुण- 
स्थानवाले स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोका लोकका असख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। तथा मिथ्या- 
दुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येक गुणस्थानवाले नपुसकवेदी जीवो का और अपगतवेदियी 
का सामान्यवत्‌ क्षेत्र है । 

8 66 कपायमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्रत्येक 9०" 
स्थानवाले क्रोध, मान, माया व लोभ कषायवाले, सूक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानमे लोभ कपायवाले 
ओऔर कपाय रहित जीवोका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है । 





१, स्त्रीपुसवेदा---ता, । 2,--मायालोम--झा,, दि, 2॥ मायाना खोम--दि, ॥ 


“778 8 77 | प्रथमोष्ष्याय [37 


_... $ 07. ज्ञानानुवादेन सत्यन्नानिशुताज्ञानिनां भिथ्यादृष्टितासादमसम्यग्दृष्टीनां सामान्‍्योवत 
क्षेत्रम्‌ू । विभद्धज्ञानिनां भिथ्यादृष्टिसासादनसम्धग्दृष्टीतां लोकस्यास ल्येयभाग. । आभिनियोधिक- 
भुतावधिज्ञानिनामसंयततम्धग्दृष्द्यादीना क्षीगकषायान्ताना सनःपर्ययज्ञानिनां च॑ प्रमत्तादीवां 
क्षीणकषाधान्ताना केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानां च्‌ सामान्योवत क्षेत्रम्‌ । 

8 68 संयतानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनाशद्धिसयताना चढुर्णा परिहार विशुद्धि- 
सयतानां प्रमत्ताप्रमताना सुक्ष्मसापरायशुद्धिसयतानां यथाण्यातविह्ारशुद्धिसयतानां चतुर्णा 
संयतासयतानामसयतानां च चतुर्णा सामान्योक्‍त क्षेत्रस्‌ हु 


$ 69. दर्शानानुवादेन चक्षुदंशंनिनां मिय्यादृष्ट्यादिक्षी गक्रशयान्तानां लोकस्यासंस्येय- 
भाग: । अचक्षुदंशे निनां मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकयायान्ताना सामान्योकत क्षेत्रमू । अवधिदर्शनिनास- 
चंधिज्ञानिवत्‌ । केवलदर्श निनां केवलज्ञानियत्‌ । 

$ 70. लेइ्यानुवादेन  कृष्णनीलकापोतलेश्याना मिय्यादृष्टबाग्संयतसम्ध्दृष्टचन्ताना 
सामास्योकत क्षेत्रम्‌ । तेज-पद्मलेश्याना सिय्यादुब्ट बादयप्रभत्तान्ताना लोकस्यासस्येयभाग: । शुक्ल- 
लेश्याना मिथ्यादृष्द्यादिक्षीगकबायान्ताना। लोकस्यासंस्येयसाग । सथोगकेवलिनामलेश्यानां च 
सामान्योक्‍त क्षेत्रम्‌ । 

6 77. भव्यानुवादेन भव्यानां चठुदेशानां सामान्योक्‍त क्षेत्रम्‌ ! असव्यानां सर्वलोक । 


6 67 ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यब्दृष्टि गुणस्थानवाले 
मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोका सामान्योकत क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टि जौर सासादनसम्थग्दृष्टि 
विभगज्ञानियोका लोकका असख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। असयतसम्यरदृष्टिसे लेकत क्षीणकषाय तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले आधिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोका, प्रमत्तसयतसे 
लेकर क्षीणकपाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मन पर्येयज्ञानी जीवोका तथा संयोग और अयोग 
गुणस्थानवाले केवलज्ञानी जीवोका सामान्योकत क्षेत्र है 

6 68 सथम मार्गणाके अनुवादसे प्रमत्तादि चार ग्रुणस्थानवाले सामायिक और छेदोप- 
स्थापनासयत जीवोका, प्रमत्त और अप्रमच गुणस्थानवाले परिहारविशुद्धिसयत जीवोका, सूक्ष्म- 
साम्प्रायिक सथत जीवोका, उपशान्त मोह आदि चार ग्रुणस्थानवाले यथाल्यात विहारविशुद्धि- 
सयत जीवोका और सयतासयत तथा चार ग्रुणरथाववाले असयत जीवोका सामान्योक्त क्षेत्र है। 

8 69 दर्शन मार्गंणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानमि 
चक्षुदर्शनवाले जीवोका लोकका असख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले अचक्षुदर्दनवाले जीवोका सामान्योकत क्षेत्र है । तथा अवधिदर्शनवालोका 
अवधिज्ञानियोके समान और केवलदशेनवालोका केवलज्ञानियो के समान क्षेत्र है । 

8 70 लेदया मार्गणाके अनुवादसे भिथ्यादृष्टिसि लेकर असयतसम्यर्दृष्टि तक प्रत्येक 
गुणस्थानवाले कृष्ण, नील और कापोत लेद्यावाले जीवोका सामान्योवत क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टिसे 
लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक युणस्थानवाले पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोके लोकका 
असख्यातर्वाँ भाग क्षेत्र है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले शुक्ल- 
लेदयावाले जीवोका लोकका असख्यातवाँ भाग क्षेत्र है तथा शुक्ललेश्यावाले सयोगक्रैवलियोका 
और. लेश्या रहित जीवोका सामान्योकक्‍त क्षेत्र है। ॒ 

6 7। भव्य सा्गंणाके अनुवादसे चौदह गुणस्थानवाले भव्य जीवोका सामान्योकत क्षेत्र 


हैं । अभव्योका सब लोक क्षेत्र है । 


32] सर्वार्थसिद्धौ [7॥8 8 72- 


8 72, सम्थकत्वानुवादेन क्षायिकसम्यर्दृष्टीनामस्॑यतसम्पग्दष्ट्याद्यग्रोगकेवल्यन्तानां 
क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टीनामसयतसस्ध-दृष्टबाद्यप्रमत्तान्तानामौपद्मिक्सम्यर दृष्टीनामसयतसब्य- 
'दृष्टयायूपशान्तकथायान्तानां सासादनसस्यतृष्टीनां सम्यड्मिथ्यादुष्टीनां मिय्यादृष्टीनां व 
सामान्योवत क्षेत्रम्‌ । 

$ 73. सज्ञानुवादेन सज्षिनां चक्षु्दश निवत्‌ । असन्निनां सर्वलोक: । तदुभयव्यपदेशरहितानां 
सामान्योवत क्षेत्रम । 

$ 74 आहारानुवादेन आहारकाणां सिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योकत॑ 
क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिनां लोकस्यासस्येयश्ाग:। अनाहारकाणां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यबन्दृष्टय- 
समतसम्यग्दृष्टययोगकेवलिनां सामान्योकत क्षेत्रमू। सयोगकेवलिनां लोकस्यासस्येया' भागाः 
सर्वलोको वा क्षेत्ननिर्णयः कृतः । 

$ 72. सम्यक्त्व मार्गगाके अनुवादसे असंयत सम्यरदृष्टिसि लेकर अयोगकेवली तक 
अत्येक ग्रुणस्थानवाले क्षायिकसम्यग्दृष्टियोका, असयतसम्य्दुष्टिसि लेकर अप्रमत्तसयत तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले क्षायोपशमिक सम्यरदृष्टियोका, असयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर उपशान्तकपषाय 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवाले औपशमिक सम्यग्दृष्टियोका तथा सासादनसम्यरदृष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि और भिथ्यादृष्टियो का सामान्योक्‍त क्षेत्र हे । 

9 73. सज्ञा मार्गणाके अनुवादसे सज्ञियोका चक्षुदर्शनवाले जीवोके समान, असज्ियोका 
सब लोक और सज्ञी-असज्ञी इस सज्ञासे रहित जीवोका सामान्योवत क्षेत्र है । 

9 74. आहार मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुण- 
स्थानवाले आहारकोका सामात्योकत क्षेत्र है। सयोगकेवलियो का लोकका असख्यातवाँ भाग 
क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असयतसम्यरुष्टि और अयोगकेवली अनाहारक 
जीवोका सामान्योक्‍त क्षेत्र है। तथा सयोगकेवली अनाहारकोका लोकका अश्वख्यात बहुभाग 
ओर सब लोक क्षेत्र है। 

विशेषर्थ-क्षेत्रप्ररूपणामे केवल वर्तमान कालीन आवासका विचार किया जाता है। 
सिथ्यादृष्टि जीव सब लोकमे पाये जाते है इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र बतलाया है। अन्य 
गुणस्थानवाले जीव केवल लोकके असब्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र मे ही पाये जाते है इसलिए 

इनका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र बतलाया है। केवल सयोग्रिकेवली इसके अपवाद 
है। यो तो स्वस्थानयत सयोगिकेवलियोका क्षेत्र भी लोकके असख्यातवे भाग प्रमाण ही है फिर 
भी जो सयोगिकेवली समुद्घात करते हैं उनका क्षेत्र तीन प्रकारका प्राप्त होता है। दण्ड भौर 
कपाटरूप समुद्घातके समय लोकके असख्यातवे भागप्रमाण, ग्रतररूप समुद्घातके समय लोकका 
असंख्यात वहुभाग और लोकपूरक समुद्घातके समय सब लोक क्षेत्र प्राप्त होता है इसलिए इनके 
क्षेत्रका निर्देश तीन प्रकारसे किया गया है । गति आदि मार्गणाओके क्षेत्रका विचार करते समय 
इसी दृष्टिको सामने रखकर विचार करना चाहिए। साधारणतया कहाँ कितना क्षेत्र है इसका 
विवेक इन वातोसे किया जा सकता है-- मिथ्यादुष्टियोमे एकेन्द्रियोका ही सब लोक क्षेत्र प्राप्त 
होता है। शेषका नहीं। इनके कुछ ऐसे अवान्तर भेद है जिनका सब लोक क्षेत्र नही प्राप्त 
होता पर वे यहाँ विवक्षित नही । इस हिसावसे जो-जो मार्गणा एकेन्द्रियोके सम्भव हो उन सबके 
सव लोक क्षेत्र जानना चाहिए। उदाहरणार्थ--गति मार्गणामे तिर्यचगति मार्गणा, इच्धिय 
मार्गणा में एकेन्द्रिय मार्गणा, काय-मार्गगामें पृथिवी आदि पाँच स्थावर काय मार्गणा, योग 


, --स्थासल्पेयमाय, मु , दि. , दि. 2 


--8 8 75] प्रथमोश्ध्याय [33 
$ 75. स्पर्शनमुच्यते । तद्‌ हिविध सामास्येन विशेषवेण च। सामान्येन तावन्मिय्या- 


्च 


दृष्टिभि: सर्वेलोकः स्पृष्ट: । सासादनसम्यर्दृष्टिभिलोकस्थासस्फेयाग: अष्टौ द्वादश चतुर्दशभागा 
चा देशोताः: । सम्यड मिय्यारदृष्टअरसंयतसम्य दृष्टिभिलेकित्यासंस्येयभाग. अष्टौ “7-77. ष्टिभिलेकित्यासंस्येयमाग, अष्दो चतुईशभागा वा. वा, 


मार्यणामे काययोग मार्गणा, वेदमार्गणासे नपुसक द्षेदमार्गणा, कषाय भार्गणामे ऋषध, मान, 
माया और लोभ कषाय मागगंणा, ज्ञान मार्गणामे मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान मार्गंणा, सयम मार्गणा- 
मे असयत सयम मार्गणा, दर्शनमार्गणा से अचल्षुदर्शन मार्गेणा, लेश्या मार्गणामे कृष्ण, नील और 
कापोत लेश्या मार्यणा, भव्य मार्ग णामे भव्य और अभव्य मार्गणा, सम्यक्‍्त्व मार्गणामे मिथ्यादृष्टि 
सम्यक्‍त्व मार्गणा, सज्ञा मार्गणासे सजी असज्ञी मार्गणा तथा आहार मार्गणामे आहार और 
अनाहार मार्गणा इनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है। 2 सासादन सम्यर्दृष्टिसे लेकर क्षीण- 
कषाय गरुणस्थान तकके जीवोका और अयोगकेव लियोका क्षेत्र लोकके असस्यातवें भाग प्रमाण 
ही है। 3 दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचेन्द्रियोमे असज्ञियो का क्षेत्र भी लोकके 
असख्यातवे भाग प्रमाण है। 4 सज्ञियोमे समुद्घधातगत सयोगिकेवलियोके सिवा शेष सबका क्षेत्र 
लोकके असख्यातवे भागश्रमाण है। इन नियमोके अनुसार जो भार्गणाएँ सयोगिकेवलीके 
समुद्घातके समय सम्भव है उनमे भी सब लोक क्षेत्र बन जाता है । शेषके लोकका असख्यातर्वा 
भाग प्रमाण ही क्षेत्र जानना चाहिए। सयोगिकेवलीके लोकपुरण समुद्घातके समय मनुष्य 
गति, पचेन्द्रिय जाति, त्रस काय, काययोग, अपगतवेद, अकषाय, केवलज्ञान, यथाव्यात सयम, 
केवल दर्शन, शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, क्षायिक सम्पकक्‍त्व, न सजी न असज्ञी जौर अनाहार ये 
मार्गणाएँ पायी जाती हैं इसलिए लोकपूरण समुद्घातके समय इन मार्गणाओऊा क्षेत्र भी सब 
लोक जानना चाहिए । केवलीके प्रतर समुद्घातके समय लोकका असख्यात बहुभाग प्रमाण 
क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए इस समय जो मार्गणाएँ सम्भव हो उनका क्षेत्र भी लोकका 
असख्यात वहुभाग प्रमाण वन जाता है । उदाहरण के लिए लोक पूरण समुद्घातके समय जो 
मार्गणाएँ गिनायी हैं वे सव यहाँ भी जानना चाहिए । इनके अतिरिक्त शेप सब मार्गणाए' ऐसी 
है जिनका क्षेत्र लोकके असख्यातवे भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। लोक प्रण और प्रतर 
समुद्घातके समय प्राप्त होनेवाली जो मार्गणाएं गिनायी है उनमे-से काययोग, भव्यत्व और 
अनाहार इन तीनको छोडकर शेष सव नागेंणाएं भी ऐसी है जिनका भी क्षेत्र उक्त अवस्थाके 
सिवा अन्यत्र लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता हैँ । इस प्रकार क्षेत्रका निर्णय किया । 

8 75 अब स्परशनका कथन करते है--यह दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष | 
सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टियोने सब लोकका स्पर्श किया है । सासादन सम्यरदृप्टियोने लोक- 
के असख्यातवे भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोमे-से कुछ कम 'आठ भाग अंक कुछ 
कम स्वारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टियो व असयतसम्यर्दृप्टियोने लोकके 
असख्यातवे भागका और त्सनालीके चौदह भागोमे-से कूछ कम “आठ भागका स्पर्य किया है। 
सयतासयतोने लोकके असख्यातवे भागका और त्रसनालीके चौदह भागोमे-से कुछ कम छह 


] भेरुपंतके मूलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु | यह स्पर्धन वित्तरवल्थन्यान, बेदना, 
कपषाय और वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 2 मेरु पर्वतके मूलसे नीचे कुछ परम पाचि शार 
और ऊपर सात्त राजु । यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घातदी अपेक्षा प्राप्त होता हैं। 3 भेरू कक मूरसे 
नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विहारवत्व्वस्धान, बेदना, कद हौः गअ 
समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। बसयत सम्पग्दुष्टियोंके मारणान्तिक समुद्पातवी अपेक्षा भी शा गएधा 


बन जाता है । 


54] सवर्थिसिद्धौ [॥8 8 76-. 


वेशोना: । संयतासंयतेलॉकित्यासंस्पेषभाग: घट चतुददंशभागा वा देशोनाः ॥ प्रमततसंयतादीनाम- 
योगकेैवल्यन्तानां क्षेत्रवत्स्पशनम्‌ ॥ 


8 76. विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमायां पुथिव्यां नारकं३चतुगुंणस्थानेलोकिस्या- 
संख्येयभागः स्पृष्टः । द्वितीयाविषु प्रत्वसप्तम्या मसिय्यादृष्टिसासादनसब्यरद्‌ ष्टिभिलेकिस्यासंख्येय- 
भागः एको हो त्रयः चत्वार: प>च चतुर्देशभागा वा देशोना: । सम्यडूसिथ्य।दुष्ट यसंयतसम्यग्दृष्टि- 
भिलेक्षित्यासंस्येयभाग: । सप्तस्यां पृथिव्यां सिथ्यादुष्टिभिलोकिस्यासंस्येयभाग:ः षद्‌ चतुर्दशभागा 
वा देशोनाः । शेवेस्त्रिभिलेकिस्यासंस्थेयभागः । तियंग्गतो तिरहइचां मिथ्यादृष्टिसिः सर्वलोकः 
स्पृष्ट: । सासादनसम्यग्दृष्टिभिलोकिस्यासंख्येयभागः सप्त चतुर्देशभागा वा देशोना:। सम्यपद 
सिथ्यादृष्टिभिलेकिस्यासंस्येयलाग: । असंयतसम्यदुष्टिःसंयतासंयतेलॉकस्पासंस्येयभाग: . षद्‌ 
चतुर्दशभाग। वा देशोनाः । सनुष्यगतो सनुष्येसिथ्यादृष्टिभिलेंकिस्पासंस्येयभागः सर्वलोको वा 
स्पृष्ट:। सासादनसम्यग्वृभिलोकस्थासंल्येयभाग:ः सप्त चतुर्दशभागा वा देशोनाः । सम्यड्मिथ्या- 
वष्ट्यादीनामयोगकेवल्यन्तानां क्षेत्रवत्स्पर्शनम्‌ । देवगतों देवेर्मिथ्यादृष्टिः्सासादनसस्यन्दृष्टिभि- 


*भागका स्पर्श किया है। तथा प्रमत्तसयतोसे लेकर अयोग केवली ग्रुणस्थान तकके जीवोका 
स्पर्श क्षेत्रके समान है । 


8 76. विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक गतिमे पहली प्रथिवीमे 
मिथ्यादृष्टि आदि चार ग्ुणस्थानवाले नारकियोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श किया 
है। दूस रीसे लेकर छठी पृथिवी तकके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्य-्दुष्टि नारकियोने लोकके 
असख्यातवे भाग क्षेत्रका और ऋरमसे लोक नाड़ीके चौदह भागोमे-से कुछ कम एक राजु, कुछ 
कम दो राजू, कुछ कम तीन राजु, कुछ कम चार राजु और कुछ कम पाँच राजु क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यर्दृष्टि नारकियोने लोक के असख्यातवे भाग क्षेत्र 
का स्पर्श किया है । सातवी पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि नारकियोने लोकके असयातवे भाग क्षेत्रका 
ओर त्रसनालीके चौदह भागोमे-से कुछ कम छह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है। सासादनसम्यगू- 
दृष्टि आदि शेष तीन गुणस्थानवाले उक्त नारकियोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। तिर्य॑चगतिभे मिथ्यादृष्टि तिर्यचोने सब लोकका स्पर्श किया है। सासादनसम्यग्दृष्टि 
तिय॑चोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रकरा और लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम “सात 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्मिथ्यादृष्टि तिर्यचोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। असयतसम्यग्दुष्टि और 'सयतासयत तिर्यचोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका 
और लोक नाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम छह ०भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मनुष्यगतिमे 


।--दृष्टिमि सयता--मु ता, न । 2. दृष्टिभि सासा--ता । 3 ऊपर अच्युत कल्पतक छह राजु । 
इममे-से चित्रा पृथिवीका एक हजार योजन व आरण अच्युत कल्पके उपरिम विमानोंके ऊपरका भाग छोड 
देना चाहिए। यह स्पर्श मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होती है। 4. मेरुपबंतके मूलसे ऊपर सात 
राजु । यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। यद्यपि तिर्यंच सासादन सम्यग्दुष्टि जीव 
मेरुपर्वतके मूलसे नीचे भवनवासियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते है तथापि इतने मात्रसे 
स्पेन क्षेत्र सात राजुसे अधिक न होकर कम ही रहता है | ऐसे जीव मेरुपर्वतके मूलसे नीचे एकेन्द्रियोमे व 
नारकियोंमे मारणान्तिक समुद्घात नही करते यह उवत कथनका तात्पयं है। 5 ऊपर अच्युत कल्प तक छह 
राजु | इसमे-से चित्रा पथिवीका एक हजार योजन व आरण अच्युत कल्पके उपरिम विमानोके ऊपरका भाग 
छोड़ देना चाहिए । यह स्पर्थ मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 
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लोॉकस्पासंस्येयभाग: अष्टी नव चतुर्देशभाग। वा देशोनाः । सम्यड्सिय्यादष्ट्यूसंयतसम्य॑प्द्ष्टिभि- 
लॉकिस्यासंस्येयभाग: अष्टो चतु्दशभागा वा देशोनाः | 5 है 

8 77. इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियं: सर्बलोकः स्पुष्ट:। विकलेन्द्रियलॉक्स्पासंस्येयभाग: 
सर्देलोको वा १ पञ्चेन्द्रियेंषु मिय्यादृष्टिसिलोकिस्यासंख्येयभागः जष्टो चतुर्दशभागा वा देशोनाः 
सर्वलोको वा । शेयाणां सामान्योकतं स्पर्शनम्‌ १ 

$ 78. कायानुचादेन स्यावरकायिके: सर्वेलोकः स्पृष्ट: । चसकायिनां पल्चेन्द्रियवत्‌ €पशेनम। 

8 79. योगानुवादेन_ वाइमनसयोपितां मिथ्यादृष्टिसिलेकिस्थासंल्येयभागः अष्टो 
चतु्दशभागा वा देशोना. सर्बलोको वा। सतसादनसस्य<दृष्ठचांदीनां क्षीणकयायान्तातां सासान्‍्योव्त 
स्पर्शनस्‌ । सयोगकेवलिनां लोकस्थासंल्येयभाग: । काययोगिनां मिव्यादुष्टयादीना सयोगकेवल्य- 


मिथ्यादुष्टि मनुष्योने लोकके असख्यातवें भाग क्षेत्रका और सब लोकका? स्पर्श किया है। 
सासादनसम्यर्दृ ष्टि मनुष्योने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रकरा और लोक नाडीके चौदह भागोमे- 
से कुछ कम सात भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिसि लेकर अयोगकेवली गुण- 
स्थान तकके मनुष्योका स्पर्श क्षेत्रके समान है । देवग्रतिमे मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यन्दृष्टि 
देवोने लोकके असख्यावे भाग क्षेत्रका तथा लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम आठ भाग 
और कुछ कम नौ “भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यरदृष्टि 
देवोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम आठ 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । 

8 77 इमन्द्रिय मार्गगाके अनुवादसे एकेन्द्रियोने सब लोकका स्पर्श किया है। विकेले- 
न्द्रियोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका और "सब लोकका स्पर्श किया है। पचेच्ियोमे मिथ्या- 
दृष्टियोने लोकके असख्यातवें भाग क्षेत्रका और लोकना डीके चौदह भागोमे-से कुछ कम आठ 
भाग क्षेत्रका और ध्सब लोकका स्पर्श किया है। शेष गुणस्थानवाले पब्चेन्द्रियोंका स्पर्श 


ओघके समान है | 
8 78 काय मार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिक जीवोने सव लोकका स्पर्श किया है। 


न्नसकायिकोका स्पर्श पस्चेन्द्रियोके समान है । 

8 79 योग मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि वचन्योगी और सनोयोगी जीवोने लोकके 
असख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम “आठ भाग क्षेत्र॥ और 
सब लोकका स्पर्श किया है | सासादनसम्यर्दृष्टियोसे लेकर क्षीणकषाय तकके गुणस्थानवालो- 


] मरणान्तिक समुद्घात और उपपादपदकी अपेक्षा यह स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है। 2 भवनवासी 
लोकसे लेकर ऊपर लोकाग्र तक ! इसमे-से अग्रम्यप्रदेश छूट जानेसे कुछ कम सात राजु स्पर्श रह जाता है । 
यह स्पश मारणान्तिक समुद्घातकी भपेक्षा श्राप्त होता है। 3 मेर्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर 
छह राजु। यह स्पर्दान विहाखत्स्वस्थान, बेदना, कपाय और वैक्रियिकपदकी अप्रेक्षा श्राप्त होता है। 4 

मेस्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर सात राजु | यह स्पर्शेव मारणात्तिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त 
होता है । 5 मेज्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, बेदना, 
कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा भराप्त होता है। 6 विकलेन्द्रयोका सब लोक स्पणों 
मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 7 मेश्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु मौर ऊपर छह 
राजु । यह स्पर्शन विह्ारवत्स्वस्थान, बैदना, कपाय और व क्रियिक पदकी अपेक्षा आप्त होता है। 8. सब 
लोक स्पर्श मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 9 मेस्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु जौर 
ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विहारवत्त्वत्स्थान, बेदता, कपाय और वैक्रियिक पदकी अप्रेज्षा आप्त होता है । 
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न्तानामयोगकेवलिनां च सासान्योक्‍तं स्पददोनस्‌ । 

6 80. वेदानुवादेन 'स्त्रीपुंवेदेमिय्यादृष्टिभिलेकिस्थासंस्येयभागः स्पृष्ट: थ्ञष्ठो चतुदेश- 
भागा वा देशोना: सर्वलोको* वा । सासादनसम्यग्दृष्टिभिः लोकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव चतु- 
दशभाग। वा देशोना: । सम्यडूमिय्यादृष्ट्या्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्त स्पर्शनम्‌। नपुंसक- 
वेदेयु सिध्यादृष्टीनां सासादनसस्यर्दृष्टीनां च सामान्योक्‍त स्पद्दोनम्‌ । 4सम्पदूमिध्यादुध्टिभिले- 
कस्यासंख्येयभाग: । असंयतसम्यब्दृष्टिसंयतासंयतेलॉकिस्पासंस्येदमागः घद्‌ चतुर्दशभागा वा 


देशोनाः । प्रमत्ताअनिवृतिबादरान्तानामप्गतवेदानां च सामरान्योकतं स्पर्शनम्‌ । 


ैशाना:। समताधान व तमाप 5 चना तक न सन सम 

का स्पर्श ओघके समान है । सयोगकेवली जीवोका स्पर्श लोकका" असख्यातवाँ भाग ह। तथा 
सिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तकके काययोगवालोंका और अयोगकेवली जीवोका 
स्पर्श ओधघके समान है । 

8 80. वेद मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोने लोकके 
असख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा लोक नाडीके चौदह भागे जरे-से कुछ कम "आठ भाग और सव 
लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। सासादन सम्यर्दृष्टियोने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा 
लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम “आठ भाग और कुछ कम नौ *भाग क्षेत्रका स्पर्श ' 
किया है। सम्यम्मिध्यादृष्टियोसे लेकर अनिवृत्ति बादर ग्रुणस्थान तकके जीवोका स्पर्श ओघके 
समान है। नपु सकवेदियोमे मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टियोका स्पर्श 'ओघके समान 
है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोने लोकके असंख्यातवें भागका स्पर्श किया है | असंयतसम्परदृष्टि और 
सयतासयतोने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भागोमें-से कुछ कम 
2०छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है | तथा प्रमत्तसंयतोसे लेकर अनिवृत्ति बादर गुणस्थान तकके 
जीवोका स्पर्श ओघके समान है । 


. स्त्रीपूसवे---ता । 2 अष्टो वव चतु--मु । 3. लोकौं वा । नपूंसकवेदेदु मु । 4 सम्यद्धूमिथ्यादृष्टिभि- 
लॉकिस्थासस्येभाग स्पृष्ट । सासादनसम्यरदृष्टिभि. लोकस्यासख्येयमाग. अष्टो नव चतुर्देश भागा वां 
देशोता । सम्यग्मिथ्यादुष्ट्याद्व॒निवृत्तिबादरान्तानां सामान्योकत स्पर्शनम्‌ । असंयतसम्प+-स्रु । ४ समुद- 
घातके कालमे मनोयोग और वचनयोग नही होता, इससे वचनयोंगी और मनोयोगी सयोगी केवलियो को 
स्पर्शन लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण वतलाग्रा है। 6. मेश्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर 56 
राजु । यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदकी अपेक्षा श्राप्त होता है । सब लोक 
स्पर्श मारणान्तिक और उपपादकी पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 7. मेख्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और 
ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, देदना, कषाय और वैक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 
8 मेरुतलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर सात राजु । यह स्पर्शन मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त 
होता है। यहाँ उपपाद पदकी अपेक्षा ग्यारह घनराजु स्पर्शन श्राप्त होता है। किन्तु उपपादपदकी विवक्षा 
नही होनेसे उसका उल्लेख नही किया है । यह स्पर्शन मेर्तलसे नीचे कुछ कम पाँच राजु और उपर ४ 
राजु इस भ्रकार आप्त होता है। 9. यहाँ नपुसकवेदी मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यर्दृष्टि जीवोका 
स्पर्शन मोघके समान बतलाया है । सो यह सामान्य निर्देश है। विशेषकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि नपुसकवेदियेति 
वैक्रियिफ पदकी अपेक्षा पाँच घनराजु क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योकि वायुकायिक जीव इतने क्षेत्रमें विक्रिया 
करते हुए पाये जाते हैं। नपुसकवेदी सासादन सम्यर्दृध्टियोंने स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, ३7248 
कथाय और वैफ़ैयिकपदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातर्वे भाग क्षेत्रका स्पर्शनकिया है। उपपादपदकी अपेक्षा 


कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भाग त्रसनालीका स्पर्दा किया है। मारणान्तिक पदकी अपेक्षा कुछ कंग बसे 


बटे घोदह्‌ भाग असनालीका स्पर्श क्रिया है। शोष कथन ओघके समान है। 0. यह स्पर्डा मारणान्तिक 
बृदकी अपेक्षा प्राप्त होठ है ! 
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8 8. कषायानुवादेन चतुष्कषायाणामकथायाणां च सासान्‍्योवर्त स्पोतस्‌ । 
ही $ 82. ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्ुताज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्वुष्टीनां सास्रा- 
न्योक्तं स्पर्यनम्‌ । विभद्धज्ञानितां सिथ्यादृष्टीनां लोकस्थासंख्येयसागः अष्यो चतुदेंदभागा दा 
देशोनाः सर्वलोक्ो वा । सासादनसम्यग्दृष्दीनां साशान्योकक्‍र्त स्पशनम्‌ । आभितिबोधिकश्ुतार्वाघ- 
सनःपर्ययकेदलज्ञानिनां सासान्योकतं स्पर्शनस । ह 
$ 83. संयमानुचादेन संयतानां सर्वेषां संपत्तासंयतानामसंयतानां च सामान्योक्‍त स्पर्शनम्‌ 
सिर $ 84. द्दोनानुवादेन सक्षु्दशेनिनां सिष्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायाततानां पण्चेन्द्रियवत्‌ । 
शुर्देशनिनां भिध्यादृष्ट्यादिक्षीगकषायान्तानामधिकेवलदशेनिनां च सामान्योकत स्पर्शनस्‌ । 


8 85. लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्येमिध्यादृष्टिम्रिः सर्वलोकेः स्पृष्ठ:। सासाधन- 
सम्यग्दुष्टिभिलोकिस्पासंस्येयभागः पच्न्च चत्वारो दो चतुर्दशभागा वा देशोना: । सम्यकूसिय्या- 
दृष्ट्यसंयतसम्यग्दुष्टिमिलेकिस्यासंल्येयमाग: | तेजोलेश्येमिय्यावृष्टिसासादनतम्धग्दृष्टिलिलॉक- 
स्पासंस्येयमाग: अज्ठी नव चतुर्दशसागा वर देशोना:। सम्यद्सिध्यादुष्टयसंयतसम्यम्वृत्टिमिलोफि- 

$ ४॥ कषाय सार्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चारो कषायवाले और कषायरहित “77 पुद्धा क्रषाय मार्नगाके अनुवादसे क्रोधादि चारो कषायवाले और कंषायरहित जीवों- 
का स्पर्श ओधके समान है। 

8 82 ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुत्ताज्ञानो मिथ्यादृष्टि और सासा- 
दनसम्यब्दृष्टि जीवोका स्पर्श ओधके समान है। विभगज्ञानियोमें मिथ्यादृष्टियोंका स्पर्श लोकका 
असंख्यातवाँ भाग, लोकनाडीके समान चौदह भागोमे-्से कुछ कम आठ? भाग और सर्व 
लोक* है । सासादनसम्यदृष्टियोका स्पर्श ओधके समान है। आभिनिवोधिक झ्ञानी, श्रुत्ज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मन.पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी जीवोका स्पर्श ओघके समान है। 

$ 83. संयम सार्गणाके अनुवादसे सब सयतोका, सयतासयतोंका और असयतोंकां 
स्पर्श ओधके समान है । 

$ 84. दर्शन मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टियोसे लेकर क्षीणकपाय तकके चलुदर्ने- 
वाले जीवोका स्पर्श पचेन्द्रियोके समान है। मिथ्यादृष्टियोसे लेकर क्षीणकषाय तकके अचक्षुदर्शन- 
वाले जीवोंका तथा अवधिदर्शनवाले और केवलदर्शनवाले जीवोंका स्पर्स जोचके समान है । 

8 85. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेदयावाले मिथ्यादृष्टियेति 
सब लोकका स्पर्श किया है। सासादनसम्यर्दृष्टियोने लोकके असख्यातवें भाग क्षेत्रका और 
लोकनाडीके चौदह भागोमे-से क्रमश. कुछ कम पाँच* भाग, कुछ कम चार भाग और कुछ कम दो 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है | सम्यग्मिथ्यादुष्टि और असंयतसम्यग्दुष्टि जीवोने लोकके असख्यातवें 
आग क्षेत्रका स्पर्श किया है। पीवलेश्यावाले मिथ्यादूष्टि और सासादनसम्यर्दुष्टि जीवीने 


। था देशोना । द्वाहशभागा कुतों न लम्यन्ते इति चेत्‌ तत्रावस्थितलेद्यापेक्षया पत्चैव । अथवा येषा मते 
सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्प्ते तन्‍्मतापेक्षया द्वाद्शभागा न देता । सम्यडूमिथ्या--मु , आ, दि ]॥ 2« 
यह स्पर्श विद्वारवत्स्वस्थान, वेदवा, केषाय और दैक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योकि नीचे दो 
राजु जौर ऊपर छह राजु क्षेत्रमे गमनागमन देखा जाता है। 3 यह स्पर्दान मारणान्विक पदकी अपेक्षा 
प्राप्त होता है | वयोकि ये जीव सव लोकमे मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं; 4 यह स्पर्दा 
मारजास्तिक जौर उपपाद पदकी भपेक्षा बतल़ाया है। कृष्ण लेब्यावालेके कुछ कम पाँद राजु,नील लेश्या- 
कलेके कुछ कम चार सजु और कापोत लेद्यावालेके कुछ कम्त दो राज यह स्पर्ण दोता है। जो चारकी 
तियव सासादन सम्यरदृष्टियोंमे उत्पन्न होते हैं उन्दीकि यह स्पर्श सम्मच ह्ठै। 


38] सवर्थिसिद्धौ [॥8 ६ 8$-.. 


स्पासंस्येयाग: अब्टो चतुर्दशभागा वा देझोना: । संयतासंयत लेकित्यास स्येयभाग: अध्यर्च चतुर्दबा- 
भागा था देशोना:। प्रमत्ताप्रमत्तेलोकिस्यासंस्येयभाग:। पद्मलेग्य॑मिय्यादष्ट्याइसंयतसम्यग- 
वृष्ट यन्तेलोकिस्पासंस्येयभाग: अप्दी चतुर्दशभाग वा वेशोना: । संयतासयतंलॉोकस्पासंस्येयभाग: 
पञ्च चतुर्दशभागा वा देशोना:। प्रमत्ाप्रमत्तलॉकस्यासंस्पेयभाग:। शुक्ललेश्येमिय्यादुष्टयादि- 
संयतासंयतान्तैलेकिस्यासंस्येयभाग: पद्‌ चतुर्दशभाग7 वा देशोना: । प्रमत्तादिसयोगकैवस्यन्तानां 
अलेश्यानां च सामान्योकत स्पर्शनम्‌ । 


लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा लोकनाठोके चोदह भागोे वे अछ कम दफा द्पा उप लोकनाडोके चीदह भागोंमें-से कुछ कम आठ? भाग और 
कुछ कम नो भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्मिथ्यादुष्टि और असयतसम्य्दष्टियोंने लोकके 
असख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम आठ? भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। सयतासयतोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चीदह भागोगमे-से 
कुछ कम डेढ* भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । अमत्तसयत और अप्रमत्तसयत जीवोने लोकके अस- 
ख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मिथ्यादृष्टियोसे लेकर असंयतसम्यग्दटियो तकके पद्म- 
लेब्यावाले जीवोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रक्ता और लोकनाडीके चौदह भागौमे-से कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सयतासयतोने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोक- 
नाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम० पाँच भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा प्रमत्तसयत और 
अप्रमत्तसयतोने लोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्ण किया है। मिथ्यादृष्टियोते लेकर 
संयतासयतो तकके शुक्ललेश्यावाले जीवोने लोकके असख्यातत्रें भाग क्षेत्रका और लोक- 
नाडीके चौदंह भागोमे-से कुछ कम छह? भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है | प्रमत्ततयत आदि 
#४ 728 तकके शुक्ललेश्यावालोका और लेंश्यारहित जीवोका स्पर्श ओपके 
समान है। 


यह स्पर्शन विहार, वेदना, कपाय और वैक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योकि पीतलेश्या- 
वाले सासादनोका नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु क्षेत्रमे गसनागमत देखा जाता है । 2 यह 
स्पर्श मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है क्योकि ऐसे जीव तीसरी पृथिवीसे ऊपर कुछ कम 
सौ राजु क्षेत्र मे मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं । उपपाद पदकी अपेक्षा इनका स्पशे कुछ 
कम डेंढ राजु होता है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। 3 यह स्पर्श विहार, वेदना, कपाय, वैक्रियिक 
भौर मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । य्ुुक्तिका निर्देश पहले किया ही हैं! इतनी विशेषता है 
कि मिश्र गुणस्थानमे मारणान्तिक सद्मुघात नही होता । 4. यह स्पर्श मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त 
होता है । इनके उपपाद पद नही होता । 5 यह स्पर्श विहार, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक 
पदकी अपेक्षा आप्द होता है। इनके उपपाद पदकी अपेक्षा स्पर्श कुछ कम पाँच राजु होता है । इतनी 
विशेषता है कि मिश्र गुणस्थानमे मारणास्तिक और उपपाद पद नही होता । 6 यह स्पर्श मारणान्तिक 
पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योकि पदुम लेश्याचाले सयतासयत ऊपर कुछ कम पाँच राजु क्षैत्रमे 
भारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं। 7. विहार, बेदना, कयाय, वैकिय्रिक और 
मारणान्तिक पदोकी अपेक्षा यह स्पशंत आ्रप्त होता है। सो भी मिथ्यादृष्टि आदि चार ग्रुणस्थानोकी भपेक्षा 
यह कथन किया है। सयतासयत शुक्ल लेश्यावालोके तो विहार, वेदना, कषाय और वक्रियिक पदोकी 
मपेक्षा लोकके असखूयातवें भाग प्रमाण ही स्पर्शन आप्त होता है। उपपादकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि और 
सासादनसम्यरदृष्टि शुक्ल लेश्यावालोका स्पर्शन लोकके असख्यातदें भाग प्रमाण है । अविरतसम्यरदृष्टि शुरवल 
लेइ्यावालोका स्पर्श कुछ कम छह राजु है । संयतासयतोंके उपपादपद नही होता। फिर भी इनके मार 
णान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम छह राजु स्पर्श बन जाता है । 


--748 $ 90] प्रथमो धध्याय ! [39 


8 86. भव्यानुवादेन भव्यानां मिय्यादृष्ठचाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योक्त॑ स्पशेनस । 
अभव्य- सर्देलोक. स्पृष्ट' । है 
$ 87 सम्यदत्वानुवादेव.. क्षायिकसम्यरदुष्टीनाससंयतसम्यभ्दृष्दयाद्ययोगकेवत्यन्तानां 
सामान्योवतम्‌ १ तु संयतासंयतानां लोकस्यासख्येयभागः । क्षायोपशसिकसस्यरदृष्टीनां सामा- 
न्योक्तम्‌ । मौपशमसिरुसम्पवत्दानाससयतसस्यग्दृष्टीनां सामान्योद्तम्‌ । शेषार्णा लोकस्यासंस्येय- 
भागः । सासादनसम्यपर्दृष्टिसम्यात्सिय्यादुष्टिसिव्यादुण्टीनां सामान्योदतम्‌ । 

8 88. संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चल्षुददं निवत्‌ । असंज्ञित्रिः सर्वलोफः स्पृष्ट: ! तदुभयव्यप- 
देशरहितानां सामान्योकततम्‌ । 

8 89 आहारानुवादेन आहारकाणां मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकष/यान्तानां साम्रान्योकतम्‌ । 
सयोगकैवलिनां लोकस्यासंस्येयमागः । अनाहारकेयु मिथ्यादृष्टिनि' सर्वलोक' स्पृप्ट,। सासादन- 
सम्यर्दृष्टिभिलॉकिस्यासंस्येयभाग. एकादश चतुर्दशभागा वा देशोनाः। असयतसम्धरूष्टिभिः 
लोकस्यासंस्येयभाग- पट्‌ चनुर्दश भागा वा देशोना. । सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागा: सर्व- 
लोको वा । अयोगकेवलिनां लोकस्थासंस्पेयभाग. । स्पशेन व्याख्यातम्‌ । 

8 90. काल: प्रस्तुयते | स द्विचिषः--सामान्येन विशेषेण च। सामान्येंच तावदु मिथ्या- 
दुप्डेनानाजीबापेक्षया सर्वकाल. | एकजीवलेक्षया त्रयो भज्जगा: ( अना हरपउसन सर्वकाल. । एकजीवापेक्षया त्रयो भड्भाः । अनादिरपर्येबसान' अनादि" सपर्यव- 


8 86 भव्य मार्गणाके अशुवादसे मिथ्यादृष्टियोसे लंकर अयोगकेवली तकके भव्योका 
स्पर्श ओघके समान है । अभव्योने सव लोकका स्पर्श किया है) 

8 87 सम्यकत्व मार्गणाके अनुवादसे असयत्तसम्यब्दृष्टियोसे लेकर अयोगकेवली तकके 
क्षायिकसम्यर्दूप्टियोका स्पर्श ओधके समान है। किन्तु सयवासयतोका स्पर्श लोकका असख्या- 
तवाँ भाग है। क्षायोपणमिक सम्यर्दृष्टियोका स्पर्श ओधघके समान है । असयतसम्यरदुप्टि औप- 
शासिक सम्यर्दुप्टियो का स्पर्श ओघके समान हैं। तथा दोष औपशमिक सम्यर्दृष्टियोका स्पर्श 
लोकका असख्यातवाँ भाग है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि और मिथ्यादृष्टियोका 
सामात्योकत स्पर्श है । ह तक कर 

8 88. सज्ञा मार्गणाके अनुवादसे सशियोका स्पर्श चक्षुदशनवाल जीवोके समान है | अस- 
जियोने सब लोगका स्पर्श किया है। इन दोनो व्यवहारोसे रहित जीवोका स्पर्श ओघके सामन है! 

8 89. आहार सार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृप्टियोसे लेकर क्षीणकषाय तकके आहारको- 
का स्पर्श ओघके सामान है। तथा सयोगकेवलियोका स्पर्श लोकका असख्यातवाँ भाग है। अना- 
हारकोमे मिथ्यादृष्टियोने सब लोकका स्पर्श किया है। सासादनसम्यग्दृष्टियोने लोकके अस- 
ख्यातवे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम ग्यारह” भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । असंयतसस्यर्दुष्टियोने लोकके असख्यातरे भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह 
भागोमे-से कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सयोगकेवलियोने लोकके असख्यात 
वहुभाग क्षेत्रका और सव लोकका स्पर्श किया है। तथा अयोगकेवलियोने लोकके असख्यातवें 


भाग क्षेत्रका स्पर्श किया हैं। इस भकार स्पर्दनिका व्याख्यान किया १ 
कालका कथन करते है। सामान्य और विशेषकी अपेक्षा वह दो प्रकारका 


8 90. अब का र्‌ 
है । सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादू ष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है अर्थात्‌ मिथ्यादृप्ि 


०.7 है 
+ बेर तलसे नीचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर छह राजु । यह स्पश उपपाद पदकी अपेक्षा प्राप्द होता 
है। 2 अच्युत कल्प तक ऊपर कुछ कम राज | तिर्यंच असयत सम्यग्दृष्टि जीव मर कर जच्युत वल्प तके 


उत्पन्न होते हैं इसलिए उपपाद पदकी अमेक्षा यह स्पर्श चच जाता है। 


40] सर्वार्थसिद्धौ [8 $ 9-- 


सानः सादिः सपर्यंवसानइ्चेति । ततन्न सादिः सपर्यवसानो जघन्येनान्तमुहृत्त: । उत्कर्ेंणार्धपुद्गल- 
परिवरत्तों देशोनः । सासादनसम्य*दुष्टेनानाजीवापेक्षया जघन्येंनिक: समयः ॥ उत्कर्षेण पल्योपमा- 
संख्येयभाग: । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समय: । उत्कर्षण षडावलिका: । सस्यदूसिध्यादृष्टेर्नाना- 
जीवापेक्षया जघन्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्षेण पल्योपसासंख्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्यः उत्कृष्ठ- 
इचान्तर्मु हत्तें:। असंयतसम्य्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकजीवं प्रति जघन्येंनान्तर्मूहुत्तंः! । 
उत्कर्षेण अयस्त्रिशत्सागरोपसाणि सातिरेकाणि । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्व: काल:। 
एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमुहत्तें: । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना। प्रमत्ताप्रमत्तयोर्नानाजीवापेक्षया 
सर्वकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनेक: समय: । उत्क्थेंणान्तर्मुहत्तः । चतुर्णाम॒पशमकानां नाना- 
जीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्ये नैकः समय: । उत्कर्षेणान्तर्मुहत्तं: । चतुर्णा क्षपकाणमयोग- 
केवलिनां च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया चर जघन्यइचोत्कृष्टव्चान्तमुंहत्तें:। सयोगकेवलिनां 
नानाजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुर्तें: । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । 

$ 9. विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकेबु सप्तसु पृथिवीयु सिथ्यादृष्टेर्नानाजीवा- 


जीव सदा पाये जाते है । एक जीवकी अपेक्षा तीन भग है--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त । इनमे-से सादि-सान्त मिथ्यादृष्टिका जघन्य काल अन्तमु हर है और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम अर्धपुद्गल परिवतेन है। सासादनसम्यर्दुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असख्यातवे भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा जघन्य काल अच्तमु हर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असख्यातवाँ भाग है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु ह्॒ते है। असयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा सब काल है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु ह॒त॑ है और उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस” सागरोपम है । सयतासयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है और एक जीवकी भपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमुं हूर्तं और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक '्पूर्वकोटि है। प्रमत्ततयत और 
अप्रमत्ततसयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु ह॒तें है। चारो उपशमोका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय“ है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हे है। चारो क्षपक और अयोगकेवलियो- 
का नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हर्त है। सयोग- 
केवलियो का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मु हृ्त है और उत्कृप्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
8 9। विश्येषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक गतिमें नारकियोमे सातो पृथि- 
 -हुते । तिण्णि सहसा सत्त थ सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । एसो हवइ मुहुत्तो सब्बेसि चेव मणुयाण ॥ ५ 
उत्क-मु । 2 जो उपशम श्रेणिवाला जीव मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयु लेकर अनुत्तर 
विमानमे पैदा होता है। फिर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योमे पैदा होकर जीवनभर असयमके साथ रहा 
है । केवल जीवनमे अन्तमु ह॒तें काल शेय रहनेपर स यमको प्राप्त होकर सिद्ध होता है। उसके असयत 
सम्यर्दृष्टिका उत्क्ृप्ट काल प्राप्त होता है। यह काल अन्तमु हुर्तं कम एक पूर्वकोटि अधिक एक समय कम 
तेतीस सागर हैं । 3 पूर्वकोटिकी आयु वाला जो सम्मू्िम्त तिर्यच उत्पन्न होनेके अन्तम्‌ हूर्त बाद वेदक 
सम्यक्त्वके साथ संयमासयमको प्राप्त करता है सयमासयमका उत्कृष्ट काल होता है । यह काल अन्तम्‌: हू्ते 
कम एक पूर्वकोटि है । 4 जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा वतलाया है । 5. जघन्य काल एकसमय 
मरणकी अपेक्षा बतलाया है । दि 


-““8 $ 93 ] प्रथमोष्ष्याय. [4 


पेक्षया सर्वकालः । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमुंहतें: ! उत्कर्षेण ययासख्यं एक-श्रि-सप्त-दक्- 
सप्तदद्-हाविशति-नत्र्यास्त्रशत्सागरोपमाणि। सासावनसम्यबृष्टे: सस्यग्सिथ्यादुष्टेश्च सामाप्योदत, 
फाल: । असंयतसम्यरदृष्टेनानाजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजीवं अति जघन्येनान्तमुंहुर्त. । उत्कर्षेण 
उक्त एवोत्कृष्टो देशोनः । 

$ 92. तिर्षग्गती तिरचां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सर्वेकाल"'। एकजीयं प्रति 
जघन्येनान्तमुहूर्त: । उत्कर्षेणानन्त कालो5संध्येश्ना पुदूगलपरिवर्ता । सासादनसम्प-दृष्टिसिस्य- 
स्मिध्यादुष्टिसयतासयताना सामान्योदत काल | असमतसम्यग्दुष्ठे्नानाजीवापेक्षया सर्वकाल । 
एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महर्त । उत्कर्बे त्रीणि पल्योपमानि 

$ ९३. सनुष्पगती सनुष्येषु सिथ्यादृष्टेननानाजीवापेक्षया सर्वकालः। एकजीवं प्रत्तिं 
जधस्पेनानत्महर्त: । उत्कर्षण न्रीणि पल्योपमानि पुर्ब॑ंकोटीपृथक्त्वेरस्पधिकानि। सासादवसम्य- 
रदुष्टे्नॉवाजोदापेक्षया जधन्पेनेकः समयः ६ उत्कर्षेणान्तमूहुतं: । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समय: । 
उत्कर्षेण. घडावलिका: १ सम्यम्सिय्यादुष्टेर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च॑ ज्ुधन्यवचोत्कृष्ट- 


बियो में मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तमुं हुने है और उत्कृप्ट काल ऋ्रमश एक, तीन, सात, दस, सत्रह, वाईस और तेतीस साग- 
रोपम है । सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका काल ओंघके समान है। असयत- 
सम्यर्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सव काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुं हुतें 
है और उत्कृष्ट काल कुछः कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 

6 92 तिर्यचगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्यचोका नानाजीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्‍्तमु ह॒तें है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असख्यात” पुदुगल 
परिवर्तनप्रमाण है। सासादनसम्यर्दुष्टि, सम्पग्मिथ्यादूष्टि और सयतासयत तियचोका सामा- 
न्‍्योकिति कान है। असथतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट काल तीन पल्योपम है। 

8 93 मनुष्ययतिमे मनुष्योमे मिथ्यादुष्टिका नाता जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एक 
जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुं हु्ते है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि *पृथवत्वसे अधिक तीच 
पलयोपम हे । सासादनसम्यरदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जधघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतें है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
छह आवली है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमुं हुर्त है। असयतसम्परदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्त हुतें है और* उत्कृप्ट काल साधिक तीन पल्योपम है । तथा सयता 


88800 27 अी अिक 
] अन्तमु हुर्ते कम | इतनी विशेषता है कि प्रारम्भके छह नरकोमे मिथ्यात्वके साथ उत्तन्त करावे फिर 
अन्तर्सु हूर्त वाद सम्यक्‍त्वकों उत्तन्त कराकर जीवन-भर सम्यक्‍्त्वके साथ रखकर उत्कृष्ट काल आप्त करे । 


परन्तु सातवें नरकमे प्रवेश और निर्गम दोनो ही मिथ्यात्वके साथ क्रावे । 2 यहाँ असस्यातसे आवलिका 


असख्यातवाँ भाग लिया गया है। 3 यहाँ पूर्वकोटि पृथकत्वसे सैतालीर पूर्वकोटियोका ग्रहण किया है । 


यद्यवि पृथकत्व यह तीनसे ऊार और नौसे नीचेकी सख्याका द्योतऊ है तयावि यहाँ बाहुल्‍वकी अपेक्षा पृथवत्व 
पदसे संतालीसका ग्रहण किया है। 4 यहाँ साधिक पदसे कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग लिया गया है। 
उदाहरणार्थ--एक पूर्वकोटिके आयुवाले जिस मनुष्यने तिभागमे मैनुष्यायुका बन्च किया । फिर अच्छे- 
म्‌ हुर्तमे सम्यक्त्वपूर्वक क्षायिकसम्पस्दर्गनको प्राप्त किया और आयुके अन्तमे मरकर तीन पल्यकी आयुक्ते मास 
उत्तम भोगभूमिमे पैदा हुआ उसके अविश्त सम्यग्दुष्टिका उत्कृष्ड काल माप्त होता है । 


42] सर्वार्थ सिद्धो [॥8 $ 93-- 


वचान्तरमुहतें: । असंयतसस्यरदृष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजीवचं प्रति जयन्येनाम्तमुंहर्त । 
उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि । शेषाणां सासान्योकतः काल: । 

8 94. देवगतो देवेषु मिथ्यादृष्टेनॉनाजीवापेक्या सर्वकालः । एकजीवं प्रति जधन्येनान्त- 
सु हूत॑:। उत्कर्षेणेकर्रिशत्सागरोपणमाणि। सासादनसस्यर्दृष्टेः सम्पस्सिय्यादुष्टेड्च सासान्योक्तः 
प्वाल: । असंयतसंम्पर्दृष्टेनानाजोवापेक्षया सर्वकाकः ॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तपु हु्तः। 
उत्कर्षेण यस्त्रिश्वत्सागरोपसाणि 

8 95. इन्द्रियनुवदिन एफेन्द्रिया्णा नानाजीवापेक्षप८ सर्वकाल १ एकजीवं प्रति जघन्येन 
क्षुद्रभवग्रहणस्‌ । उत्कर्षेणानन्तः कालो5संस्येया पुद्गलपरिवर्ता: | विकलेन्द्रियाणा नानाजीवा- 
पेक्षया सर्व काल । एकजीव प्रति जबस्पेव क्षुद्रभवगह॒णम्‌ । उत्कर्षेण संख्येयानि वर्षसहत्नाणि । 
पड्चेन्द्रियेषु सिथ्यादृष्टेर्वानाजीवापेक्षया सर्वे काल । एकजीवं प्रति जघन्पेनान्तमुह्॒त: । उत्कषेंण 
सागरोपमसहलत॑ पू बेंकोटीपू यक्‍त्वे रस्पधिक्ृम्‌ । शेवाणां सामान्योक्त काल । 

9 96. कायान॒वादेन पृथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सर्वकाल । एकजीवं 
प्रति जबन्येतर क्षुद्रभवअहगम्‌ । उत्कर्बेगासंहवेया लोका । वनस्पतिकायिकानामेकेन्द्रियवत्‌ । 
असकायिऊंषु सिथ्यादुष्टेनलिजोवापेक्षया सर्द काल । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुर्त. । उत्तकर्षेण 
दे सागरोपमसहल़े पूर्वकोटीपू थक्‍्त्वैरस्यघिके । शेषाणां पड्चेन्द्रियवत्‌ । 

9 97. योगानुवादेन बाइमनसयोगिषु सिश्यतुष्ट्यसंयतसम्यर्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्ता- 


सयर्त आंदि शेषका काल ओघके समान है। 

$ 94 देवगतिमे देवोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है | एक जीवकी 
आमैक्षा जघन्य काल अन्तमु हू्ते है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागरोपम है | सासादनसम्यरदृष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका काल ओघके समान है । असथत सम्यग्दुप्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तर्मृ ह्॒त है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागरोपम है । 

$ 95 इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोका नाना जीवोंकी अपेक्षा सव काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुदरभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रमाण 
असख्यात पुदूगल परिवर्तन है। विकलेन्द्रियोंका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल सख्यातः हजार वर्ष है। पचेन्द्रियो- 
में मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मु हते है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक हजार सागरोपम है । तथा होप गुण- 
स्थानोका काल ओघषके समान है। 

9 96 काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिकोका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रभवग्रहण 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल असख्यात लोकप्रमाण है। वनस्पतिकायिकोका एकेन्द्रियोके समान 
काल है। त्रसकायिकोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमु हुतें है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है। 
इनके शेष गुणस्थानोका काल पचेन्द्रियोके समान है । 

$ 97 योग मार्गणाके अनुवादसे वचनयोगी और मनोयोग्रियोमे मिथ्यादुष्टि, असयत- 


! --छ्येय काल । कन-मु । 2 लगातार दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय या चौइन्द्रिय होनेका उत्कृष्ट काल सख्यात 
हजार वर्ष है । इसलिए इनका उत्कृप्ट काल उक्त प्रमाण कहा है ॥ 


--8 $ 98 ] प्रथमोष्ध्याय: 0 


प्रमत्तसयोगकेवलिनां नान/जोवापेक्षया सर्वकाल । एकजीवापेक्षया जबन्येनेक समय । उत्तकर्षे- 
णान्तमुंहुतें । सासादनसम्यरुष्टे सामान्योचत काल. सम्यदूमिथ्यादृष्टेनानाजीवापेक्षया 
जघन्येनेक्समय ! उत्कर्षेण पल्योपमासंस्येयसलाग । एकजीवं प्रति जधन्येनेक समय । उत्कर्षे- 
णान्तमुंहततें. । चतुर्णामुपशमकानां क्षपकाणां च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्ये- 
नेकसमय. । उत्कर्षेणान्तर्मुह्त | काययोगिषु मिव्यादृष्टेननाजीवापेक्षषा सर्वेकाल | एकजीव 
प्रति जवन्येनेकसमय । उत्कर्षेणानन्त कालोडसंल्येया पुदूगलपरिवर्ता । शेषाणां मनोयोगिवत्‌ । 
अयोगानां सामान्यवत्‌ । 

8 98. बेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्यादृप्टेनानाजीवापेक्षया सर्वेकाल:। एकजीब प्रति 
जघन्येनाग्तर्मूहर्त: । उत्कर्षण पल्योपमशतपृथक्लवम्‌ । सासादनसस्यग्दृष्टबायनिवृत्तिबाटरास्तानां 
सामान्योवत. काल. १ किन्तु असंयतसम्धर्दृष्देनानाजीवापेक्षया सर्वकाल. । एकजोीब प्रति जघन्ये- 
नानन्तर्मुहूर्त: ॥ उत्कर्षेण पठुचपञ्चाशत्पल्योपमानि देशोवानि। पुंवेदेषु सिथ्यादृष्देनानाजीवा- 
पेक्षया सर्व: काल: । एकजीवं प्रति जवन्येद्ान्तमुंहुर्त: । उत्कर्षेण सागरोपसशतप्‌थक्त्वम्‌ । सासा- 
दनसम्यम्दृष्ट्याद्यनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्त- काल' । नपुंसकवेदेबु मिशथ्यादृष्ठेनानाजीवा- 


3....«++ेखपेेनेेेनेनननननेनमनननननननननिनि नानी नीननननीनीनननन-॑ नी ननीननीीनीकी नीम न यननभा- न. 7 झ+ पर यघयतायघयघययतयतततय८7 ८5 


सम्यग्दुष्टि, सपतासयत, श्रमत्तसंयत, अगश्रमत्तसयत और सयोगकेवलियोका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सब काल हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक ग्समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हू्ते 
है । सासादनसम्यर्दृप्टिका सामान्योक्त काल है ! सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक “समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असख्यातवाँ भाग है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हु्त है। चारो उपशमक और चारो 
क्षपकोका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हृतें है। काययोगियोमे मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रभाण असख्यात पुदूगल 
परिवर्तन है । शेषका काल मनोयोगियोके समान है। तथा अयोगियोका काल ओंघके समान है । 

8 98. बेद मार्यणाके अनुवादसे स्त्रीवेदवालोमे मिथ्यादृष्टिका चाना जीवकी अपेक्षा सब 
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हुर्ते है और उत्कृष्ट काल सौ पल्योपम पृथक्त्व 
है । सासावन सम्यर्दृप्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल है। किस्सु 
असयत सम्यर्दृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा कप एस, 
अन्तमु हुते है और उत्कृष्ट काल कुंछ कम 4प्चयन पल्योपम है । पुरुषबेदवालोमे मिथ्यादुष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जबन्‍्य काल अन्त हूते है और रे 
काल सौ “सागरोपम पृथकत्व है। तथा सासादनसम्यग्दृष्टिसि लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येक- 


3 नननननननणड 
१ भनोसोग, वचनथोग और काययोगका जघल्य काल एक समय योगपरावृत्ति, गरुणपरावृत्ति, मरण और 


व्याघात इस तरह चार प्रकारसे बन जाता है | इनसे-से मिथ्यादुष्टि, असबत सम्यरदृष्टि, सयतासमत और 


प्रमत्तसयत यहाँ पर चारो प्रकार सम्भव हैं । अप्रमत्तसयतके व्याघातके बिना तीन प्रकार सम्भव है, क्योकि 


व्याघात और अप्रमत्तमावका परस्परमे विरोध है और सयोगिकेवलीके एक योगपरावृत्तिस ही हा 
काल एक समय आप्त होता सम्मव है । 2 मरणके बिना शेष तीन प्रकारसे यहाँ जधन्य 2 कम 
घटित कर लेना चाहिएं। 3- उपशमकोंके ज्याघातके विना तीन प्रकारसे और क्षपकीके म 472 
व्याघातके विता दो प्रकारसे जघन्य काल एक समय त्ाप्त होता है । 4 देवीकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल 
कप “करर्त काल कम कर देनेपर स्त्रीवेदमे असयतसम्यर्ृप्टिका उत्कृप्द काच छुछ 


-से प्रारम्भका अन्तमु 8 
हा न पलय प्राप्त हो जाता है। 5. तीन सौ सागरसे ऊपर और नो सौ सागरके नीचे । 


44] सवर्थिसिद्धो [!8 ६ 98- 


पेक्षया सर्व: काल:। एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहर्त: । उत्कबेंगानन्‍्तः कालो5संरुपेयाः पुदगलपरि- 
चर्ता: । सासादनसम्यग्दृष्ट याद्यनिवृत्तिवादराष्तानां सामान्यवत्‌ । कित्वसंयतसम्यरदृष्टेनानाजीवा- 
पेक्षया सर्व: कालः । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमुहुर्ते: । उत्कर्षेण त्रयस्व्रि्वत्सागरोपमाणि देशो- 
नानि । अपगतवेदानां सामरन्‍्यवत्‌ । 


8 99, कषायानुवादेन चतुष्कषायाणां मिय्यादृष्ट्यायप्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्‌ । दयोरुप- 
शसकयोदहयों क्षपकयों: केवललोभस्य चर अकषायाणां च सामान्योकतः काल: । 


8 400., ज्ञानानुचादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु मिय्यादृष्ठिसासादनसम्यरदृष्टयो: सामान्य- 
वत्‌ । विभड्भज्ञानिषु मिध्यादुष्टे्नानाजीवापेक्षया सर्व: काल: । एकजीवं प्रति जबन्येनास्तर्मृहर्तें:। 
उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्देः सामान्योवत्तः काल: । आनिति- 
बोधिकश्रुतावधिसन:पर्ययकेवलज्ञानिनां च सामान्योकक्‍्त:ः । 


$ 0. संयभानुवादेन सासायिकच्छेदोपस्थापनपरिहा रविशुद्धिसुक्ष्मसांपराययथास्यात- 

शुद्धिसंयतानां संयततासंयतानामसंयतानां च चतुर्णा सामान्योकतः काल: । 

8 02. दशेनानुवादेन चक्षु्र्शनिषु मिथ्यादुष्टेनॉनाजीवापेक्षया सर्व: काल: । एकजीवं 
प्रति जघन्येनान्तमुहतें: । उत्कर्षण हे साग रोयमसहसते । सासादनसम्यरदृष्टयादीनां क्षीणकषाया- 
का सामान्योक्त काल है। नपु सकवेदवालोमे मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट गअनन्त काल है जिसका प्रमाण 
असख्यात पुदूगल परिवर्तन है । तथा सासादनसम्यर्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येकका 
सामान्योक्‍त काल हूं । किन्तु असयतसम्यरदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब॒ काल हैं। एके 
जीवकी अपेक्षा जचन्य काल अन्तमु ह॒र्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कमर तेतीस “सागरोपम है । 
तथा वेदरहित जीवोका काल ओघके समान है। 

8 99 कषाय मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत॒ तक चारो कंषायों 
का काल मनोयोगियोके समान है | तथा दोनो उपशमक, दोनो क्षयक, केवल लोभवलें और 
कषायरहित जीवोका सामान्योक्‍त काल हैं । 

$ 00 ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोमे मिथ्यादृष्टि और सासी- 
दनसम्पग्दुप्टिका काल ओघके समान हैँ । विभगज्ञानियोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अस्तमु ह्त है और उत्कृष्ट काल कुछ के 
तेतीस शसागरोपम है । तथा सासादनसम्यरदृष्टिका सामान्योक्त काल है । आभिनिबोधिकज्ञावी, 
श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोका सामान्योक्त काल है । 

8 70। सयम मार्गंणाके अनुवादसे सामायिकसयत, छेदोपस्थापनासयंत, परिहार- 
विशुद्धिसयत, सूक्ष्मसाम्परायसयत, यथाख्यातशुद्धिसययत, सयतासयत और चारो असयतोका 
सामान्योकक्‍्त काल है। 

8 02. दर्जन मार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनवालोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा सब काल' हूँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हते है और उत्कृष्ट काल 
] यह सावि सान्त कालका निर्देश है। 2 सातवें नरकमे असमबत सम्यरृध्टिका जी उत्क्ृप्ट काल है. वही 
यहाँ नपुसक्वेदमे असयत सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल कहा है । 3 मिथ्यादृष्टि नारकी या देवके उतपन्‍्द 
होनेके बाद पर्याप्त होने पर ही विभगज्ञान प्राप्त होता है । इसीसे यहाँ एक जीवकी अपेक्षा मिच्यादृष्दिके 
विभगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । 
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न्तानों सोसस्योस्तः काल: ! अन्लेक्षुईशेनिषु मिथ्यादुष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तः 
काल: | अवधिकेवलदर्शनिनो रवधिकेवलज्ञानिवत्‌ । | | 


(मद $ 03 लेब्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेद्यासु मिथ्यादृष्टेनवाजीवापेक्षया सर्व: काल:। 
एकजीयं प्रति जघन्येनान्तर्मूह्तं: । उत्केंण त्रयल्निशत्सप्तदशसप्तसागरोपमाणि सातिरेकाणि । 
सासादनसस्यग्दृष्टिसम्यड्मिव्यादृष्द यो: सामान्योकक्‍तः काल: । असंयतसम्य *दुष्देनानाजीवापेक्षया 
सर्व: काल: । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमु हुर्त:। उत्कर्षेण चर्यास्त्रशत्सप्तदश्सप्तसागरोपभाणि 
बेदोनानि । तेज:पद्मलेदययो मिश्यादृष्टचर्संयतसम्पर्दृष्टयोर्नानाजीवापेकयः सर्व काल: । एकजीवं 
प्रति जबन्पेनानतसु हुं: । उत्कर्षेण हें सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि | 
सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यइःमिथ्यादृष्ट्यो: सामान्योकतः काल: । सयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नाना- 
नौवापेक्षया सर्व: काल: । एकजीवं प्रति जबन्येन्ेक: समय. । उत्कर्वेणान्तमु हू: । शुक्ललेश्यानां 
मिध्यादुष्टे्नाताजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमु ह॒तंः । उत्कर्षेणकत्रिशत्सा- 
गरोपमाणि सातिरेकाणि । सासादनसस्यर्दुष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानां च सामान्योक्‍तः 
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हजार सागरोपम है। तथा सासादन सम्यर्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकका सामान्योक्‍त 
काले हैं । अचल्षुदर्शनवालोमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल 
है । अवधिदर्शनवाले और कैवलदर्शनवाले जीवोका काल अवधिज्ञानी और केवलज्ञानियोके 
समान हैं । 

8 03 लेश्या मार्गंणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टि- 
का नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल हैँ । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हृते है और 
उत्कृष्ट काल क्रमश. 'साधिक तेतीस सागरोपम, साधिक सत्रह सागरोपस और साधिक सात 
साग्रोपम है । सासादुनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका सामान्योकत काल हैं। असयत- 
सम्पर्दृष्टिका लाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मु हुतें और उत्कृष्ट काल क्रमश. कुछ कम तेतीस साग्रोपम, कुछ कम सत्रह सागरोपम और 
कुछ कम सात सागरोपम है। पीत और पद्मलेश्यावालो में मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यग्दृष्टि 
का साना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघत्य काल अन्तमुं ह्त है और 
उत्कृष्ट काल क्रमश: साधिक” दो सागरोपम और साधिक* अठारह सागरोपम हैं। सासादन- 
सम्यस्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका सामान्योक्त काल है । सयतासयत, प्रमत्तसंयत गौर अग्न- 
अत्तर्संयंतका लाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघत्य काल! एक समय 

और उत्कृष्ट काल अन्‍्तमु ह॒र्ते है। शुक्ल लेइ्यावालोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सब काल है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कास अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस 
सागर्सपम है। सासादन सम्यर्दृष्टिसे लेकर सयोगकैवली तक प्रत्येकका और लेश्यारहित जीवो- 


3  नन्नन नमन नमन 
, ज्ञो जिस लेष्यासे नरकमे उत्पस्त होता है उसके मरते समय अन्तमु'हते पहले बही लेदया आ जाती है। 
इसी प्रकार नरकसे निकलनेपर भी अन्तमु'हुर्ते तक वही लेदया रहती है। इसीसे यहाँ मिथ्यादृष्टिके कंप्ण, 
नील और कापीत लेश्याका उत्कृष्ट काल ऋमसे साधिक तेतीस सागरोपम,साधिक सत्रह सागरोपम मौर साधिक 
ध्ात सागरोप॑म बतलाया है । 2 सिथ्यादृष्टिके पल्योपमका असझ्यातवाँ भाग अधिक दो सायरोपम या अन्त- 
मु'हूर्ते कम ढाई सागरोपम और सम्पर्दृुष्टिके अन्तमु हते कम ढाई सागरोपम । 3 भिथ्यादुष्टिके पल्योपमका 
अरसंख्यातवाँ माग अधिक अठारह सागरोपम और सम्यग्दृष्टिके अन्तम हूर्ते कम साढ़े जठारह सागरोपम। 
4. लेश्यापरावृत्ति और ग्रुणपरावृत्तिसे जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है । 
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काल: । कि तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः। 
उत्कषेंगान्तमु ह॒ते: । 

8 404. भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यादृष्टे्ननाजीवापेक्षया सर्व. काल. । एकजीवापेक्षया 
हो भड्ों अनादि सपर्यंचसान सादि सपययेवसानइच। तत्र सादिः सपर्यवसानो जघन्येनान्तर्मुहर्त' । 
उत्कर्षेणाद्धेपुदूगलपरिवर्तो देशोन- । सासादनसस्धग्दृष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योवत्त कालः। 
अभव्यानामनादिरपयंवसान- । 

8 05 सम्यक्‍त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टीनामसंयतसम्यग्दृष्टाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्त काल: । क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टीनां चतुर्णां सामान्योक्त: काल: ॥ औपशमिकसम्पकत्वेषु- 
असंयतसस्यर्दृष्टिसंयतासंयतयोरनानाजीवापेक्षया जधन्येनान्तमु छत: । उत्कर्षेण पल्योपमासल्येय- 
भाग: । एकजीव प्रति जबन्यद्रचोल्क्ृष्टश्चान्तमुह॒र्त: । प्रमत्ताग्रमत्तयोश्चतुर्णामुपद्षमका्नां च 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघब्येनेक: समय: । उत्कर्षेणान्तर्मुहूर्त:। सासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यड्मिथ्यादृष्टिमिथ्यादुष्टीनां समान्योकक्‍्त: काल: । 

8 06. संज्ञानुवादेन संज्ञियु सिश्यादृष्ट्याय्निवृत्तिबादरान्तानां पुंवेदव्त्‌। शेषाणां 
साम्तान्योकतः । 'असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकजोवं प्रति जधन्येत क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । 
शउत्कषेंणानन्तः कालोउसंख्येया: पुदूगलपरिचर्ता: ॥ तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्‍्योक्‍तः । 
का सामान्योक्त काल हूँ । किन्तु सयतासंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एंक “क्षा सामान्योक्त काल है। किन्तु सयतासंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहित हूँ । । 

8 04 भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब 
काल हूँ | एक जीवकी अपेक्षा दो भग हैं अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमेसे सादि-सान्‍्त 
भगकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु ह्॒त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध॑पुदूगल परिवर्तन हैँ । 
सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल हैं। अभव्योका, 
अनादि-अनन्त काल है । 

8 05 सम्यकत्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायिक सम्यब्दृष्टियोमें असयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर 
अयोगकेवली तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल है । चारों क्षायोपशमिकसम्यर्दृष्टियोका सामा- 
न्‍्योक्त काल है । औपशमिक सम्यर्दृष्टियोमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतका नाना जीवो- 
की अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हूतें है और उत्क्ृट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। एक 

जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु ह॒र्त है । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और चारो 
उपशमकोका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
33 5 है। तथा सास्रादनसम्यरदृष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टिका सामान्योकक्‍त 
काल है । 

8 06. सज्ञा मार्गणाके अनुवादसे सज्ञियोमें मिथ्यादुष्टिसि लेकर अनिवृत्तिबादर तक 
प्रत्येकका काल पुरुषवेदियोके समान है। तथा शोष गुणस्थानोंका सामान्योकत काल है। 
असज्ञियो का नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रभव- 
ग्रहणश्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है । सन्नी 
और असज्ञी व्यवहारसे रहित जीवोंका सामान्योक्त काल है । 

] --ज्षिना मिथ्यादुष्टेनाना मु. । 2. ग्रहणम्‌ । तिण्णिसया छत्तीसा छावट्ठी सहस्साणि मरणाणि । अन्तो- 
मुहुत्तमेत्ते तावदिया चेव होति खुदूभवा ॥ 66336 । उत्क---मुं. । 


“-78 $ 08 ] प्रथमोष्ध्याय [47 


$ 407. आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टेनॉनाजीवापेक्षया सर्वे: काल. । एकजीव 
प्रति जचन्येनान्तसुंह॒र्ते. । उत्कर्षेणागुलासल्येयभ्ाग: असल्येयासस्येया? उत्सपिष्यवस विष्यः । 
शेषाणां सामान्योक्तः काल: । अनाहारकेषु मिथ्यादुष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्व: काल:। एफजीव 
प्रति जधन्येनेंकः समय. उत्कर्षेण त्रयः समया । सासादनसम्यर्दृष्टयसयतसम्यर्द ष्टयोर्नाना- 
जीवापेक्षया जघन्येवैंक. समय* ॥ उत्कर्षणावलिकाया असख्येयभाग. । एकजीवं प्रति जघम्येनैक: 
समय. । उत्कर्षेग हो समयो । सयोगकेवलिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन तय: समया. । उत्कर्षेण 
संख्येया: ससया । एकजीच प्रति ज्घम्यश्चोत्कृष्टरच त्रय समया: । अथोगकेवलिना सामान्योगत., 
काल: । कालो वर्णित. । 

$ 08. अन्तर निरूप्यते । विवक्षितत्य गरुणस्थ गुणान्तरसक्रमे सतति पुनस्तत्प्राप्ते, 
प्राइमध्यमन्तरम्‌ । तद्‌ द्विविध सामान्येत विशेषेण च । सामान्येन तावदू मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरनू । एकजीवं प्रति जचस्येनामुहत्तें' । उत्कर्षेण हे घट्षष्ठी देशोने सागरोपभ्ता- 
णाम्‌ । सासादनसम्पग्दष्ठे रन्तरं नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: । उत्कर्षेण पल्योपम(सश्येय- 
भाग- । एकजीव प्रति जबन्येन पत्योप्मासश्येयमराग । उत्कर्षणाईपुद्गलपरिवर्तों देशोनः। 


8 07 आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोमे मिथ्यादुप्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सब काल है एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमुहर्त है और उत्कृष्ट काल अगरुलके अस- 
ख्यातवें भागप्रमाण है जिसका प्रमाण असख्यातासख्यात उत्सपिणी और अवसर्पिगी है। शेष 
गुणस्थानोका सामान्योक्त काल है । बनाहारकोमे मिथ्यादृष्टिका माना जीवोकी अपेक्षा सब 
काल है। एक जीवकी अपेक्षा जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। सासा- 
दनसम्यर्दप्टि और असयत सम्यरदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल आवलीके असख्यातवे भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल तीन समय 
झभौर उत्कृप्ट काल दो समय है। सयोगकेवलीका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काल' तीन 
समय और उत्कृष्ट काल सख्यात समय है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट काल तीन 
समय है । अयोगकेवलियोका सामान्योक्त काल है। इस प्रकार कालका वर्णन किया । 

$ 08 अब अन्तरका निरूपण करते है | जब विवक्षित गुण गुणान्तरत्पसे सक्रमित हो 
जाता है और पुन उसकी प्राप्ति होती है तो मध्यके कालको अन्तर कहते हैं। वह सामान्य 
और विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है। सामान्‍्यकी अपेक्षा मिथ्यादृप्टिका नाना जीबोकी अपेक्षा 
अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघस्य अन्तर अन्‍्तमु हुर्ते और उत्क्ृप्ट अन्तर कुछ कम *दो 
छयासठ सायरोपम है। सासादनसम्यरदुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय 


] --झ्येया सरब--मु । 2 यदि दर्जन मोहनीयका क्षपणा काल सम्मिलित न किया झाय तो बेदर 
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्दर हर्त कम छघ्वामठु सागर प्राप्त होता है। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसा 
जीव भमध्यमे अन्तम्‌ हतेके लिए मिश्व ग्रुणस्थानमे जाकर पुन जल्लम हुतते बम छघासठ सागर वर देरण 
सम्यवत्वके साथ रह सवता है । इसके बाद वह या तो मिध्यात्मेम चला जाता है यथा दर्भवनमाहरीयरी 
क्षपणा करने लगता है । यहाँ मिच्यात्वक्ा उत्कृष्ट अन्तर लाना है इसनिए मिप्यात्वसे लापर उरतमे पुन 

मिथ्यात्वमे ही ले जाना चाहिए । इससे मिथ्यादृष्दिवा उत्क्ृप्द अन्तर कुछ कम एक सो दत्तीर मायर प्राप्द 
हो जाता है । 3 यदि सासादन सम्यन्दृष्टि न हो तो वे कमसे कम एक समय ते झऔऔर कधिवारे हिंद 


जर्ाल दरार 


पल्‍यके असच्यातवें भाग काल त्तक नहीं होते इमीसे इनवग जघन्य #नन्‍्तर एक समय और एड 
पल्‍पके असस्यातवें भाग प्रमाण वतलाया है। 


48] सवर्थिसिद्धो , []8 8 08 -- 


सम्यग्सिय्यादृष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया सासादनवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त'। 
उत्कषेंणार््धपुद्गलपरिवर्ता देशोनः । असंयतसम्यग्दृष्टयाय्रप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहृर्त: । उत्कर्बेणा्ंपुदूगलपरिवर्तो देशोनः । चतुर्णामुपदाम- 
कानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेंक: ससय:। उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहूर्त: । उत्क्रेंणारंपुद्गलपरिवर्तो देशोना: । चयुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनां च॑ नानाजीवा- 
पेक्षय! जघन्येनेकः समय: । उत्कर्षण षम्मासा: । एकमीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवलिनां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

$ 09. विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो नारकाणां सप्तसु पृथिवीषु मिय्यादृष्टयसंयत- 
समय दुष्ट योर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मु हृतः । उत्कर्षण एक- 
त्रिसप्त-दश-सप्तदश्-््वाविशति-नत्रर्यास्त्रशत्सागरोपमाणि देशोनानि।_ सासादनसम्यरदृष्टि- 
सम्पड्मसिय्यादुष्ट बोर्नानाजीवापेक्षया जधन्येनेक समय । उत्कर्बेण पल्योपमासंल्येयभाग । एक- 


और उत्क्ृप्ट अन्तर पल्योपमका असख्यातवाँ भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पलल्‍यो- 
पमका असख्यातवॉ' भाग और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्घ पुद्गल परिवर्तन है। सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्य ग्दृष्टियोके समान है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अचन्तमु हुर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन है । असयत सम्य- 
ग्दृष्टिसे लेकर अप्रगत्तसयत तक प्रत्येकका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु' हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध॑पुद्गल परिवर्तन है। चारो 
उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर “अन्तमु' ह॒र्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरि- 
वर्तन है। चारो क्षपषक और अयोगकेवलियोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। सयोगकेवलियोका 
नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । 


8 09 विशेषकी अपेक्षा गतिमार्गंणाके अनुवादसे नरकग्रतिमे नारकियोमे सातो प्रथि- 
वियोमे मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त और उत्कृष्ट अन्तर क्रमश कुछ कम एक सागरीपम, कुछ 
कम तीन सागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कुछ कम दस सागरोपम, कुछ कम सत्रह साग- 
रोपम, कुछ कम वाईस सागरोपम और कुछ कम तेतीस” सागरोपम है। सासादनसस्यरदृष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्योपमका असख्यातवाँ भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमश पल्योपमका अस- 
ख्यातवाँ भाग और अन्‍्तर्मुहुतें तथा उत्कृष्ट अन्तर सातो नरकोमे क्रमश कुछ कम एक साग- 


। सासादन ग्रुणस्थान उपशम सम्यक्‍त्वसे न््यूत होने पर ही प्राप्त हो सकता है । किन्तु एक जीव कमसे 
कम पल्यके असस्यातवें भाग अ्रमाण कालके जाने पर ही दूसरी वार उपशम सम्यक्‍त्वको प्रग्प्त हो सकता 
है । इसीसे यहाँ सासादन सम्यन्दुप्टिका जधन्यकाल अन्तरकाल पल्यके असख्यातवें भाग प्रमाण कहा है । 
2 एक जीव उपशम श्रेणिसे च्युत होकर पृन अन्तम्‌ ह॒तंसे वाद उपशम श्रेणिपर चढ सकता है इसलिए 
चारो उपशमकोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु'हुर्ते बतलाया है । 3 जिस नरककी जितनी 
उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रारम्भ और अन्त मे अन्तम्‌ हुर्त तक मिथ्यात्वके साथ रखकर मध्यमे सम्बक्ल्क 
साथ रखनेसे उस नरकमे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है जिसका निर्देश मूलमे किया ही है । 


50] सर्वार्थ सिद्धी [78 $ !-- 


पृथक्त्वेर॒स्यधिकानि। संपतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुंह॒र्त: । उत्कर्षण पूर्वकोटीपृथकत्वानि । चतुर्णामुपद्ठामकनां नानाजीवापेक्षया 
सासान्यवत्‌ ।॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहु्तं: । उत्कर्षण पूर्वकोटीपुथक्त्वानि। शेषाणा 
सामान्यवत्‌ । 

8 42. देवगतो देवानां सिश्यादृष्टयसंयतसम्यरदृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुह्॒त: । उत्कबेंण एकरत्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि। सासादनसम्य- 
पदृष्टिसम्यग्सिय्यादृष्दबोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जधन्येन पत्योपमासंख्येय- 
भागोषन्तमुह॒र्तदच । उत्कर्षेण्कान्रशत्सागरोपमाणि देशोनानि । 


8 3, इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीबावेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू । एकजीवापेक्षया 
जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेण हें सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपू थक्त्वेरम्यधिके | विकनेच्दियाणां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीयवं प्रति जघन्येतर क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्तकवेंणानन्तः 
कालो5संख्येया: पुद्गलपरिवर्ता: । एवमिन्द्रियं प्रत्यन्तरमुक्तम्‌ । गुण प्रत्युभयतो5पि नास्त्यन्तरम्‌ । 
पण्चेन्द्रियिषु मिय्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्द्ष्टिसम्यड्‌सिथ्यादृष्टयोनानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपसासंख्येयभागो5न्तरमुहुर्तेश्च । उत्कर्वेग सागरोपमसहर 


अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ ह्॒त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वे- 
कोटिपृथक्त्व* है। चारो उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपूथक्त्व है । शेष गुणस्थानो का 
अन्तर ओघके समान है । 

8 72 देवगतिमे देवोमे मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हर्त और उत्कृप्ट अन्तर कुछ कम इक- 
तीस “सागरोपम है । सासादनसम्यरदृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
ओघुके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश पल्योपमका असख्यातवाँ भाग और 
अन्तमु हुतें है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है। 

8 3, इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोमे नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर पुर्वकोटिपृथक्त्व अधिक 
दो हजार शसागरोपम है | विकलेन्द्रियोमे नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका श्रमाण 
असख्यात पुदूगल परिवर्तन है । इस प्रकार इन्द्रियकी अपेक्षा अन्तर कहा । गुणस्थानकी अपेक्षा 
विचार करने पर तो इनके नाना जीवोकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा दोनो अपेक्षाओसे भी 
अन्तर नही है या उत्कृष्ट और जघन्य दोनो प्रकारसे अन्तर नही है । पचेन्द्रियोमे मिथ्यादृष्टिका 
अन्तर ओघके समान है । सासादनसम्यरदृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश पल्योपमका अंसख्यातवा 
भोगमूमिमे सयमासयम या सयमकी प्राप्ति सम्भव नही, इसलिए सेतालीस पूर्वंकोटिके भीतर ही यह 
अन्तर वतलाया है। 2 देवोमे नौवें ग्रेवेवक तक ही ग्रुणस्थान परिवर्तन सम्भव है | इसीसे यहाँ मिश्यालत 
और सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर वतलाया है । 3 तरस पर्यायमे रहनेका उत्ह्प्ट 
काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है । इसीसे एकेन्द्रियोका उक्त त्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 
बतलाया है । 


भ्प्न्स तू करता व्यय 
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पूर्वकोटीपुयक्त्वैरस्थधिकम्‌ । असंयतसम्यब्दृष्ट घाद्यप्रसत्तान्तानां सानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजोीबं प्रति जघन्येनान्तर्मूहर्त: ! उत्कर्षेण सागरोपमसहस््रं पूर्वकोटीपुथक्त्व॑रस्यधिकम्‌ । 
चतुर्णामुपश्मकाना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त । एकजोवं प्रति जघन्येनान्तमुंडुर्त: । उत्कर्षण 
सागरोपमसहल्न पूर्वकोटीपूयदत्वरम्थधिकम्‌ । शेषाणां साम्ान्योक्तम्‌ । 

$ 24. कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोचायुकायिकातां नानाजीवापेक्षया नास्व्यम्तरम । एक- 
जीचं प्रति जघन्येन क्लुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेणानन्तः कालोउसंस्येया: पुद्गलपरिवर्ता: । वनस्पति- 
काथिकायां नानाजीवापेक्षयः नास्त्यग्तरम्‌ । एकजोवापेक्षया जघन्येन क्ुद्रभवग्नहणम्‌ । उत्कर्षेणा- 
संस्येया लोका.। एवं कार प्रत्यन्तरमुक्तम्‌। गुण प्रत्युभवतो5पि नास्त्यन्तरम्‌ । च्सकायिकेय मिथ्या- 
दृष्टें:ः सामान्यवत्‌ ॥ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्थड्सिय्यादृप्टयोननिजीवापेक्षया सासान्यवत्‌ । एक- 
जीवं प्रति जघन्येन पल्वोषसासल्येयमागोडन्तमूंहतंक्च । उत्कषेंण हे सागरोपमसहल्ले प्वेकोटोपुथ- 
पत्वेरस्पधिके! । असयतसम्पग्दृष्टयाद्रप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक प्रति 
जघन्येनान्तमुहर्त: । उत्करेंण है सागरोपससहले पूर्वकोटीपृथवत्वैरस्यधिके । चतुर्णाम॒पशमकालां 
भाग और जनन्‍्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व अधिक एक हजार सागरोपम? है। 
असयत्तसम्य ग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नही है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुते और उत्कृष्ट अन्तर पृुर्वंकोटीपृथक्त्व 
अधिक एक हजार सागरोपम है । चारो उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍न्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटी पृथक्त्व अधिक 
एक हजार सागरोपम है । शेष गुणस्थानोका अन्तर ओघके समान है। 

8 !4 काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण असख्यात पुदूगल परिवर्तन 
है । वनस्पतिकायिकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जचन्य अच्ष्षर 
क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्क्ृष्ठ अन्तर असख्यात लोकप्रमाण है। इस प्रकार कायकी अपेक्षा 
अन्तर कहा । गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोकी अपेक्षा और एक जीवकी 
अपेक्षा इन दोनो अपेक्षाओसे भी अन्तर नही है । या उत्कृष्ट और जघन्य इनः दोनो अपेक्षाओसे 
अन्तर नही है। त्रसकायिकोमे मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान है। सासादनसम्यर्दृष्टि और 
सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमश. पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग और अन्तमु हर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटी 
पृथकत्व॒ अधिक दो हजार सागरोपम है। असयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु हूर्ते 


। -भ्यधिके । चतुर्णा--मु । 2 सासादनोका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक 
एक हजार साग्रोपमभे-से आवलिका असख्योतंवी भाग और नौ अन्चमु हूतें कम कर देवा चाहिए । मिश्र 
गुणस्थानवालोका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय बारह अन्तमु हुते कम कर देना चाहिए  असयत सम्यरृष्टियोका 
दस अन्तमु हूर्ते कम कर देना चाहिए । सयतासयतोका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय 
तीन पक्ष, तीन दिन और बारह अन्तसु हूतें कम कर देना चाहिए । प्रमत्तसयत्तो और अप्रमत्ततयतोका उत्कृप्द 
अन्तर लाते समय आठ वर्ष और दस अन्तमु हु्ते कम कर देना चाहिए । अपूर्वकरण आदि चार उपशमको 
अन्तर लाते समय ऋमसे 30,28,26 और 24 अन्तर्म्‌' ह्ते अधिक आठ वर्ष कम कर देना 


उत्कृष्ट अन्तर लाते समय 


का उत्कृष्ठ अ 
चाहिए । 
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नानाजीवापेक्षया साम्रान्यवत्‌ । एकजीवचं प्रति जघन्येनान्तर्मुह्त: । उत्कर्षेण हे सागरोपमसहल्े 
पूर्वकोटीपू थव त्वेरभ्पधिके । शेषाणां पड्न्चेन्द्रियवत्‌ । 

$ 75. योगानुवादेन क्ायवाइःमनसयोगिनां सिय्यादुष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रम- 
त्ताप्रसत्तसयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एक्तजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्वृष्टि- 
सम्पड्मिय्यादुष्ट्योर्नादाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णामुपशम- 
काना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा क्षपषकाणामयोगकेव- 
लिनां च सामान्यवत्‌ । 

8 6 वेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु सिथ्यादुष्टेनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्‍्पेनान्तमुंह॒र्तं: । 'उत्कररेण पञचपञू-चाद्त्पल्पोपमानि देशोनानि । सासादनसम्यर्दृष्टिसम्थ- 
ग्मिय्यादष्टयोर्नानाजीवापेक्षथा सासान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जबन्येन पल्योपसासख्येयभागोःन्त- 
झुंह॒लेंद्च । उत्कर्षेण पल्योपमशतपृथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यर्दृष्टयायप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीयं प्रति जचन्येनान्तमुहत्तेः । उत्कर्षेण पल्योपमशतप धक्‍्त्वम्‌। हुयो रुपशसक- 
थोर्नानाजीवापेक्षया साम्रान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मूहर्त: । उत्कर्षेण पल्योपमशत- 
पुथक्त्वम्‌ ॥ हयो: क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समय: । उत्कर्देण यर्षपृथक्त्वम्‌ । एकजीवं 
और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है । चारो उपशमकोका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमू. हुर्त और 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटोपृयक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है। तथा शेष गुणस्थानोका अन्तर 
पचेन्द्रियोके समान है । 

8 5 योग मार्गंणाके अनुवादसे काययोगी, वचनयोगी और मनोयोगियोमे मिथ्या- 
दृष्टि, असयतसम्यर्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अग्रमत्तसयत और सयोगकेवलीका नाना जीवों 
और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। सासादतसम्यर्दष्टि ओर सम्यग्मिय्यादृष्टिका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । चारो उपशमक्का- 
का नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। चारो 
क्षपषक और अयोनकेवलियोका अन्तर ओघके समान है । 

8 6 वेद मार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसु ह॒तें और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पच- 
पन? पल्योपम है । सासादनप्तम्थग्दुष्टि और सम्बर्मिय्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश. पल्योपमका असख्यातवाँ भाग और 
अन्तमु ह्॒तं है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पलल्‍्योपम >पृथक्त्व है । असयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्त- 
सयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जधरा 
अन्तर अन्तम हुं और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्‍्योपम पृथक्त्व है। दोनो उपशमकोका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूर्त और उत्कृप्ट अन्तर 
सौ पल्योपम प्रृथक्‍्त्व है। दोनो क्षपकोका नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और 
. पाँच अन्तमु हृत॑ कम पचपन पल्य । 2. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल सौ पल्योपम पृथकत्व है उसमें में दीं 
समय कम कर देनेपर स्त्रीवेदियोंमे सासादन मम्पग्दुष्टिका अन्तर आ जाता है और छह अन्तमु हर्ते कम व 
देनेपर सम्यग्मिथ्यादृष्ठिका उत्कूप्ट अन्तर आ जाता है । आगे भी इसी प्रकार आग्मानुमार घटित कर लता 


घाहिए । 
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प्रति नास्‍्त्यन्तरम्‌ । 

$ 77. पुंवेदेव मिथ्यादुष्टे: सामान्यवत्‌ । सासादनसस्यग्दृष्टिसम्यब्मिध्यादृष्टयोननि- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपभासस्येयभायोःन्तर्मुहुतंअ्च। उत्कर्षेण 
सायरोपमशतपृथवत्वम्‌ । असंयतसम्यर्दृष्ट्याद्यप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक- 
जीव प्रति जघन्येनान्तमुँहुर्ते. । उत्कषेंण साग रोपमशतपृ थक्त्वम्‌ । हथो रुपशमकयोर्नानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहु्त: । उत्कर्षेण सायरोपसदातपृथक्त्वस्‌ । हयो: क्षपकत- 
योनानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः ससयः । उत्कर्षेण संबत्सरः सातिरेक.। एकजीदं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । 

$ १8. नपुंसकेदेयु सिथ्यादुष्टेनॉनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जधस्ये- 
नान्तर्मूहततें: । उत्कर्षण त्र्यास्च्रश्वत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्टयाद्यनिवृत्त्युपशन- 
कान्ताना सामान्योक्तम्‌ । हयो* क्षपकयो: स्त्नीवेदनत्‌ । अपयतवेदेषु अनिवृत्तिबादरोपदमकशुक्स- 
सांपरायोपशमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामरान्योक्तम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुत्क्ृष्दं चान्तमुह्तें:। 
उण्शन्तकबायस्यथ नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं भ्रति वास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणा 
सासान्यवत्त्‌ । 

$ 49., कवायानुवादेन क्रोषभावमायालोभकवायाणां मिय्यादृष्ट्याद्थनिवृत्युपशमका- 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व* है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। 

8 ॥7 पुरुषवेदियों मे मिथ्यादुष्टिका अन्तर ओघके सपान है। सासादनसम्यरदृष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्ष्मश पल्योपमका असख्यतवाँ भाग और अन्‍्तमु हु्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर सौ श्साग- 
रोपम पृथवत्व है। असयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवो- 
की अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमसु हुर्ते और उत्कृष्ट अन्तर सौ 
सागरोपम पृथक्त्व है । दोनों उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्ते और उत्कृष्ट अन्तर सौ"सागरोपम पृथक्त्ग हैं। दोनो 
क्षपकोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अच्तर असाधिक एक 
बर्ष है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। 

$ 8 नपूसक वेदवालोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा, झ्न्तर नही है। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मु ह्॒ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम त्तेतीस सागरोपम है । 
सासादनसम्यग्दुष्टिसि लेकर अनिवृत्ति उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योक्‍त अन्तर है । 
तथा दोनो क्षपकोका अन्तर स्त्रीवेदियोके समान है। अपगतवेदवालोमे अनिवृत्तिवादर उपशमक 
और उपशमकका नाना जीवोकी अपेक्षा सामान्योक्‍्त अन्तर है। एकजीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्‌ ह॒ते है। उपशान्तकषायका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर जोघके 
समान है | एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। शेष गुणस्थानोका अन्तर ओघके समान है । 

6 9 कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोध, मान, माया और लोभ मे मिथ्यादृष्टिसि लेकर 

“] ज्वाघ्वारणत क्षपकश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । पर स्त्रीवेदकी अपेक्षा उसका उत्ह्ष्ठ न 
वर्षपथवत्व ग्तलाया है । 2 सासादनके दो समय कम और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके छह अच्तनू हु 228 
सागरोपम पृथक्त्व यह अन्तर जानना चाहिए । आगे भी इस प्रकार यथा योग्य अन्तर घटित कर हे 
चाहिए । 3. पुरुषवेदी अधिकेसे अधिक साधिक एक वर्ष तक झ्षप्क श्रेणिपर नहीं चढता यह इ 


भाव है । 


54 ] सवर्थिसिद्धौ --8 है 49 | 


न्तानां मनोयोग्रिवत्‌ । हयोः क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। उत्तकर्षेण संवत्सर: 
सातिरेकः ॥ केवललोभस्य सुक्ष्मसांपरायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ । एकजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्य सासान्यवत्‌ । अकबायेषु उपशान्तकबायस्य नानाजीवापेक्षया सामा- 
न्यवत्‌ । एकजीदवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणां त्रयाणां सामान्यवत्‌ । 

8 420. ज्ञानानुवादेन सत्यज्ञानश्ुत्ताज्ञानविभद्ध ज्ञानिषु मिथ्यादृप्ठेनार्नाजीवापेक्षया एक- 
जीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यरदृष्टेनारनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव॑ं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यरदुप्टे्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजीदवं प्रति जघन्येनान्तमुंहुर्त: । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । संयतासंयतस्थ नानाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंह॒र्त: । उत्केबेंण पट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि। 
प्रमत्ताप्रमत्तयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू ॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहर्त:। उत्कर्षेण 
अयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि। चठुर्णामुपद्षमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुह्॒तें: । उत्कर्षण षट्षष्टिसागरोपसाणि सातिरेकाणि । चतुर्णा क्षपकाणां 
सामान्यदत्‌ । कि तु अवधिज्ञानिषु नानांजीवापेक्षया जघन्येनेक सस्रय । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्‌। 


अनिवृत्तिबादर उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानका अन्तर मनोयोगियोके समान है । दोनो क्षपकी- 
का नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ृप्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है। 
लोभ कषायमे सूक्ष्मसास्परायिक उपशमकका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हैं । 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही हैं । सृक्ष्मलोभवाले क्षपकका अन्तर ओघके समान हैं। कंषाय- 
रहित जीवोमे उपशान्तकषायका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नही है । शेष तीन ग्रुणस्थानोका अन्तर ओघके समान है । 

8 20. ज्ञान मार्गगाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभगज्ञानियोमे 
मिथ्यादृष्टिका नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। सासादन सम्यब्दृष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । आभिनि- 
बोधिकज्ञानो, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमे असयतसम्यर्दृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु ह्॒तं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
धपूर्वकोटी है। सयतासयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जेघन्य 
अस्तर अन्तमु हु्तें और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छच्चासठ श्सागरोपम है । प्रमत्तसयत और अग्रमत्त- 
सयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जोवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहुर्ते 
जौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस* सागरोपम है । चारो उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान हैँ। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हर्ते और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक छचासठ5* सागरोपम है । चारो क्षपकोका अन्तर ओघके समान है । किन्तु अवधिज्ञा- 
नियोमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है! 
. चार अंतमु ह्त कम नूर्दे कोटि। 2 आठ वर्ष गौर ग्यारह अतमु हुर्त कम तीन पूर्वकोटि अधिक छद्यासर् 
सागरोपम | किन्तु अवधिज्ञानीके ग्यारह अतमु ह॒तंके स्थानमे 2 अंतमु'ह॒र्त कम करना चाहिए । 3 श्रमत्तके 
साढे तीन अतमु' ह॒र्ता कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर है । और अश्रमत्तके दो अतः 
मु हर्त कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर है । 4 तीन या चार यूर्व कोटि अधिक 
छद्यासठ सागरोपम । कितु इसमे-से चारो उपशमकोंके ऋमसे 26, 24, 22 और 20 अतमु हूर्त तथा भाठ 
वर्ष कम कर देना चाहिए। 5. अवधिज्ञानी प्रायः बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इतना अतर बन 
जाता है। ५ 


“-7|8 ६ 72] प्रथमोष्ष्याय. 55] 


एकजीदं भ्ति नास्त्यन्तरम्‌ । सन.पर्ययज्ञानिषु प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयो्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम । 
एकजीव प्रति जधन्यमुत्कृष्ठं चान्तर्मूहत्त. । चतुर्णामुपश्मकानां नानाजीदापेक्षय: सामान्यवत । 
एकजोदं प्रति जघन्येनान्तमुूहर्त । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । चदुर्णा क्षपकाणामवधिज्ञानिबत । 
हयो. केवलज्ञानिनो: सामान्यवत्‌ । 
$ 424. संयसानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेबु प्रमत्ताप्रमतयोरनानाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यसुत्क्ृष्टं चान्तमुंहर्त 
सामसान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंह॒र्त । उत्कर्षेण पृवकोटी देशोना ४ द्यो: क्षपकयों- 
सामान्यवत्‌ । परिहारशुद्धिसयतेपु प्रमत्ताश्रभत्तयोर्नावाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव' प्रति 
जघन्यमुत्क्ृष्ट चान्तमु हूर्त: । सुक्ससांपरायशुद्धि सयतेबूपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त । 
एकजीव  भति नास्त्यन्तरम्‌ । तस्येव क्षयकत्य सामान्यवत्‌ । यथाख्याते अकषायवत्‌ । संयतासय- 
तस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च॒ नास्त्यन्तरमु १ असयतेषु मिथ्यादुष्दे्नानाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ ॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृह॒र्त: । उत्कर्षण चयस्त्रिशत्सागरोपभाणि देशोनानि। 
शेषाणां त्रयाणां सामरान्यवत्त्‌ ॥ 


एक जोवकी अपेक्षा अन्तर नही है । मन.पर्येज्ञानियोमे प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयतका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही हैं ॥ एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्क्ब्ट अन्तर अन्तमु ह॒तें? है 
चारो उग्शमकोका नाना जोवोको अपेक्षा अन्तर ओघके समान हूँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमु हुतें और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटी है । चारो क्षपकोंका अन्तर अव- 
धिज्ञानियोके समान है । दोनो केवलज्ञानियोका अन्तर ओघके समान है । 

8 2 सयम मार्गणाके अनुवादसे सामायिक शुद्धिसयत और छेदोपस्थापनशुद्धिसयतो- 
मे प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही हैं। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृते* है। दोनो उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक* पूर्वकोटी है । दोनो क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। परिहारशू द्धि सयतोमे प्रमत्तसंयत 
और अप्रमत्तसयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जोवकी अपेक्षा जधन्य और 
उत्कृष्ट *अन्तर अन्तमु ह॒ते है । सुक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंमे उपशमकका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है ! तथा उसी सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकका 
अन्तर ओघके समान है ॥ यथाख्यातमे अन्तर कषायरहित जीवोके समान है। संयतासयतका 
नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । असंयतोमे मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर नही हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागरोपम” है । शेष त्तीन गुणस्थानोका अन्तर ओघके समान है। 


] --यमे उप-आ , दि ], दि 2, ता-] 2 उपशमश्रेणि और प्रमत्त-अप्रमत्तका काल अन्तमु हृत॑ होनेसे 
मन पर्ययज्ञानी प्रमत्त और अप्रमत्तका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अतमु हूृर्ते ग्यन जाता हैं। 3 आठ वर्ष 
और 2 अतमु हर्त' कम एक पूर्वकोटि । 4 अ्रमतको अग्रमत्तते और अभ्रमत्तको प्रमत्तसे अतरित कराके 
यह अतर ले आना चाहिए ॥ 5 आजाठ वर्ष और ग्यारह अंतमु हृर्ते कम एक पूर्वकोटि आपूर्वकरणका उत्कृष्ट 
मतर है । अनिवृत्तिकरणका समयाधिक नो मअंतमु हृत॑ और आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटि उत्कृष्ट अतर है। 
6 प्रमत्त और अप्रमत्तको परस्पर जतरित करानेसे यह अतर आ जाता है। 7. यह अंतर सातवें नरकमें 


आप्त होता है ॥ 


56] सवर्थिसिद्धो [॥॥8 $ 22-.. 


9 422. दर्शनानुवादेन चल्षुईर्शनिष्‌, मिथ्यादृष्टे: सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यसृष्ठि- 
सम्पम्मिथ्यादुप्टचोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यचत्‌ ॥। एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येय- 
भागोष्न्तसु हुतंदव । उत्कर्षेण हें सागरोपससहस्रे देशोने। असंयतसस्यग्दृष्टचायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम ॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमु ह॒र्त: उत्कर्पेण हैं सागरोपमसहल्े 
देशोने। चतुर्णासुपश्मकानां नानाजीवापेक्षया सामान्योवत्तम्‌ ? । एकजीचं प्रति जघन्ये नान्तमु हुते:। 
उत्कर्षेण दे सागरोपमसहलले देशोने । चतुर्णा क्षपषकाणां सामान्योक्तम, । अचक्षुदेशनिष्‌, मिथ्या- 
दृष्टयादिक्षोणकपायान्तानां सामान्योक्तसनन्तरम्‌ । अवधिददानिनोध्वधिज्ञानिवत्‌ । केवल- 
दर्दोनिनः केबलज्ञानिवत्‌ । 


$ 423. लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेद्यासु मिथ्यादृष्टयसंयतसम्धरदष्टयोननिाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यब्तरम्‌ ॥ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुर्तं: । उत्कर्षेण त्रर्यास््रशवत्सप्तदशसप्तलाग- 
रोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यरदृष्टिसस्यस्सिय्यादुष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक- 
जीबं प्रति जघन्येव पल्योपमासंस्येयमायो5न्तमु ह॒र्तदच । उत्कर्षेण त्रग्॒स्त्रिशत्सप्तदशसप्तसागरोप- 
साणि देझ्ोनानि १ 


9 22. दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनवालोमें मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओघके समान 
है। सासादनसम्यर्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्दर क्रमश. पल्योपमक। असंख्यातवाँ भाग और बन्तमु ह॒ते है 
तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ” कम दो हजार सागरोपम है। असंयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत 
तक भ्रत्येक ग्रुणस्थानका नाना जीदोंकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सायरोपम* है। चारों उपशमकोका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त॑ और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार 'सागरोपम है। चारों क्षपकोका अन्तर ओघके समान है ! 
अचक्षुदर्शनवालोमे मिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्यीक्त अन्तर 
है। अवधिदर्शनवालोका अवधिज्ञानियोके समान अन्तर है। तथा केवलदर्शनवालोके केवल- 
ज्ञानिमोके समान अन्तर है । 


$ 23. लेश्या सार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टि 
और असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा! जधत्य 
अन्तर अन्तमु ह्॒तें और उत्कृष्ट अन्तर ऋमश: कुछ कम तेतीस सागरोपम, कुछ कम सत्रह सागर 
रोपम और कुछ कम सात सागरीपम है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यस्मिथ्यादृष्टिका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोमें 
क्रमश. पल्योपमका असंख्यात्वाँ भाग और अन्तमु ह्॒त तथा उत्कृष्ट अन्तर तीनो लेश्याओमे 
क्रमश. कुछ कम तैतीस सागरोपम, कुछ कम सचह सागरोपम और कुछ कम सात सागरोपम है । 


 सामान्यवत्त | एंवन्मू.। 2 चल्षुदर्शनवालोंमें सासादनके नो अन्तमु'छृतों और आवलिका असस्यातवाँ 
भाग कम सम्यस्मिथ्यादृष्टिके वारह अंतमुह॒र्त कम दो हजार सागरोपम उत्कृष्ट अतर हैं। 3 चल्षुवर्धन- 
वालोमे अविरतसम्यरदृष्टिके 0 अंत्तमु हर्त कम संयतासंयतके 48 दिन और 72 अतमु हूत॑ कम, प्रमत्तसबंत 
के 8 वेषे 0 अन्तमृ हुर्त कम और अपमत्त संयतके भी 8 वर्ण और 0 अन्तमु हुंते कम दी हजार साग- 
रोपम उत्कृष्ट अंतर है। 4. चल्षुदर्शनवालोमें चारो उपशमकोका ऋमसे 29, 27, 25 और 23 अवर्ु ह॒त 
तथा आठ वर्ष कम दो हजार सायरोपम उत्कृष्ट अंतर है । 


--75 8 26] प्र्शमरोष्ष्यायः - [& 


शक्कर 9 24. लेज.पद्सलेश्ययोभिध्यावृष्टथर्संयत्सस्यग्दृष्टचोनानाजीयापेक्षया साए॑यग्देरड्‌ | 
एकजोद॑ प्रसि जघस्येनान्लमु ह॒र्त:॥ उत्कर्षेण हे सागरोपमे अष्टादश च॑ सामरोपसाणि सातिरे- 
काणि ॥ सातादनसम्पग्दृष्टिसम्यस्मिय्यादृष्ट्यो्वानाजीवापेक्षया सामान्यवत््‌ । ऐकजोव॑ं श्रष्धि 
जघन्पेन पल्योपमासंस्येदायोउन्तरमु हत्तेडच । उत्कर्षेण हे सागरोपसे अष्टादश थे सागरोपभाजिः 
सातिरेक्राणि । संयतारसंयतप्रमताभमत्तसयतानां नानाजीवापेक्षया एफजीवापेक्षया भर नास्त्यक्तरम ४ 
$ 425. शुक्ललेस्थेषु सिध्यादुष्ट्यसंयतसस्धग्दृष्ट्योननिाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरभू। एकल 

चीजं प्रति जघन्येनान्तमु हुर्त: । उत्कर्षणेकर्निशत्सागरोपमाणि देशोन्तनि । सासादनसस्यग्दृष्ठि- 
सस्यडूमिथ्यादृष्टयोवनिष्जीवापेक्षया सामान्यक्त्‌ ॥ एकजीयं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येथन- 
भागोष5न्तमु हृतेड्च । उत्कर्षेण्कान्नशवत्सागरोपमाणि देशोंच्ानि। संयतासंयतप्रमससयतोस्ते्ी 
लेश्यायत्‌। अप्रमत्तसंयतस्थ नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ॥ एकजीदं प्रति जघन्यमुत्कुष्य 
घान्तमु हतें:! । चयाणासुपद्मभकानां चानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एफजीयं प्रति जघन्यप्रुत्कृष्ड 
पान्तमुंहर्तं: । उपशान्तप्तषायस्थ नावाजीवाफेक्षया सामान्‍्यवत्त ३ एकर्जीवं प्रति नास्त्यन्तरस ॥ 
घतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनासलेध्यानां च सामान्यवत्‌ ॥ है 


8 426. भव्यानुवादेन भव्येदु मिथ्यादृष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यदत्‌ । जमव्याना 


8 24. पीत और पद्म लेइ्यावालोमे मिथ्यादुष्टि और असंयतसम्यर्दुष्टिका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु ह॒तें और उत्कृष्ट अन्तर 
दोनो लेश्याजोमे कमश. साधिक दो सागरोपसम और साधिक अठारह सायरोपम है। सासादव- 
सम्यर्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है और एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर दोनो गुणस्थानोंमें क्रश: पत्योपमका असख्यातवाँ भाग ओर 
अन्तम्‌ हुर्ते तथा उत्कृष्ट अन्तर दोनो लेब्याओेसे क्रमश: साधिक दो सागरोपम और साधिक 
अठारह सागरोपम है संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अग्रमतसंयत्का नाना जोद और एक जीव- 
की अपेक्षा अन्तर नही है। 

8 25. शुक्ल लेश्यावालोमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर जन्‍्तमु हतें और उत्कृष्ट अन्तर कूछ 
कम इकतीस सागरोपम है | सासादनसम्यरदुष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोेकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमका असंख्यातर्वा 
भाग और अन्त हूर्तें है तथा उत्कृष्ट अन्तर कूछ कम इकतीस सायरोपम है। संयतासंयत भौर 
प्रमत्तसंयतका अन्तरकथन पीतलेश्याके समान है । तथा अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर *अन्तमु ह्॒ते हैं। तीव उपथमकोफा 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
श्ञन्तमु हुर्त हैं। उपशान्तकषायका नाना जीवकी मपेक्षा अन्तर ओघके समान है 5 अं एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। चारो क्षपक, सयोगकेवली और लेश्यारहित जीवोंका अन्तर 


आओघके समान है । 

8 26 भव्यमार्गणाके अनुनादसे भव्योंमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येक 
.-हूर्त । अयदो सि छ लेस्साओो सुहतिय लेस्ता हु देसविरदतिये ॥ तत्तो दु सुबकतलेस्सा “अजोबिदश्म॑ 
अलेस्स तु ॥ त्रयाणा--म्रु । 2. उपशमश्नेणिसे अन्तरित कराके जघन्य व्गैर उत्कृष्ट ्रन्तर गल्वमु हें प्राप्य 
करना चाहिए । 3. अप्रमत्तस्ंयतसे अन्तरित कराके यह अन्चर जाप्त करना चाहिए । 
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यायाजीवापेदया एकजोवापेक्षया च नास्त्यन्तरस्‌ ॥ 

ह 827. सम्यदत्यानुवादेन क्षायिकसस्यग्दृष्टिष्वसंयतसम्यग्दृष्टे्नानाजीवापेक्षया नास्त्य- 
ब्तरण्‌ ३ एयजीबं प्रति जघन्येनान्तबुँह॒ते: उत्कर्षेण पू्वेकोटी देशोना। संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
सं यदानां नावाजीयापेक्षया चास्त्यन्तरम्‌ । एकजीद॑ प्रति जघन्येनान्तमुंहूतते:। उत्कर्षेण तरयस्त्रि- 
शत्सशारोकणाणि सात्तिरेष्वाणि ३ चतुर्णाधुपशसकानां नानाजीवापेल्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं 
अति जधन्येनान्तमु ह॒तें: । उत्कषेंग चयस्निद्वात्सगरोपसाणि सातिरेकाणि। शेबाणां सामान्यवत्‌। 

8 428. क्ायोपशसिफसम्यग्दृष्टिष्वसंयतसम्यर्दुष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एश- 
चीर्मण प्रति चअधन्येनान्त्मुहतें:। उत्कर्षेण पूचक्रोटी देशोना। संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया 
ऋधत्यन्तरम्‌ ॥ एफजीब भरत्ति जघन्येनान्तमुंहर्त: । उत्कर्षेण घट्यष्टिसागरोपमाणि देशोनानि॥ 
धकत्तप्रमत्तसंयतयोरनानाजीदापेक्षया चास्त्यन्तरम_। एकजीबं प्रति जघन्येनान्तमुंह्॒त: । उत्कर्षेण 
चउयस्थ्रिशत्सायरोपभाणि सातिरेकाणि । 

8 29. ओोपशमिफरसस्यग्दृष्टिष्वसंयतसस्यग्दुष्ठेनॉनाजीवापेक्षया- जघन्येनेकः समयः। 
उत्कर्षेण सुप्त राति/दिवानि | एकजीवं प्रति जघन्यमुत्क्रष्टं चान्तमुंहर्तं:। संयतासंयतस्य नाना- 
ग्रुयस्थानका अन्तर ओघके समान है । अभव्योंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है । 

$ 27. सम्यक्त्व मार्गेणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यग्दुष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ? कम एक पूर्वकोटी है । संयतासंयत्त, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी 
गपेक्षा गन्‍्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हे और उत्कृष्ट अन्तर 

ग्साधिक तेतीस सागरोपम है । चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी गपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु ह॒र्ते और उत्कृष्ट अन्तर *साधिक तेतीस सागरोपम 
है। तथा शेष ग्रुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है | 

$ १28. क्षायोपशमिकसम्यर्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर जन्तमु"ह॒र्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ" कम एक पूर्व- 
कोटी है । संयतासंयतका नाना जीवोंकी मपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
उन्तम्‌ हतें “है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छचासठ* सागरोपम है। प्रमत्तसंयतत और अप्रमत्त- 
संयतका चाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हू है 
सौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक” तेंतीस सागरोपम है । हर 

$ 29. ओऔपशमिकसम्यर्दृष्टियोंमें असंयत सम्यर्दुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर एक समय गौर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 


.-दिनानि। एक--.मु. 2. आठ वर्षे और दो अन्तमुहूर्त कम एक पूर्वकोटि। 3- सयतासंयतके आठ 
ब॒र्षे और चोदह अन्तमु हे कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम। प्रमत्तसंयत के एक अन्तमु हु्ते औ* 
एक धूर्वेकोटि अधिक तेतीस साग्रोपम ॥ अथवा साढ़े तीन अन्तमु हूर्ते कम एक पूर्वकोदि अधिक तेतीस 
सायरोपम | अग्रमत्त संयतके साढ़ें पाँच अन्तर्म्‌ हुवे कम एक पूर्वकोटी अधिक तेतीस सागरोपम ॥ 4- चारो 
उपशमकोके जाठ वर्ष जौर क्मसे 27, 25, 23 और 2 अन्‍्तमुरहुर्त कम दो पूर्व कोटी अधिक तेतीत 
खाबरोपम । 5. चार उन्तमु हें कम एक पूर्व कोटि | 6 तीन अन्तमु हर्वे कम छघासठ सागरोपम । 7 
ऋषशके सात अन्तमु हृर्ते कम एक पूर्वेकोटि अधिक सेंतीस सागसेपम और अग्रमत्तके आठ अन्तमु हुवे कम 
एक पूर्वकोटि जभिक तेंतीस सायरोपम । 
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जोवापेक्षया जघन्ये नेक. समय: । उत्कर्षेण चतुद्दंश रात्िदिनानि। एकजीवं प्रति जधन्यमुल्कृष्टं 
हम हते: । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेक्षया जधन्येनैकः सपयः । उत्कर्षण पंचदत रात्रि- 
दिनानि ( एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तमु हे: । तरयाणामुपशमकानां नानाजीवापेंक्षया. 
जघन्येनेक. समय. । उत्कर्वेण वर्षपृथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यसुत्कृष्ट चान्तमुंहर्त: । उपशान्त- 
फबायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम। सासावनसम्यग्ृष्टिसभ्यए- 
सिध्यादृष्टबोवनिाजीवापेक्षया जधन्येनेक: समय: । उत्फर्षेग पल्योपमासंख्येयभार: । एफर्मीर्य 
भत्ति नास्त्यन्तरम्‌ । सिथ्यादुष्टेननाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 


$ 730. सज्ञानुवादेन संज्ञिषु मिथ्यावृष्ठेः सामान्यवत्त्‌ । सासादनसम्यरदृष्टिसस्यड्िमिष्या- 
वृष्टयोननि।जोबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जधन्येन पत्योपमासंस्येयभागोःन्तर्मूहतइच । 
उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम्‌ । असंयतसस्यग्दृष्टयाय्प्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्य- 
न्तरम्‌ १ एकजोव प्रति जधन्येनान्तर्मुहत. । उत्कर्षण सागरोपमशतपृथक्त्वम्‌ । चतुर्णासुपश्मफानां 
भानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघसन्येनान्तर्मुहतं: । उत्कर्षेण सागरोपसशतपुथ- 
दत्वम्‌ । चतुर्णा क्षषकाणा सामान्यवत्‌ । असंज्िनां नानाजीवापेक्षयेकजीबापेक्षया च तास्त्यन्तरम्‌ । 
तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत्‌ । 


जल आम मल न कल अल जल जज मिल दल नम कर मनन लत पतन की व दकिककी 
अन्तर अन्तर्मूहत है। सयतासयतका नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर चौदह दिन रात्रि है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहत है। 
प्रम्ततयत और अग्रमत्तसयतका नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक संमय और उत्कृष्ठ 
अन्तर पद्दह दिब रात है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुह्तें है। तीन 
उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व 
है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तर्मुहृर्त है। उपंशान्तकषायका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीचकी अपेक्षा अन्तर! नही है। सासादनसम्य॑- 
दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर पतल्योपमका असख्यातवाँ भाग है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। मिथ्यादृष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । 


8 30 सज्ञा मार्गणाके अनुवादसे सज्ञियोमे मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओघके समान है। 
सासादन सम्यर्दुष्टि और सम्यग्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समार्न हैं। 
एकजीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश. पल्‍्योपमका असख्यातर्वाँ भाग और अन्‍न्तमुंहु्ते है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरोपम पृथक्त्व है। असयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते 
और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरोपम पृथक्त्व हैं। चारो उपशमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हतें और उत्कृष्ट अन्तर॑ सो 
सागरोपम पृथक्त्व है। चारो क्षपकोका अन्तर ओघके समान है । असज्ञियोका नाना जीव मौंर 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। सज्ञी और असजन्नी व्यवहारसे रहित जीवोका अन्तर ओपेफे 


समान है। 

। फ्यीकि उपशमश्रेणिसे उतर कर उपशम सम्यक्‍्त्व छूट जाता है । यदि अन्त हूती वाद पुन उपशमश्रेणि+ 
प्र चढता है तो वेदकसम्पक्त्व पुर्वेक दूसरी बार उपशम करना पडता है। यही कारण है कि उपशम 
सम्पक्‍त्वमे एक जीवकी अपेक्षा उपशान्तकषायका अन्तर नहीं प्राप्त होता । 


60] सर्वार्थ सिद्ध [॥8 8 3-. 


6 43. आहारानुवादेब आहारकेषु सिथ्यादृष्टे. सामान्यवत्‌ ॥ सासादनसम्यरदृष्टिसस्यइ- 
मिथ्यादृष्टयोनॉनाजीवापेक्षया साम्रान्यवत्‌ ६ एकजीवं प्रति जघन्मेन पल्योपमासंस्येयभागोउषत्त- 
अुह॒र्तेश्च । उत्कर्देणाइस्‍गुलासंल्येयभागो5संस्पेयासंस्येया' उत्सपिण्यवसपिण्य: । असंयतसम्धव्वृष्टय- 
प्रमततान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीबं प्रति जघन्येनान्तमुह॒र्ते: । उत्कर्षेणादगुला- 
संज्ये यभागो5संस्पेया? उत्सविष्यवसर्पिण्य: । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीदापेक्षया साम्ान्यवत्‌ । 
एकजीदबं प्रति जधन्येनान्तमुंह॒र्त । उत्कर्षेणाइःगुलासंस्येयभागो5संस्येयासंस्येया? उत्सपिण्यवस- 
विण्य: । चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनां च सासान्यवत्‌ । 


6 832. अनाहारकेषु भिथ्यादुष्टे्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌। 
सासादनसम्यग्दृष्देत्तानाजीवापेक्षया जघन्ये नेक: समय. । उत्कर्षेण पल्योपसासंस्येयभाग: । एकजीव॑ 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ असंयतसम्य रदुष्टे्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक. सप्तयः । उत्कर्षण मासपृथ- 
दत्वम्‌। एकजीबं प्रति नास्त्यन्तरम्‌+। सयोगकेवलिन. नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। 
उत्कषेंग वर्षपुथवत्वम्‌ । एकजवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोगकेवलिनः भानाजीवापेक्षया जघन्येनेक: 
छसयः 4 उत्कर्षेण षण्मासा: । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ३ अन्तरभवगतम्‌ । 


8 433, भावो विभाव्यते । स द्विद्रिध. सासान्येंत विशेषेण च्‌। सामान्येन तावत्‌ मिध्या- 


$ 34, आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोमे मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओघके समान 
हैं । सासादनंसम्यग्दूष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश. पल्योपमका असख्यातवाँ भाय और अन्तमु हे 
है तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलका असख्यातवाँ भाग है जिसका प्रमाण असख्यातासख्यात उप- 
सपिणी और अवसपिणी है। असयतसम्यग्दृप्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत तक प्रत्येक ग्रुणस्थानका 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्ते और उत्कृष्ट 
अन्तर अंग्रुल का असंख्यातवाँ भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासख्यात उत्सपिणी और अवसर्पिणी 
हैं। चारो उपथमकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तमु ह्ते और उत्कृष्ट अन्तर अग्रुतका असख्यातवाँ भाग है. जिसका प्रमाण 
असंख्यातासख्यात उत्सपिणी और अवसर्पिणी है। चारों क्षपक और सयोगकेवलियोका अन्तर 
ओघके समान है । 


8 32. अनाहारकोंमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं 
है। सासांदनसम्यरदृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही हैं। असयतसम्यर्दुष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथकत्व है। एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नही है । रबोगकेवलीका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। अयोगकेवलीका नाना जीवो- ' 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी वपेक्षा 
अन्तर नही है । इस प्रकार अन्तरका विचार किया । 

8 33. अब भावका विचार करते हैं। वह दो प्रकारका है--सामान्य और विद्ञेष | 








4.--भागा असंस्येया उत्स--भु । 2. भाव. उक्त च-मिच्छे खलु ओदइओ विदिए पुण पारिणामिओं भावों । 
मिस्से उ्जोद्समिओं अविरदसम्मस्मि तिण्णेंव ॥[॥ मर्स--मु. । 


“-208 $ 337] प्रथमोष्थ्याय. [6। 


दृष्टिरित्योदयिको भाव । सासादनसम्यर्दृष्टिरिति पारिणामिको भाव । सस्यद्सिय्यादृष्टिरिति 
क्षायोपशसिकों भाव । असंयतसम्यग्वृष्टि रिति औफष्शमिको वा क्षायिकों वा क्षायोपशम्िको वा 
भाज । असंयत पुनरोदयिकेन भावेन । संयतासंयत अ्रमत्तसंयतो5प्रसत्तसंयत इति क्षायोपद्मिको 
भाव. । चतर्णामुपशमकानासौपक्षमिकों भ्राव । चऋतुर्षु क्षपषकेषु सयोगायोगकेवलिनोइच क्षायिको 
भाव । 

$ !34. विशेषेण गत्ण्नुवादेन नरकगतौ प्रयमायां पुथिव्यां नारकाणां मिथ्यादृष्ट्याद्यसंय- 
तसम्यरनृष्ट्यन्ताना सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिप्वा सप्तम्या सिथ्यादृष्टिसासादनसम्यर्दृष्टिसम्घडू- 
मिथ्यादृष्टीनां लामान्यवत्‌ । असंयतसम्यरदुष्टे रोपशमिको वा क्षायोपशमिकों वा भाव. । मसयत 
पुर रौदयिकेन भादेन। निर्गग्गतों तिरइचां मिध्यादृष्ट्यादिसंयतासयतान्तानां सामरान्यवत्‌ । सनुष्य- 
गतो सनुष्याणा मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । देवगतो देवानां मिथ्यादृष्टबाद- 
संयतसस्यग्दृष्टयन्ताना सासान्यवत्‌ । 

$ 435, इर्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामौदथिको भाव. । पड्चेन्द्रियेष॒ मिध्या- 
दृष्टयाद्रयोगकेवल्यन्तानां रामान्यवत्‌ । 

8 36. कायानुवादेन स्थावरकायिकानामौदयिको भाव: । चअसकायिकानां सामान्यसेव । 

$ 837. योगानुवादेन कायवाड्सनसयोगिनां सिय्यादृष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानां थ 


सामानन्‍्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह औदयिकभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टि यह पारिणामिक? भाव 
है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह क्षायोपशमिक* भाव है। असयतसम्यरुप्टि यह औपशमिक, क्षायिक 
या क्षायोपशमिक भाव है। किन्तु इसमे असयतपना औदयिक भावकी अपेक्षा है। सयतासयत, 
श्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत्त यह क्षायोपशमिक भाव है। चारो उपशमकोके औपशमिक भाव 
है। चारो क्षपक, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके क्षायिक भाव है | 

8 34 विश्ञेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक गतिमे पहली पृथिवी में नार- 
कियोके मिथ्यादृष्टिसि लेकर असयतसम्यग्दृष्टि तक ओघके समान भाव है। दूसरी से लेकर 
सातवी पृथिवी तक मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्द्प्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकियोके 
ओघके समान भाव है । असयतसम्यरदृष्टिके औपशमिक या क्षायोपशमिक भाव है। किन्तु इसमे 
असयतपना औदयिक भावकी अपेक्षा है । तिर्यचयतिम तिर्यचोके मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयतासयत 
तंक ओघके समान भाव है । मनुष्यगतिमे मनुष्योके मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगकेवली तक 
ओघके समान भाव है । देवगतिमे देवोके मिथ्यादृष्टिसे लेकर असयत सम्यम्दृष्टि तक ओघके 
शक 3 इन्द्रिय मार्यणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोके औदयिक भाव है। पचेन्द्रियोमे मिथ्या- 


लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येक ग्रणस्थानका ओघके समान भाव है। 
कम 8 36 कायमार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोके औदयिक भाव है। व्रसकायिकोके 


ओबके समान भाव है । ्ल 

8 37 योगमार्गणाके अनुवादसे काययोगी, वचनयोगी और मनोयोगी जीवोके मिथ्या- 
॥ सासादनसम्यवत्व यह दर्शनमोहनीय कमेंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे नही होता इस लिए 
निष्कारण होनेसे पारिणामिक भाव है | 2- सम्यस्मिथ्यात्वकर्म का उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक मिला 
हुआ जीव परिणाम होता है । उसमे श्रद्धानाश सम्बत्तव अश है । सम्यग्मिथ्यात्व कर्मका उदय उसका अभाव 
कऋरनेमे असमर्थ है इस लिए सम्यस्मिथ्यात्व यह क्षायोपशमिक भाव है । 


62 | स्वायेसिद्धो [॥8 8 38-. 


सामान्यमेव । 

$ 39. वेदानुवादेन स्त्रीपुन्नपुंसकवेदानामवेदानां च सासान्यवत्‌ । 

$ 439., कषायानुवादेन करोघधमानमायालोभक्षायाणासकषायाणां च सामान्यवत्‌ । 

8 440. ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्वुताज्ञानिविभद्भधज्ञानिनां. मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवल- 

शानिनां च सामान्यवत्‌ । 

$ 44!. संयमानुवादेन सर्वेबां संयतानां संयतासंयतानां च सामान्यवत्‌ । 

6 442. दर्शतानुवादेन चलक्षुदर्शनाचल्षुदंशंनावधिदर्शनकेवलदर्श निनां सामान्यवत्‌ । 

8 43, लेश्यानुवादेन षड़लेश्यालेश्यानां च सामान्यवत्‌ । 

$ 44. सव्यानुबादेन भव्यानां सिय्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यव॒त्‌ । अभव्यानां 
पारिणामिकों भाव. । 

8 45, सम्यक्‍त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यर्दृष्ठे ज्ञायिकों भावः। क्षायिक 
सम्यवत्वम्‌ । असंयतत्वमोद यिकेन भावेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपशमिको भाव. । 
कायिक सम्यकक्‍त्वम्‌ । चतुर्णामुपशमकानामौपशमिकों भाव । क्षायिक सम्यकक्‍त्वम्‌। शेषाणां 
सामान्यवत्‌ । क्षायोपशमिकसम्यरदृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्टेः क्षायोपशमिकों भाव. । क्षायोपदमिक् 


दृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक और अयोगकेवलीके ओघके समान भाव है। 
$ !38, वेद मार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुसकवेदी और वेदरहित जीवोके 
ओघके समान भाव है। 
8 39 कषाय मार्गगाके अनुवादसे क्रोध कषायवाले, मान कपषायवाले, माया केपाय- 
वाले, लोभ कषायवाले और कषाय रहित जीवोके समान भाव है । 
$ 40 ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्ुत- 
ज्ञानी, अवधिज्नानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी जीवोके ओघके समान भाव है। नि 
8 34] सयम मार्गणाक अनुवादसे सब सयतोके, संयतासयतोंके और असयतोके ओषके 
समान भाव है। 
$ ।42 दह्येन मार्गणाक अनुवादसे चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, अवधिदर्शनवाले और 
कंवलदर्शनवाले जीवोके ओघके समान भाव हैं । 
8 43 लेश्यामार्गणार्के अनुवादसे छह्ठो लेश्यावाले और लेइ्या रहित जीवोके ओपके 
समान भाव है। ले 
8 44. भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योके मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक ओघक 
समान भाव है। अभव्योक पारिणामिक! भाव है। है 
8 ।45 सम्यवक्‍त्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यर्दृष्टियोमे असंयंतसम्यस्दृष्टिक 
क्षायिक भाव हे । क्षायिक सम्यक्त्व है। किन्तु असयतपना औदयिक भाव है। सबतासयत्त, 
प्रमत्तमयत और अप्रमत्तसयतके क्षायोपशमिक भाव है। क्षायिक सम्यक्त्व है । चारों उपशमका- 
के औपशमिऊफ भाव है। क्षायिक सम्यकक्‍त्व है। शेप गुणस्थानोका ओघके समान भाव ह्वै। 
क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टियोमे असयतसम्यर्दुष्ठिके क्षायोपशमिक भाव है। क्षायोपशमिक 
| यो तो ये भाव दर्शाममोहनीय और चारित्र मोहनीयके उदयादिकी अपेक्षा बतलाये गये है। किन्दे अभव्यी- 
के ममव्यत्व भाव ब्या है! दइसफ़ी सपेक्षा भावजा निर्देश किया है। यद्यपि इससे क्रम भग ही णाती | 
सथादि विशेष जानकारीके जिए ऐसा किया है। उनका बन्धन सट्ज ही अशुट्यत, सन्‍्तानवाला द्ोनेगे उनों 
दारियामित नाव कट्टा है यह उसका तात्पय॑ है 


“8 $ ३48 ] प्रथमोष्ष्याय: [63 


सम्यप्त्वम्‌ । असंयत' पुनरोदयिकेन सावेन। संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपशमिको 

भाव: । क्लायोपशमिक सम्यवत्वम्‌ । ओपशमिकसम्यर्दृष्टियु असंयतसस्यर्दृष्टेरीपशमिकों भाव: । 

ओपशमिर सम्यप्त्वम्‌ । असंयत पुनरौदयिकेन भावेन। संयतास्यतप्रमत्ताप्रभत्तसंयतानां क्लायो- 

पशमिको भाव: । औपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । चतुर्णामुपशसकानासौपशमिकतों भाव:। ओपन्ञमिक्क 

सम्यप्त्वनू । सासादनसम्यग्दृष्ठे: पारिणासिको भाव । संम्यइू भिश्यादृष्टे. क्षायोपशसिको भाव:। 
मिध्यादृष्टेरौदयिकों भाव: । 


$ 446. संज्ञानुवादेन सज्िनां सामान्यवत््‌ । असंज्ञिवामौदयिष्तो भावः। तदुभयव्यपदेश- 
रहितानां सामान्यवत्‌ । 
8 447. आहारानुवादेन आहारकाणामनाहारकाणां च सामान्यव॒त्‌ । भाव: परिसमाप्तः। 


8 248. अल्पवहुत्वमुपवर्ष्यते । तद्‌ द्विविघं सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावत्‌ 
पर्यत' स्तोका: चय उपशमका स्वगुणस्थानकालेबु प्रवेशेन तुल्यसंल्या: । उपज्ञान्तकबायारतावन्त 
एथ ३ भयः क्षपक्ता: संख्येययुणा:। क्षीणकषायवीतरागच्छद्मस्थास्तावन्त एव । सयोगकेवलिनोड- 
पफेवणिनर्च अवेशेन तुल्यसंल्याः । सयोगकेवलिनः स्वकालेच समुदिता संख्येयगुणा: । अप्रमत्त- 
संयताः संस्पेयगुणा: । प्रमत्तसंयता: संल्येयगुणाः । संयतासंयता? असंस्येयगुणा: । सासादनसम्य- 
ग्यृष्टयोडसंस्येयगुणा: । सम्यग्मिध्यादृष्टय:” संख्येगुणा: । असंयतसम्यर्दृष्ट्योज्संस्येयगुणा: । 
मिध्यावृष्टयोप्नन्तगुणाः । 
सम्यवत्व है। किन्तु असयतपना औदयिक भाव है। सयतासयत, प्रमत्तयत कर अप्रमापपपत किन्तु असयतपना औदयिक भाव है। सयतासयत, प्रमत्तसयत और अग्रमत्तसयत्तक 
क्षायोपशमिक भाव है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है! औपशमिक सम्यग्दृष्टियोमे असयतसम्य- 
इदुष्टिके औपशमिक भाव है। औपशमिक सस्यक्त्व है। किन्तु असयतपना औदयिक भाव है । 
सयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसयतके क्षायोपशमिक भाव है । मौपशमिक सम्यक्त्व है। 
चारो उपशमकोके औपशमिक भाव है । औपशमिक सम्यक्त्व है । सासादनसम्यग्दृष्टिके पारि- 
घामिक भाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके क्ायोपशमिक भाव है। मिथ्यादृष्टिके औदयिक भाव है। 

$ 46 संज्ञा मार्गणार्के अनुवादसे सज्नियोके ओघके समान भाव हैं । असज्ञियोके औद- 


यिक भाव हैं। तथा सज्ञी और असज्ञी व्यवहारसे रहित जीवोके ओघके समान भाव हैँ [ 
8 447. आहार मार्गंणाके अनुवादसे आहारक और अनाहारक जीवोके ओघके समान 


प्रकार भाव समाप्त हुआ । सा 
कम हद जे अल्पबहुत्वका कथन करते हैं। वह दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष। 
सामान्‍्यकी अपेक्षा तीनो उपशमक सबसे थोड़े हैं जो अपने-अपने गुणस्थानकी 'कालोमे ४ 
अपेक्षा समान संख्यावाले हैं। उपशान्तकषाय जीव उतने ही हैं । इनसे अयूर्वकरण आदि तोन 
गुणस्थानके क्षपक संख्यात* गुण हैं | क्षीगकषायवीतराग छप्मस्थ उतने ही हैं। अप प ३2९४ 
अयोगकेवली प्रवेशकी अपेक्षा समान संख्यावाले हैं । इनसे अपने कालमे समुदित हुए सयोग- 
केकक्‍्ली संख्यातग्रुणे हैं। इनसे अप्रमत्तसयत सख्यातगुणे हैं। इनसे भ्रमत्तसंयत् संख्यात्तगुणे हैं गा 
इनसे संयतासंयत असख्यातगुणे हैं । इनसे सासादनसम्यर्दृष्टि असख्यातगुणे हैं। इनसे लिन 
र्मिथ्यादुष्टि संख्यातग्रुणे हैं। इनसे असंयतसम्यर्दृष्टि असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादृ 

अनन्तगुणे हैं । 

+ कफ व रा ॥ 2. --दृष्टय- असंख्ये---मु । 3. कमसे कम एक और बधिक्से अधिक चोवन । 
4 कमसे कम एक और अधिकसे जधिक एक सौ गाढ । 


थ्ड 


64] सवथिसिद्धो [॥।8 8 !49--. 


8 449. विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो सर्वासु पृथिवीघ्रु नारकेषु सर्वतः रतोका सासा- 
दनसम्यर्दुष्टय: । सस्यम्मिथ्यादुष्टयः संल्येयगुणाः। असंयतसम्यग्दृष्टयोडसंख्येयगुणा: । मिष्या- 
दृष्टयोइ्संस्येयगुणा । निय्येग्गतों तिरश्चां सर्वतः स्तोकाः सयतासयताः । इतरेषां सामान्यवत्‌ । 
सनुष्यगतौ मनुष्याणामुपशसकादिध्रमत्तसयतान्तानां सामान्यव॒त्‌ । ततः सख्येयगुणा: सयतासयता:। 
सासादनसस्यग्दष्टयः सल्येयगुणा । सम्यस्सिय्यादृष्टयः सस्येयगुणा । असयतसम्परदुष्टयः सस्येय- 
गुणा: । सिय्यादृष्टयोडसख्येयगुणा: । देवगतो देवानां नारकबत्‌ । 

$ 450. इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियेषु गुणस्थानभेदों नास्तीत्यल्पबहुत्वाभाव ?। 
पडचेन्द्रियाणां सामान्यवत्‌ । अय॑ तु विशेषः मिथ्यादृष्टयोड्संस्येयगुणा । 

8 45. कायानुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावादल्पबहुत्वाभाव: । चसकायिकानां 
पड्चेन्द्रियवत । 

8 752 थोगानुवादेन वाहमनसयोगिनां पज्चेन्द्रियवत्‌ । काययोगिनां सामभान्यवत्‌ | 
वेदानुवादेन स्त्रीपुंवेदानां पड्चेन्द्रियवत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानां च्‌ सामान्यवत्‌ 

8 53, कषायानुवादेन कोधसानमायाकषायाणां पुंचेदवत्‌ । अयं तु॒ विशेषः मिथ्यावृष्ट- 
योध्नन्तगुणा: । लोभकषायाणां दृयोरुपशमकयोस्तुल्या संख्या । क्षपकाः संख्येयग्रुणा: । सूक्ष्मसांप- 


8 49 विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब प्रथिवियोमे नार- 
कियोमे सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे थोडे है । इनसे सम्यग्मिथ्यादुष्टि सख्यातगुणे है। इनसे अस- 
यतसम्यरदुष्टि असख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यादुष्टि असख्यातगुणे है। तिर्यचगतिमे तिय॑चोंमे 
सयतासयत सबसे थोडे है। शेष गुणस्थानवाले तिर्यचोका अल्पबहुत्व ओघके समान है। मनुष्य- 
गतिमे मनुष्योके उपशमकोसे लेकर प्रमत्तसयत तकका अल्पबहुत्व ओघके समान है । श्रमत्तसयतोते 
सयतासयत सख्यातगुणे है । इनसे सासादनसम्यर्दुष्टि सख्यातगरुणे है। इनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
सख्यातग्रुणे है। इनसे असयतसम्यग्दृष्टि सख्यातग्रुणे हैं। इनसे मिथ्यादृष्टि असख्यातग्रुण है । 
देवगतिमे देवोका अल्पबहुत्व नारकियोके समान है। हि 

8 50 इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोमे ग्रुणस्थान (पक न 
होनेसे अल्पवहुत्व नही है । पचेन्द्रियोका अल्पबहुत्व ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि असयत सम्यर्दृष्टि पचेन्द्रियोसे मिथ्यादृष्टि पचेन्द्रिय असख्यातगुणे है । 

8 45 काय मार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोमे ग्रुणस्थान भेद न होनेसे अल्पवहुत्व 
नही है । त्सकायिकोका अल्पबहुत्व पचेन्द्रियोके समान है । 

8 52 योग मार्गंणाके अनुवादसे वचनयोगी और मनोयोगी' जीवोका अल्पबहुत्व पचे- 
न्द्रियोके समान है। काययोगियोका अल्पवहुत्व ओघके समान है। वेद मार्यणाके अनुवादसे 
स्‍्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोका अल्पवहुत्व पचेन्द्रियोके समान है । नपुसकवेदी और बेदरहित 
जीवोका अल्पवहुत्व ओघके समान है । 

8 53 कपाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायवाले, मानकषायवाले और मायाकभघाय- 
वाले जीवोका अत्पवहुत्व पुरुषवेदियोके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे असयत्ते 
सम्यर्दृष्टियोसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हैं। लोभ कपायवालोसे दोनो उपशमकोकी सख्या समाव 
है । इनसे क्षपक सख्यातगुणे हैं। इनसे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि उपशमकसयत विशेष अधिक है। इनसे 

. भाव । इन्द्रिय प्रत्युक्यते। वचेन्द्रियाद्ेकेन्द्रियान्ता उत्तरोत्तर बहब । पच्चे-मु | 2- भावे कॉर्य 
प्रत्युच्यति । सर्वेतस्तेज कायिका अल्पा । ततो बहव* पृथिवीकायिका-। तततोश्प्यप्कायिका: | ततो बात॑- 
कायिका- । सर्नेतोइनन्तग्रुणा वनस्पतय । चस--मु । 


-- 78 $ 56 ] प्रथमोष्ण्याय: 65] 


रामशुद्धधू पशसकसयता मिशेषाधिका:। सुक्ष्मसांपरायक्षपका: सस्येयगुणा:। शेषाणां सासात्ययल । 

$ 5$ ज्ञानानुवादेव भत्यशानिश्रुताशानिषु सर्वतः स्तोफाः सासादनसस्यम्दृष्टयः 8 
सिध्यादुष्ड योध्लन्तगुणा:! । विभदरगज्ञानिषु सर्चतः स्तोष्का सासादनसम्परदृष्टयः । सिय्यादृष्टयो5- 
संस्येयगुणाः । सतिश्ुत्तवविज्ञानियरु सर्वंतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाइचत्वार क्षपका:ः संस्येण- 
भ्रुगा: । अप्रमत्तसंयता: संस्येयग्रुणा: । प्रभत्तसंयताः संख्येययुणा: । सयतासंयताः “असंस्येयगुणा । 
असंयतसम्यस्वुष्टय: असंख्येयग्रणा । सन पर्ययज्ञानिषु सर्वत स्तोकाइचत्वार उपशमकाः । चत्वार: 
कापका. संल्येयग्रुणा । अप्रमलसंयताः संस्येयगुणा: । प्रमत्तसंयताः संस्येयगुणा: । केक्लज्ञानिषु 
अधोगफेवलिस्थः सयोगकेवलितः संख्येयगुणा । जे 
,.... $ 755. संयसम्नुवादेन सासायिकच्छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतेष हयोक्तपशमकयोस्तुल्या 
संख्या । ततः संस्येयग्ुणों क्षपकरं । अप्रमत्ताः संस्येयग्रुणा: । प्रमतता संस्येयग्रुणा: | परिहारशुद्धि- 
संयतेषु अप्रससेस्यः प्रमतता: संस्येयगुणा:। सुक्ष्मतांपरायशुद्धिसंयतेषु उपद्मकेन्य क्षपका संड्येय- 
भुणा. । यथार्यातविहारशुद्धिसंयतेषु उपज्ान्तकषायेम्यः क्षीणकथाण्ग: संख्येयग्रुणा:। अयोगकेच- 
लिनत्तावन्त एवं । सयोगकेबलिन संस्येयगुणा:। संयतासंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । असंयतेषु 
रुचत' स्तोकाः सासादनतस्यग्वृष्टय:। सम्यडूमिथ्यावृष्ठय:* संस्येयगुणा । असंयतसम्प्वृष्टयोड- 
संल्येयगुणा । मिध्यादृष्टयोंइतन्तगुणा । 

$ 2756. दर्शनानुवादेव चक्षुदेशनितां मनोयोगिवत्‌ । अचक्षुदेशेनिनां काययोगिवत्‌ । 
मधषणिदर्शनितासवधिनज्ञानिवत्‌ | केवलदर्शेनिनां केवलज्ञानिवत्‌ । 


सूक््मसाम्यपराय क्षपक सख्यातयुणे हैं । झोष गुणस्थानवालोका अल्पबहुत्व ओधके समान है। 

854 ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोमे सासादनसम्यस्दृष्टि 
सबसे थोडे है । मिथ्यादुष्टि अनन्तगुण है । विभगज्ञानियो में सासादनसम्यर्दुप्टि सबसे थोड़े 
हैं। मिथ्यादुष्टि असंख्यातगरुणे है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोमे चारो उपशमक 
सबसे थोडे हैं। इनसे चारो क्षपक सख्यातगुणे है। इनसे अप्रमत्तसयत सख्यातगुणे हैं। इनसे 
प्रर्तसयत सख्यातगुणे है । इनसे सयतासयत असबख्यात्तगुणे है। इनसे असयतसम्यर्दृष्टि अस- 
ख्यातगुणे है। मन पर्ययशानियोमे चारो उपशमक सबसे थोडे है। इनसे चारो क्षपक सख्यातगुणे 
हैं। इनसे अप्रमत्तसयत्त सख्यातगुणे हैं। इनसे प्रमत्तसयत सख्यातगुणे हैं | केवलज्ञानियोमे अयो- 
गकेवलियोसे सयोगकेवली सख्यातयगुणे हैं । 

8 455 सयम मार्गणा के अनुवादसे सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धिसयतोमे दोनो 
उपशमक समान सख्यावाले है। इनसे दोनो क्षपक सख्यातग्रुणे है। इनसे अप्रमत्तसयत सख्यात- 
गुणे हैं । इनसे प्रमत्तसयत सख्यातगुणे है। परिहारविशुद्धि सयतोमे अग्रमत्तसयतोसे अमत्त- 
सयत सब्यातगुणे है। सुक्षमसाम्परायिक शुद्धिसयतोमे उपशमकोसे क्षपक सख्यातयुणे है। यथा- 
ख्यात विहार शुद्धिसयतोंमे उपशान्त कषायवालोसे क्षीणकषाय जीव सख्यातगुणे है । अयोग- 
केवली उतने ही हैं। सयोगकेवली सख्यातग्रुणे है। सयतासयतोका अल्पबहुत्व नही है। अस- 
बतोमे सासादनसम्यर्दृष्टि सबसे थोडे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि सख्यातगुणे हैं । इनसे अस- 
यतसम्यरदृष्टि असख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है। 

8 456 दर्शनमार्गगाके अनुवादसे चक्षुदर्शनवालोका 20803 मनोयोग्रियोके समान 
है। अचक्षुदर्शनवालोका अल्पबहुत्व काययोगियोके समान है । अवधिदर्शनवालोका अल्पवहुत्व 
अवधिजझ्ानियोके समान है और केवलदर्शनवालोका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोके समान है । 


 दुृष्ठयोअ्सस्येयग्रुणा । मति--मु | 2.--यता सख्ये--मु. 3 ---प्ट्य सख्ये-मु |4--दृष्दयोज्तसल्ये-नु । 


66] सवर्थिसिद्धी “॥8 है 57 ] 


6 ॥57. लेश्यानुवादेन कृष्णनीलफापोतलेश्यानां असंयतवत्‌ । तेज.पद्मलेब्यानां सर्वतः 
घ्तोका अप्रमत्ता:। प्रमत्ताः संख्येयगुणा: । एक्मितरेषां पंचेन्द्रियवत्‌ । शुक्ललेश्यानां सर्वतः स्तोका 
उपशमका: । क्षपकाः संस्येयगुणा: । सपीगकेवलिन: संख्येयगुणा: । अप्रमत्तसंयताः रंस्येयगृणा:। 
प्रभत्तसंयताः संखयेयगुणा: । संयतासंयताः जसंस्येयगुणा:। सासादनसम्यग्दृष्टयो$ संस्येयगृणाः। 
धस्यस्मिध्यादुष्टय: संख्येयगु णाः । मिथ्यादृष्टयो5संख्येययुणा:। अं यतसम्यर्दृष्टयः “संल्येयगृणा:/। 

8 58. भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ । जभव्यानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । 

8 59. सम्यवत्वानुवादेन क्षाधिकसम्यर्दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाइचत्वार उपशमकाः। इतरेषां 
प्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌ । ततः संयतासंयता: संख्येयगुणा: । जसंयतसंध्यग्दृष्ट्योडसल्येयगुणा: । 
क्षाथोपश्मिफसभ्यग्ृष्टिषु सर्वतः स्तोका अप्रभत्ता। प्रसताः संस्येयगृणा: । संयतासंयता.ह असंख्ये- 
धगुणाः। असंयतसम्परदृष्टयो5संस्येयगुणा:। औपशमिकसस्यग्दृष्टीनां सर्वेतः स्तोकाइचत्वार 
उपशमका: । अप्रमत्ता: संस्येयगुणा: । प्रसत्ता: संख्येयगुणाः॥ सयतासंयता असंख्येयगुणाः | 
असंयतसम्यग्वृष्दयोष्संस्येयगुणा: । शेषाणां नॉस्त्यल्पबहुत्वम्‌? । 

$ 60. संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चक्षुदशेनिवत्‌ । असंज्ञिनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ ॥ तड़ुभयव्यप- 
देशरहितानां फेवलज्ञानिवत्‌ । 


8 57. लेश्या सार्गंणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोका भल्पबहुत्व 
असंयतोके समान है । पीत और पद्म लेश्यावालोमे अप्रमत्तसंयत सबसे थोडे हैं। इनसे प्रमत्त- 
संयत संख्यातगुणे है। इस प्रकार शोष गुणस्थानवालोंका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोके समान है। 
शुक्ल लेश्यावालोंमें उपशमक सबसे थोड़े हैं | इनसे क्षपक संख्यातगुणे है। इनसे सयोगकेवली 
संख्यातगुणे हैं | इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगृणे हैं। इनसे 
संयतासंयत असंख्यातगुणे है। इनसे सासादनसम्यग्दृष्टि असख्यातगुणे है। इनसे सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि संख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादुष्टि असंख्यात्तगुणे हैं। इनसे असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यात- 
गुणे हैं। 

6 58. भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योंका अल्पवहुत्व ओघके समान है। अभव्योंका 
जल्पबहुत्व नहीं है । 5 

8 59. सम्यवक्‍्त्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंमें चारों उपशमक सबसे थोड़े 
हैं। प्रमत्तसंयतों तक शेषका अल्पबहुत्व ओघके समान है। प्रमतसंयतोसे संयतासंयत संख्यातंगुर्ण 
हैं। इनसे असंयतसम्यग्दुष्टि असंख्यातगृणे हैं। क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टियो्में अग्रमत्ततवत 
सबसे थोड़े हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे संयतासंयत अर्संख्यातगुणे हैं। इनसे 
असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणे हैं। ओपशमिकसम्यरदृष्टियोमें चारो उपशमक सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अप्रमतर्सयत संख्यातगृणे हैं । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं । इनसे सयतासंयत असंख्यात- 
गुणे हैं. गा गरसंयत सम्यरदुष्टि असंख्यातगुणे हैं। शेष सासादन सम्यरदृष्टि आदिका मल्प- 
बहुत्व नहीं है । 

$ 60, संज्ञा भार्गणाके अनुवादसे संजियोंका अल्पबहुत्व चक्षुदर्दनवालोके समान हैं। 
असंजियोंका अल्पवहुत्व नहीं है। संशी और असंज्ञी व्यवहारसे रहित जीवोंका अल्पबहुत्व कैवल- 
शानियोंके समान है । 








. संयताः संख्येय--भु.। 2. दृष्टय: संख्ये--मु. | 3. --दृष्टयोप्सख्ये--मु ॥ 4» _यता:संस्मेग 
+-मु-। 8, यता; संच्यें--.मु.। 6. वहुत्वम्‌। विपक्षे एकेकगुणस्थानग्रहणात्‌ । सज्ञा--हूं. । 


--9 $ 764] प्रथमोष्ष्याय: [67 


8 ]60। आहारानुवादेन आहारकाणां फाययोगियत्‌ । अनाहारक्काणां पर्यतः स्तोका: 
सथोगकेवलिन: | अयोगकेवलिन: संख्येयगुणा । ल्ासादनसम्यग्दृष्ठयोप्संस्पेयगुणा । असंयत- 
सम्यब्दृष्टयोड्संस्थेयगुणा । मिथ्यादृष्ट्योड्नन्तगणा । हे 

$ १62 एवं सिव्यादृष्ट्यादीनां गत्यादिणु भार्गणा फृता सामास्येच। तब मृक््मभेद 
आगमाविरोचे नाजुसतंव्य १ 

8 763. एवं सस्यरदर्शनस्थादाबुद्दिष्टस्य लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगसोपदा 
निर्दिष्ठा:॥ तत्संवन्धेन च॒ जीवादीनां संज्ञापरिमाणादि निरदिष्दम्‌ ॥ तदनन्तरं सम्यग्धायं 
घिचा राहँमित्याह-- 


सत्तिश्रुतावधिमनःपययंयकेबलानि ज्ञानम ॥9॥ 


8 464, ज्ञानशन्द प्रत्येक परिससाप्यते । सतिज्ञानं श्रुद्क्ञानं अवधिज्ञानं सन.पर्ययशान॑ 
फेवलजानसिति। इन्द्रियेसंद्सा च ययास्वमर्पो भनन्‍्यते अनया मनुते सनतसाञं या मति । तवा- 
वरण“कर्मेक्षपोपशमे सति विष्प्यमाणं शूयते अनेन तत्‌ ज्णोति भ्रवणमाज्न वा शुतम्‌ । गनयो:ः 
प्रत्यासन्ननिर्देश. कृत. कार्यकारणभावात्‌ । तथा च वकयते “शथ्रुतं मतिपंस्‌” इति। “अवाग्घा- 
नादर्याच्छिन्तविषयाद्या अवधि । परफीयमनोगतो&थों सन इत्युच्यते। साहचर्यातस्प पर्ययर्य 





8 6] आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोंका अल्पवहुत्व काययोगियोके समान है । 
अनाहारकोमे सयोगकेवली सबसे थोड़े हैं। इनसे अयोगकेवली सख्यातगुणे हैं। इनसे सासादन- 
सम्यग्दुष्टि असंख्यातगुणे हैं। इनसे असयत्तसम्यग्दृष्टि असख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादृष्टि 
अनन्तगणे हैं। मल्पवहुत्वका कथन समाप्त हुआ | 

8 ]62 इस प्रकार गत्यादि सार्गणाओमे मिथ्यादृष्टि आढिका सामान्यसे विचार 
किया। इसमे उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद आगमानुसार जान लेना चाहिए । 

8 63 इस प्रकार सर्व प्रथम कहे गये सम्यग्दर्शनके लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, दिषय 
न्यास और अधिगमका उपाय कहा । और उसके सम्बन्धसे जीवादिकोकी सज्ञा और परिमाण 
आदि भी कहा । अब इसके बाद सम्यग्ज्ञान विचार योग्य है इसलिए आगेका सूज कहते हैं-- 

मतिशान, भ्रुतलान, अवधिज्ञान, सनःपर्ययज्ञान और केवलज्नान ये पाँच ज्ञान हैं ॥9॥ 
8 64 सूत्रमे ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा-- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । मतिका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है-- 
'इन्द्रियेमनसा च यथा स्वमर्थो मन्यते अनया मनुते मननमात्र वा मति ++इच्द्रिय और मनके द्वारा 
_यथायौग्य पदार्थ जिसके द्वारा_ मनन किये जाते हैं, जो मनन करता है या मननमात्र मंति कह- 

लाता है । श्रुतका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--'तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमार्ण श्रूयते अनेन 
ज्वूणोति अ्रवणमात्र वा श्रुतम्‌'न्‍-श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ 
जिसके द्वारा सुना जाताहे, जो सुनता है या सुननामात्र श्रुत कहलाता है। सदि और श्रुत इच 
दीनो ज्ञानोका समीपमे निर्देश किया है क्योकि इनमें कार्य-कारणभाव पाया जाता है। जैसा कि 
आगे कहिगे 'श्रुत मतिपूर्वम्‌ ।! अवधिका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ->अधिकतर तीचेके विषयको जानने 





| अवाग्धानादवधि: 
।. स्वमर्थान्मस्यते मु.। 2: --बरणकयो--छु ) 3. अनेनेति ततू--मरु.॥ 4 हा 
अथवा अधोगौरवर्मंत्वात्युद्गल. भ्रवाडू नाम त दधाति परिच्छिनत्तीति अवधि. भवधिरेव शान अवधि- 
ज्ञानम | अथवा झवधिमं्यादा अवधिना सह वतंमानज्ञानमदधिशानम्‌ /--घब. भर. ज. प. 865 बारा | 
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परिगसन सनःपर्येय । सतिज्ञानप्रसद्भ इति चेत; न; अपेक्षासातञ्त्वात्‌ । क्षयोपदसशबितसाज- 

विजुृम्भितं हि तत्केवल स्वपरमनोभिव्यंपदिवयते । यथा अर््न चखमसं पश्येति। बाह्य नास्य- 
स्तरेण च तयसा यदवर्थमर्थिनो सार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌ । असहायमिति वा। तदन्ते प्राप्यते 
इति अन्ते क्रियते । तस्य प्रत्यासन्तत्वात्तत्मसीपे सनःपर्य यग्रहणम्‌ । कुतः प्रत्यासत्ति' । संयमेका- 

घिकरणत्वात्‌ । तस्थ अवधिविप्रकृष्ट- । कुतः विश्रकृष्टान्त रत्वात्‌ । प्त्यक्षात्परोक्ष पूर्वमुक्त 

सुंगमत्वात्‌ । श्रुतपरिचितानुभूता” हि मतिभ तपद्धंति" सर्वेण प्राणिगणन प्राय: प्राप्पते यतः। 

एव्मेतत्पञ-चविधं ज्ञानम्‌ । तड़ दादयदच पुरस्ताद्क्यन्ते । 


8 65. “प्रमाणनयरघधिगम:'' इत्युवतम्‌ । प्रमाणं च केषाचित्‌ ज्ञाननभिमतम्‌ । केवांचित्‌ 
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वाला होनेसे या परिमित विषयवाला होनेसे अवधि कहलाता है। मन:पर्ययका व्युत्पत्तिलभ्य 
बर्थ --दूसरेके मनोगत अर्थको मन कहते हैं। सम्बन्धसे उसका पर्ययण अर्थात्‌ परिगमन क रनेवाला 
ज्ञान मन.पर्यय कहलाता है। शका-मन पर्यय ज्ञानका इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मति- 
ज्ञानका प्रसंग प्राप्त होता है ? समाधाव--नही, क्योकि मन.पर्ययज्ञानमें मनकी अपेक्षामात्र है। 
यद्यपि वेह केवल बढी हुई क्षयोपशम शक्तिसे अपना काम करता है तो भी केवल स्व और-परके 
मनकी अपेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है। यथा, “भाकाशमें चन्द्रमा देखो' यहाँ आकाश- 
की अपेक्षामात्र होनेसे ऐसा व्यवहार किया गया है। केवलका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ--अर्थीजन 
जिसके लिए बाह्य और आश्यन्तर तपके द्वारा मार्गंका केवन अर्थात्‌ सेवन करते हैं वह केवल- 
ज्ञान कहलाता है। अथवा केवल शब्द असहायवाचोी है, इसलिए असहाय ज्ञानकों केवलज्ञान 
कहते हैं। केवलज्ञानकी प्राप्ति अन्तमे होती है इसलिए सूत्रमे उसका पाठ सबके अन्त में रखा है। 
छसके समीपका होनेसे उसके समीपमे सनःयर्ययका ग्रहण किया है। शंका-मत पर्यय 

समीपका क्यो है ? समाधान-- क्योकि इन दोनोका संयम ही एक आधार है, अतएव मन'पर्यय 
कैवलज्ञानके समीपका है। अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञानसे दूर है, इसलिए उसका मनः 

पहले पाठ रखा है। शका--मन पर्ययज्ञानसे अवधिज्ञानको दूरका क्यो कहा ? समाधान | क्योकि 
अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञानसे अत्यन्त दूर है। प्त्यक्षसे परोक्षका पहले कथन किया, क्योंकि वह 
सुगम है। चूँकि मति-श्रुतपद्धति श्रुत, परिचित और अनुभूत होनेसे प्रायः सब प्राणियोके द्वारा 


प्राप्त करने योग्य है अत. वह सुगम है। इस प्रकार यह पाँच प्रकारका ज्ञान है। इसके भेद 
आदि आगे कहेगे । 


विद्येषार्थ -क्रमानुसार इस सूत्रमें सम्यग्शञानके पाँच भेद बतलाये गये हैं। यद्यपि सूत्रमे 
ज्ञानम्‌! ऐसा निर्देश किया है पर सम्यक्त्वका प्रकरण होने से ये पाँचो सम्यग्ज्ञानके भेद हैं, ऐसा 
यहाँ जानना चाहिए। यद्यपि आत्मा केवलज्ञान स्वभाव है। मूल ज्ञानमें कोई भेद नही है पर 
आवरणके भेंदसे वह पाँच भागोमें विभक्‍त हो जाता है। इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए सर्वार्थ- 
सिद्धिमें मख्यतया तीन विशेषताओं पर प्रेकाश डाला यया है--7 मति आदि शब्दोंका व्यू 
लभ्य अर्थ 4 2, मति और श्रृतको समीपमें रखनेके कारणका निर्देश 3- मतिके बाद थ्रुत् इत्पां 
रूपसे पाँच ज्ञानोके निर्देश करनेका कारण । 


8 65. प्रमाण और नयसे ज्ञान होता है यह पहले कह आये हैं। किन्‍्हीने शानको प्रमात 





६, विप्रकृष्कर--मु.। 2: 'सुदपरिचिदाणुभदा--3'--स. प्रा, मा. 4 
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संनिकर्ष केषांथिदिन्द्रियमिति | अतोष्धिकृतानामेव सत्यादीनां प्रमाणत्वस्यापनाथंमाहु-- 
तत्प्रमाणे ॥0॥। 


8 66. तन्‍चनं किसथंस्‌ । प्रसाणान्तरपरिकल्पनानिवृत्त्य्थम्‌ । संनिःकर्ष ्रसाणमिन्द्रियंा 
प्रमाणसिति फेचित्कल्पयन्ति तन्निवृत्त्यर्थ तदित्युच्यते । तदेव सत्याईि प्रमाण नाग्यदिति । 

867 अथ संनिकषें प्रभाणे सति इन्द्रियि वा को दोष ? यदि संनिकर्ष. प्रमाणम्‌, सुक्ष्म- 
व्यवहितविप्रकृष्टानामर्यानामप्रहणप्रसद्भः । न हि ते इन्द्रियें सनिकृष्यन्ते । अत सर्वज्ञत्वाभाव. 
स्थात्‌ । इन्द्रियमपि यदि प्रसाण स एवं दोषः; अल्पविषयत्वात्‌ चक्षुरादीनां ज्ेयस्य चापरिसाण- 
त्वत्त्‌। 

8 68 सर्वेन्द्रियसंतिकर्षाभावश्च; चक्षुसेतरसोः प्राप्यकारित्वाभावात्‌ । अप्राप्यकारित्य 
च उत्तरन्न वक्ष्यते । 

६ 69 यदि ज्ञात प्रसाण फलाभावः। अधिगसो हि फलमिष्टं न भावान्तरम्‌ ॥ से 
चेत्ममाणं, न तस्यान्यत्फ्ल भविवुुमहेति । फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम्‌ । सनिकर्ष इन्द्रिये या 
प्रभाणे सति अधिगम फलसर्थान्तरभूतं युज्यते इति । तदयुक्तस्‌ । यदि संनिकर्ष प्रमाण भर्था- 
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माना है, किन्‍्हीने सन्निकर्षको और किन्‍्हीने इन्द्रियको । अत. अधिकार प्राप्त मत्यादिक ही प्रमाण 
हैं इस बातको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

वह पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणछूप है ॥0॥ 

8 66. शक्षा--सूत्रमे 'तत्‌' पद किसलिए दिया है ? समाधान--जो दूसरे लोग सन्निकर्ष 
आदिको प्रमाण मानते हैं उनकी इस कल्पनाके निराकरण करनेके लिए सूत्रमे 'तत्‌” पद दिया है। 
सन्लनिकर्षे प्रमाण है, इन्द्रिय भ्रमाण है ऐसा कितने ही लोग मानते हैं इसलिए इनका निराकरण 
करनेके लिए सूत्रमे 'तत्‌' पद दिया है जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वे मत्यादि ही प्रमाण 
हैं, अन्य नही । 

8 ॥67. छका -सन्निकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण माननेमे क्या दोष है ? समाधान--यदि 
सन्तिकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सुक्ष्म, व्यवहित और विश्रक्षष्ट पदार्थों के अग्रहणका प्रसंग 
प्राप्त होता है, क्योकि इनका इन्द्रियोसे सम्बन्ध नही होता। इसलिए सर्वज्ताका अभाव हो जाता 

। यदि इन्द्रियको प्रमाण माना जाता है तो वही दोष आता है, क्योकि चक्षु आदिका विषय 


अल्प है और शेय अपरिमित हैं । 

8 ।68. दूसरे सब इन्द्रियोका सन्तिकर्ष भी नही बनता, क्योकि चक्षु और मन प्राप्यकारी 
नही हैं, इसलिए भी सन्तिकर्षको प्रमाण नही मान सकते। चक्षु और मनके अभप्राप्यकारित्वका 
कथन आगे कहेगे । 

$ 69 झंका--यदिं ज्ञानको प्रमाण मानते हैं तो फलका अभाव होता है। प्रकृतमे ज्ञान- 


को ही फल मानना इष्ट है अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नही । पर यदि उसे प्रमाण मान लिया 


जाता है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्रात हो सकता । किन्तु प्रमाणको फलवाला होना 
चाहिए । पर सन्निकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण भानने पर उससे भिन्‍न ज्ञानर्प फल वन जाता है? 
विजन लिक कली आह 
]. 'उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि ।--773 नया. मा । 
था. पृ. 5) 3: नावो-इन्यदिति--आा., दि. 4। 


2 'यदुपलव्धिनिमित्त तत्ममाण । नया. 
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घिग्मः फल, तस्य द्विष्वत्दातत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेन भवितव्यभिति अर्थादीदामप्यधिगमः 
प्राप्नोति । आत्मनबइचेतनत्वात्तत्रेव समवाय इति चेत्‌ । न; शस्वभावाभादे सर्वेषामचेतनत्वात्‌ । 
मस्वभावाभ्यपगमसे वा आत्मनः स्वमतविरोध: स्यात्‌ । 

8 470. ननु चोक्त ज्ञाने प्रमाणे सत्ति फलाभाव इति। नष दोषः; अर्याधिगमे प्रीति- 
दर्दो रात्‌ । ज्ञत्वभावस्यात्मनः कर्मंमलीस तस्य करणालम्बनोवर्थ निशयये प्रीतिरुपजायते। सा 
फनमित्युच्यते । उपेक्षएं अज्ञाननाशों वा फलम्‌ । रागद्वेषयो रप्रगिधानमुवेक्षा । अन्धकारकल्पा- 
“ज्ञाननाशो वा फलसमित्यच्यते । 

8 477. प्रसिणोतति प्रमीयतेष्नेन प्रसितिमात्र वा प्रसाणम्‌। किसमेन प्रसीयते। जीवा- 
दिरथे: । यदि जीवादे रधिगमे प्रमाण प्रमाणाधिगमे च अन्यत्थसाण परिकल्पयितव्यमूं। तथा 
सत्यनवस्था । नानवस्वा प्रदीपवत्‌ । यथा घटादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतु: स्वस्वदुपश्रकाशने5पि 
स एव, न प्रकाशान्तर* सृग्य तथा प्रमाणनपीति अबध्यं चेतदम्युप्गन्तव्यम्‌ । प्रमेयवत्प्रमाणस्य 
प्रसा गान्‍्तरपरिकल्पनायां स्वाधिगमाभावात्‌ स्मृत्यमावः । तदभाव्राद्‌ व्यवहारलोपः स्यात्‌ । 





समाधान -यह कहना युक्त नही, क्योकि यदि सन्तनिकर्षको प्रमाण और अर्थके ज्ञानको फल मानते 
हैं तो सन्निकर्ष दो मे रहनेव।ला होनेसे उसके फलस्वरूप ज्ञानको भी दोमे रहनेवाला होना चाहिए 
इसलिए घट-पटादि पदार्थोके भी ज्ञानकी प्राप्ति होती है । शका--आत्मा चेतन है, अतः उसीमे 
ज्ञानका समवाय है ? समाघान--नही, क्योकि आत्माको .जस्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ 
अचेतन प्राप्त होते हैं। यदि आतत्माको ज्ञस्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका विरोध होता है। 

8 70 . पहले पूर्वपक्षीने जो यह कहा है कि ज्ञानको प्रमाण सानने पर फलका अभाव 
होता है सो यह कोई दोष नही, क्योकि पदार्थके ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है। यद्यपि 
आत्मा ज्ञस्वभाव है तो भी वह कमोसि मलोन है गत. इन्द्रियों के आलम्बनसे पदार्थंका निश्चय 
होने पर उसके जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाणका फल कहा जाता है । अथवा उपेक्षा या 
अज्ञानका नाश प्रमाणका फल है। राग-द्वेषरूप परिणामोका नही होना उपेक्षा है और अन्धका रके 
समान अज्ञानका दूर हो जाना अज्ञाननाश है। सो ये भी प्रमाण के फल हैं । 

8 7. प्रमाण शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है -प्रमिणोति, प्रमीयतेश्नेन अमितिमात्र वा 
प्रमाणम्‌ >-जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है या 
प्रमितिमात्र प्रमाण है। शका- प्रमाणके द्वारा क्या जाना जाता है ? समाधान--जीवादि पदार्म 
जाने जाते हैं। शञ क्ा--यदि जीवादि पदाथ्थोंके ज्ञानमे प्रमाण कारण है तो प्रमाणके ज्ञानके अन्य 
प्रमाणको कारण मानना चाहिए। और ऐसा माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ? समाबात-- 
जीवादि पदार्थके ज्ञानमें प्रभाणको कारण मानने पर अनवस्था दोष नही आता, जैसे दीपक । 
जिस प्रकार घटादि पदार्थोक्रे प्रकाश करनेमे दीपक हेतु है और अपने स्वरूपके प्रकाश करने मे 
भी वहीो हेतु है, इसके लिए प्रकाशान्तर नही दूंढना पड़ता । उसी प्रकार प्रमाण भी है यह बात 
मवश्य मान लेनो चाहिए । अब यदि प्रमेयक्ते समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है 
तो सबका ज्ञान नही होनेसे स्मृति का अभाव हो जाता है और स्मृति का अभाव हो जातेसे 
ब्यवहार का लोप हो जाता है । 





[. 'अज्ञाननिवृत्तिहनोपादानोपेक्षाइन फलम्‌ ।--प. मु, 5॥9 । 'यदा सनिकर्षस्तदा ज्ञान प्रमिति: | बंदा 


शान तदा हानोपादानोपेल्षाबुद्धय: फलम्‌ ।---। 83 नया. मा, । 2, ---ल्पराज्ञाताताब, अज्ञाननाहो म्‌. । 
3. --बिममे भ्रन्य -- मु. 4. हेतु' ठत्स्द---भु. । 5. न्तरमस्य मृग्यम--जु. । 
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8 72 वक्ष्यसाणभेंदापेक्षया हिवचननिददेशः । वक्ष्यदे हि “आशय परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमन्यद्‌” 
इहति स॒ घ द्विवचननिर्देश प्रमाणान्तेरसंख्यानिवृत्त्य्थ. । 





् 
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8 72 सूत्र मे आगे कहे जानेवाले भेदोकी अपेक्षा द्विवचनका निर्देश किया है। आगे 
कहेगे 'आद्ये परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।' यह द्विवचनका निर्देश प्रमाणकी अन्य सख्या के निराकरण 
करनेके लिए किया है । 

विशेषार्य--पिछले सूत्रमे पाँच सम्यरज्ञानोकी चर्चा करके इस सूत्रमे उनकी प्रमाणता 
बतलायी गयी है। यो तो सम्यग्जान कहनेसे उनकी प्रमाणता सूतरा सिद्ध है, किन्तु दर्शनान्तरोमे 
ज्ञानको मुख्यतया प्रसाण न मान कर सन्निकर्ष या इन्द्रिय आदिको प्रमाण माना गया है, इसलिए 
यहाँपर सन्तनिकर्ष आदि प्रमाण नहो है, किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है यह बतलाया गया है। सर्वार्थसिद्ध 
टीकामे मुख्यतया दो मतोका उल्लेख करके उनकी आलोचना की गयी है। ये दोनो मत वैयायिक 
सम्मत हैं। नैयायिकोने प्रत्यक्ष ज्ञानकी उत्पत्तिमे सन्निकर्ष और इन्द्रिय दोनोको प्रमाण माना है। 
सल्तिकर्ष प्रमाण है इस मत का उल्लेख व्यायभाष्यमे और इन्द्रिय प्रमाण है इस मतका उल्लेख 
उद्योतकरके न्यायवातिकमे पाया जाता है। परन्तु सर्वार्थसिद्धिका रने जब इस दूसरे मतका उल्लेख 
किया है, तो यह भी प्रथम मतके समान प्राचीन प्रतीत होता है। वहुत सम्भव है कि इस द्वारा 
सर्वार्थसिद्धिकारने साख्यके “इन्द्रियवृत्ति प्रमाण है' इस मतका उल्लेख किया हो तो कोई आइचर्य 
नही | नैयायिक लोग प्रत्यक्षक्षानकी उत्पत्तिमे सन्निकर्षको असाधारण वारण मानकर उसे प्रमाण 


०. 


मानते हैं। किन्तु आगे चलकर करणके असाधारण कारणको करण कहते है” इस लक्षणके 
स्थानमे 'व्यापारवाले कारणको करण कहते है' यह लक्षण भी प्रचलित हो गया जिससे सत्निकर्षके 
साथ उनके यहाँ इन्द्रियाँ भी प्रमाण मानीं जाने लगी। वे जब सन्तिकर्षको प्रमाण मानते है तब 
ज्ञान उसका फल मान लिया जाता है और जब इन्द्रियो को प्रमाण मानते है तब भी सन्निकर्षको 
इन्द्रियोका व्यापार मानकर ज्ञान उनक़ा फल भान लिया जाता है। इसका यह अर्थ नही कि वे 
ज्ञानको प्रमाण ही नही मानते । उनके यहाँ ज्ञानको भी प्रमाण माना गया है। जब वे ज्ञानको प्रमाण 
मानते हैं तब हानत्ुद्धि और उप्रादानबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि उसका फल माना जाता है किन्तु 
नैयायिकोकी सन्निकर्ष और इन्द्रियको प्रमाण माननेकी बात समीचीन नही है यही निर्णय इस 
सूत्र॒की टीकामे किया गया है । सस्निकर्षको प्रमाण माननेमे जो दोष प्राप्त होते हैँ वे इस प्रकार 
हैं--. सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रक्ृष्ट पदार्थोका ज्ञान नही हो सकता, इसलिए सर्वज्ञताका अभाव 
होता है 2. चश्नु और मनसे ज्ञानकी उत्पत्ति नही ही सकती, क्योकि ये अप्राप्यकारी है। 3 कक 
इन्द्रियका अलग-अलग विषय मानना उचित नही, क्योकि चक्षुका रूपके पक पाया 
जानेसे जेसे वह रूपज्ञानका जनक है उसी प्रकार उसका रसके साथ भी सन्निकर्ष पाया जाता है 
अत उससे रसका भी ज्ञान होना चाहिए । 4 सन्निकर्ष एकका न होकर इन्द्रिय और अर्थ इन दो 
या दोसे अधिकका होता है अत - सन्निकर्षका फल जो ज्ञान है वह भी दोनोमे होना चाहिए। 
इन्द्रियको प्रमाण माननेमे ये दोष आते हैं--। सर्वज्ञताका अभाव होता है, क्योकि इ्न्द्रियाँ 
सब पदार्थोको एक साथ जाननेमे असमर्थ हैं। 2 इन्द्रियोसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रक्ृष्ठ पदार्थो- 
का ज्ञान सम्भव न होनेसे भी सर्वक्षताका अभाव होता है। 3 अनुमान 8 ज्ञानोकी उत्पत्ति 
नही हो सकेगो, क्योकि इन श्ञानोको उत्पत्ति इन्द्रियोसे नही होती । सन्निकर्ष और इन्द्रियको 
प्रमाण मानने पर इसो प्रकार और भो दोष आते हैं। सन्निकर्ष और इन्द्रियको प्रमाण माननेवाले 
लोग ज्ञानको प्रमाण माननेपर एक बडी भारी आपत्ति यह देंते हैं कि यदि झानको प्रमाण माना 
जाता है तो प्रमाण निष्फल हो जाता है । किन्तु उनकी यह आपत्ति भी समीचीन नही है, क्योकि 


72] सवर्थसिद्धो |७० [॥॥0 $ 73 -- 


8 73. ?उक्‍तस्य पञचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाणदयान्तःपातित्यवे प्रतिपादिते प्रत्याक्षानु- 
सानादिधप्रमाणद्यकल्पनानिधृत्त्यथंमाह-- 


शराये परोक्षम ॥7॥ 


$ 74 आदिदाब्दः प्राथम्यवचन:। आदो भवमाद्यम्‌। कथं हयो. प्रथमत्वम्‌ ? मुख्योपचार- 
कल्पनया । सतिज्ञानं तावन्मुख्यकल्पनया प्रथमम्‌ । श्रुतमपि तस्थ अत्यासत्त्या प्रथममित्युपत्नयंते। 
दिवचननिर्देशसासर्थ्याद्‌ गोणस्पापि ग्रहणम्‌। आय च आय च आये सतिश्रुते इत्यथें:। तदुभयमपि 
परोक्ष॑ प्रमाणमित्यभिसंबध्यते । कुतोष्स्य परोक्षत्वभ्‌" ॥ परायत्तत्वात्‌ “सतिज्ञानं इन्द्रियानिल्‍्दिय- 
निमित्तम्‌”” इति वक्ष्यते “अआुतसनिन्द्रियस्थ”” इति च्‌ | अतः पराणीन्द्रियाणि सनश्व प्रकाशोपदेदादि 
च बाह्मनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपद्ममापेक्षस्थात्मनों सतिश्ुतं उत्पद्यमानं परोक्षमित्या: 





ज्ञानको प्रमाण माननेपर प्रीति, अज्ञाननाश, त्यागबुद्धि, ग्रहणबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि आदि अनेक 
फल बन जाते है। उन्होने भी जब ज्ञानको प्रमाण माना है तब ये ही फल माने हैं। न्‍्यायभाष्यमे 
लिखा है कि “जब ज्ञान प्रमाण होता”है तब हानबुद्धि, उप्रादानबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि उसके फल 
प्राप्त होते है। इसलिए ज्ञानको ही स्वेत्र प्रमाण मानना चाहिए यही निष्कर्ष निकलता है। इससे 
पूर्वोक्त सभी दोषोका निराकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस सूत्रकी टीकामें इन बातोपर 
और प्रकाश डाला गया है --. प्रमाणकी निरुक्ति । 2. जीवादि पदार्थोके जाननेके लिए जैसे 
प्रमाण माना गया है वैसे प्रमाणके जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं, इसका खुलासा । 
3. सूत्रमे 'प्रमाणे' इस प्रकार द्विवचन रखनेका कारण । ये विषय सुगम हैं । 

8 773 पहले कहे गये पाँच कारकके ज्ञान दो प्रमाणोमें आ जाते हैं इस प्रकार सुनिश्चित 
हो जाने पर भी वे दो प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदिक भी हो सकते है अतः इस कल्पनाको 
दूर करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं ॥॥। 


8 74. आदि शब्द प्राथम्यवाची है । जो आदिमे हो वह आद्य कहालता है। दका-: 
दो प्रथम कंसे हो सकते है ? समाधान--पहला मुख्यकल्पनासे प्रथम है और दूसरा उपचार 
कल्पनासे प्रथम है। मतिज्ञान तो मुख्यकल्पनासे प्रथम है और श्रुतज्ञान भी उसके समीपका 
होनेसे प्रथम है ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्रमे 'आद्य ” इस प्रकार द्विवचनका निर्देश किया 
है अतः उसकी सामथ्यंसे गौणका भी ग्रहण हो जाता है। “आय” पदका समास आद्य च आन 
च आद्य ” है। इससे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनो लिये गये है। ये दोनो ज्ञान मिलकर 
परोक्ष प्रमाण है ऐसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए। छांक्रा--ये दोनो ज्ञान परोक्ष क्यों हैं 
समाधान--क्योकि ये दोनों ज्ञान पराधीन हैं। “मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रियके निमित्तसे 
होता है, यह आगे कहेगे और “अनिन्द्रियका _विषय श्रुत है यह भी आगे कहेगे। अतः पेर' से 
यहाँ इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए | तात्पर्य यह 
है कि मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके 
इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेशादिक वाह्य निमित्तोंकी अपेक्षा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 


. त्यर्थ, । --उपमानार्थापत्त्यादीनामत्रवान्तर्मावादुक्त--मु.। 2. --क्षत्वम्‌ ? परोपेक्षत्वात्‌ । मत 
>--ञआरा , दि. , दि. 2 | 
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र्यायते । अत उपमसानागसादीनामप्रैवान्तर्भाव- । 
५ 775 अभिहितलक्षणात्परोक्षादितरस्थ सर्वेस्थ प्रत्यक्षत्वश्नतिपादना ्थभाह-- 
भत्यक्षमन्यत्‌ ॥2॥ 

9 776 भवणोति व्याप्नोत्ति जानातीत्यक्ष आत्मा | तमेव प्राप्तक्षयोपशम प्रक्षोणावरणं 
वा पतिनियतं प्रत्यक्षम्‌। अवधिदरश्शन फेवलदर्शनमपि अक्षमेव प्रतिनियतमतस्तस्यापि प्रहर्ण 
पाप्नोति। नव दोष ; ज्ञानमित्यनुवर्तते, तेन दह्शंनस्य व्युदास । एवमपि --_. जय ० 32 तन दशानस्य_व्युदास । एवसपि विभज्धज्ञानमकषमेवर 
उत्पन्न होते है अत ये परोक्ष कहलाते है। उपमान और आगमादिक भी ऐसे हो है अत, इनका 
भी इन्हीमे अन्तर्भाव हो जाता है। 

विशेषार्थ --पिछले सूत्रमे दो प्रकारके प्रमाणोका उल्लेख कर आये हैं। वे दो प्रमाण कौन 
हैं और उनमे पाँच ज्ञानोका कंसे विभाग होता है यह बतलाना शोष है, अत ग्यारहवे और 
बारहरे सूत्रो द्वारा यही वतलाया गया है। उसमे भी ग्यारहवे सूत्र द्वारा प्रमाणके पहले भेदकी 
परोक्ष सज्ञा वतलाकर उसमे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका अन्तर्भाव किया गया है। दूसरे लोग जो 
इन्द्रियोका अविषय है उसे परोक्ष कहते हैं। किन्तु जैन परम्परामे परोक्षता ओर प्रत्यक्षता यह 
क्ञानका धर्म मानकर उस प्रकारसे उनकी व्याख्या की गयी है। जैन परम्पराकेअनुसार, परकी 
सहायतासे जो अक्ष अर्थात्‌ आत्माके ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान कहलेता है परोक्ष शब्दका 
सह अर्थे लिपा गया है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनो ज्ञान ऐसे हैं जो यथासम्भव इन्द्रिय, 
मन तथा प्रकाश और उपदेश आदिके बिना नही हो सकते, अत ये दोनो परोक्ष माने गये हैं। 
दार्शनिक ग्रन्धोमें इन्द्रिय ज्ञानका साव्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे उल्लेख देखनेको मिलता है। सो 
यह कथन औपचारिक जानना चाहिए । दूसरे लोगोने अक्षका अर्थ इन्द्रिय करके इन्द्रियज्ञान 
को प्रत्यक्ष कहा है। वहाँ इसी अपेक्षासे इन्द्रिय ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष लिखा गया है ऐसा 
यहाँ जानना चाहिए । वस्तुत आत्माके सिवा अन्य निमित्तसे जितना भी ज्ञान होता है वह हर 
परोक्ष ही है। उपमान, आगम आदि और जितने ज्ञान है वे भी अन्यकी अपेक्षाके बिना ४-34 हो 
अत उनका इन्ही ज्ञानोमे अन्तर्भाव हो जानेसे मुख्यत परोक्ष ज्ञान दो ही ठहरते हैं एक मतिज्ञान 
और दूसरा श्रुतज्ञान ) यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ये 5228 केवल बाह्य 0९34 नही 
होते हैं। मुख्यतया इनकी उत्पत्तिमे मतिशञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मका कक 
आवद्यक है। आत्माकी ऐसी योग्यता हुए. बिना ये ज्ञान नही होते । ऐसी योग्यताके होने पर 


सापेक्ष इनकी प्रवृत्ति होती है यह उक्त कथनाका सार है। 
रा 5 परोक्षका लक्षण कहा । इससे बाकीके सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैं इस वातको बतलानेके 


लिए आगेका सुत्र कहते है-- न 
प्रत्यक्ष प्रमाण 
गा गत जद को व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष गात्मा | 


7 एकार्थ' अर्थ आत्मा होता है। इस प्रकार 
व्याप और ज्ञा ये धातुएँ एकार्थक हैं, इसलिए अक्षका अ 

बयो बशमजाले या आवरणरहित केवल आत्माके प्रति जो नियत है अर्थात्‌ जो ज्ञान बाह्य 

न्द्रियादिककी अपेक्षासे न होकर केवल क्षयोपशमवाले या आव रणरहित आत्मासे होता है वह 

बत्य ज्ञान कहलाता है | दका--अवधिदर्शन और बाग हा अर्थात्‌ 88६ कर 

अत' शब्दके द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता समाधान 

बोद लही अंगोकि अछतर् ज्ञान शब्दकी अनुवृत्ति है, जिससे दर्शनका निराकरण हो जाता है। 

| । 


१.--जानमपि प्रति--मु । 
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प्रतिनियतमतो 5स्पापि श्वह्॒णं प्राप्नोति | सम्यगित्यधिकारात्‌ तन्नियृत्तिः। सम्यगित्यनुव्तेते तेग 
जान विशिष्यते ततो विभद्भज्ानस्य निवृत्तिः फृता | तद्धि मिथ्यादर्शनोदयाह्विपरीतार्थविवयमिति 
न सम्यक्‌। 

8 ॥प7. स्थान्मतमिन्द्रियव्यापार*जनितं ज्ञान. प्रत्यक्ष व्यतीतेन्द्रिय/विषयब्यापारं 
परोक्षमित्येतदविसंवादि लक्षण मम्युपगन्तव्यमिति । तदयुक्तम्‌, जाप्तस्थ प्रत्यक्ष ज्ञानाभावप्रसड्भरात्‌' 
धदि इन्द्रियनिभित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यतते "एवं सति आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्थात्‌ । न हि तरपे- 
ौिद्रियपूर्वोदर्याघिगसः | अथ तस्थापि करणपूर्वकसेव ज्ञान कल्प्यते, तस्यास॑ज्ञत्वं स्यात्‌ । तस्य 
सानसे प्रत्यक्षमिति चेत्‌; सनः“प्रणिघानपू्वकत्वात्‌ ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभाव एवं । आगसतत्तत्सि- 
द्विरिति चेत्‌ । न; तस्य' प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । 

6 478 . योगिप्रत्यक्षमन्यज्ज्ञानं विव्यमप्यस्तीति चेत्‌ । न तस्य प्रत्यक्षत्वं; इच्द्रिपनि्ि 
तत्वाभावात्‌; अक्ष"मक्षं प्रति यद्॒र्तते तता्रत्यक्षमित्यभ्युपपसात्‌ । 
8 479. किच सर्यश्ञत्वाभावः प्रतिज्ञाहानिर्वा। अस्य योगिनों यज्शानं तत्प्रत्मभंबद्ञधर्ति 
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शंका--यद्यपि इससे दर्शनका निराकरण हो जाता है तो भी विभगज्ञान केवल आत्माके प्रति स्यित 
है अतः उसका ग्रहण प्राप्त होता है? सम्राघान--यहाँ 'सम्बक्‌' पदका अधिकार है, अतः उप्तका 
निराकरण हो जाता है । तात्पय यह है की इस सूत्रमें 'सम्यक्‌' पदकी जअनृवृत्ति होती है, जिससे 
ज्ञान विशेष्य हो जाता है इसलिए विभग्ज्ञानका निराकरण हो जाता है। क्योकि विभगन्ञात 
मिथ्यादर्शनके उदयसे विपरीत पदार्थको विषय करता है, इसलिए वह समीचीन नही है । 

8 77. शंका --जो ज्ञान इन्द्रियोंके व्यापारसे उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है और जो 
इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित होकर विषयको ग्रहण करता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्षका 
यह अविसंवादी लक्षण मानना चाहिए ? समाधान--यह कहना ठीक नही, क्योकि उक्त लक्षणके 
मानने पर आप्तके अत्यक्ष ज्ञानका अभाव प्राप्तहोता है। यदि इन्द्रियोके निमित्तसे होनेवाले शानकों 
ही प्रत्यक्ष कहा जाता है तो ऐसा मानने पर आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान नही हो सकता, क्योकि आप्तके 
इन्द्रियपूर्वक पदार्थ का ज्ञान नही होता । कदाचित्‌ उसके भी इन्द्रियपूर्वक ही ज्ञान माना जाता है 
तो उसके सर्वज्ञता नही रहती। शंका - उसके मानस प्रत्यक्ष होता है; समाधान--मनके प्रयतसे 
जानकी उत्पत्ति मानने पर सर्वज्ञत्वका अभाव ही होता है । शका - आगमसे सब पदार्थोका ज्ञान 
हो जायगा । समाघान--नही, क्योकि आगम प्रत्यक्षज्ञानपूर्वक प्राप्त होता है। 

8 78. धांका--योगी प्रत्यक्ष नामका एक अन्य दिव्य ज्ञान है। समाधान - तो भी उसमे 
प्रत्यक्षता नही बनती, क्योकि वह इन्द्रियोके निमित्तसे नहीं होता हैं। जिसकी अवृत्ति अत्येक 
इन्द्रियसे होती है वह प्रत्यक्ष है ऐसा आपके मतमें स्वीकार किया गया है । 

8 79. दूसरे प्रत्यक्षका पूर्वोक्त लक्षण माननेपर सर्वज्ञत्वका अभाव और 2808 
ये दो दोष जाते हैं। विशेष इस प्रकार है--इस योगीके जो ज्ञान होता है वह भ्रत्येक पदा सो 
क्रमसे जानता है या अनेक अर्थोको युगपत्‌ जानता है । यदि प्रत्येक पदार्थको क्रमसे जानता है 
! रातू तस्तन्नि--मु.। 2. 'भ्रक्षस्य अक्षस्थ प्रतिविषय वृत्ति: अत्यक्षम्‌  - 7 3 न्यात: 
भा. । 3. परोक्ष इत्युच्यते कि परोक्ष नाम! परमद्ण: परोक्षम्‌ --परा. भ. भा. 3722[75| 
4. --भ्रसंगता । यदि आ , दि. , दि. 2। 5. एक प्रसक्‍त्या आप्त--मुं.। 6. शुगपज्ञानानुत्पत्ति; 
मनसो लिझड्धमू। --न्या. सू. 6। 7. तस्य झागमस्य प्रत्य---मु. । 8, निममित्तामा--॥: ? 
9. “अक्षमक्ष प्रति वर्तते तत्मत्यवषम्‌ ।--न्याय बिन्दु, टी, पृ.  ॥ 
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या स्थाद अनेक्वार्थप्राहि वा। यदि भत्यर्यवशवरति, सर्वज्ञत्वमस्य नास्ति योगिन., शेयस्यानन्त्यात्‌ । 
भथानेकार्थ प्राहि, या प्रतिज्ञा-- 

"विजानाति व विज्ञानमेकमर्थद्वय यथा । एकमर्थ विजानाति न विज्ञानद्वयं तथा ।” 

सा हीयते । 

8 480, अथदा “क्षेणिकाः सर्वेसस्कारा:” इति प्रतिन्षा हीयते; अनेकक्षण? वृत््येकविश्ञा- 
नाभ्यूपगमात्‌ | अनेकार्थप्रहणं हि ऋ्रेणेति। युगपवेत्रेत्ति चेत्‌ | योधत्य जन्मक्षणः स गात्में- 
लाभार्थ एव। लब्धात्मलाभ हि क्षिच्ित्स्वकार्य प्रति व्याप्रियते। प्रदीषवदिति चेत्‌। तस्थाप्यवेक- 
दबांगविवयतायां सत्यामेव प्रकाइ्यप्रकाशनाम्युपगमात्‌ १ विक्वल्पातीतत्वात्तस्य शून्यताप्रसंगरच । 





इस योगीके सर्वज्ञताका अभाव होता है, क्योंकि ज्ञेग अनन्त है। और यदि अनेक अर्थोको युगपत्‌ 
जानता है तो जो यह प्रतिज्ञा है कि 'जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थोकी नही जानता है उसी 
प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नही जानते हैं । वह नही रहती । । 

8 ॥80 अथवा 'सब पदार्थ क्षणिक है' यह प्रतिज्ञा नही रहती, क्योकि आपके मतमें अनेक 
क्षणतक रहनेवाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है। अत. अनेक पदार्थोका ग्रहण ऋमसे ही 
होता है। शंका--अनेक पदार्थोका भ्रहण एक साथ हो जायगा। समाधान--जो जानकी 
उत्पत्तिका समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है, क्योकि कोई भी पदार्थ स्वरूप» 
लाभ करनेके पदचातू ही अपने कार्येके प्रति व्यापार करता है। शक/--विज्ञान दीपके समान है, 
अतः उसमे दोनो बातें एक साथ चन जायेंगी । समाधाव--नही, क्योकि उसके अनेक क्षण तक 
रहनेपर ही प्रकादयभूत पदार्थोका प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। यदि ज्ञानको 
विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यताकी प्राप्त होती है । 

विशेवार्थ--इस सूचमे कौन-कौन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं बह बतलाया गया है। प्रसगसे इसकी 
उीकासे इन विश्ेषताओपर प्रकाश डाला गया है-- ४ 

. अक्ष शब्दका अर्थ । 2 प्रत्यक्ष शब्दकी व्युत्पत्ति। 3 भक्ष शन्दर्का गर्य इन्द्रिय या मनकी 
पममिसत कर प्रत्यक्ष शव्दका लक्षण करनेपर क्या दोष आते हैं इतका 828 4. आग्रमसे सर्वज्ञता 
नही वनतो, किन्तु आगम भ्रत्यक्षज्ञानपूर्वक ही प्राप्त द्ोता है इसका निर्देश | 5. बौद्धोके द्वारा 
साने गये प्रत्यक्षके लक्षणको स्वीकार करनेपर क्या दोष प्राप्त होते है इसकी चर्चा। 6. प्रसगसे 
बौद्धोके यहाँ सर्वज्ञता कैसे नही बनती और प्रतिज्ञाहानि दोष कैसे आता है इसका 29 
बातो स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भव यह हैँ कि प्रत्यक्ष्ानकी इनि त्तक 
था मननिमित्तक मानने पर सर्वश्ञता नही बनती । वेद ही भूत, भविष्यतू, वरतमान, दूखर्ती, व 
इत्यादि अर्थोका ज्ञान करानेमे समर्य है। इसीसे सकल पदार्थोका ज्ञान द्वो जाता है। इसलिए 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान ओर मनोजन्य झाचको प्रत्यक्ष माननेमे कोई आपत्ति नही है 88 20402 
भानते है ! परन्तु उनका ऐसा साचचा समीचीन नही है, क्योकि गा केक पा ३00: 
चने सकता है। यह बात चीथो विशेषता द्वारा बतलायी गयी है । ड 204७ कई 
करके इच्द्रियजन्य ज्ञानको अंत्यक्ष मानते हैं, परन्‍्छु उनका ऐसा मानना क्यो स 
पाँचवी विद्वेषता द्वारा बतलाया गया है। शेष कथन चुगस है 


पे रे चोच्यतें नर एँ ही] 
६, 'क्षणिका; सर्वेश्ष॑स्कारा स्थिराणी अंत, क्रिया । भूंतियपा क्रिया सेव कारक सेव चोच्यतें 


2. क्षणवरत्येक--हु. । 


76] स्वार्थ सिद्धी [!॥3 8 8।-- 


6 8, अभिहितोसयप्रका र॒त्य प्रमाण तय माविप्रकारविशेषश्रतिपत्त्यर्थमाह-- 
सतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थानतरम्‌ ॥॥॥ 


8 82 'आदौ उद्दिष्टं यज्जानं तस्य पर्यायश्षच्दा एते वेंदितव्या:; सतिज्नानावरणक्षयोप- 
धमान्तरंगनिमित्तजनितोपयोग विषयत्वादेतेषां श्रुतादिष्वप्रवृत्तेरव । मनन सति., स्सरणं स्मृति, 
संज्ञानं संज्ञा, चिन्तन चिन्ता, अभिनिबोधनसभिनिबोध इति। यथासंभव विप्रहान्तरं विज्ेयम्‌ । 

6 483. सत्यपि प्रकृतिभेदे रृढिबललाभात्‌ पर्यायशब्दत्वम्‌ । यथा इन्द्र.” शक्त. पुरन्दर 
इति इन्दना विक्रियाभेदेडपि शत्तीपतेरेकस्थेव संज्ञा । सम भिरूढनयापेक्षया तेवामर्थान्तरकल्पनायां 
मत्थादिष्वपि स ऋो विद्यत एवं। कि तु सतिज्नानावरणक्षयोपशमनिमि तोपयोगं “नातिवर्तग्त 
इति अयमत्रारयों विवक्षित, । 'इति' शब्दः “अ्रकारार्थ:: एवंप्रकारा अस्य पर्यायशब्दा इति | अभि- 
धेयायों वा । सति. स्मृति: संज्ञा चिन्‍्तः अभिनिबोध इत्पेतेयॉड्थोडभिधीयते स एक एव इति। 


8 8। प्रमाणक्रे प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद कहे । अब हम प्रथम प्रकारके प्रमाणके 
विद्येषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अ्रधिनिबोध ये पर्यायवाचो नाम हैं ॥॥83॥ 

8 82. आदिमे जो ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए, क्योकि ये 
मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप अन्तरग निमित्तसे उत्पन्न हुए उपयोगको विषय करते है 
और इनकी श्रुतादिकमे प्रवृत्ति नही होती । मनन मति:, स्मरण स्मृति., सज्ञान सज्ञा, चिन्तन 
चिन्ता और अभिनिबोधनमभिनिबोध.” यह इनकी व्युत्पत्ति है। यथा सम्भव इनका दूसरा विग्रह 
जानना चाहिए । 

8 83. यद्यपि इन शब्दोकी प्रकृति अलग-अलग है अर्थात्‌ यद्यपि ये शब्द अलग-अलग 
घातुसे बने है तो भी रूढ़िसे पर्यायवाची है । जेसे इन्द्र, शक्त और पुरन्दर। इनमे यद्यपि इन्दन 
आदि क्रियाकी अपेक्षा भेद है तो भी ये सब एक शुचीपूतिकृ वाचक सज्ञाएँ हैं। अब यदि सम्र- 
भिरूढ नयकी अपेक्षा इन शब्दोंका अलग-अलग अर्थ लिया जाता है तो वह क्रम मति आदि 
शब्दोमे भी पाया जाता है। किन्तु ये मति आदि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयीपशमरूप निर्मित्तसे 
उत्पन्न हुए उपयोगको उल्लघन नही करते है यह अर्थ यहाँपर विवक्षित है। प्रकृतमे 'दृत्ति' शब्द 
प्रकारवाची है जिससे यह अर्थ होता है कि इस प्रकार ये मति आदि मतिज्ञानके पर्यायवाची शब्द 
है । अथवा प्रकृतमे मति शब्द अभिधेयवाची है जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति, 
स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह एक ही है। 

विज्येषार्थ--इस सूत्रमें मतिश्ञानके पर्यायवाची नाम दिये गये हैं । घट्खण्डायमके प्रकृति 
अनुयोगढ्वारमे भी मतिज्ञानके ये ही पर्यायवाची नाम आये है। अन्तर केवल यह है कि वहाँ 
मतिज्ञान नाम न देकर आभिनिवोधिकज्ञान नाम दिया है और फिर इसके संज्ञा, स्मृति, मर्ति 
और चिन्ता ये चार पर्यायवाची नाम दिये है । इससे जो लोग प्रकृतमे मतिका अर्थ वर्तमान ज्ञान/ 
स्मृतिका अर्थ स्मरणज्ञान, सज्ञाका अर्य प्रत्यभिज्ञान, चिन्ताका अर्थ तर्क और अभिनिवोधका 
अर्थ अनुमान करते हैं वह विचारणीय हो जाता है। वास्तव में यहाँ इन नामोंका विविध ज्ञानो 


4. आदी यदुद्विप्ठ ज्ञान मु.॥ 2, 'वहवो हि शब्दा: एकार्या भवन्ति। तद्यथा---इन्त्र: क्षक्र 3् कीं: 
पुरन्दरः --पा. मं. मा, ॥2॥2/45। 3 संज्ञा: | सम--मु.] 4. नातिवतंत इति---! 
5 --कारार्थे | एव--आ., दि. ], दि 2। 'हेतावेव प्रकारे व ध्मवच्छेदे विंपर्यये । प्रादुमंति प्माप्तो भ॑ 
इतिद्वव्द: प्रकीतित: ।---भने. ना. इलो, । 





-+]44 है 86] प्रथमोष्ण्याय: [77 


$ 84. अवास्यात्मलाभे कि निर्मित्तमित्यत आह-- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियमित्तम्‌ :$॥ 


$ 85. इन्दतीति इन्द्र आत्मा । तस्य ज्ञस्वभावस्य तदावरणक्षयोपदमे सति स्वयमर्थान 
प्रहीतुमसमर्यत्ययदर्थोपलब्धिलिगूं तदिन्दधस्थ लिगसिन्द्रिश्यमित्युच्यते । अथवा लौनमर्य 
गमयतोति लिगस्‌ । आत्मन. सुक्ष्मस्थास्तित्वाधिगसे लिगसिन्द्रियम्‌ । यया इह घमोडस्नेः। 
एवमिदं स्पर्शनादि करण नासति कर्तर्पात्मनि भवितुमहंतीति ज्ञातुरस्तित्वं गम्यते। अथवा इन्द्र 
इति नामकर्मोच्यते । तेन सुष्ट मिन्द्रियमिति? । तत्स्पर्शनादि उत्तरन्न वक्ष्यते । 

$ 86 अनिन्द्रियं सत ,अन्त करणसि्यनर्थान्तरम्‌ । कथ्थ पुनरिच्दियप्रतिषेधेव इ उद्र- 
लिगे एवं मनसि अधिन्द्रियशव्दस्थ वृत्ति । ईवदर्थस्प नजञ. प्रयोगात्‌ । ईषदिव््रियमनिन्द्रियमिति। 





की अपेक्षासे संग्रह नही किया गया है, किन्तु मतिज्ञानके पर्यायवाची नामोकी अपेक्षासे ही संग्रह 
किया गया है। सूत्रकारने इसी अर्यमें इनका अनर्थान्तररूपसे निर्देश किया है। इस सूत्रकी टीकामे 
इन विशेजताओपर प्रकाश डाला गया है। ! मति आदि शब्दोके पर्यायवाची होनेमे हेतु। 
2 मति आदि शब्दोकी व्युत्पत्ति। 3 मति आदि शब्दोमे प्रकृति भेद होनेपर भी उन्तके पयाय- 
वाचित्वका दष्टान्त-द्वारा समर्थन । 4. समभिरूढनयकी अपेक्षा इनमे अर्थ भेद होने पर भी प्रकृत 
मे ये पर्यायवाची क्यों है इनमे पुन युव्ति | 5 सूत्रमे आये हुए 'इति' शब्दकी सार्थकता । 

8 ।84. सतिज्ञानके स्वरूप लाभमे क्या निमित्त है अब यह बतलाने के लिए आगेका सूत्र 

बन फहते (अल 
की वह (मतिज्ञान) इन्द्रिय और मनक्ते विमित्तत्रे होता है ॥4॥ 

8 85. इन्द्र शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है 'इन्दतीति इन्द्र जो आज्ञा और ऐश्वयेवाला 
है वह इन्द्र । इन्द्र शब्दका अय॑े आत्मा है। वह यचपि ज्ञस्वभाव है तो भी मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपशमके रहते हुए स्वय पदार्थोको जानने मे असमर्थ है, अत उसको पदार्थके जानने मे जो लिय 
(निमित्त) होता है वह इच्धका लिंग इन्द्रिय कही जाती है। अथवा जो लीन अर्थात्‌ गूढ़ पदार्थ- 
का ज्ञान कराता है उसे लिग कहते हैं। इसके अनुसार इन्द्रिय शब्दका यह अर्थ हुआ कि जो सू #म 
आंत्माके अस्तित्वका ज्ञान करानेमे लिग अर्थात्‌ कारण है उसे इन्द्रिय कहते है। जैसे लोकमे धूम 
अग्निका ज्ञान करानेमे कारण होता है। इसी प्रकार ये स्पशेनादिक करण कर्त्ता आत्माके अभ।वमे 
नही हो सकते है, अत उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। अयवा इन्द्र शब्द सामकर्मका 
चाची है। अत. यह्‌ अर्थ हुआ कि उससे रची गयी इन्द्रिय है। वे इन्द्रियाँ स्पर्शनादिक हैं जिनका 
कथन आगे करेगे । अनिन्द्रिय, मन और अन्त करण ये एकार्थवाची नाम हैं । हल 

8 86 शका-अनिन्द्रिय शब्द इन्द्रियका निषेघयरक है अत. इच्द्रके लिंग मनमे अनिन्द्रिय 
शब्दका व्यापार कैसे हो सकता है ? समाधान-यहाँ नत्र का प्रयोग 'ईषद्‌ अर्ये मे किया है ईपत्‌ 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय । यथा अनुदरा कत्या। इस प्रयोगमे जो अनुदरा शब्द है उससे उदरका अ भाव 
रूप अर्थ न लेकर ईषद्‌ अर्थ लिया गया है उसी प्रकार प्रकृतमे जाचना चाहिए । शका--अनि.न्द्रय 





]/-लष्घिनिमित्तं लिंग मु । 2 'मोगसावनानीन्दियाणि ।--त्या मा, ॥॥9। 3- “मगेया हि 
प्रम्मासबुद्धों परमिस्सरियभावतरों इन्दो, कुसलाकुसल च कम्म, कम्मेचु कर्ता व, इस्त प्याज विन | गए 
कंस्मसज्जनितानि ताव इद्रियानि कुसलाकुसल कम्म उल्लिगेन्ति, तन च सिद्ठानीति इन्दर्तिमटुठेन जद 


सिट्ठृदृूठेत च इदियाति ।** वि. भ, पू. 343 


9४ | सवर्थिसिद्धौ [॥4 $ 8-- 


थया अनु दरा कन्या इति । कथमीषदर्थ: | इमानीन्द्रियाणि? प्रतिनियतदेशविवयाति कालान्तरा- 
बस्थाथोनि च। न तथा सन इच्द्रस्य लिगसपि सत्प्रतिनियतदेशविषयं कालास्तरावत्यायि च। 

6 87. तदन्तःकरणमिति चोच्यते। ग्रुगदोषविदारस्प्ररणादिव्यापारे इच्तियानपेक- 
त्वाच्चक्षुरादिवद्‌ बहिरनुप*्थेश्च॒ अन्तर्गत करणमन्तःकरणमित्युच्यते । 

$ 88 तदिति किसर्थम्‌ । सतिज्ञाननिर्देशार्थभ्‌ (नन्‌ च तदनम्तरं 'अनन्तरस्य विधभिर्या 
भवति प्तिषेधो वा! इति तस्येव प्रहणं भरत । इहाथंमृत्तरा च तवित्युच्यते | परमत्ये।दिपर्पाय- 
शब्दवाच्य ज्ञान तदिन्द्रियानिन्द्रियनिसितं तदेवावग्रहेहावायधारणा इति ।इतरथा हि प्रथम 
मत्य।विदन्दबाच्यं॑ ज्ञानमित्युक्त्वा इच्द्रियानिन्द्रियनिमित्त श्रुतस । तवेवावग्रहेहावायधारणा 
इत्यनिष्टमभिस बध्येत । 


5 3 व कप न मम अल 
में नत्र का निषेधरूप अरये न लेकर 'ईषद' अर्थ कैसे लिया गया है? समाधान--ये इच्दरिया 
नियत देशमे स्थित पदार्थोक्ों विषय करती है और काला अवस्थित रहती है। किन्तु 
मन इन्द्रका लिग होता हुआ भी प्रतिनियत देशमें स्थित पदार्थों विषय नही करता और 
कालान्तरमें अवस्थित नही रहता । ह 

6 87. यह अन्त.करण कहा जाता है । इसे गुण और दोषीके-विचा र-अर स्मरण करने 
आदि कार्यमि इन्द्रियोकी अपेक्षा नही लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इच्द्रियोके समान इसकी 
बाहर उपलब्धि भी नहीं होती इसलिए यह अन्तर्गत करण«होनेसे अन्त.करण कहलाता है। 
इसलिए अनिन्द्रिय मे नञ का निषेधरूप अर्थ न लेकर ईप्द अर्थ लिया गया है । 

$ 88 दाका-सूत्रमे 'तत्‌' पद किसलिए दिया है ? समाधान--सूत्रमे 'तत्‌ पद मरति- 
ज्ञानका निर्देश करनेके लिए दिया है। छका--मतिज्ञान निर्देश का अनन्तर किया ही है भर 
ऐसा नियम है कि 'विधान या निषेध अनन्तरवर्ती पदार्थका ही होता है' अतः यदि सूत्रमे 'ततू-पद . 
न दिया जाय तो भी मतिज्ञानका ग्रहण प्राप्त होता है? समाधान--ईस सूत्रके लिए भौर अगले 
सूत्रके लिए 'तत्‌' पदका निर्देश किया है। मति आदि पर्यायवाची शब्दोक द्वारा जो ज्ञान रद 
गया है वह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके निमित्तते होता है और उस्तीके अवशग्नह, ईहा, अवाय और ._ 
धारणा ये चार भेद है, इसलिए पूर्वोक्त दोष नही प्राप्त होता | यदि 'ततू' पद न दिया जाये तो 
मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञानके हो जायेगे और इन्द्रिय-अनिन्द्रियके निर्मित्त होनेवाला 
शान श्रुतज्ञान कहलायेगा और इसीके अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार भेद प्राप्त होगे 
इस प्रकार अनिष्ट अर्थके सम्बन्धकी प्राप्ति होगी। अत इस अनिष्ट अर्थके सम्बन्धके निराकरण 
क्रनेके लिए सुत्रमे 'तत्‌ पद का निर्देश करना आवश्यक है। 

विशेषार्थ -इस सूत्रमे मतिज्ञानकी उत्पत्तिके निमित्तोकी चर्चा करते हुए वे इक्रिय और 
भमके भेदसे दो प्रकारके वतलाये है। यद्यपि इस ज्ञानकी उत्पत्तिमे अर्थ और आलोक आदि भी 
निमित्त होते हैं पर वे अव्यभिचारी कारण न होने से उनका यहाँ निर्देश नह्ठी किया है। इसकी 
दीकामें इन्द्रिय-अनिन्द्रिय शब्दका अर्थ क्या है इस पर प्रकाश डालते हुए इन्द्रियोको जो 
देशको विषय करनेवाला और कालाल्तरमे अवस्थित रहनेवाला तथा मनको अनियत देशमे स्थिंत 


, 'अनुदरा कल्येति ।! पा. मं, मा. 632।424 2, इन्द्रस्य वे संतों मतस॑ इस्द्रियेश्यः पृथयुपदें धो 
धर्ममेदात्‌ । मौतिकानीन्द्रियाणि नियतविपयाणि, सग्रणाना चैषामिन्द्रियमाव इति। मनस्त्वमीतिक 
सर्वेविषय च-*"! नया. मा. ॥4 | 'सर्वंविषयमन्त:करण मनः --न्‍्या भा, ॥॥॥9॥ 3.० 
क्रणमित्यु--मु, । 


--+&छ5 ह १90 ] प्रथमोश्ध्याय: [99 
$ 489. एवं निर्शातोत्पत्तिनिमित्तमनिर्णोत्रभेदमिति तद्भेदप्रतिपत्त्य्थंभाह-- 
अवग्रहेहावायधारणा: ॥॥5॥ 


9 90, विषयविषयिसंनिपातसमनन्तरमाद्य” प्रहणमवग़्ह । विषयविषयिसंनिपाते स्त 
दर्शन सवति। तदनन्तरमर्थ प्रहणमवग्रह ! यया--चक्ष॒षा शुव्ल रूपसिति ग्रहणमवग्रह. । अब- 
प्रहमृहीतेष्थें तद्रिशिषाकाइक्षणमीहा । यथा. शुवर्ल रूप कि वलाका “पताका वेति। विशेषनिर्ज्ा- 
मादयायात्स्यावगसनमवाय. । उत्पतननिप तनपक्षविक्षेपादिभिवलाकैवेयं न पताकेति । अवेतस्य* 
फालान्तरे४विस्मरणकारणं घारणाँ। यथा सैवेय॑ चलाका पूर्वाहणे यामहमद्राक्षमिति । 'एपास- 
थग्नहादीनामुपन्यासकर्म उत्पत्तित्षमकृतं- । 


पदार्थंमकों विषप्र करनेवला और कालान्तर में अवस्थित नही रहनेवाला बतलाया है सो इसका 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इन्द्रियाँ देश और काल दोनोंकी अपेक्षा नियत विषयको अहण 
करती हैं वैसा मन नही है। इस प्रकार मनका विषय नियत नही है। उसकी इन्द्रियगम्प और 
अतीन्द्रिय सब विषथोमे प्रवत्ति होती है। इसका दूसरा नाम अन्त.करण क्यों है इसका स्पष्टार्थ 
टीकामे किया ही है। शेष कथन सुगम है । 

8 ॥89 इस प्रकार मतिज्ञानकी उत्पत्तिके निमितच जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदोका 
निणय नही किया अत. उसके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए अगला सूत्र कहते हैं-- 

अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा ये मतिन्नानके चार भेद है ॥5॥-- 

8 90 विषय और विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम ग्रहणकों अवशभ्नह कहते हैं। 
विषय और विषयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है उसके पश्चात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता 
है वह अवग्रह कहलाता है! जैसे चम्रु इन्द्रियके द्वारा यह शुक्ल रूप है” ऐसा ग्रहण करना 
अवग्रह है। अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थामि उसके विशेषके जानने की इच्छा ईहा कह- 
लाती है। जैसे, जो शुक्ल रूप देखा है 'वह क्या वकपक्ति है' इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा 
या 'वह क्या पताका है इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा ईहा है। विशेषके निर्णय-द्वारा जो यथार्थ 
शान होता है उसे अवाय कहते हैं । जैसे उत्पतन, निपतन ओर पक्षविक्षेप आदि के द्वारा यह 
वृकप क्ति ही है ध्वजा नही है” ऐसा निश्चय होना अवाय है। जानी हुई वस्तु का जिस कारण 
क्रालान्तरमे विस्मरण नही होता उसे घारणा कहते हैं। जैसे यह वही वकर्पक्ति है जिसे प्रात काल 
मैंने देखा था ऐसा जानना घारणा है। सूत्रमें इन अवग्रहदिकका उपन्यासक्रम इनके उत्पत्ति- 
क़मकी अपेक्षा किया है। तात्पर्य यह है कि जिस ऋमसे ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसी ऋमसे इनका 


सूत्रमें निर्देश किया है । 
के विशेषार्थ--इस सूजमें मतिज्ञान के चार भेद किये हैं सो ये भेद मतिज्ञानकी उपयोगरूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये गये हैं। इससे इसका क्षयोपशम भी हम मान लिया गया 
है। पदार्थको जानते समय किस ऋमसे वह उसे जानता है यह इन भेदों-द्वारा बतलाया गया है 


ग्रह इसः कथनका तात्पर्य है । भेदके स्वरूपका निर्देश टीकामें किया ही है। विशेष वक्‍तव्य इतना 
3. पताकेति---मु. । 4. उत्पतनपक्ष--आ , दि. |, 
दि. 2। 5. अथैतस्य--मु. । 6. तियणंतर तयत्याविच्चवर्ण जो थ वासणाजोगो | कालंतरे य ज॑ 
भ्रुघरणुस्रण्ण घारणा सा उ 7-.वि. भा. या. 294। 7. ईहिंज्जद नागहिय नज्जइ नाणीहिय न 
यावाय । धारिज्जइ ज वत्यु ल्ेण कमोप्वग्गहाईशी । [--वि, भा. गा. 296॥ 





१.--मा ग्रह--म्‌ ! 2_-मर्थ॑स्य ग्रह--म. । 
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8 49. उवतानामवग्रहादीनां प्रभ्ेदप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
बहुबहुविधक्षिप्रानि:सृत्ानुक्तश्ुवाणां सेतराणाम्‌ ॥6॥ 


8 892., अवप्रहादर्य. क्रियाविशेषा' प्रकृता । तदपेक्षोध्यं कर्मनिर्देश: ' बह्ादीनां 
सेतराणामिति । बहुशब्दस्य संख्यावेपुल्यवा चिनो ग्रहणमविशेषात्‌ । संख्यावाची' यथा, एकीं हो 
बह॒व इति। वेपुल्यवाच्ी यथा, “बहुरोदनो बहु' सुप इति। विधशब्दः प्रकारवाची। क्षिप्रग्रहण- 
मचिरप्रतिपत्त्यर्थम । अनि सूतग्रहणं असकलपुद्गलोद्गमार्थम्‌ । अनुक्तसभिप्रायेण ग्रहणम्‌ । 
प््व॑ निरन्तर यथार्थप्रहणम्‌ | सेतरग्रह्ण प्रतिपक्षसंग्रहार्थम्‌ । 

8 93 बहुनामवग्रह' अल्पस्थावग्रहः बहुविधस्थावग्नह एकविधस्यावग्रहः क्षिप्रमवग्रहः 
चिरेणावग्रह: अनि'सृतस्पावग्रह: निःसुतस्यावग्रहः अनुवतस्थावग्रह: उक्तस्यावग्रहः श्र वत्यावपग्रहः 
अश्न वस्यावग्रहव्चेति अवग्नहों दवदशविकल्पः । एवमीहादयो5पि। त एते पञ्चभिरिन्द्रियहारेमनता 
च प्रत्येक प्रादुर्भाव्यन्ते ॥ तत्न बह्नवग्रहादयः मतिज्ञानावरणक्षयोपद्ममप्रकर्षात्‌ प्रभवन्ति नेतरे 
इति | तेषामभ्यहितत्वादादौ प्रहणं कियते । 





है कि यह ज्ञान किसी विषयको जानते समय उसीको जानता है। एक विषयके निमित्तसे इसका 
दूसरे विषय मे प्रवेश नही होने पाता । टीकामे अवग्रह आदिके जो दृष्टान्त दिये हैं सो उनको 
वर्गीकरण इसी दृष्टिसे किया गया है। 

8 9. इस प्रकार अवग्रह आदिका कथन किया । अब इनके भेदोके दिखलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

सेतर (प्रतिपक्षसहित) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त जौर प्‌ वके अवग्रह, 
ईहा, अवाय और धारणारूप मतिज्ञान होते हैं ॥6॥ 

6 ॥92. अवग्नह आदि क्रियाविशेषोंका प्रकरण है उनकी अपेक्षा 'बह्नादीनां सेतराणां' 
इस प्रकार कर्मका रकका निर्देश किया है। 'बहु' शब्द संख्यावाची और वैपुल्यवाची दोनो प्रकारका 
है । इन दोनोका यहाँ ग्रहण किया है, क्योकि उनमे कोई विशेषता नही है । सख्यावाची' बहु 
शल्द यथा--एक, दो, बहुत । वैपुल्यवाची बहु शब्द यथा- बहुत भात, बहुत दाल | 'विध' शब्द 
प्रकारवाची है। सूत्रमे 'क्षिप्र' शब्दका ग्रहण, जल्दी होनेवाले ज्ञानके जतानेके लिए किया है। 
जब पूरी वस्तु प्रकट न होकर कुछ प्रकट रहती है और कुछ अप्रकट तब वह अनि.सृत कही जाती 
है यहाँ अनि सुत अर्थ ईषद्‌नि.सूत है, अत. इसका ग्रहण करनेके लिए सूत्रमे 'अनि सृत' पद दिय्या 
है। जो कही या विना कही वस्तु अभिप्राय से जानी जाती है उसके ग्रहण करनेके लिए 'अनुक्त' 
पद दिया है। जो यथार्थ ग्रहण निरन्तर होता है उसके जतानेके लिए “ध्रुव” पद दिया है। 
इनसे प्रतिपक्ष भूत पदार्थोका सग्रह करनेके लिए 'सेतर' पद डिया है । कं 

8 93. बहुतका अवश्नह, अल्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्नहू, एकविधका अवश्रह, विंश्रा 
गग्नह, अक्षिप्रावग्रह, अनि सुतका अवग्नह, नि सुतका अवग्रह, अनुक्तका अवग्नह, उक्तका अवग्रहं 
प्र्‌बका अवग्रह और अध्नू वका अवग्रह ये अवग्नरहके बारह भेद है। इसी प्रकार इंहादिकमेसे 
प्रत्येकके वारह-वारह भेद है। ये सव अलग-अलग पाँच इन्द्रिय और मनके द्वारा उत्पन्न कराते 
चाहिए। इनमें-से वहु अवग्रह आदि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके श्रकर्षसे होते है, इतर 
नही । बहु आदि श्रेष्ठ है, अत* उनका प्रथम ग्रहण किया है । 

4, अअत्स्येव संख्यावाची । तद्यथा एको द्वी बहव इति ।---पा, म मा. 4॥2/24 । 
बहु: सूप इति /--पा. मं. मा ॥42[28] 3 प्र्वं यया--ता , न ॥ 


धन नल + 





2, “बहुरोदनी 


न 8.20. | प्रथमोष्ध्याय [8 


$ 494 बहुबहुविधयो क. प्रतिविशेष ; यावता 'बहुष्वपि बहुत्वमस्ति बहुविधेष्वपि 
बहुत्वमस्ति ? एकप्रकारनानाभ्रकारकृतो विशेषः। उक्तनि सृतयो: क प्रतिविशेष ; यावता 
सकलति:सरणान्नि'सृतस्‌ । उद्तसप्येवविधमेव ? भ्रयम्तस्ति विशेष:, अन्योपदेशपूर्वक ग्रहणमुक्तस्‌ । 
ल्वत एच ग्रहण नि सृतम्‌ । 

$ 795 अपरेषां क्षिप्रतिःसृत इति पाठ. । त एवं वर्णवन्ति श्रोत्रेन्द्रयेण शब्दमवगहममाणं 
मयूरस्थ वा कुररस्प वेति कश्चित्प्रतिपद्यते । अपर: स्वरूपमेवाश्रित्पः इति। 

9 496 श्र्‌ चावग्रहस्य धारणायाइच क प्रतिविशेषः ? उच्यते, क्षयोपशमप्राप्तिकाले 
विशुद्धपरिणामसतत्या प्राप्तात्क्षयोपशमात्प्रथमससये यथावग्रहस्तथैव द्वितीयादिष्वपि समयेषु 
नोनो नाम्यधिक इति श्र्‌ वावग्रह इत्युच्यते । यदा पुनविश्वद्धपरिणामस्य संक्लेशपरिणामस्य च 
सिश्रणात्क्षयोपश्मों भवति तत उत्पद्यममानोध्वग्रह कदाचित्‌ बहुनां कदाचिदल्पस्य कदा चिद्‌ 
वहुविधस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्यूताधिकभावादश्न्‌ वावग्रह इत्युच्यते । धारणा पुनर्ग हीतार्था- 
विस्मरणकारणमिति सहदनयोरन्तरम्‌ । 

8 9) झ्का--वहु और वहुविधमे क्या अन्तर है, क्योकि बहु और बहुविध इन दोनोसे 
वहुतपना पाया जाता है ? समाधान--इनमे एक श्रकार और नाता भ्रकारकी अपेक्षा अन्तर है। 
अर्थात्‌ बहुमे प्रकारभेद इष्ट नही और वहुविधमे प्रकारभेद इष्ट है। शका--उकक्‍्त और नि सृतमे 
क्या अन्तर है--क्योकि वस्तुका पूरा प्रकट होना निसृत है और उक्त भी इसी प्रकार है? 
समाधान - इन दोनोमे अन्तर यह है--अन्यके उपदेशपूर्वक वस्तुका ग्रहण करना उक्त है और 
स्वत ग्रहण करना नि सूत है। 

8 95 कुछ आचार्योके मतसे क्षिप्रानि सृतके स्थानमे 'क्षिप्रनि सृतः ऐसा पाठ है। वे 
ऐसा व्याख्यान करते हैं कि श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा शब्दको ग्रहण करते समय वह मयूरका है अथवा 
क्ररका है ऐसा कोई जानता है । दूसरा स्वरूपके आश्रयसे ही जानता है। 

ध 8 ॥96 शंका--श्रू वावग्रह और धारणामे क्या अन्तर है ”? समाधान-- क्षयोपशमकी 
प्राप्तिकि समय विशुद्ध परिणामोंकी परम्पराके कारण प्राप्त हुए क्षयोपशमसे प्रथम समयमे जैसा 
अत्रग्रह होता है वैसा ही द्वितीयादिक समयोमे भी होता है, न नन्‍्यून होता है और न अधिक । यह 
ध्रवावग्रह है। किन्तु जब विशुद्ध परिणाम और सकक्‍्लेश परिणामोके मिश्रणसे क्षयोपशभ होकर 
उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित्‌ बहुतका होता है, कदाचित्‌ अल्पका होता है, कदाचित्‌ 
बहुविधका होता है और कदाचित्‌ एकविधका होता है। तात्पर्य यह कि उनमे न्यूनाधिक भाव 
होता रहता है, इसलिए वह अधभ्‌ वावग्रह आह है पी धारणा कह अर्थके नही भूलनेके 

, अत. ध्र्‌वावग्रह और धारणामे बडा अन्तर है। 
0030 207 273 आदि मतिज्ञान-द्वारा जाननेरूप क्रियाके भेद है और बहु आदि उनके 
कर्म है इसलिए इस सूत्रमे इनका इसीरूपसे निर्देश किया गया है। मतिज्नान-द्वारा पदार्थोका बहु 
आदिरूप इतने प्रकारसे अवग्रहण, ईहन, अवाय और धारण होता है यह इसका तात्पये है। का हु 
आदिके स्वरूपका तथा उनके अन्तरका व्याख्यान टीकामे किया ही है। मालूम होता है कि पूज्यपाद 
स्वामीके समय इस सूत्रके दो पाठ प्रचलित थे और उनका दो प्रकार से व्याख्यान भी किया जाता 

“था जिनका उल्लेख पूज्यपाद स्वामीने स्वय किया है । एक पाठ जो उस समय अधिक मात्य था 
या पूज्यपाद स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहे उसका उल्लेख तो उन्होने व्याख्यानरूपसे किया 


!. बहुषु वहुविधे ।/--छु ! 2 --मेवानि सृत--भा , दि ॥, दि 2, मु । 3, नोनाम्य--ता , 


त,मु | 


82] सर्वार्थसिद्धी [॥॥6 $ 97-- 


बह 8 497. यद्यवग्रहदयों बह्दादीनां फर्मणामाक्षेप्तार', बह्मादीनि पनरविशेषणानि कस्पेत्यत 
न्‍ अथेस्य धा77 

8 498 चल्लुरादिविषयोर््थ: ॥ तस्य बह्मादिविशेषणविशिष्टरय अवग्नह्दयो भवस्तीत्य- 
भिसंवन्ध: छियते । फिमर्थमिदमुच्यते यावता बह्वादिरर्थ एवं? सत्यमेव, किन्तु प्रवादिपरि- 
दल्पनानिवृत्त्यय “अर्थेस्या इत्युच्यते। केचितावादिनों भत्यन्ते रूपादयों ग्रणा एवं इच्द्रियेः 
संनिकृष्यन्ते तेनेतेषामेव ग्रहणमिति । तदयुक्तम्‌: न हि ते रूपादयों ग्रुणा अमूर्ता इन्द्रियतनिकर्ष- 
सापदचन्ते | न' तहि इदानीमिदं भवत्ति 'रूपं सया दृष्ठं, गनधो वा ज्ञात! इति। भवति च। कथम्‌? 
इर्यात पर्यायांस्तै्वाज्येत इत्यर्थों द्रव्यं, तस्मिन्निन्द्रियें: संनिकृष्यमाणे तदव्यतिरेकाद्र पादिष्वपि 
संच्यवहारो युज्यते । 

8 99. फिमिसे अवग्नहादयः सर्वेस्थेन्द्रियानिन्द्रियस्य भवन्ति उत कश्चिह्ठिषयविशेषो& 
स्तोत्यत माह-- 

व्यजनजनस्यावग्रहः ॥9॥ 


2 5 यम 58 
है और दूसरे पाठका उल्लेख अन्य कूछ आचाय कि अभिप्रायके रूपमे किया है। इन दोनो व्याख्यानो 
में जो अन्तर है वह इस प्रकार है--मूल पाठके अनुसार--अनि.सूतज्ञान-- अवयवके ग्रहणके समय 
ही पूरे अवयवीका ज्ञान होना। निःसृत ज्ञान--इससे उलटा। पाठान्तरके अनुसार- नि.सृत- 
ज्ञान--विश्येषताको लिये हुए ज्ञान होना । अनि.सृत ज्ञान--विशेषताके बिना साधारण ज्ञात 
होना । शेष कथन सुगम है। 
6 97. यदि अवग्रह आदि बहु आदिकको जानते हैं तो बहु आदिक किसके विद्येषण हैं 
अब इसी बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
अ्थेके (चस्तुके) अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारों मतिज्ञान होते हैं ॥7॥ 
.. $ !98. चक्षु आदि इन्द्रियोंका विषय अर्थ कहलाता है। बहु आदि विशेषणोंसे युवत उसे 
(अर्थ) के अवग्रह जादि होते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए। शंका--यत- वहु आदिक 
अये ही हैं, अतः यह सूत्र किसलिए कहा ? समाधान--यह सत्य है कि बहु आदिक अर्थ ही हैं वो 
भी अन्य वादियोंकी कल्पनाका निराकरण करनेके लिए “अर्थस्य' सूत्र कहा है। कितने ही प्रवादी 
मानते हैं कि रूपादिक गुण ही इन्द्रियोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं, अत. उन्हीका ग्रह 
होता है, किन्तु उनका ऐसा मानना ठीक नही है, क्योंकि वे रूपादिक गुण अमूर्त है, अत. उनका 
इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। द्ंक्ना--यदि ऐसा है तो “मैंने रूप देखा, मैंने गन्ध सूता 
यह व्यवहार नही हो सकता, किन्तु होता अवश्य है सो इसका क्या कारण है? समाधान” 
पर्यायोंको प्राप्त होता है या पर्यायोंके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, यह “बर्थ है। इसके अत 
सार अये दव्य ठहरता है। उसके इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध को प्राप्त होने पर चूकि रूपादिक उससे 
अभिन्‍न है, अतः रूपादिकमे भी ऐसा व्यवहार वन जाता है कि “मैंने रूप देखा, मैंने गन्ध सूधा 
विद्ेधार्य--ज्ञानका विषय नकेवल सामान्य हैऔर न विद्येप, किन्तु उभयात्मक पद 
है। प्रकृतमे इसी वातका ज्ञान करानेके लिए “अर्थस्य' सूत्रकी रचना हुई है। इससे नैयायिक 
वैशेपिकोंके इस मतका खण्डन हो जाता है कि रूपादि गुण इन्द्रियोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं ] 
8 99. दया ये अवग्रह आदि सब इन्द्रिय और मन के होते हैं या इनमें विषयकी अपक्षा 
कुछ भेद हैं ? अब दसी बातकों बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
ध्यंजनका अयग्रह्ट ही होता है ता8॥ 


, वहहि उदानीमिंद रुवति / वा. भा. ॥, 4, 4 ॥ 


--79 $ 20 ] प्रथमोष्ध्याय: [83 


9 200. व्यज्जनमव्यक्तं' शब्दादिजातं तल्यावग्रहों भवतिः नेहादयः । किसर्थमिवम्‌ ? 
नियमार्थम्‌, जवग्रह एवं नेहादय इति। स तहि एवकार: कर्तव्य: ? न कर्तव्य, ' सिद्धे विधिरा- 
रम्पसाणो नियमार्थ* इति अन्तरेण॑वर्कारं नियमार्थों भविष्यति। ननु अवग्रहग्रहणमुभयत्न तुल्य 
तन्र कि इतोथ्य विश्ेषः ? अर्थावग्रहव्यअ्जनावग्रहयोर्यबताव्यवतकृतो विशेष:। कथम्‌ ? अभिनवश- 
रावाद्रीकरणवत््‌ । यथा जलकणद्वित्रा (सिक्‍तः सराचो5भिनवो नाद्रीभवति, स एवं पुन:पुनः सिच्य- 
भानः बानेस्तिम्यति, एवं श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणताः पुद्गला “द्वित्रादिवु समयेषु गृह्म- 
घाणा न व्यवत्तीभवन्ति, पुन.पुनरवप्रहे सति व्यक््तीभवन्ति । अतो व्यक्तग्रहणात्प्राग्व्यअजनावग्रहः 
व्यक्ततप्रहगर्मर्याव प्रह' । ततो5व्यक्ताव प्रहणादीहादयों न भवन्ति । 

8 20। चर्वेन्द्रयाणामविद्येषेण व्यक्षनावग्रहप्रसड्रे यत्रासंभवस्तदर्थप्रतिषेघमाह-- 

न चक्षुरनिन्द्रियास्याम्‌ ॥9॥ 


8 200 अव्यक्त शब्दादिके स हको व्यजन कहते है । उसका अवग्नह ही होता है, ईहा- 
दिक नही होते । शका--यह सूत्र किसलिए आया है ? सम्राधान--अवप्रह ही होता है, ईहादिक 
नही होते इस प्रकारका नियम करनेके लिए यह सूत्र आया है| शका--तो फ़िर इस सुत्रमे एव- 
कारका निर्देश करना चाहिए। समाधान--नही करना चाहिए, क्योकि 'किसी कार्यके सिद्ध रहते 
हुए णदि उसका पुन विधान किया जाता है तो वह नियमके लिए होता है! इस नियमके अलनु- 
सार सूत्रमे एवकारके व करने पर भी वह नियमका प्रयोजक हो जाता है। शका--जब कि अब- 
ग्रहका ग्रहण दोनो जगह समान हे तब फिर इनमे अन्चर किनिमित्तक है ? समाधान--अर्थाव- 
ग्रह और व्यजनावग्रह में व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहणकी अपेक्षा अन्तर है। शका--कंसे ? 
समाधान--जैसे माटोका नया सकोरा जलके दो तोन कणोसे सीचने पर गीला नही होता और 
पुन.-पुन सोचने पर वह धोरे-धोरे गोला हो जाता है इसो प्रकार श्रात्र जादि इन्द्रियोके द्वारा 
किये गये शब्दादिरूप पुद्गल स्कन्ध दो त/न समयोमे व्यक्त नो होते है, किन्तु पुन -पुत्र. ग्रहण 
होनेपर वे व्यक्त हो जाते हैं। इप्ते सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहगते पहुले-पढले व्यजव।वश्रद होता 
है और व्यक्त ग्रहणका नाम अर्थावग्रह है । यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहगवूवेक ईहादिक नही 

होते । 

कर विशेषार्थ--यहाँ अव्यक्त शब्दादिकको व्यंजन कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामी इस लक्षण- 
से सहमत नहों है, उनके मतानुसार प्राप्त अर्थका प्रथम ग्रहण व्यजन कहलाता है । विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि दृष्टिभेदसे हो ये दो लक्षण कह्टे गये है। तत्त्वत इनमे कोई भेद नही । प्राप्त 
अर्थका प्रथम ग्रहण व्यजन है यह तो पूज्यपाद स्वामो और वीरसेन स्वामी दोनोको इष्ट है। 
केवल पृज्यपाद स्वामीने स्पर्शन, रसना, क्राण और श्रोत्र इन्द्रियोके द्वारा विषयके प्राप्त होनेपर 
प्रथम ग्रहणके समय उसकी क्या स्थिति रहती है इसका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए शब्द- 
जातके पहले अव्यक्त विशेषण दिया है । लेकिन वीरसेन स्वामीने ऐसा विशेषण नही दिया है । 
शेष कथन सुगम है । 

8 20। सब इन्द्रियोके समानरूपसे व्यजनावग्रहके प्राप्त होनेपर जिन इन्द्रियोके द्वारा 
यह सम्भव नही है उसका निबेध करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

चक्षु और मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता ॥४2॥ 


. 'तक्‍्कालम्मि वि णाण तत्यत्यि तणु ति तो तमच्वत्त ।/ वि. भा. या. 796। 2--अहो भवति। 
किम---दि ॥, दि 2, आ, मु 3 'सिद्धे विधियरस्थमाणों ज्ञापकार्यों भवति--परा मं. भा ॥, ), 3 । 


4, द्विविसि--मु । 5 द्विश्यादि--मु. 


84 ] सवर्थ सिद्धौ [॥।9 $ 202-- 


8 202. चक्षुशा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति। कुतः ? /अप्राप्यकारित्यात्‌। 
घतोड5प्राप्तमर्थंमविव्विक*दुदत संनिकर्ष विषये*वस्थितं बाह्मप्रकाशाशिव्यद्तमुपलभते चक्षुः 
सनदचाप्राप्तमित्यनयोव्य/ब्जनावग्रहो* नास्ति । ५ 

8 203. चल्लुषोध्प्राप्यकारित्दं 'कथसध्यवसीयते ? आगमतो युक्तितरण । आपमतस्तावत्‌” 

“पुट्ठ सुणेद्धि सद्द अपुट्ठ चेव पस्सदे रूअ। 
गध रस च फासतन बद्ध पुटुठ वियाणादि ॥” 

6 204. युविततशच--अप्राप्यकारि चक्षु:, स्पृष्टानवश्नह्मत्‌ । यदि प्राप्यकारि स्पात्‌ त्यगि- 
निद्रियवत्‌ स्पृष्टमञजनं गृह णीय/त्‌, न तनु गृह णात्यतो "मनोवदप्राष्यकारोत्यवसेयम्‌ । ततश्चक्ष्‌- 
मंनसी बर्जयित्वा शेषाणामिन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः । सर्वेषासिन्द्रियानिन्द्रियाणामर्थावग्रह इति 
सिद्धए॥_._..._.._______॒_॒_॒_॒_॒_[_. 

6 202 चक्षु और मनसे व्यजनावग्रह नही होता है। शंका--क्यो ? समाधान--वंयोकि 
चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। चूँकि नेत्र अप्राप्त, योग्य दिशामे अवस्थित, युक्त, सन्तिकर्षके 
योग्य देशमे अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदिसे व्यक्त हुए पदार्थको ग्रहण करता है और मन 
भी अप्राप्त अर्थको ग्रहण करता है अत. इन दोनोके द्वारा व्यजनावग्रह नही होता । 

8 203 शांका--चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है यह कैसे जाना जाता है” सम्ाधाव-- 
आगम और युक्‍्तिसे जाना जाता है। आयमससे यथा--“श्रोत्र स्पृष्ट शब्दको सुनता है, नेत्र अस्पृष्ट 
रूपको ही देखता है। तथा प्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रियाँ ऋमसे स्पृष्ट गन्ध, रस और 
रपर्शको ही जानती है ।*! 


$ 204 युक्तिसे यथा--चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है, क्योकि वह स्पृष्ट पदार्थको नही 
ग्रहण करती । यदि चक्ष इच्द्धिय प्राप्यकारी होतो तो वह त्वचा इन्द्रियके समान स्पृष्ठ हुए अजब- 
को ग्रहण करती । किन्तु वह स्पृष्ट अजनको नही ग्रहण करती है इससे मालूम होता है कि मनके 
समान चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है । अत. सिद्ध हुआ कि चक्षु और मनको छोड़कर शेष इर्द्रियों- 
के व्यजनावग्रह होता है । तथा सव इन्द्रिय और मनके अर्थावग्रह होता है । 

विशेषार्थ--पहले अवग्रहके दो भेद बतला आये है--अर्थावग्नह और व्यजनावग्रह । इनमें 
से अर्थावग्नह तो पांचों इन्द्रियो और मन इन छहोसे होता है, किन्तु व्यजनावग्रह चक्षु और मेरे 
इन दोसे नहीं होता यह इस सूत्रका भाव हे । चक्षु और मनसे व्यजनावग्रह क्यों नहीं होता: 
इसका निर्देश करते हुए जो टीकामे लिखा है उसका भाव यह है कि ये दोनो अप्राप्यकारी 
अर्थात्‌ ये दोनो विपयको स्पृष्ट करके नही जानते है, इसलिए इन द्वारा व्यजनावग्रह नही होता । 
इससे यह अपने आप फलित हो जाता हे कि व्यजनावग्रह प्राप्त अर्थका ही होता है और अर्थविं- 
ग्रह प्राप्त तथा अश्नाप्त दोनों प्रकारके पदार्थोका होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यंदिं 
अप्राप्त अर्थका अर्थावग्रह होता हे तो होवे इसमें बाधा नही, पर प्राप्त अर्थका अर्थावश्रह कैसे 
हो म्तकता है ? सो इस शकाका यह समाधान है कि प्राप्त अर्थका सर्व प्रथम ग्रहणके समस ता 
व्यजनावग्रह ही होना है, किन्तु बादमे उसका भो गर्थावग्रह हो जाता है। नेत्र प्राप्त अरथका 
4. »प्राप्तिता-डा , दि ], दि 2। 2 युयतस-मु , ता , ना. । 3 विश्येपेष्व-मु ता, ना. ! ** प्राप्तमतं 
भानयोप्य-सु # वी, सा ,। 5. ग्रटोधस्ति---मु ।6 कथमप्यवसी-मु, । 7. तावतु-पुंट्ट॑ सणोदि सु अपूदुठ 
पुद् पस्सदे रूव । फास रस च गध बद्ध पुदुठ वियाणादि ॥ युवित-मु | आ मिं गा5।॥ 8 “नह 
गैद्देज उ तग्गवर्ममण--” वि भा. गा 272। 9 ्लोयणमपत्तविसयं मणोब्व ।--वि भा गा. 208 ! 


--॥20 $ 206] प्रथमोध्ण्याय' [85 


8 205, आह निर्दिष्द मतिक्तान लक्षणतों विक्त पतरच; तवनन्तरघुद्दिष्द यत्‌ श्रुत॑ तस्येवानीं 
घलष॑ दिफल्परद पष्तप्प इत्यत महह-- 
शुत्त मतिपुर्व' दममेकद्ादश्ेदस ॥20। 


8 205 भुवधब्दोध्यं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोषपि रूढिव्मात्‌ कस्मिदिचज्जञानविशेषे 
पर्तते । पर एुशलवनफर्म प्रतीत्य 'व्युत्पादितोडपि फुशलशन्दो रूढिवज्ञात्पर्यबदातेः बर्तते। फ 
एनरत्तों ध्ानपिशेष इत्ति ? अत माह 'भ्रुतं मतिपूर्मम इति। श्रुत्तस्य प्रमाणत्वं पूरयतीतिः पूर्व 
मनिभिसं फारणसित्यनर्यान्तरम्‌ । सतिनि्दिष्टा । भततिः पूर्वमस्य सतिपूर्दे रतिकारणसित्यर्थ: । यदि 
भतिपूर् श्रुत्तं तदपि मत्मात्मर भ्राप्नोति 'दपरणसदृश हि लोके कार्य दृष्टम्‌! इति। नैतदेकान्तिकम्‌ । 
उण्टादिदगरणोथ्य पटो न दण्ड्ाघ्वात्मक, । अपि च सति तस्निस्तदभावात्‌ । सत्यपि भतिन्नाने 
धाद्मक्षुद्ताननिभित्ततनिधाने४वि प्रवलशुत्नावरणोदयस्प शुत्ताभावः । श्रुतादरणक्षयोपद्यामप्रकर्षे तु 
पति शुतगानमुत्पयत इति दतिनाव निमित्तमात्र ज्ञेयम्‌ । 


फ्ो नही जानता इसका निर्देश टीकामे किया ही है। किन्तु धवलाके अभिप्रायानुसार शेष 

इन्द्रियाँ सी कदादित्‌ अप्राप्णकारी है यह भी सिद्ध होता है। प्राय पृथिवीमे जिस ओर निधि 
रसी रहती है उस ओर वनस्पतिके मूलका विकास देखा जाता है। यह तभी बन सकता है जब 
स्पर्शन इन्द्रिय-द्वारा अश्नाप्त सर्थका ग्रहण बन जाता है । इसी प्रकार रसना, प्राण और श्रोत्र 
इन्द्रिय-धारा भी उसकी सिद्धि हो जाती है। शेष कथन सुगम है । 

8 205 लक्षण और भेदोक़ी अपेक्षा मतिज्ञानका कथन किया । अब उसके बाद त्रम्प्राप्त 
पक्षुततानके लक्षण और भेद कहने चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते है--- 

धुत्तान सर्तित्ानवूर्यक होता है ३ वह दो प्रकारका; अनेक प्रकारका और बारह प्रकार- 

छा हैं ॥20 

पा है 2 न्‍ यह 'श्रुत! शब्द सुननेरूप अर्य॑क्नों मुब्यतासे निः्पादित है तो भी रूढिसे भी उसका 
बाच्य कोई ज्ञानविशेष है । जैसे 'कुशल' शब्दका व्युत्पत्ति अर्थ कुशाका छेदना है तो भी रूढिसे 
उसका अर्य पर्यवदात अर्थात्‌ विमल या मनोज्ञ लिया जाता है । वह ज्ञानविशेष क्या है इस बात 
को ध्यानमे रखकर 'श्रत मतिपूव॑म्‌” यह कहा है । जो श्रुतकी प्रमाणताको पूरता है। इस व्युत्यत्ति 
के अनुसार पूर्व, निमित्त और कारण ये एकार्थवाची है। मतिका व्याख्यान पहले कर आये है। 
वह मति जिसका पूर्व अर्थात्‌ निमित्त है वह मतिपूर्व कहलाता है जिसका अर्थ मतिकारणक 
होता है । तात्पर्य यह है कि जो मतिज्ञानके निमित्तसे होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। शका- 
यदि श्रुतशान मतिज्ञानपूर्वक होता है तो श्रुतज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है, क्योकि नोक 
मे कारणके समान ही कार्य देखा जाता है ? साधएव--यह कोई एकान्त नियम नही है रा 
कारणके समान कार्य होता है । यद्यवि घ्टकी उत्पत्ति दण्डादिकसे होंती है तो भी वह दण्डा- 
धात्मक नही होता । दूसरे, मतिज्ञानके रहते हुए भी भुतज्ञान नही होता। यद्यपि भत्तिज्ञान 


रहा आता है और श्रुतज्ञानके वाह्म निमित्त भी रहे आते है तो भी जिसके श्रुतज्ञानावरणका 


प्रवल उदय पाया जाता है उसके श्रुतज्ञान नही होता । किन्तु श्रुत्ञानावरण कर्मका त्रकर्ष क्षयो- 


पशम होनेपर ही श्रुतज्ञान होता है इसलिए मतिज्ञान श्रुवज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र जानना 


चाहिए । ेल्‍ 
) प्रतीत्या व्यु---मुं । 2 'अवंदात तु विमलें मनोज्ञा---अ नो. 4, 96 ३ 3 'पुन्य पूरणयालणभावओ 


कझ् मई । वि. भा गा: 305॥ 
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8 207. भाह, श्रुतमनादिनिधनमिष्यते । तस्य मतिपूर्वकृत्वे तदभावः; आदिमतो5न्त- 
वत्त्वात्‌ । ततदच 'पुरुषकृतित्वादप्रामाण्यसिति ? नेष दोष:; द्रव्यादिसासान्यापंणात्‌ श्रुत॒लनादि- 
निधनमिष्यते । न हि केनचित्पुरुषेण क्वचित्कदाचित्कथंचिदुत्पेक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया 
आदिरन्तदच संभवतीति 'भसतियूर्वम्‌ इत्युच्यते। यथाइकुरो बीजपूर्वकः स च सतानापेक्षया 
अनादिनिधन इति। न चापौरुषेयत्वं प्रामाण्पकारणम्‌; चौर्याश्ुषदेशस्यास्मर्यमाणकत्‌ कस्य 
प्रामाण्यप्रसद्भात्‌ । अनित्यस्य च प्रत्यक्षादे: प्रामाण्ये को विरोधः । 

$ 208. आह, 'प्रयमसम्यकत्वोत्पत्तो युगपज्ज्ञानपरिणामान्मतिपूर्वकत्वं श्रुतस्प नोपपद्यत 
इति ? तदयुकक्‍्तम; सम्यरत्वस्थ तदयेक्षत्वात्‌ ॥। *आत्मलाभस्तु क्रमवानिति मतिपूर्वकत्व- 
व्याघाताभाव:ः । 


$ 209. आह, मतिपूर्व श्रुत्रमित्येतल्‍लक्षणमव्यापि श्रुतपूर्वमपि श्रुतसिष्यते | तद्चथा-- 
शब्दपरिणतयुद्गलस्कन्धादाहितवर्णपदवा'क्यादिभावाच्चक्षुरादिविषयाच्च आद्यश्ुतविषयभावसा- 
पन्‍नादव्यभिचारिण: *कृतसंगीतिजंनो घटाज्जलधघारणादि कार्य संबन्ध्थन्तर" प्रतिपग्यते, धुमा- 
देवाग्न्यादिद्वव्यं, तदा श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति ? नैष दोष;; तस्यापि मतिपूर्वकत्वमुपचारतः। 


8 207 शंका--श्रुतज्ञानको अनादिनिधन कहा है। ऐसी अवस्थामे उसे मतिज्ञानपूर्वक 
मान लेने पर उसको अनादिनिधनता नहीं बनतो, क्योकि जिसका आदि होता है उसका अन्त 
अवश्य होता है। और इसलिए वह पुृरुषका कार्य होनेसे उसे प्रमाण नही माना जा सकता | 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि द्रव्य आदि सामान्य नयकी मुख्यतासे श्रुतकों अनाविं- 
निधन कहा है । किसी पुरुषने कही और कभी किसी भी प्रकारसे उसे किया नही है । हाँ उन्ही 
द्रव्य आदि विशेष नयका अपेक्षा उसका आदि और अन्त सम्भव है इसलिए “वह मतिपूर्वक होता 
है' ऐसा कहा जाता है। जैप्ते कि अकुर बीजयूवेंक होता है, फिर भी वह सनन्‍्तानकों अपेक्षा 
अनादि निधन है । दूसरे, जो यह कहा है कि पुरुषका कार्य होनेसे वह अप्रमाण है सो अपौरुपेयता 
प्रमाणताका कारण नही है | यदि अपौरुषेयताको प्रनाणताका कारण माना जाय तो जिसके 
कर्ताका स्मरण नही होता ऐसे चारो आदिके उपदेश भो प्रमाण हो जाएँगे। तोसरे, प्रत्यक्ष आदि 
ज्ञान अनित्य होकर भो यदि प्रमाण माने जाते है तो इसमे क्या विरोध है, अर्थात्‌ कुछ भी नही । 

8 208 हांक(--प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके स्गथ ही ज्ञानकों उत्पत्ति होतो हैः 
अत श्रुतज्ञान मतिजानवूवेक होता है यह कथन नहो बनता ? समाधान--य्रह कहता ठोंके नहीं 
है, क्योकि ज्ञानमे समीचोनता सम्यग्द्शनके निमित्तसे प्राप्त होती है । इव दोनोका आत्मलाभ तो 
ऋमसे ही होता है, इसलिए '“श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है” इस कथनका व्याघात नही होता। 

8 209 शका--मतिनानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है' इस लक्षणमे अव्याप्ति दोप बाता है 

क्योकि श्रुतज्ञानपूर्वक भी श्रुनज्ञान होता है ऐसा कहा जाता है। यथा--किसी एक जीवने वण , 
पद और वाक्य आदिरूपसे शब्द परिणत पुदुगल स्कन्घोको कर्ण इन्द्रिय-द्वारा ग्रहण किया । 
अनन्तर उससे घटपदार्थ विपयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ | यदि उसने घटके कार्योका सकेत कर 2 
है तो उसे उस घटज्ञानके वाद जलवारणादि दूसरे कार्योका ज्ञान होता है और तब श्वृततन 
श्रुत्ञान उत्व-न होता है । या किसो एक जोवने चक्षु आदि इन्द्रिवोंके विषवका ग्रहण किया | 
. -पकुतत्वा-मु । 2 “णाणाण्णाणाणि य समकालाइ जओं मइंसुयाइ । तो न सुय महपुव्व महणाण वीं 
सुयन्‍्ताण'-वि- भा गा 074 3 'इहलद्विमडसुयाइ समकालाइ न तूवओगो सिं। महपुत्व सुबमिद ई/ 
सुओोपओगों मइप्यमवों। -वि भा या. 08 । 4 परदव्यास्पादिनओआ, दि. 84  #« सगति-न्यू 
6 सम्वन्धान्तर---ता., ना. । 
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श्रुतसपि परवचिग्मतिरित्युपचर्यते, मतिपूर्वेकत्वादिति। 

8 20 भेदशब्दः प्रत्येक परिसमसाप्यते--द्विभेदमनेकर्भेद द्वादहाभेंद्िति। दि भेद तावत्‌-- 
अज्धीवाह्ममजूप्रविष्टमिति । अद्भवाह्ममनेकविध दद्वेकालिफोत्तराध्ययनादि । अज्भू प्रविष्टं हादश- 
विघम्‌ । ठद्यवा, आचार सुत्रकुृतं स्थान ससवायः व्याख्याप्रज्ञप्ति' ज्ञातृ्मकया उपातकाध्ययन 
अन्तक्षददश अनुत्तरोषपादिकदर्श प्रश्नव्याकरणं विपाक्षसृत्र दृष्टिवाद इति। दृष्टिवादः पञ्चविध:- 
परिकर्म सूत्रे प्रथमानुयोग:ः पूर्वग्त चूलिका चेति। तत्र पूर्वेग् चतुर्दंशधिधघम्‌--उत्पादपूर्व अग्राय- 
णीय॑ दीर्यानुप्रबाद अस्तिनारितप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादं आत्मप्रवादं कर्म प्रवादं प्रत्याख्यान- 
नामवेय दिद्यानुप्रचादं कल्याणनामबेयं प्राणावायं क्षियाविज्ञाल लोकबिन्दुसारमिति । तदेतत्‌ भ्रुतं 
द्विभेदसनेकभेद हादशभेद्िति। 

8 2, छिकृत्तोष्य विशेष ? वबतृविशेषक्षत. । त्रयो वक्‍्तार:--सर्वज्ञरतीर्थक्तर इतरो वा 
शुद्केदली आरात्तीयदचेति । तत्र सर्वज्ञेन परम्िणा परमाचिन्त्यकेवलज्ञावविभूतिविशेषेण अर्थत 
आगम उदहिष्ट. । तस्य प्रत्यक्षद्शित्वात्नक्षीणदोषत्वाच्च प्रामाष्यम्‌ । तत्व साक्षाच्छिष्यै्ुद्धय ति- 
हायक्धियुपतेर्गणघरेः श्रुतफेवलिभिरनुस्मृतग्रन्यरचनमद्धूपूर्वलक्षणम्‌ । तत्ममाणम्‌; ततानायात्‌। 
आरातीप: पुनराचाय * कालदोपात्थ॑क्षिप्तायुम तिबलशिष्यानुग्रहार्थ वहचेकालिकाधुपनिवद्धम्‌ । 
_तत्प्रमाणमर्यतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णबजर्ल घव्गृहीतमिव | उपपक क्षीराणंवजलं घटगृहीतमिव ) 


८८ प्रदय परपतान पक मद के दूसाद कर नाम 
अनन्तर उसे उससे धूमादि पदार्थविषयक प्रथम श्षुतज्ञान हुआ। यदिं उसे घूमादि और अग्नि 
आदि दव्यके सम्बन्धका ज्ञान है तो वह धूमादिके निमित्तसे अग्ति आदि द्र्यको जानता है और 
तब भी श्रुतज्ञानसे शुतज्ञान उसपन्‍्त होता है। इसलिए मतिज्ञानपूर्वक ही श्ुतज्ञान होता है यह 
बात नहीं वनती " सम्माधान--यहें कोई दोष नही है, क्योकि जहॉपर श्ुतज्ञानपूर्वक श्रुतश्ञान 
होता है वहाँपर प्रथम श्षुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है। अ्रुतज्ञान भी कहीपर मति- 
ज्ञानहपसे उपचरित किया जाता है क्योकि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है ऐसा नियम है। 

8 20 सूत्रमे आये हुए 'झेद' शब्दको दो आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिए । 
यथा--दो भेद, अनेक भेद और बारह भेद । श्रुतज्ञानके दो भेद अगवाह्य और अगप्रविष्ट है । 
अग॒वाह्मके दशवैकालिक और उत्तराष्ययन आदि अनेक भेद है । अगरप्रविष्टके बारह भेद है हा 
यथा--आचार, सूत्रकत, स्थान, समवात, व्याख्याप्रज्ञप्ति, शातृधर्मकथा, पाक दाह थे - 
कुंददृश, अनुत्तरौपपादिकदश, प्रइनव्याकरण, विपाकसूत्र और 5 पाँच कला 
परिकर्म, सूत, प्रथमानुयोग, पुरवेगत और चूलिका । इनमे-से पूर्वगतके चौवह भेद है--उत्त 8 
आय्रायणीय, वीयलिवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रचाद, सत्यप्रवाद, व कर्मप्र । 
प्रत्याख्याननामधेय, विद्यानुवाद, कल्याणनामधेय, पाणावाय, क्रियाविशाल और लोकविन्दुसार 
इस प्रकार यह श्रुत दो भ्रका रका, अनेक प्रकारका और वारह प्रकारका है । न 

शंका--यह भेद किकृत है ” समाधान नह भेद वक्‍ताविशेषक्षत है। वक्‍ता 


४48 8. 
परकारके है-सर्वश(तीयकर या सामान्य केवली2तथा श्रुवकेवली और आरातीय । इनमे-से परम 


तिविशेषसे उन्होने 
>जञ उत्कृष्ट और अचिन्त्य केबलज्ञानरूपी विभू। युक्त है। इस कारण ज्न्हो 
ते पते आगगको उपदेश दिया | ये सर्वे आम दोषमुक्त है, इसलिए कद 
अतिशयरूप ऋद्धिते युवत गणघर 
38 20:844 264 जा पूर्व ग्रन्थोकी रचना की। सर्वशदेवकी प्रमाणताके कारण ये भी 
आचारयनि 


प्रमाण हैं की किक कालदोषसे जितकी आयु, मति और वल घट गया हैं ऐसे 


---२-7८5>प्रर हद्ेष 
] -क्षेब, ( विशेषवक्तृतों विशेष कप । आ,दि दि 2$ 
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6 22, व्याख्यातं परोक्षम्‌ । प्रत्थक्षम्िदान्ीं वदतव्यल्‌ । तद्‌ हेंपा--वेशाप्रत्यवां 'छर्हे- 
प्रत्यक्ष ज । देशप्रत्यक्षमवधिप्रन:पर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केमलन्‌ ॥ य्ेवचलिदसेव तावदब्धिहातं 
त्रिःप्रकारस्य प्रत्यक्षस्यायं व्याक्तियतामित्यश्नोच्यतरे--हिविधोष्दपिर्भवष्तत्ययः क्षग्रोषपशमसिविश- 
शचेति ॥ तत्न भवप्रत्यय उच्धवे-- 

भवषत्पशोध्वधिरदें बदारका खास ॥2॥0 


शिष्योका उपकार करनेके लिए दशवैकालिक आदि ग्रन्थ रचे । जिस प्रकार क्षी रसोगरका जल 
घटमे भर लिया जाता है उसी प्रकार थे ग्रन्थ भी अर्थरूपसे वे ही हैं, इसलिए प्रमाण हैं। 

विशेषार्थ-मतिज्ञान श्रुतज्ञानका कारण किस रूपभे है, मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञानमें अन्तर 
क्या है, श्रुत अनादिनिधन और सादि कैसे है, श्रुतके भेद कितने और कौत-कौन हैं, श्रुतने प्रमा- 
णता कैसे आती है इत्यादि बातोका विश्ञेष विचार तो मूलमे किया ही है । यहाँ केवल विचार- 
णीय विषय यह है कि श्रुतज्ञानका निरूपण करते समय सूत्रकारने केवल द्रव्य आगस श्रुवका ही 
निरूपण क्यो क्रिया ? अनुमान आदि ऐसे बहुत-से ज्ञान हैं जिनका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमे किया 
जाता है फिर उनका निर्देश यहाँ क्यो नही किया ? क्या श्रुतज्ञान द्रव्य आगम श्रुतके ज्ञान तक 
ही सीमित है और अनुमान आदिका अचन्तर्भाव सूत्रकारके मताचुसार मतिज्ञानमे होता है ? ये 
ऐसे विचा रणीय प्ररन हैं जिनका प्रकृतमे समाधान करना आवश्यक है। बात यह है कि जैन 
परम्परामे द्रव्य आगम श्रुतकी प्रधानता सदासे चली आ रही है, इसलिए सूत्रकारने श्रुतज्ञानके 
निरूपणके समय उस़का प्रमुखतासे निर्देश किया है। पर इसका यह तात्पयं नहीं कि श्रुतज्ञान 
द्रन्य आगम श्रुतके ज्ञान तक ही सीमित है। मतिके सिवा मतिपूर्वक होनेवाले अन्य अनुमात 
आदि सब परोक्ष ज्ञानोका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमे ही होता है, क्योकि इन ज्ञानोमे हेतु आदिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानोकी प्रवृत्ति होती है। उदाहरणार्थ, नेत्र इन्द्रियसे धूमका 
ज्ञान होता हैं। अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता है तव जाकर “यहाँ अग्नि होनी चाहिए यह 
अनुमान होता है। कही-कही मतिज्ञानमे भी इनके अन्तर्भावका निर्देश मिलता है पर वह कारण- 
रूपसे ही जानना चाहिए । मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त है, इसलिए का रणमे कार्यका 
उपचार करके कही-कढ़ी अनुमान आदिका भी मतिकज्ञानरूपसे निर्देश किया जाता है । एक बात 
और विचारणीय है, वह यह कि यह श्रुतज्ञानका प्रकरण है द्रव्यश्रुतका नही, इसलिए यहाँ सूत्र- 
कारने श्रुतज्ञानके भेद न दिखलाकर द्रव्यश्रुतके भेद वयो दिखलाये ? उत्तर यह है कि श्रुतज्ञाना- 
वरण कर्मके क्षयोपशमका और द्रव्यश्रुतका अन्योन्य सम्बन्ध है । क्षयोपशमके अनुसार होनेवाले 
श्रुतज्ञानको ध्यानमे रखकर ही द्रव्यश्ुवव्रा विभाग किया गया है । यही कारण है कि यहाँ 
श्रुतज्ञानका प्रकरण होते हुए भी द्रव्यश्रुतके भेद ग्रिनाये गये है। इस बातकी विशेष जानकारीके 
लिए गोम्मटसार जीवकाण्डमे निदिष्ट ज्ञानमाग्गेणा द्रष्टव्य है । 

8 22 परोक्ष प्रमाणका व्याख्यान किया । अब प्रत्यक्ष प्रमाणका व्याख्यान करना है। * 
वह दो प्रकारका है--देशप्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्ष अवधिज्ञान और मन पर्य॑यज्ञानके 
भेदसे दो प्रकारका है। सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है । यदि ऐसा है तो तीन प्रकारके प्रत्यक्षके आदिम 
कहे गये अवधिज्ञानका व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए कहते है--अवधिज्ञान दो प्रकारका 
है--भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तक । उनमे-से सर्जप्रथम भवशप्रत्यय अवधिज्ञानका अगले सूत्र 
हारा कथन करते है--- 

जवप्॒त्यय अवधिश्ञान देव और चारफियोंक होता है ॥270 
. -त्यक्ष सकलप्र--मु । 


$ 
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9 233, भघ इत्युच्यते। को भघः ? आयुर्नामक्षमोद्यनिमिस आत्मन: पर्वादो भय. । 
प्रत्धदः फारणं विपिततल्ित्यनर्था तरम्‌ । भव प्रत्ययोष्स्थ भवप्रत्ययोध्वधिदेवनारप्पणां चेदितय्य । 
यपुथेघ॑ तन क्षबोपह्मसनिस्ततित्व॑ न प्राप्नोत्ि ? चेच दोष; तदाभपात्तत्सिद्ञे । भर॑ प्रदीत्य क्षयो- 
पश्चमः संजायतो इस कुत्वा भव प्रधानष्तारणमित्युपदिश्यते । यथा पतश्रिणो गमनमाकारो भव- 
लिभित्तम्‌, न शिक्षामुणपिशेष: तथा देवनारफाणां ब्रवनियसायनावेडपि जायत “हति भवप्नत्ययः! 
“एत्दुघ्प्ते । इतरथा हि भवः साधारण इति छत्वा सर्वेषामविशेषः स्थात्‌ । इष्पते च॑ तत्राप्रछेः 
भ्रकप्रिफर्षवृत्ति: । 'दिवनारकाणाम्‌' इत्यविशेषाभिषानेडपि सम्यग्दृष्ठीनामेव प्रहणन्‌ । छुत्तः ? 
अवधिप्रहणात्‌ । मिय्यावृष्टीनां च विभड्भू इत्युच्यते । प्रकर्षाप्रकर्षषत्तिरच आगमदो विज्ञेया । 

8 24. यदि भ्रवप्रत्ययो:वर्धिदेंबनारक्ाणाम्‌, अध क्षयोपदमहेतुकः केषामित्य आह--- 


8 273 भवका स्वरूप कहते है। शब्शा--भव किसे कहते हे ? समाधान--आयु तामकर्म- 
के उदयका निमित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और 
निमित्त ये एकार्थवाची नाम है । जिस अवधिज्ञानके होनेसे भव निमित्त है वह भवप्रत्यय अवधि- 
ज्ञान है । वह देव और नारकियोके जानना चाहिए। शफा--यदि ऐसा हैं तो इनके अव धिज्ञानके 

होनेमे क्षयोपशमकी निमित्तता नही वनती ? समाधघान--यह कोई दोष नही है, क्योकि भवके 
आश्रयसे क्षयोपशमकी सिद्धि हो जाती है ऐसा समझकर भव प्रधान कारण है ऐसा उपदेश डिया 
जाता है ! जैसे पक्षियोका आकाशमे गमन करना भवनिभित्तक होता है, शिक्षा गुणकी अपेक्षासे 
नही होता ग्से ही देव और वारकियोके प्रत नियमादिकके अभावमे भी अवधिज्ञान होता है, इत्त- 
लिए उसे भवनिमित्तक कहते है । यदि ऐसा न माना जाय तो भव तो सबके साधारणरूपसे पाया 
जाता है, अत सबके अवधिज्ञान के होनेमे विशेषता नही रहेगी। परन्तु वहांपर अवधिज्ञान 
न्‍्यनाधिक कहा ही जाता है, इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि वहाँपर अवधिज्ञान होत्फ तो क्षयोप- 
शमसे ही है पर वह क्षयोपशम भवके निमित्तसे प्राप्त होता है अत उसे “भवप्रत्यय” कहते हैं। 
सूत्रमे 'देवनारकाणाम्‌' ऐसा सामान्य वचन होने पर भी इससे सम्यरदृष्टियोका ही ग्रहण होता है, 
क्योकि सूत्रमे 'अवधि' पदका ग्रहण किया है। मिथ्यादृष्टियोका वह विभगज्ञान कहलाता है । 
अवधिज्ञान देव और नारकियोसे न्यूबाधिक किसके कितना पाया जाता है यहू आयमसे जान लेना 
पे लिशोषार्थ--अवधिशान वह मर्यादित ज्ञान है जो इन्द्रिय और. मनकी सहायताके बिना 
मूर्तिक पदार्थोको स्पष्ट जानता है। मन पर्ययज्ञानका भी यही स्वरूप कहा जाता है पर इससे मन - 
पर्येयज्ञानमे मौलिक भेट है। वह मनकी पर्यायो-द्वारा ही सू्तिक प्रदार्थोकों जानता है, सीधे तौरसे 
मूर्िक पदार्थोंको नही जानता | यह अवधिज्ञान देव और नाइकियोके उस पर्णायवेः प्राप्त होने 
पर अनायास होता है। इसके लिए उन्हे प्रयत्त विशेष नही करना पडता। तथा तिर्यची 02502 
मनुष्योके सम्यर्दर्शन आदि ग्रुणोके निमित्तसे होता है। इससे इसके भवश्र॒त्यय और 22 हु 
मित्तक ये दो भेद किये गये है। यहाँ भवश्रत्यय अवधिन्नान मुख्यत देव और के बतलाया 
है, पर तीर्थंकर आदिके भी इस अवधिन्नानकी प्राप्ति देखी जाती है इतना यहाँ विशेष वह 

देव और तारकियोमे भी उन्हीके भवके प्रथम समयसे अवधिज्ञान होता है जो सम्पर्द का 
चाहिए | देव अ॑ ही होती है और उसका नाम विभय 
होते दे ५ वि कं कक कम 2 आादिसे करनी चाहिए । 

विद्येष काण्ड, ड़ “रना चाहहुए ! अधोषण महक 

जा हा 20300 5 देव और नारकियोके होता है तो क्षयोपभमहँदुक 
अवधिज्ञान किसके होता है, आगे इसी वातको वतलाते हैं--- हि 
4 -शम सजात इति | आ दि 4, दि. 2( 2 “व्यय इषप्पते | खनाआा। दे जाइए 
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'क्षयोपद्यामनिमित्त: षड्विकल्पः शेषाणाम_ ॥22॥ 

6 25, अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्परद्ध कानासुदये सति सर्वघातिस्पद्धंकानामुदयाभाव: 
क्षय: तेबामेचानुदयप्राप्तानां सदवस्था उपद्राम | तो निमित्तमस्थेति क्षयोपद्ममनिभित्त:। स 
शेबाणां वेदितव्यः॥ के पुन्रः शोषाः ? सनुष्यास्तिर्यओचइच । तेष्वपषि यत्र सामथ्यमस्ति तत्रेव 
घेदितव्यः । न ह्मसंज्ञिनामपर्याप्तकानां च तत्सामथ्येंमस्ति। संज्ञिनां पर्याप्तकानां च न सर्वेषाम्‌ । 
केषां तहि ? यथोवतसम्यग्दर्शनादिनिभित्तसंनिधाने सत्ति शान्तक्षीणकर्मंणां तस्योपलब्धिभंवति। 
सर्वस्य क्षयोपश्मनिमि त्तत्वे क्षयोपहमग्रहणं नियमार्थ क्षयोपशम एव निमित्त न भव इति।स 
एपोष्वधिः षड्विकल्प: । कृतः ? अनुगास्यननुगासिवर्धभानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात्‌। कश्चि- 
दव्धिर्भास्करप्रक्ाहशवद्‌ गच्छन्तसमनुगच्छति । करिचिन्नानुगच्छति तत्रेवातिपतति “उन्मुखप्रइनादेशि- 
पुरएषवचनवत्‌ । अपरोध्वधि: अरणिनि्मथनोत्पन्नशुष्कपर्णोपचीयमानेन्धन निचयसमिद्ध पावकवत्स- 
भ्यग्दर्शनादिगुणविशुद्धिपरिणामसंनिधानाअत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वद्धंते आ असंख्येयलोकेभ्यः । 
अपरोध्वधि *परिच्छिन्नोपादानसंतत्यग्निशिखावत्सम्यग्दर्शनादिगुणहानिसंक्लेशपरिणामवृद्धि- 
योभाद्यत्परिनाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अद्गुलस्यासंस्येयभागात्‌ । इत्रो5वधिः सम्यग्दशंनादि- 
गुणावस्थानायत्परिसाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवावतिष्ठते; न हीयते नापि वर्ध॑ते लिज्वत्‌ 


क्षयोपश्मनिमित्तक अवधिज्ञान छह प्रकारका है, जो शेष अर्थात्‌ तिर्यंचो और मनुष्योके 
छोता है ॥220 

$ 25 अवधिज्ञानावरण कमंके देशघाती स्पर्धभोका उदय रहते हुए सर्वधाति “ 7ए हु ठा5उ अवधिज्ञानावरण क्मके देशघाती स्पर्धकोका उदय रहते हुए सर्वधाति स्पर्ध- 
कोंका उदयाभावी क्षय और अनुदय प्राप्त इन्हीका सदवस्थारूप उपशम इन दोनोके निमित्तसे 
जो होता है वह क्षयोपश्मनिमित्तक अवधिज्ञान है। यह शेष जीवोके जानना चाहिए । हंका-- 
धेष कौन है? समराधान--मनुष्य और निर्यच । उनमे भी जिनके साम्थ्यें है उन्हीके जातना 
चाहिए । असंज्ञी और अपर्याप्तकोके यह साम्थ्य नही है । सज्ञी और पर्याप्तकोमे भी सबके यह 
सामर्थ्य नही होती । शंका--तो फिर किनके होती है ? समाधान--यथोक्त सम्यग्दर्शन आदि 
निमित्तोके मिलने पर जिनके अवधिज्ञानावरण कर्म झ्ञान्त और क्षीण हो गमा है उनके यह 
सामर्थ्य होती है । अवधिज्ञान मात्र क्षयोपशमके निमित्तसे होता है तो भी सूत्रमे क्षयोपशम पदका 
अहण यह नियम करनेके लिए किया है कि उक्त जीवोके मात्र क्षयोपश्म निमित्त है भव नहीं | 
यह अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थितके भेदसे छह 
प्रकारका है। कोई अवधिज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ जाता है वैसे अपने स्वामी का अनु- 
सरण करता है। कोई अवधिज्ञान अनुसरण नही करता, कितु जैसे विमुख हुए पुरुपके प्रइनके उत्त र- 
स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वही छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नही करता 
है वैसे ही यह अवधिज्ञान भी वहीपर छूट जाता है । कोई अवधिज्ञान जगलके निर्मेन्थनसे उत्पन्न 
हुई और सूखे पत्तोसे उपचीयमान ई धनके समुदायसे वृद्धिको प्राप्त हुई अग्निके समान सम्य- 
ग्दर्शनादि गुणोकी विद्युद्धिल्प परिणामोके सन्निधानवश जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे 
असंख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक वढता जाता है। कोई अवधिज्ञान परिमित उपा- 
दानसन्ततिवाली अग्निशिखाके समान सम्यरदर्शनादि गुणोकी हानिसे हुए सक्‍्लेश परिणामोके 
बढनेसे जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे मात्र अगुलके असख्यातवे भागप्रमाण जाननेकी 
योग्यता होने तक घटता चला जाता है। कोई अवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि गुणोके समानखूपसे 


. 'सेसाण खब्ोवसमियाओं ।'-वि. भा गा 5754 2 --तति | उन्मुस्थप्र--ता.ढ, ना, में । 3 3484 
परिमितपरि--पु. । 


अर जला । अन्योप्वधिः सम्यरदर्शनादिगुणवृद्धिहनियोगाद्यत्परिमाण 
न्नत्ततो वर्घते यावदनेन बधितव्यं हीयते च यावदनेन हातच्य॑ वायूवेगप्रेरिवजलोमिवत । एवं 
; यु एवं 


घड़विकल्पोष्वधिर्संदति 
9 26. एवं व्याव्यातमवर्िज्ञानं 2 
पुरुर लक्षण व्याचिस्यासुरिमाह-. * पेदनन्तरमिदानीं सतःपर्यथज्ञानं वत्तव्यम्‌ । तस्य भेद- 


ऋजुविपुलमती सनःपर्यय: ॥29॥ 

३ 247. ऋज्वी निर्वतिता प्रगुणा च्‌। कस्सान्निवेतिता ? 'कतार्थ 
भतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतियंस्य सोडध्याँ ऋचजुमति. । अनिर्वाततता ऋुटिला च विषुला। 33498 
निर्वत्िता ? वावकायमन.कृतार्थस्य परक्षीयमनोगतस्य हैँ पाप 
विपुलमतिः यमनोग्रतस्थ॒ विज्ञानात्‌ १ विपुला मत्तिरयस्यथ सोध्य॑ 
2 अपर 308 8-36 ऋजुविषुलभती । एकत्य मतिश्वव्दस्य गतार्भत्वादम्योग । 

चन्रट ) ष्छः 

सन पर्यययो दविविषः ऋजुमतिविवुतम लि जुबिपु पते मती ययोस्तों ऋजुविपुलसती इति | स्र॒ एव 

8 278, आह, उद्तो भेदः, लक्षणसिदानीं “८-77. पा भेद, लक्षणमिदानी वक्‍्तव्यमित्यत्रोच्यते--वोयान्तरायमन.परयेय- 
स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उतना 
होने तक या केवलज्ञानके उत्पन्न होने तक शरीरमे कि 5 न 
है और न बढ़ता हैं। कोई अवधिज्ञान वायुके वेगसे प्रेरित जलकी तरगोके समान सम्परदर्शनादि 
गुणोकी कभी पृद्धि और कभी हानि होनेसे जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे बढता है 
०-30 पंख चाहिए और घटता है जहाँतक उसे घटना चाहिए । इस प्रकार अवधिज्ञान 

विज्लेषायं--क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके तीन भेद हैं--देशावधि, परमावधि और 
सर्वावधि | देशावधि तिर्यचो और मनुष्योके होता हैं पर मनुष्योके सयत अवस्थामे परमावधि 
और सर्विविधिका प्राप्त होना भी सम्भव है। मनुष्योके चौथे और पाँचवे ग्रुणस्थानमे देशावधि 
बा के गुणस्थानोमे यथासम्भव तीनो होते है। भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अच्तर्भाव देशा- 

ता है। 

8 26. इस प्रकार अवधिज्ञानका व्याख्यान किया। मब आगे मन पर्ययज्ञानका व्याज्यान 
करना चाहिए, अतः उसके भेदोके साथ लक्षणका कथन करनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कहते हैं--- 

ऋचजचुभति कोर विपुलसति मनः्पर्ययशञान है ॥23॥ 

$ 27. ऋजुका अर्थ निर्वतित और प्रगुण हैं । शंका--किससे निर्वेतित ” समराघान-- 
दूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अथेके विज्ञानसे निर्वेतित। जिसकी मति ऋजु 
है वह्‌ ऋजुमति कहलाता है। विपुलका अर्थ अनिवं लिंत और कुटिल है। शका--किससे अनि- 
बंतित २?े समाघाव--दूसरेक मनको प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अर्थ्क विज्ञानसे अनि- 
वंतित । जिसको मति चिपुल है वह विपुलमति कहलाता है । सूतमे जो “ऋजुविपुलमती' पद 
जाया है वह ऋजुमति और विपुलमति इन पदोसे समसित होकर बना है। यहाँ एक ही मति 
शब्द पर्याप्त होनेसे दुसरे मति शब्दका प्रयोग नही किया । अथवा ऋणजु और विपुल शब्दका 
कर्मधारय समास करनेके बाद इनका मति शब्दके साथ बहुत्रीहि समास कर लेना चाहिए । तब 
भी दुसरे मति शब्दकी आवश्यकता नही रहती । यह मन पर्ययज्ञान दो प्रकारका है--ऋणुमति 


और विपुलमति | 
$ 28. शंक[--मन्‌.पर्ययज्ञानके भेद तो कह दिये । अब उसका लक्षण कहना चाहिए । 


92] सर्वार्थेंसिो [॥।23 8 28 -... 


ज्ञानावरणक्षयोपशमाजद्पेपादडूनामलानसावष्टम्मादात्मनः: परकीयमन:संनन्घेन लब्धवत्तिरुपयोगो 
सन पर्ययः । सतिन्नानप्रसंग इतति चेद्‌ ? उक्तोत्तरं पुरस्तात्‌ ४ अपेक्षाकारणं सन इति। परकीय- 
मनसि व्यवस्थितो5यें: अनेन कह्लायत्ते इत्येतावदजापेक्यते! १ तत्र ऋरुमतिर्मन:पर्ययः कालतो जघ- 
न्येन जीवानासात्मनरइ्च “द्वित्नापि सलवग्रहणानि, उत्कपेंण सप्ताष्टो यत्यायत्यादिभि: प्ररूपयति। 
क्षेत्रतों जघन्येन गन्यूतिपुयरत्व॑, उत्कर्षंण योलनपृयक्त्वस्यान्यन्तरं, न बहिः ॥ हितीय: कालतो 
जघन्येन सप्ताष्टो भवग्रहयानि, उत्कर्देपासंस्येयानि गत्यायत्यादिभि. प्ररूपयति। क्षेत्रतो जघन्येन 
योजनपृथक्त्वं, उत्कर्षंण मानुपोत्तरद्चेलस्यास्यन्तरं, न वहि: 

8 29. उक्‍्तयोरूयो: पुनरपि विशेषप्रतिपत्त्ययेंमाह-- 

विज्ञुद्धयप्रत्तिपातान्यां तहिशेव: प्रश्षा 
8 220. तदावरणस्योपदामे सति मात्मन: प्रसादों विशुद्धिः॥ प्रतियतनं प्रतिपातः | 


समाधघान--वीर्यान्तराय और मन:पर्वेध जानावरणके क्षयोपद्यम और अंगोपांय नामकर्मेक आल- 
म्बनसे आत्मामें जो दूसरेके मनके सम्वन्धसे उपयोग जन्म लेता है उसे मन.पर्ययज्ञान कहते हैं। 
शंका--यह ज्ञान मनके सम्बन्धसे होता है, अतः: इसे मतिज्ञान होनेका प्रसंग आता है ? समा- 
धान--नहीं, क्योंकि इस झंकाका उत्तर पहले दे आये हैं । अर्थात्‌ यहाँ मनकी अपेक्षामात्र है। 
दूसरेके मनमें अवस्थित जर्थको यह जानता है इतनी मात्र यहाँ मनकी अपेक्षा है। इनमेसे ऋजु- 
भत्ति मन:पर्ययजान कालक्नी अपेला जघन्यसे जीवोके और दो तीन भावोंको ग्रहण करता है, 
उत्कृष्से गति और जबाय्रतिकी अपेकगा सात्त-आठ भवोंका कथन करता है। क्षेत्रकी अपेक्षा 
जघन्यसे गव्यूतिपृथवत्व जौर उत्छृष्टसे योजनपृयक्‍त्वके भीतरकी वात जानता है, इससे वाहरकी 
नही । विपुलमति कालकी अपेक्षा लघन्यसे सात-जाठ भवोंको ग्रहण करता है, उत्क्ृष्टसे गति 
और आगतिकी अपेक्षा जसंख्यात भवोंका कयन करता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्यसे योजना- 
पृथक्त्व और उत्क्ृष्टसे मानुपोत्तर पर्वंतके भीतरकी वात जानता है, इससे वाहरकी वात नहीं 
जानता । 
विज्ञेषार्थें---तत्त्वारंसूच्के छठवें अध्यायके दसवें सूचके राजवातिकमें शंका-समाधानके 
प्रसंगसे मन:पर्ययज्ञानकी चर्चा की है। वहाँ वत्तलाया है कि मन:पर्ययज्ञान अपने विषयमें अवधि- 
ज्ञानके समान स्वमुखसे भ्रवृत्त नहीं होता है। किन्तु दूसरेके मनके सम्वन्धसे ही प्रवृत्त होता हैं 
इसलिए जेंसे मन जतीत जौर जनागत विपयोका विचार तो करता है, पर साक्षात्कार नहीं 
करता उसी प्रकार मन-पर्ययज्ञानी भी भूत और भविष्यत्‌ विषयोंको जानता तो है पर सीधे 
तौरसे साक्षात्कार नहीं करता । इसी प्रकार यह वर्तमान विषयको भी मनोगत होते पर विशेष- 
रूपसे जानता है । राजवातिकका यह कथन इतना स्पपष्ट है जिससे मन-पर्ययज्ञानकी उपयो- 
गात्मक दशाका स्पष्ट आभास मिल जाता है। इसका जाश्यव यह है कि करता तो है यह मत 
की पर्यायोंको ही विषय किन्तु तद्द्वारा पदायोंका ज्ञान हो जाता है । इसके दो भेद हैं-“ 
मति और विपुलमति ॥ 

8 29. पहले मन:पर्ययज्ञानके दो भेद कहे हैं उवका और विशेष ज्ञान करानेके लिए 
आगगेका सूत्र कहते हैं-- 

विशुद्धि जोर अग्रतिवात्की अपेक्षा इन दोनोंमें अन्तर है ३॥24॥॥ 
8 220. भनःपर्येयज्ञानावरण कर्मेका क्षयोपशञ्मम होनेपर जो आत्मामें निर्मेलता जाती है 


. -पेक्षते आ. दि. ।, दि. 2 ॥ 2. -द्विचीथि सु. । 


“+7॥24 है 227] प्रधभोष्ण्याय॑: [93 


न प्रतिषात: अप्रतिपात: । उपशान्तकपायस्य चारित्रण गहोद्रेकात्मच्दुदसंयमशिखरस्य 
भवति। क्षीयकवायरय प्रतिपातकारपाभावादप्रतिपात: । विशुद्धिक्द अप्रतिपातदच 3" 
पाती । ताम्यां विशुद्धयप्रतियाताम्याम्‌ । त्योव्शिषस्तहिशेषः । तञ्र विद्युदृष्या तावतू--ऋच्चु- 
सतेविषुलसतिद्रव्यक्षत्रकालभावविद्युद्धतर: । कयम्‌ ? इह यः कार्मेपद्रच्यानन्तभायोउन्त्य: सर्वाव- 
बिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तमागीकृतस्यान्त्यों भाग ऋचुमदेविदय: । तत्य ऋटबुमतिविषयस्यानन्त- 
भागीकृत्तस्थान्त्यो भागो विपुलमतेदिपयः ॥ अनन्तस्यानन्तर्मेंदत्यद् ; द्रव्यक्षेत्रशालतो विशुद्धि- 
शक्‍ता । सावतो विशुद्धिः सुक्मतरद्रव्यविषयत्वादेद देदितव्या, अस्प्टक्षयोपशमविशुद्धियोगात्‌ । 
अप्रतिपातेनापि विपुलमत्तिचिशिष्ठ:; स्वामिनां प्रवर्दभानचारिन्रोब्यत्वात्‌ । ऋजुभतिः पुनः 
प्रतिपाती; स्वामिनां फवायोद्रेकाद्धीपमानचारित्रोदयत्वात ॥ 
$ 223. यदा्य मनःपयंयस्य प्रत्यात्ममयं विशेष, अयानयोरवधिमतःपर्यययो: कवतो 
विशेष इत्यत आाह- हु 


उसे विशुद्धि कहते हैं। गिरनेका नाम प्रतिपात है और नहीं ग्रिरवा उसे विशुद्धि कहते हैं। गिरनेका नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात कहलाता है। 
उपशान्तकपाय जीवका चारित्र मोहनीयके उदयसे संयम शिखर छूट जाता हैँ, जिससे प्रतिपात 
होता हैं और क्षोणकपाय जीवका पत्तनका कारण न होनेसे प्रतिपाद नहीं होता । इन दोनोकी 
अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमतिमें भेद है। विशुद्धि यथा--शछडुमतिसे विपुलमत्ति द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अपेक्षा विशुद्धतर है। झंकः--कसे ? उम्राघाद--यहाँ जो कार्मण द्रव्यका 
अनन्तवाँ अन्तिम भाग सवर्विधिज्ञानका विपय है उसके भी अनन्त भाग करनेपर जो गन्तिम 
भाय प्राप्त होता है वह ऋजुमतिका विषय है । और इस ऋचजुमत्तिके विषयके अनन्त भाग करने 
पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमतिका विषय हैं ॥ बनन्तके अनन्त भेंद हैं अत ये 
उत्तरोत्तर सूक्म विषय वन जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य, छेत्र और कालकी अपेक्षा विशुद्धि कही। 
भावकी अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सुक्ष्म द्वव्यको विषय करनेवाला होनेसे ही जान लेनी चाहिए, 
बयोंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपश्षम रूप विश्युद्धि पायी झा हैं, इसलिए ऋजुमतिसे 
विपुलमतिमें विशुद्धि अधिक होती है । अप्रतिपातकी अपेक्षा भी वियुतमति विश्विष्ट है; क्योकि 
इसके स्वामियोंकि प्रवर्धभान चारित्र पाया जाता हैं। परन्तु ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योकि इसके 
स्थामियोंके कधषायके उदयसे घटता हुआ चारित्र पाया जाता हूँ । है 

विज्लेषार्य--यहाँ मन:पर्यय ज्ञानके दोनों भेदोमे अन्तर दिखलाया गया है । ऋजुमति स्थूज 
ज्ञान है और विपुलमति सूक्मन्नान  इसीसे इसका भेद स्पष्ट हो चाता है। यह विशुद्धिकृत भद 
है। इससे द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावकी अपेक्षा पदार्थका ज्ञान करनेमें मन्तर पड़ जाता है। 
किन्तु इन दोनों ज्ञानोंके अन्तरका एक कारण और है यो कि प्रतिपात और अप्रतिपात शब्दसे 
पुकारा जाता है। प्रतिपातका अर्थ है गिरना और अग्रतिपातका जर्थ है नहीं गिरना । ऐसा नियम 
है कि विपुलमति मनःपर्ययज्ञान उसीके होवा है जो तदूभव मोक्षयामी होते हुए भी क्षपक श्रेणी- 
पर चढ़ता है, किन्तु ऋजुमति मन:पर्यय ज्ञानके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वह तद्भव मोक्ष- 
गामीके भी हो सकता है और अन्यके भी हो सकता है। इसी अकार जो क्षपक श्रेणीपर चढता 
है उसके भी हो सकता है और जो उस पर नहीं चढ़कर उपचमशण्रेपी पर चढ़ता है या नही भी 
बढ़ता है उसके भी हो सकता है । इसीसे ऋचजुमति अ्रतिपाती और विषुलमति अप्रतिपाती माना 
गया है। यह विदेषता योग्यताजन्य है, इसलिए इसका निर्देध अलगसे किया है। अर 

$ 22।. यदि इस मनःपर्ययज्ञानका अलग-जलग यह भंद हँ वो अवधिज्ञान और मन पर्यय 
आानमें किस कारणसे भेद है ? अब इसी बातके वतलानेके लिए काग्रका सुत कहते हँ--- 





94] स्वर्थिसिद्धी [॥25 8 222-... 


विशुद्धिक्षेत्रस्थामि विपयेस्पो 5वधिमनःपर्यययो! ॥25॥ 

8 222. विशुद्धि प्रसाद: क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते ॥ स्वामी प्रयोक्ता । विषयो 
क्षेयः । तत्नाव्ेर्मन पर्ययो विशुद्धतर । कृत ? सुक्ष्मविषयत्वात्‌ । क्षेत्रमुक्तम्‌? । विषयो वक्ष्यते । 
स्वामित्व॑ प्रत्युत्यते । प्रकृषष्ठचारित्रगुणोपेत्तेषु वर्ततेः प्रमत्तादिषु क्षीणकवायान्तेषु । तत्र चोत्पद्य- 
सानः प्रवद्धंसानचारित्रेषु न हीयसानचारित्रेषु । प्रवर्धमानचारित्रेषु चोत्पद्यमान: सप्तविधान्यत- 
मरिप्राप्तेष्पजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु केबुचिन्न सर्वेषु | *इत्यस्यायं स्वामिविशेषों | विशिष्ट- 
संयमग्रहणं वा वाक्‍्ये प्रकृतम्‌ । अवधि: पुनव्चातुर्गततिकेष्विति स्वामिरभेंदादप्यनयोविश्ञेयः । 

8 223. इदानीं केवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्ककालम्‌ | तदुल्लडूध्य ज्ञानानां विषय- 
निबन्धः परीक्ष्यते । कृतः ? तस्य 'मोहक्षयाज्ज्ञानदर्ंनावरणान्तरायक्षयाज्च केवलम्‌_ इत्यत्र वक्ष्य- 
साणत्वात्‌ । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुदयो विषयनिवन्ध उच्यतामित्यत आह-- 

__ समंतिश्ुतयोनिबन्धो बव्रव्येष्वसबंपययिष ॥26॥__ 

। 8 224. निबन्धनं निबन्धः | कस्य ? विषयस्थ | तहिषग्रहणं कर्ेव्यम्‌ ? न क्तेव्यम । 
प्रकृतं विषयग्रहणस्‌ । कवच प्रकृतम्‌ ? 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामसिविषये म्यः” “इत्यत्र। अतस्तस्यायथेवश्ञाहि- 
विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषयक्ती अपेक्षा अवधिज्ञनान और सनःपर्ययज्ञानमें भेद है ॥25॥ 

8 222 विज्यद्धिका अर्थ निमेलता है। जिस स्थानमे स्थित भावोंको जानता है वह क्षेत्र 
है । स्वामीका अर्थ प्रयोकता है । विषय ज्ञेयको कहते हैं । सो इन दोनों ज्ञानोमे 
मन पर्येयज्ञान विशुद्धतर है, क्योकि मन.पर्ययज्ञानका विषय सुक्ष्म है। क्षेत्रका कथन पहले कर 
आये है। विषयका कथन आगे करेंगे। यहाँ स्वामीका विचार करते हैं-मन.-पर्ययज्ञान प्रमत्त- 
सयतसे लेकर क्षीणकषाय ग्रुणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रगुणसे युक्त जीवोंके ही पाया जाता 
है । वहाँ उत्पन्न होता हुआ भी वह वर्द्ध मान चारित्रवाले जीवोके ही उत्पन्न होता है, घटते हुए 
चारित्रवाले जीवोके नही । वर्धमान चारित्रवाले जीवोमे उत्पन्न होता हुआ भी सात प्रकारकी 
ऋद्धियोमे-से किसी एक ऋद्धिको प्राप्त हुए जीवोके ही उत्पन्न होता है, अन्यके नही । ऋद्धि- 

प्राप्त जीवोमे भी किन्हीके हो उत्पन्न होता है, सबके नही, इस प्रकार सूत्रमें इसका स्वामी" 
विशेष या विशिष्ट सयमका ग्रहण प्रकृत है| परन्तु अवधिज्ञान चारों गतिके जीवोंके होता है, 
इसलिए स्वामियोके भेदसे भी इनमें अन्तर है । सीधे 
विशेषार्थ---यो तो अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञानमे मौलिक अन्तर है । अवधिज्ञान सी 
तौरसे पदार्थोको जानता है और मन.पर्य यज्ञान मनकी पर्यायरूपसे | फिर भी यहाँ अन्य आधारोंति । 
इन दोनो ज्ञानोमे अन्तर दिखलाया गया है। वे आधार चार हैं-द्रव्य, क्षेत्र, स्वामी और विषय 
8 223. अब केवलज्ञानका लक्षण कहनेका अवसर है । किन्तु उसका कथन न कर पहले 
ज्ञानोके विषयका विचार करते है, क्योकि केवलज्ञानका लक्षण 'मोहक्षयाज्जञानदर्बनावरणान्त गे और 
रायक्षयाच्च केवलम्‌” यहाँ कहेगे । यदि ऐसा है तो सर्वेप्रथम आदिमे आये हुए मतिज्ञान 
श्रुतज्ञानके विषयका कथन करना चाहिए | इसी बातको ध्यान मे 'रखकर आगेका सूत्र कहते 

मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति कुछ पर्यायोसे युक्त सब द्रव्योमें होती है। सु अ 


8 224. निवन्ध शब्दका व्युत्पत्तिलस्‍्य अथे है--निबन्धर्न निवन्ध:--जोड़ना, ग्रहण 
करना । इंका--किसका सम्बन्ध ? समाघान--विषयका । शंका---तो सूत्रमें विषय पदका 


] मुक्त विद्येपो व--मू | 2 -त्तेध्प्रम-मु., दि, 4, 2 । 3. इत्यस्प स्वामिविद्ये पविशिष्टर्संयमग्रहष वाबब 
कृतम्‌ । अव-मु. ता , ना 44 --ेम्प इत्यतस्त---दि. 4, दि. 2, जा , मु. । 


--]28 & 22 
4228 प्रथमोध्ध्याय: 
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भपितपरिणामों भवतीति ! 
पेपयस्य इत्यनिसंबध्यते । 'द्रब्येष” बहुवचननिर्देश 
जीवधर्माधर्म +। कालाकाश ट । व्न्येषु दे सर्चेधां 
सतिश्रतयों कालाकाशपुद्गलाना सम्रहार्थ. । तहिशेषणायं कल कयॉट प्र द्रव्याणि 
तश्ुतयोविययभावमापथ्यमानानि कतिपयैरेच पर्यायेविषयभावमास्कन्दस्ति नस 2३ कक आट2 
८5 चः े थे 


$ 226 “विषयनिवन्ध.' इत्यनुवर्तते । 'रूपिष” इत्यनेन पुद्ूगला: पुद्गलद्रव्यसंबन्धारच 
जोबा. परियूह्यन्ते । रूपिप्वेवावर्थेधिणयानिवन्धो श्वारूपिध्चिति नियमः करियतें। रूपिण्वापि ह 
सर्वपययिषु, स्वयोग्येष्वेवेत्ववघारणार्थमसर्वपयिष्वित्यभिसंबध्यते । 0 
$ 227. अथ तदनस्तरानिर्देशभाजो मन.पर्ययस्य को विषयनिबन्ध इत्यत माह-- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥29॥। 


करना चाहिए ? समाधान--नही करना चाहिए, क्योकि विषय पदका ग्रहण प्रकरण प्राप्त है । 
शंका--कहाँ प्रकरणमे आया हैँ ? समाधान--विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य * इस सूत्रमे आया है । 
वहाँसे “विपय' पदको ग्रहण कर अर्थके अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है, इसलिए यहाँ 
पप्ठी विभवितके अ्थंमे उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्रमे 'द्रव्येषु' बहुवचनान्त पदका निर्देश 
जीव, पुद्गल, घ॒र्म, अधर्म, आकाश और काल इन सब द्रव्योका सग्रह करनेके लिए किया हे । 
और इन सब द्रव्योके विशेषणरूपसे “असर्वप्ययिषु' पदका ग्रहण किया है । वे सब द्रव्य मतिज्ञान 
और भृतजानके विषयभावको क्राप्त होते हुए कुछ पर्यायोके द्वारा ही विषयभावको प्राप्त होते 
है, सब पर्यायोके द्वारा नही और अनन्त पर्यायोके द्वारा भी नही । शंका--धर्मास्तिकाय आदि 
अतीन्द्रिय हैं । उनमे मतिज्ञानकी प्रवृत्ति नही हो सकती, अत 'सब द्रव्योमे मतिज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है' यह कहना अयुवत है ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि अनिन्द्रिय नामका 
एक करण है। उसके आलम्वनसे नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप लब्धिपुर्वक अवग्रह 
आदिरूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अत तत्पूर्वक होनेवाला श्रुतज्ञान अपने योग्य 


इन विपयोगे व्यापार करता है । दा 
8 225 मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके अनन्तर निर्देशके योग्य अवुधिज्ञानका विषय क्या है 


आगे सूत्र हरा इसी वातको वतलाते है-- 
अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति रूपी पदार्थमें होती है ॥27॥ 
8 226 पिछले सुत्रसे 'विषयनिवन्ध ” पदकी अनुवृत्ति होती हूँ। 'रूपियु” पद-द्वारा 
बद्ध जीवोका ग्रहण होता है। इस सूत्र-द्वारा “रूपी पदा्थोमि ही अवधि- 


पुदूगलो और पुद्गलोमे व ्प 
ज्ञानका विषय सम्बन्ध है, अरूपी पदा्थोमि नही यह्‌ नियम किया गया है । रूपी पदार्थोमे होता 
हुआ भी उनकी सव पर्यायोमे नहीं होता, किन्तु स्वयोग्य पर्यायोमे ही होता है इस प्रकारका 
निश्चय करनेके लिए 'असर्वपर्यायेषु' पदका सम्बन्ध होता है । 
8 227 अब इसके अनन्तर निर्देशक योग्य मन पर्ययज्ञानका विषयसम्बन्ध क्या है इस 
>आातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- अप 
सनःपर्ययज्ञानकी प्रवृत्ति अवधिज्ञानके विषयके अनन्तवें भागमें होती है ॥28॥ 
_ घर्माकाश--मु । 2 नारूपेष्विति--मु । 


9४] सर्वार्थसिद्धी [॥28 8 228-- 


8 228, थदेतद्वूपि' द्वव्यं सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समर्थित तस्यानन्तभागीकृतस्येकस्सि- 
न्‍भागे सनःपर्ययः प्रवतेते । 
8 229. अथान्ते यन्निरदिष्टं केवलज्ञानं तसवे को विषयनिबन्ध इत्यत्त आह--- 


सर्वद्रव्यपर्थायेषु केवलस्थ १29॥ 

8 230, द्रव्याणि च पर्यायाइच द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणो इन्द्र | तहिशेषणं 
'सर्वे' ग्रहणं प्रत्येकमभिसंबध्यते, सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेष्‌ पर्यायेष्विति। जीवद्रव्याणि तावदनन्ता- 
ननन्‍तानि ततोष्प्यनन्तानन्तानि पुद्गलद्रव्याणि च अणुस्कन्धर्भेदशिन्तानिः, धर्माधर्माकाशानि 
ओऔणि, कालदइचासंख्येयस्तेषां पर्यायाश्च त्रिकालभुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु । द्रव्यं पर्यायजातं 
था न किचित्केवलज्ञानस्थ विधयभावसतिकरानतमस्ति । अपरिमितमाहात्म्यं हि. तदिति ज्ञापनाथ 
शसर्वद्रव्यपययिषु' इत्युच्यते । 

$ 28., आह विषयनिबन्धोष्वघृतो सत्यादीनाम्‌ । इदं॑ तु न निर्जातमिकस्मिन्नात्मनि 
स्वनिमित्तसंनिधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीत्युच्यते--- 


8 ?28. जो रूपी द्रव्य सर्वावधिज्ञानका विषय है उसके अनन्त भाग करनेपर उसके 
एक भागमे मन पर्ययज्ञान प्रवृत्त होता है । 

8 229. अब अन्तमे जो केवलज्ञान कहा है उसका विषय क्या है यह बतलानेके लिए 
आगे का सूत्र कहते है-- 

फेवलज्ञानकी प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायोंमें होती है ॥29। 

8 230 सूत्रमे आये हुए द्रव्य और पर्याय इन दोनो पदोका इतरेतरयोग दवन्द्रसमास है। 
तथा इन दोनोके विशेषरूपसे आये हुए सर्वे” पदको द्रव्य और पर्याय इन दोनोके साथ जोड लेना 
चाहिए। यथा--सब द्रव्योमे और सब पर्यायोमे । जीव द्रव्य अनन्तानन्त है। पुद्गल द्रव्य इनसे 
भी अनन्तानन्तग्रुणे है। जिनके अणु और स्कनन्‍्ध ये भेद है। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन 
हैं और काल असख्यात हैं। इन सब द्रव्योकी पृथक्‌ू-पुथक्‌ तीनो कालोमे होनेवालो अनन्तानन्त 
पर्याये हैं। इन सबमे केवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्यायसमू ह है 
जो केवलज्ञानके विषयके परे हो | केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी बातका ज्ञान कराने 
के लिए सृत्रमे 'सर्वेद्रव्यपर्यायेषु! पद कहा है। 

विद्येबार्थ--यहाँ चार सूत्रोमे पाँचो ज्ञानोके विषयका निर्देश किया गया है। मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान पाँचो इन्द्रियो और मनकी सहायतासे प्रवृत्त होते है यह तो स्पष्ट ही है, इसलिए 
इनका विषय सूर्तिक पदार्थ हो हो सकता है। पर मन विकल्प-ह्वारा रूपी और अरूपी सभी 
पदार्थोको जानता है, इसीसे इन दोनो ज्ञानोका विषय छहो द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायोको 
बतलाया है । अवधिज्ञान यच्रपि बाह्य सहायताके बिना प्रवृत्त होता है, पर वह क्षायोपशमिक 
होनेसे उसका विषय मूर्तिक पदार्थ ही हो सकता है। इसी कारणसे अवधिज्ञानका विषय रूपी 
पदार्थ कहा है । मन पर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होता है, इसलिए उसका विषय यद्यपि रूपी 
पदार्थ ही है, पर यह रूपी पदार्थको मनकी पर्यायो-द्वारा ही ग्रहण करता है, इससे इसका विषय 
अवधिज्ञानके विषयके अनन्तवें भागप्रमाण कहा है तथा केवलज्ञान निरावरण होता है, इसलिए 
उसका विषय सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायें है ऐसा कहा है । 

8 23] मत्यादिकके विषयस्रम्बन्धका निश्चय किया, किन्तु यह न जान सके क्रि एक 


. यद्रूपि--दि. , दि 2। 2 भेदेन भि--मु । 
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एकादीलि भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्ता चतुर्य: ॥30॥ 
$ 232, एकशब्द: संख्यावाची, आदिशब्दोड्वयवबचन: । एक आदियेंधां तानि इसान्येका- 
दीति ! भाज्यानि विभ्वतव्यानि । योगपद्चेनेकस्मिन्नात्मनि । आ कृत: ? आ चतुर्भ्य'। तथ्था 
एक तावत्केवलज्ञानं, न त्तेन सहान्यानि क्षायोपश्मिकानि युगपदवत्तिष्ठन्ते । हे मतिश्रुततें ॥ श्रीणि 
मतिश्रुतावधिज्ञानानि, सतिभुतमनःपर्ययज्ञानानि वा। चत्वारि सतिश्ुतावधिमनःपर्धयज्ञानानि । 
न पञ्च सन्ति, केवलस्थासहायत्वात्‌ । 


आत्मामे एक साथ अपने-अपने निमित्तोके मिलनेपर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते है, इसी' 
बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

एक आत्मामें एक साथ एकसे लेकर चार ज्ञान तक भजनारे होते हैं ॥30॥ 

8 232 “एक शब्द सख्यावाची है और 'आदि' शब्द अवयववाची है। जिनका आदि 
एक है वे एकादि कहलाते हे । “भाज्यानि' का अर्थ “विभाग करना चाहिए' होता है। तात्पर्य 
यह है कि एक आत्मामे एक साथ एक ज्ञानसे लेकर चार ज्ञान तक हो सकते है। यथा--यदि 
एक ज्ञान होता है तो केवलज्ञान होता है। उसके साथ दूसरे क्षायोपशमिक ज्ञान एक साथ नही 
रह सकते । दो होते हैं तो मतिजान और श्रुतज्ञान होते है| तीन होते हैं तो मतिशञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और मन पर्ययज्ञान होते है । तथा चार होते है तो मति- 
ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पयेयज्ञान होते हैं । एक साथ पाँच ज्ञान नही होते, क्योकि 
केवलज्ञान असहाय है । 

विज्ञेषार्थ--यहाँ एक साथ एक आत्मामे कमसे कम कितने और अधिकसे अधिक कितने 
ज्ञान हो सकते है इस वातका निर्देश किया है। यह तो स्पष्ट है कि ज्ञान एक है, अत उसकी 
पर्याय भी एक कालमें एक ही हो सकती है । फिर भी यहाँ एक आत्मामे एक साथ कई ज्ञान होने- 
का निर्देश किया है सो उसका कारण अन्य है । वात यह है कि जब ज्ञान निवारण होता है तब 
तो उसमे किसी प्रकारका भेद नही किया जा सकता है, जतएवं ऐसी अवस्थामे एक केवलज्ञान 
पर्यायका ही प्रकाश माना गया है। किन्तु ससार अवस्थामे जब ज्ञान सावरण होता है तब निमित्त 
भेदसे उसी शानको कई भागोमे विभक्‍त कर दिया जाता है। सावरण अवस्थामे जितने भी शञान 
प्रकट होते है वे सव क्षायोपशमिक ही होते है और क्षयोपशम एक साथ कई प्रकारका हो 
सकता है, इसलिए सावरण अवस्थामे दो, तीन या चार ज्ञानकी सत्ता युगपत्‌ मानी गयी है | 
पर इसका यह अर्थ नही कि जब दो, तीन या चार ज्ञानकी सत्ता रहती है तब वे सब ज्ञान उप- 
योगरूप हो सकते है । उपयोग तो एक कालमे एक ही ज्ञानका होता है, अन्य ज्ञान उस समय 
लब्धिरूपसे रहते हैं। आशय यह है कि ऐसा कोई क्षण नही जब ज्ञातकी कोई उपयोगाःत्मक 
पर्याय प्रकट न हो। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और कंवलज्ञान ये सव जान- 
की पर्याये हैं, इसलिए इनमेसे एक कालमें उपयोगात्मक एक ही पर्यायका उदय रहता हैँ। निरा- 


> केवलज्ञान पः सावरण अवस्थामे प्रारम्भकी चार 
बरण मात्र केवलज्ञान पर्यायका उदय रहता है और साव 
२ फिर भी तब युगपत्‌ दो, तीन और 


पर्यायोमेसे एक कालमें किसी एक पर्यायका उदय रहता हैँ | फिर 
चार ज्ञानोकी सत्ताके माननेका कारण एकमात्र विर्मित्तभेद हैं! जब मति और शब्रुत 248 दो 
पर्यायोक प्रकट होनेका क्षयोपशम विद्यमान रहता हैं तव उगपत्‌ दो २2350 08 033 
है । जब मति, श्रुत और अवधि या मति, श्रुव और भन पर्यय इन तीन प 32 &03304 
क्षयोपशम विद्यमान रहता है तब युगपत्‌ तीन ज्ञानोको सदृभाव कहा जाता हूं 2 मै 
आदि चार पर्यायोके प्रकट होनेका क्षयोपशम विद्यमान रहता है तब युगपत्‌ चार ३ द्‌ः 
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6 233 अथ यथोकतानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेच लभन्‍्ते उत्तान्‍्यथापीत्यत आह-- 
सतिश्ुतावधयो विपयेयइच' ॥3॥॥ 

8 234. विपयंयो मिथ्येत्यर्थ । कुत ? सम्यगधिकारात्‌ । “चंशब्दः सम्ुच्चयार्थ । 
विपर्ययहच सम्यक्चेति । कृतः पुनरेषां विपर्ययः ? सिथ्यादर्शनेन सहैकार्थलमवायात्‌ सरजरक- 
कदुकालाबुगतदुग्धवत्‌ । ननु च तत्राधारदोषाद्‌ दुग्धस्य रसविपयेयो भवति | न च तथा मत्यज्ञा- 
नादीनां विषयग्रहणे विपयंयः॥। तथा हि, सम्यग्दृष्टियेंथा चक्षुरादिभी रूपादीनुपलभते तथा 
मिथ्यादृष्टिरपि” मत्यज्ञानेन । यथा च सम्यग्दृष्टि श्रुतेन रूपादीन्‌ जानाति निरूपयति च तथा 
मिथ्यादृष्टिरपि श्रुताज्ञानेन । यथा चावधिज्ञानेन सम्यग्दृष्टिः रूपिणोडई््थानवगच्छति तथा मिथ्या- 
दुष्टिविभज्भज्ञानेनेति 

8 235. अन्नोच्यते-- 

शसदसतो रविशेषाद्यद्द च्छो पलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥32॥ 
$ 236. सहिद्यमानमसदविद्यमानमित्यथें: । तयोरविशेषेण यदृच्छया उपलब्धेविपर्ययो 


भाव माना जाता हूँ । यही कारण है कि प्रकृृत सूचमे एक साथ एक आत्माके एक, दो, तीन या 
चार ज्ञान हो सकते है यह कहा है । 

8 233 अब यथोक्‍त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेशको ही प्राप्त होते है या अन्यथा भी होते 
हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सृत्र है-- 

समति, श्रुत और अवधि ये तोन विपयेय भी है ॥३7॥ 

8 234 विपयेयका अर्थ मिथ्या है, क्योकि सम्यग्दर्शनका अधिकार है। “च' शब्द 
समुच्चयरूप अर्थमे आया है | इससे यह अर्थ होता है कि मति, श्रुत, और अवधि विपरय्यंय भी है 
और समीचीन भी । शंका--ये विपयेय किस कारणसे होते है? समाधान--क्योकि मिथ्या- 
दर्शनके साथ एक आत्मामे इनका समवाय पाया जाता है। जिस प्रकार रज सहित कडवी 
तूंबडीमे रखा हुआ दूध कडवा हो जाता है उसी सकार मिथ्यादर्शनके निमित्तसे ये विपर्यय 
होते है । कडवी तूंबडीमे आधारके दोषसे दूधका रस मीठेसे कडवा हो जाता है--यह स्पष्ट है, 
किन्तु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानोकी विपयके ग्रहण करनेमे विपरीतता नही मालूम होती | खुलासा 
इस प्रकार है--जिस प्रकार सम्यर्दृष्टि चक्षु आदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण करता है 
उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी मत्यज्ञानके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण करता है। जिस प्रकार 
सम्यग्दुष्टि श्रुतके द्वारा रूपादिक पदार्थोको जानता है और उनका निरूपण करता है उसी 
प्रकार मिथ्यादूष्टि भी श्रुतज्ञानके द्वारा रूपादिक पदार्थोकों जानता है और उनका निरूपग 
करता है। जिस प्रकार सम्यरदृष्टि अवधिज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है उसी प्रकार 
मिथ्यादुष्टि भी विभग ज्ञानकें द्वारा रूपी पदार्थोको जानता है। 

$ 235 यह एक प्रज्न है जिसका समाधान करनेके लिए अगला सूत्र कहते हैं । 

वास्तविक और अवास्तविकके अन्तरके बिना यदृच्छोपलब्धि (जब जैसा जी में आया 
उस रूप ग्रहण होने) के कारण उन्‍्मचकी तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है ॥३2॥ 

8 236. प्रकृतमे 'सत्‌' का अर्थ विद्यमान और “असत्‌' का अर्थ अविद्यमान है। 


2 टिया 
]. विपर्ययों मिथ्याज्ञानमतद्पत्रतिप्ठमू | --पा यो. सू ।, 8॥ 2 --रुपि | यथा--दिं 7/दि 
3 “'सदसदविसेसणाओ भवहेउजदिच्छिओवलम्भाओ। नाणफलाभावाओ मिच्छद्धिंदुठस्स अण्णाग् 


भा-गा 745॥। 


2, भा | 
(-वि 


--752 8 239] प्रथमोष्ण्याय: [99 


भवति। कदाचिदृपादि सदप्यसदिति प्रतियद्यते, असदपि सर्दिति, कदाचित्सत्सदेव, भसदप्यसदेवेति 
समिथ्यादर्शनोदयादध्यवस्यति। यथा पित्तोदयाकुलितबुद्धिर्सातरं भार ति, भार्यामपि मातेति मन्यते । 
यदृच्छ॒या! यदापि मात्तरं मातेवेति भाषसिपि भारयंवेति च तदापि न तत्सम्यस्ञानस । एवं भत्या- 
दीतामपि रूयादियु विपर्ययो वेदितव्य:। तथा हि, कश्चिन्मिथ्यादशेनपरिणाम आत्मन्यवस्थितो 
रूपायुपलब्धी सत्यामपि कारणविपर्यासं भेदाभेदविपर्यासं स्वरूपविपर्यास च जनयति । 

'$ 237. कारणविपर्यासस्तावदू--हूपादीनामेक॑ कारणममृतें नित्यमिति “केचित्कल्प- 
यन्ति । “अपरे पृथिच्यादिजातिभिन्‍नाः परमाणवर्चतुस्त्रिदद्य कगुणास्तुल्यजातीयानां कार्याणा- 
मारस्मका इति | “अन्ये चर्णयन्ति--पृथिव्यादीनि चत्वारि भूत्तानि, भौतिकपर्मा वर्णयन्धरसस्पर्शा:, 
एवेषां समुदायों रूपपरमाणुरष्टक इत्यादि । “इतरे 'वर्णयन्ति--पृथिव्यप्तेजोबायवः काठिन्यादि- 
ब्रचत्वाद्युष्णत्वादी रणत्वादिगुणा” जातिभिन्‍्नाः परमाणवः कार्यस्यारम्भकाः । 

$ 238. भेदासेदविपयर्ि: “कारणात्कार्यमर्थान्तरभूतमेवेति “अनर्थान्तरभूतसेवेति थे 
परिकल्पना । 

$ 289, स्वरूपविपयो रूपादयों निरविकल्पा:” सन्ति न सन्त्येव/” चा। सतदाकारपरिणतं 
विज्ञानमेव!? । न च तदालम्बनं वस्तु बाह्ममिति | एवमन्यानपि परिकल्पनाभेदान्‌ वृष्टेष्टविरुद्धा- 


विशेषता न करके इच्छानुसार ग्रहण करनेसे विपर्यय होता है। कदाचित्‌ रूपादिक विद्यमान हैं तो 
भी उन्हे अविद्यमान कहता है। ओर कदाचित्‌ अविद्यमान वस्तुको भी विद्यमान कहता है। 
कदाचित्‌ सत्‌को सत्‌ और असत्‌को असत्‌ ही मानता है। यह सब निश्चय मिथ्यादर्शनके उदयसे 
होता है । जैसे पित्तके उदयसे आकुलित बुद्धिवाला मनुष्य माताको भार्या और भाषको माता 
मानता है। जब अपनी इच्छाकी लहरके अनुसार माताको माता और भार्याको भार्या ही मानता 
है तव भी वह ज्ञान सम्यग्शान नही है । इसी प्रकार मत्यादिकका भी रूपादिकमे विपर्यय जानना 
चाहिए । खुलासा इस प्रकार है--आत्मामें स्थित कोई मिथ्यादशेनरूप परिणाम रूपादिककी 
उपलब्धि होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूपविपर्यासको उत्पन्न करता 


जे 5 7. कारणविपर्यास यथा- कोई मानते हैं कि रूपादिकका एक कारण है जो अमूर्त 


। कोई मानते है कि पृथिवी जातिके परमाणु अलग हैं जो चार गुणवाले है। जल 
आपने अलग हैं को कग गुणवाले हैं। अग्नि जातिके परमाणु अलग हैं जो दो गुणवाले 
हैं और वायु जातिके परमाणु अलग हैं जो एक ग्रुणवाले हैं। तथा ये परमाणु अपने समान अप 
कार्यको ही उत्पन्न करते हैं । कोई कहते हैं कि पृथिवी आदि चार भूत हैं और इन भूतोके वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पर्श ये भौतिक धर्म हैं। इन सबके समुदायको एक रूप परमाणु या भष्ठक 3 
हैं। कोई कहते हैं कि पृथिवी, जल, अग्नि ओऔर वायु ये कमसे काठित्यादि, द्रचत्वादि, उष्णत्वा 

'और ईरणत्वादि गुणवाले अलग-अलग जातिके परमाणु होकर कार्यको उत्पन्न है. । न 
238 भेदाभेदविपर्यास यथा--कारणसे कार्यको सर्वथा भिन्‍न या सर्वेधा अ 


मम ह 239 स्वरूपविपर्यास यथा--रूपादिक निविकल्प हैं, या खूपादिक हैं है नही, हा 
रूपादिकके आकाररूपसे परिणत हुआ विज्ञान ही है उसका आलम्बनभूत थोर ईं बाह्य पदा 

-न्छ्या मावर: ता,ना । 2 साख्या । 3 नैयायिका । 4 बौदधा । 5. लोकायतिका | 
2 कप पंच आग, 7: __आ, दि !, दि. 2। 8 नैयामिका । 


9. साखया. । 0, बीद्धा । 34, नैयायिका:। 32 योगाचारा. । 


00] स्वार्थ सिद्धो [732 $ 239-- 


न्सिथ्यादर्शनोदयात्कल्पर्यान्त तत्र च श्रद्धानमुत्पादयन्ति । ततस्तन्मत्यज्ञानं श्रुताज्ञान /विभज्धज्ञान 
च भवति | सम्यः्दशंन पुनस्तत्त्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति । ततस्तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञायमबधि- 
ज्ञान च भवति। 
8 240. आह प्रसारण ट्विप्रकार वर्णितम्‌। प्रमाणेकदेशाइच नयास्तदनन्तरोहेद्भाजो 
निर्देष्ठव्या इत्यत आह-- 
नेगमसंग्रहव्यवहा रजु सूत्रज्मग्दसम भिरूढेव॑सुता नया: ॥5॥। 
$ 24. एठेवां सामान्यविशेषलक्षणं वद्तव्यस्‌ ॥ सासान्यलक्षणं तावहस्तुन्यनेक्तान्तात्म- 
न्यविरोधेन हेत्वर्षणतत्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्रापणप्रवण:* प्रणेगो नयः॥ स हेथधा द्रव्याथिकः 
पर्यायाथिफदचेति । हच्यं सामान्यसुत्सर्गः अनुव त्तिरित्यर्थ: । तद्दिषयो द्रव्याथिक:ः | पर्यायो विशेषो- 
5पवादो व्याचृत्तिरित्यर्थ: । तहिषय. पर्यायाथिकः । तयोर्भेंदा नेगसादय । 
$ 242. तेषां विशेषलक्षणमुच्यते--अनभिनिद्‌ त्तार्थलकल्पसात्रग्नाही नेगसः । कचित्पुरुषं 
नही है। इसी प्रकार मिथ्यादर्शनके उदयसे ये जीव प्रत्यक्ष और अनुमानके विरुद्ध नाना 
प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं और उनमे श्रद्धान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान 
भत्यज्ञान,श्रुताज्ञान या विभंगज्ञान होता है। किन्तु सम्यन्दर्शन तत्त्वार्थ के ज्ञानमे श्रद्धान उत्पन्न 
करता हैं अत. इस प्रकारका ज्ञान मतिजन्नान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान होता है । 
विशेषार्थ--यहाँपर प्रारस्भके तीन ज्ञान विपर्यय होते है यह बतलाकर वे दिपयेय क्यो 
होते है यह बतलाया गया है। ससारी जीवकी श्रद्धा विपरीत और समीचीनके भेदसे दो प्रकारकी 
होती है । विपरीत श्रद्धावाले जीवको विश्वका यथार्थ ज्ञान नही होता । वह जगत्‌मे कितने 
पदार्थ हैं उनका स्वरूप क्या है यह नही जानता । आत्मा और परमात्माके स्वरूप बोधसे तो वह 
सर्वथा वचित ही रहता है । वह घटको घट और पटको पट ही कहता है, पर जिन तत्त्वोसे इनका 
निर्माण होता है उनका इसे यथार्थ बोध नही होने पाता। यही कारण है कि जीवकी श्रद्धाके 
अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन दो भागोमे विभकत हो जाता है। यथार्थ 
श्रद्धाके होनेपर जो ज्ञान होते हैं उन्हे समी चीन ज्ञान कहते हैं और यथार्थ श्रद्धाके अभावमे होने- 
वाले ज्ञानोका नाम ही भिथ्याज्ञान है। ऐसे मिथ्याज्ञान तीन माने गये हैं--कुमति ज्ञान, कुश्षुत 
ज्ञान और विभंग ज्ञान । ये ही तीन ज्ञान मिथ्या होते है, अन्य नही, क्योकि ये ज्ञान विपरीत 
श्रद्धावालेके भी पाये जाते हैं। विपरीत श्रद्धा होती है इसका निर्देश मूल टीकामे किया ही है । 
8 240. दो प्रकारके प्रमाणका वर्णन किया | प्रमाणके एकदेशको नय कहते हैं । इनका 
कथन प्रमाणके अनन्तर करना चाहिए, अत" आगेका सूच कहते हैं--- 
“ नैगस, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत्न, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये साथ नय हैं 33॥ 
$ 248 इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षण--अने- 
कान्तात्मक वस्तुमे विरोधके बिना हेतुकी मुख्यतासे साध्यविशेषकी यथार्थंताके प्राप्त करानैमे 
समर्थ प्रयोगको नय कहते हैं। इसके दो भेद है--द्वव्याधिक. और--पर्यायाथिक । द्रव्यका अर्थ 
_सामान्य, उत्सगं और अनुत्र॒त्ति है और इसको विषय करनेवाला_ नय द्रव्याथिक नय कहलाता 
_है।। तथा पर्यायका अर्थ विद्येष, अपवाद और व्यावृत्ति हैं और इसको विपय करनेवाला नय॑ 
पर्यायाथिक नय कहलाता है। इन दोनो नयोके उत्तर भेद अध४९ हैं । 
$ 242. अब इनका विशेष लक्षण कहते हैं - अनिष्पन्न अर्थ: सकल्पमात्रको ग्रहण करने 
वाला नय दैगम है । यथा--हाथमें फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुषको देखकर कोई अन्य पुदप 


4. -क्लानमदध्यज्ञा-म्रु. ॥ 2. -वणप्रयो-मु. । 


डडि, 


“7733 $ 244 | प्रथमीक्ष्याय: 


परिगृहीतपरणशुं नच्छन्तमवलोक्य कश्चित्पृच्छति किमर्थ भवान्यच्छतोति 'स्‌ जाहू प्रत्वभानेहु- 
सिति । नासौ तदा प्रस्यपर्यायः सनिहित । तदभिनिवृत्तये सकल्पमात्रे यह बा । लगा 
एघोदकाय्ाहरणे व्याप्रियमाणं कश्चित्पुच्छति कि करोति भवानिति । स आह ओदनें-पचा्मी मिं। 


न तदौदनपर्यायः सनिहितः, तदर्थे व्यापारे स भ्रयुज्यते । एवंप्रकारों लोकसंव्यवहार: अनभिनि- 
व्‌ त्तार्यसंकल्पसात्रविषयो नेगसस्य मोचरः ! 

$ 243. स्वजात्यविरोपेनेकध्यमुपानीय पर्यायानाकान्तमेदानविभेषेण समस्तग्रहणात्संप्रह । 
सत्‌, व्रव्यं, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति वाग्िज्ञानानुग्रवृत्तितिद्भानुमितसत्ताघारशृतानाम- 
विशेषेण सर्वेदां सग्रह । ब्रव्यमित्युक्ते5पि द्रवति गच्छति तांस्तान्पर्यायानित्युपलक्षिताना जीवा- 
जीवतद्मेदप्रभ्नेदानां सम्रह ! तथा घट इत्युक्तेशपि घटबुद्ध्यभ्रिधानलुगमलिड्भानुमितसकलार॑ं- 
संग्रह: । एवंप्रकारो5न्यो5पषि सग्रहनयस्या विषय: । 

8 244, संग्रहनयाक्षिप्तानासर्यानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार. । को विधि' २ यः संप्रह- 
यृहीतो<यंस्तदानूपूर्वेणच व्यवहार: प्रवर्तत इत्ययं विधि. । तद्यया--सर्वसम्रहेण व्यत्तत््य गहीत 
तच्चानवेक्षितविशेष चाल संव्यवहारायेति व्यवहारनय व्यश्रीयते । यत्सत्तद्‌ द्वव्य गुणों वेति। 
द्रन्पेणापि संग्रहाक्षिप्देत जीवाजीवविशेषानपेक्षेण न शक्य- राज्यदहार इति जीयद्रव्यमजीबद्रव्य- 


पूछता है आप किस कामके लिए जा रहे है। वह कहता है प्रस्थ लानेके लिए जा रहा हूँ । उस 
समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, केवल उसके बनानेका सकल्प होनेसे उसमे प्रस्ध व्यवहार 
किया गया है। तथा ईंधन और जल आदिके लानेमे लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पूछता है दि 
आप व्या कर रहे है । उसने कहा भात पका रहा हूं । उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं हैं, 
केवल भातके लिए किये गये व्यापारमे भातका प्रयोग किया यया है। इस प्रकारका जितना 
लोकव्यवहार अनिष्पन्न अरथके आलम्वनसे सकल्पमात्रको विषय करता है वह सब संगम 
नयथका विषय है । 

$ 243. भेदसहित सब॒ प्र्यायोकों अपनी जातिके अविरोप-द्वारा एक मानकर सामार्यसे 
सबको ग्रहण करनेवाला नय सग्रहनय है । यथा--सत्‌, द्रव्य औौर घट भादि | 'सत््‌' ऐसा वहने- 
प्र संत इस प्रकारके वचन और विज्ञानकी अनुवृत्तिरूप लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सद 
वदार्थों का सामान्यरूपसे संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य! ऐसा कहनेपर भी 'उन-उन पर्यायीको द्व बता 
है अर्थात्‌ प्राप्त होता है' इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीव, अजीच के अर सब भेद- 
प्रभेदोका सम्रह हो जादा है। तथा 'घट' ऐसा कहनेपर भी घट इस अकारकी दुद्धि और घट इस 
प्रकारके शब्दकी अनृवृत्तिरूप लिगसे अनुमित सव घट पदार्थोका सग्रह हो जाता हैं । एस प्रस्यर 
अन्य भी सम्रह नयका विषय है । 

8 244 सग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्धोका 
करना व्यवहार नय है | शका--विधि क्या है ? समाधान-- 
उसीके आनुपूर्वी ऋमसे व्यवहार प्रवृत्त होता है, यह विधि है । 
वस्तु ग्रहण की गयी है वह्‌ अपने उत्तर भेदोके चिना व्यवहा 
व्यवहार तयका आश्रय लिया जाता है । यथा--जो सत्‌ हैं उा 
प्रकार सग्रह नयका विषय जो द्रव्य है वह जीग अजीव विद्ये८ 
फरानेमें असमर्थ है, इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्र्व्य है 
लिया जाता है। जीव द्रव्य बोर अजीव द्रव्य भा जब तदा न 


*8 / 
[. सम्रहनय, धर सम्र-मु-। 2 यल्हग्र-यु , दि ॥; दि 2, सा-। 
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समिति वा व्यवहार जआाश्रीयते । जीवाजीवावपि च॒ संग्रहाक्षिप्ती नाल संव्यवहारायेति प्रत्पेक॑ 
देवनारकादिधंटादिशव व्यवहारेणाश्रीयते । एवमयं नयस्तावद्वतंते यावत्पुनर्नास्ति विभाग: । 

$ 245, ऋजु प्रगुणं सृत्रयर्ति' तन्‍्त्रयत्तीति ऋजुसूच्र: । “पूर्वापरांस्त्रिकालविषयानतिश्वग्य 
वर्तेम।न्कालविषयानादते* अतीतानागतयो विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च वतंमान॑ 
समयमात्रम्‌ । तहिबयपर्यायमान्नमाह्ययम्‌जुसूत्रः । ननु संव्यहारलोपप्रमज्भः इति चेदू* ? न। अस्य 
तयस्थ विषयथस्तात्रप्रदशेनं क्रियते | सर्वनयसमूहसाध्यो हि लोकसंव्यवहारः । 

6 246. लिड्भसंस्थासाधनादिव्यभिचारनिव॒त्तिपरः शब्दनयः । तत्र ल़िड्भव्यभिचार:-- 
पुष्पस्तारका नक्षत्रसिति । संख्याव्यभिचार:--जलमाप:, वर्षा ऋतुः, आम्रा वनम्‌्, वरणा नगर- 
समिति । साधनव्यभिचारः*--सेना? पर्वतमधिवसति। पुरुषव्यभिचार:--एहिः मन्ये रथेन यास्यप्ति, 
न हि थास्यसि, यातस्ते पितेति । कालव्यभिचार:--विश्वदृदवा5स्प पुत्रो जनिता। *भावि छृत्यमा- 
प्लोदिति। उपग्रहव्यभिचार:--संतिष्ठते प्रतिष्ठते विर्मत्युपरमतीति। एचंप्रकारं व्यवहारसन्याय्य" 


बे व्यघहार करानेमें असमर्थ है, इसलिए व्यवह्ारंसे जीव द्रव्यके देव, न।रकी आदिखूप और 
अजीव द्रष्पके धटाटिरूप भेदोका आश्रय. लिया जाता है। इस प्रकार इस नयकी प्रवृत्ति वही 
तक होती है जहाँ तक वस्तुमे फिर कोई विभाग करना सम्भव नहो रहता । 

$ 245. ऋणजु का अर्थ प्रगुण है। जो ऋजु अर्थात्‌ सरलको सुत्रित करता है अर्थात्‌ 
स्वीकार करता है वह ऋजूसूत्र नय है। यह नय पहले हुए और परचात्‌ होनेवाले तीनो कालोके 
विषयोंको ग्रहण न करके वर्तमान कालके विषयश्नूत पदार्थोको ग्रहण करता है, क्योकि अतीतके 
विनष्ट और अनागतके अनुत्पन्न होनेसे उनसे व्यवहार नही हो सकता । वह वर्तमाव काल 
समयमात्र है और उसके विषयश्नूतर पर्यायसात्रको विषय करनेवाला यह ऋजुसूत्र नय है। 
पंका --इस तरह सव्यवहा रके लोपका प्रसग आता है? सम्राधान--नहो . क्योकि यहाँ इस 
तयका विषयमात्र दिखलाया है, लोक सव्यवहार तो सब नयोके समूहका कार्य है । 

8 246. लिंग, सख्या और साधन आदिके व्यभिचा रकी निवृत्ति करतेवाला शब्दनय है। 
लिंगव्यभिचार यथा--पुष्य, तारका और नक्षत्र । ये भिन्‍न-भिन्‍न लिगके शब्द है। इनका मिला- 
कर प्रयोग करना लिगव्यभिचार है। सख्याव्यभिचार यथा--“जलं आप., वर्षा. ऋतु., आना 
वनमू, वरणा. नगरम्‌” ये एकवचनान्त और बहुवचनान्त शब्द है । इनका विशेषणविद्योष्यरूपसे 
प्रयोग करना सख्याव्यभिचार है । साधनव्यभिचार यथा--'सेना प्वंवमधिवसति' सेना पर्वतपर 
है । यहाँ अधिकरण कारकके अर्थमे सप्तमी विभक्ति न होकर ट्वितीया विभवित है, इसलिए 
यह साधनव्यभिचार है। पुरुषव्यभिचार यथा--'एहि मन्‍्ये रथेन यास्यसिन हिं यास्यसि 
यातस्ते पिता'++आमो, तुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊँगा, नही जाओगे । दुम्हारे पिता गये । 
यहाँ 'मन्यसे' के स्थानमे 'मन्ये” और “ास्यामि'के स्थानमें 'यास्यसि' क्रियाका अयोग किया गया 
है, इसलिए यह पुरुषव्यभिचार है । कालव्यभिचार यथा---विश्वदुश्वास्य पुत्रो जनिता 55 इसका 
विश्वदृश्वा पुत्र होगा । यहाँ 'विश्वदृश्वा” कर्ता रखकर “जनिता' क्रियाका प्रयोग किया गया है, 
इसलिए यह कालव्यभिचार है। अथवा, 'भाविक्ृत्यमासीत्‌'- होनेवाला कार्य हो गया। यह 
होनेवाले कार्यकों हो गया बतलाया गया है, इसलिए यह कालव्यभिचार है। उपग्रहव्यभिषाः 
 यत इति ऋजु-मु , ता ना,। 2 पूर्वान्परा-मु । 3, -पयमाद-आ । 4 चेदस्य--दिं. |, दि- 2 ! 
5 चनमिति | साध--भा, दि 2, दि 2, ता, ना । 6 -चार (कारकव्यभिचार ) सेना-म | शी 
घनमध्यास्ते । पुर-ता । 8 'एहि मन्ये रथेन यास्यसीति “पा म भा 8॥6॥ 9: । 
सीतू । पुत्रों जनिष्यमाण आसीतू । पा. म मा. 38॥2। 0 -हारनय त्यास्थ--मु दि. / दि. 22 3५2 
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सत्यतें; अन्यारथेस्थान्याथेंन संबन्धाभावात्‌ । लोकसमयविरोध इति चेत्‌ ? विरुध्यताम । ग्तत्त्व- 


मिह मोमांस्यते, न सेषज्यमातुरेच्छानुवतति । 
$ 247. नानाथंशमसिरोहणात्समभिरूढः । यतो नानार्यान्समतीत्यैकमर्थमाभिमुल्येन 

समभिरूढः । हक कक शब्दों वाग्रादिष्वर्येषु* वर्तमान पशावभिरूढ.। अथवा अगला 
दान्दप्रयोग: ( पैकेन गतार्थत्वात्पर्यायश्व्दप्रयोगोड्नर्यकः । शब्दभेदर्चेदस्ति अर्थनेदे- 
नाप्यवश्यं भवितव्यमिति। नानार्थलममिरोहणात्समभिल्‍्ढ: । इन्दनादिन्द्र. शकनाच्छकऋ. पूर्दर- 
णात्‌ पुरदर इत्येवं सर्वेत्र। अथवा यो यत्राभिछढः स तत्र समेत्याभिसुस्येनारोहणात्समभिरूढ:। 
यथा वद भवानास्तें ? आत्मनोति । कुतः ? दस्त्वन्तरे वृत््यभावात्‌ । व्यचन्यस्थान्यत्र वत्ति 
स्पात्‌, ज्ञानादीनां रूपादीनां चाकाशे वृत्ति: स्यात्‌ । * डर 


$ 248. येनात्मना भूतस्तेनेवाष्यवसाययतीति एवंगूत । स्वाभिप्रेतक्रियापरिणतिक्षणे एव 
स्‌ शब्दों युकतो नान्यदेति । यदवेन्दति तदेवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदैव गच्छति तदेच 
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यथा---'संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति ।” यहाँ 'सम्‌” और 'प्र' उपसर्यके कारण स्था' 
घातुका आत्मनेपद प्रयोग तथा “वि और “उप” उपसर्गके कारण 'रम्‌' घातुका परस्मैपदमे प्रयोग 
किया गया है, इसलिए यह उपग्रहव्यभिचार है| यद्यपि व्यवहारमे ऐसे प्रयोग होते है तथापि इस 
प्रकारके व्यवहारको शब्दनय अनुचित मानता है, क्योकि पर्यायाथिक नयकी दृष्टिसे अन्य अर्थका 
अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नही बन सकता । शंका--इससे लोकसमयका (व्याकरण शास्त्रका) 
विरोध होता है। समाघान--यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नही, क्योकि यहाँ 
गा की जा रही है। दवाई कुछ पीड़ित पुरुषकी इच्छाका अनुकरण करनेवाली 
न्तः | 

$ 247. नाना अर्थोका समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय कहलाता है। चंकि 
जो नाना अर्थोको 'सम्‌! अर्थात्‌ छोड़कर प्रधानतासे एक अर्थमे रूढ़ होता है वह समभिरूढ नय 
है । उदाहरणार्थे---गो' इस शब्दके वचन आदि अनेक अर्थ पाये जाते हैं तो भी वह 'पश्ु' इस 
अर्थमें रूढ़ है । अथवा अर्थका ज्ञान करानेके लिए शब्दोका प्रयोग किया जाता है । ऐसी हालतमे 
एक अर्थका एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करना निष्फल 
है । यदि शब्दोमें भेद है तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार नाना अर्थोका समभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय कहलाता है। जैसे इन्द्र, शक्त और पुरन्दर ये तीन शब्द होनेसे 
इनके अर्थ भी तीन हैं । इच्द्रका गर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान्‌ है, शक्रका अर्थ समर्थ है और पुरन्दरका 
अर्थ नगरका दारण करनेवाला है। इसी भ्रकार सर्वेत्र जानना चाहिए। अथवा जो जहाँ अभिरूढ 
है वह वहाँ 'सम्‌' मर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ़ होनेके कारण समभिरूढ नय कहलाता है । 
यथा--आप कहाँ रहते हैं ? अपनेमे, क्योकि अन्य वस्तुकी अन्य वस्तुमे वृत्ति नहीं हो सकती । 
यदि अन्यकी अन्यमें वृत्ति होती है ऐसा माना जाय तो ज्ञानादिककी और रूपादिककी आकाशमे 
चृत्ति होने लगे । 

8 248 जो वस्तु जिस पययिको प्राप्त हुई है उसीझरूप निश्चय करानेवाले नयको एवशूत 
नय कहते हैं। आशय यह है कि जिस शब्दका जो वाच्य है उसरूप क्रियाके परिणमनके समय ही 


धन्‍्ाऋपडा ्जातया उबाल लका गए टु ् 
], तत्व मीमां--आ., दि 4,दि. 2। 2 नतुभप--आ, दि 4 3 >्यादिएु वत्े--ता, ना । 
4. 'अर्थगरत्यर्थ - शब्दप्रयोगः । बर्थ सप्नत्याययिष्यामीति शब्द प्रयुज्यते । तर्वकेनोक्तत्वात्तस्थायेस्थ द्वितीयरण 
च॑ततीयस्य च्‌ प्रयोगेग न भवितव्यम्‌ “उक्तार्यानामप्रयोग- इति-न्ा मे ना शाता]। 


5. यचस्यान्यत्र ना. । 
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गौन स्थितो न दायित इति। अथवा येनात्मना येन ज्ञानिेन भूत' परिणतस्तेनेवाध्यवसाययति+ 
यथेन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मेवेन्द्रोडग्निइचेति । 


8 249. उक्‍ता नेगसादयो नया: । उत्तरोत्तरसुक्ष्मविषयत्वादेषां क्रमः पूर्वपूर्वहेतुकत्वाच्च। 
एवमेते नया: पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषया द्रव्यस्यानन्तशकते: प्रतिशवित 
विभिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्तें । त एते ग्रुणप्रधानतया परस्परतन्त्रा सम्यग्ददोनहेतवः पुरुषो्- 
क्रियासाधनसामर्थ्यात्तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेदयमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राइचासमर्था: । 

8 250: 'तन्त्वादय इबेति विषम उपन्यास: । तन्त्वादयो निरपेक्षा अपि कांचिदर्थमात्नां 
जनयन्ति । भवति हि करिचत्प्रत्येक॑ ःतन्तुस्त्वकन्राणे समर्थ । एकशच बल्वजों बन्धने समर्थ:। इसे 
पुनर्नेया निरपेक्षा सन्‍्तो न कांचिदपि सम्यर्दशंनमात्रां प्रादुर्भावयन्‍्तीति ? नेष दोष; अभिहिता 
नवबोधात्‌ । अभिहितमर्यमतवबुध्य परेणेदसुपालम्यते । एतदुकतं, निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटाविकार्य 
नास्तीति । यत्तु तेनोपदर्शितं न तत्पटादिकार्यम्‌ । कि तहि ? केवल तन्त्वादिकार्यम्‌?। तन्त्वावि- 
कार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेथु निरपेक्षेषु नास्त्येव इत्यस्मत्पक्षसिद्धरिच । अथ तन्त्वादिषु पटादिकार्थ 


उस शबब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयमे नही । जभी आज्ञा ऐश्वर्यवाला हो तभी इन्द्र है, 
अभिषेक करनेवाला नही और न पूजा करनेवाला ही । जब गमन करती हो तभी गाय है, बैठी 
हुई नही और न सोती हुई ही । अथवा जिसरूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी- 
रूपसे उसका निरुचय करनेवाला नय एवभूत नय है। यथा- इन्द्ररूप ज्ञानसे परिणत आत्मा 
इन्द्र है और अग्निरूप ज्ञानसे परिणत आत्मा अग्नि है। 

8 249. ये नैगमादिक नय कहे । उत्तरोत्तर सुक्ष्म विषयवाले होनेके कारण इनका यह 
क्रम कहा है । पूर्वे-पूर्व नय आगे-आगेके नयका हेतु है, इसलिए भी यह क्रम कहा है ! इस प्रकार 
ये नय पूर्व-पूर्व विरुद्ध महाविषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषयवाले हैं। द्वव्यकी 
अनन्त शक्ति है, इसलिए प्रत्येक शक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त होकर ये अनेक विकल्पवाले हो 
जाते है । ये सब नय गौण मुख्यरूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा करके ही सम्यग्दर्शनके हेतु है। जिस 
प्रकार पुरुषकी अर्थ क्रिया और साधनोकी सामर्थ्यवश यथायोग्य निवेशित किये गये तनन्‍्तु आदिक 
पट आदिक संज्ञाको प्राप्त होते है और स्वतन्त्र रहनेपर कार्यकारी नही होते उसी प्रकार ये नय 
समझने चाहिए । 

8 250. शका--प्रकृतमे 'तन्त्वादय इव” विषम दृष्टान्त है; क्योकि तन्तु आदिक निर- 
पेक्ष रहकर भी किसी न-किसी कार्यंको जन्म देते ही है। देखते है कि कोई एक तस्तु त्वचाकी 
रक्षा करनेमे समर्थ है और एक वल्कल किसी वस्तुको बाँधनेमे समर्थ है । किन्तु ये नय नियपेक्ष 
रहते हुए थोडा भी सम्यग्दर्शनरूप कार्यको नही पैदा कर सकते है ? समाघाव--यह कोई दोष 
नही है, क्योकि जो कुछ कहा गया है उसे समझे नही । कहे गये अर्थको समझे बिना दुसरेने यह 
उपालम्भ दिया है | हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तन्‍्तु आदिमे पटादि कार्य नही पाया जाता । 
किन्तु शकाकारने जिसका निर्देश किया है वह पटादिका कार्य नही है | शका-- तो वह क्या है 
समाधान--केवल तन्‍्तु आदिका कार्य है। तन्‍्तु आदिका कार्य भी सर्वथा निरपेक्ष तन्तु गादिके 


. तन्‍्त्वादिददेप विष---आ , दि ], दि 2, ता ना । 2 “एकस्तन्तुस्त्वकृत्राणेश्समर्थस्तत्समुदायरत 
कम्वल समर्थ 9८ »< एकदश वल्वजों बन्धने5समर्थस्तत्समृदायदच रज्जु समर्था भवति | विषम उपन्यात्त ! 
भवति हि तत्र या च यावती चार्थमात्रा । भवति हि कब्चित्पत्येकस्तन्तुस्त्वकत्राणे समर्थ । 2६ 26 एकत्र 
बल्वजो बन्धने समर्थ । पा म भा ॥॥2/2/45 3 कार्यम्‌। तहि तन्त्वा--ता , ना । 4. न्यायस्य । 
श्ञानदर्दा नयोस्तत्त्व नयाना चैव लक्षणम्‌ । ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेडस्मिन्निरूपितम्‌ ॥ इति' अ्रतिप्बेव पाठ, | 
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शक्त्यपेक्षया अस्तोत्युच्यते । नयेष्वपि निस्पेक्षेषु वुद्ध्यभिधानरूपेष कारणवशात्सम्यग्दर्शनहेतु- 
त्वविपरिणतिसद्भावात्‌ शक्त्यात्मनास्तित्वभिति साम्यसेवोपन्यासस्य । 
इति तत्त्वार्थवृत्तो सर्वार्थ सिद्धि चज्ञाया प्रथमोष्प्याय । 


अवयवोमे. नही पाया जाता, इसलिए इससे हमारे पक्षका ही समर्थन 
कहा जाय कि तन्‍्तु आदिसे पटादि कार्य शक्तिकी बला है ही तो वा बडी 
अभिधान--शब्दरूप निरपेक्ष नयोके विषयसे भी जानना चाहिए। उनमे भी ऐसी शक्ति पायी 
है जिससे वे कारणवश सम्यन्दर्शनके हेतुरूपसे परिणमन करने मे समर्थ हैं, इसलिए 
दृष्टीन्त का दार्ष्टान्त्से साम्य ही है | 
विशेषार्थ--प्रमाणके भेद-अभेदोका कथन करनेके बाद यहाँ नयोका निर्देश किया गया है। 
नय श्रुतज्ञानका एक भेद हैं यह पहले ही बतला आये हैं। यहाँ आलम्बनकी प्रधानतासे उसके 
सात भेद किये गये है | मुख्यतः आलम्बनको तीन भागोमे विभकत किया जा सकता है, उपचार, 
अर्थ और शब्द । पहला नेगमनय उपचारनय होकर भी अर्थनय है। सग्रह, व्यवहार और 
ऋणजुसूत्र अर्धतय है और शेष तीन शब्दनय हैं। आशय यह है कि नैगम नयकी प्रवत्ति उपचारकी 
प्रधानतासे होती है, इसलिए इसे मुख्यता से उपचार नय कहा है। वैसे तो इसकी परिगणना 
अर्थनयमे ही की गयी है। सम्रह, व्यवहार और ऋजुसूचकी प्रवृत्ति अर्थंकी प्रधानतासे होती है, 
इसलिए इन्हे अर्थनय कहा है और शब्द, समभिरूढ तथा एवभूत नयकी प्रवृत्ति शब्दकी प्रधान- 
तासे होती है, इसलिए इन्हे शब्द नय कहा है। जैसा कि हमने सकेत किया है कि नैगमनयका 
समावेश अर्थनयोमे किया जाता है, किन्तु दोष अर्थनयोंसे नेगमनयकों अर्थनय माननेसे मौलिक 
भेद हैं। बात यह है कि उपचारकी प्रधानता से वस्तुको स्वीकार करना यह नैगमनयका काम 
है, शेष अर्थनयोका नही, इसलिए इसे उपचार नय कहा है। शेष अर्थनय तो भेदाभेद या सामान 
विशेषकी प्रधानतासे सोधा ही वस्त्‌ुको विषय करते है वहां उपचारको विद्योप स्थान नही, 
इसलिए हमने अर्थनयोसे नेगमनयको पृथक्‌ बतलाया है । माना कि नैगमनय भी गौण मुख्यभाव- 
से भेदाभेद या सामान्यविद्येषको विषय करता है पर इन सबकी जडमे उपचार काम करता है 
इसलिए नैगमनय मुख्यत उपचारनय ही है। सिद्धसेन दिवाकरने नेगमनयको नय ही नही माना 
है इसका कारण यह उपचार ही है। उनके मतसे सम्यग्शानके प्रकरणमे उपचारको कहाँ तक 
स्थान दिया जाय यह एक प्ररन तो है ही। वस्तुस्पर्शी विकल्प और वस्तुमे आरोपित विकन्प 
इनमे बड़ा अन्तर है। वस्तु स्पर्शी विकल्पोको सम्यग्जञानकी कोटिमे स्थान देना तो अनिवार्य है, 
किन्त्‌ यदि वस्तुमे आरोपित विकल्पोको सम्यस्ज्ञानकी कोटिमे स्थान दिया जाय तो अनदस्थाकी 
सीमा ही न रहे यह एक भय था, सम्भवतः इसी कारण आचारयें सिद्धसेन दिदाकरने नय 
प्रकरणमे नैगमक। नामोल्लेख नही किया है । किन्तु ऐसा उपचार, जो परम्परासे ही सही मूल 
कार्यका ज्ञान करानेमे सहायक हो और जिससे अवास्तविक पभ्रम फैलनेका भय न हो या जो 
वस्तुका विपरीतरूपसे बोध न कराकर वस्तुके यूढतम तत्त्वकी ओर इशारा करता हो, ग्राह्म है 
ऐसा मानकर उपचार प्रधान नैगमनयको नयप्रकरणमे स्थान दिया गया है। इससे विचार करने 
की परिधि वढ जाती है और सम्परलानके जनक समग्र विचारोका वर्गीकरण करनेमे सहायता 
मिलती है। यदि नैयमनयकी श्रेणीमे जो विचार आते है उन्हे मिथ्या मानकर सर्वेवा छोट ट्यिा 
जाता है--सम्यस्ज्ञानकी श्रेणीमे स्थान नही दिया जाता है तो अभेंदकी ओर ले जादेवाले जितने 
विचार है उनकी भी यही गति होनी चाहिए । यदि उनसे वस्तुके स्वरूपका विश्लेषण करनेम 
सहायता मिलती है, इसलिए उनकी नयकी श्रेणीमे परियणना की जाती है तो यही दात नैंगम- 
नयके ऊपर भी लागू करनी चाहिए । इन नयोका सामान्य और विशज्ेय स्वरुप टीहाम दिया ही 
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है, इसलिए यहाँ इस बिषयमे विशेष नहीं लिखा गया है । ऋजुसूच नय वर्तमान पययि-द्वारा 
वस्तुको ग्रहण करता है और शब्दादिक नय शब्दों-द्वारा वर्तेमान पर्यायमुखेन वस्तुको अहण करते 
हैं, इसलिए इन नयोंका विषय द्वित्व नही हो सकता । यही कारण है कि शब्दनयके विषयका 
निरूपण करते समय विशेषण-विशेषभाव आदिसे एक साथ प्रयुक्त किये गये एकवचनान्त 
और द्विवचनान्त आदि शब्दके वाच्य आदि इसके अविषय बतलाये हैं और समभि ढ़के विषय- 
का निरूपण करते समय एक शब्दके अनेक अर्थ या एक अर्थमें अनेक शब्दोंका प्रयोग करना 
इसका अविषय बतलाया है, क्योंकि एकवचनान्त शब्दका वाच्य अन्यार्थ है और ह्विवचनान्त 
शब्दका वाच्य अन्यार्थ है, इसलिए शब्द नय इनको एक वाच्य रूपसे अहण नही कर सकता । 
इसी प्रकार गो शब्दका गाय अर्थ अन्यार्थ है और वाणीरूप अर्थ अन्यार्थ है, इसलिए समभिरूढ़ 
नय एक शब्दद्वारा इन अर्थोको ग्रहण नही कर सकता । इसी ग्रकार सभी बयोंके विषयको 
समझना चाहिए । नय अंश-द्वारा वस्तुको स्पशें करनेवाला एक विकल्प है। प्रमाण ज्ञानके 
समान यह समग्र वस्तुको स्पर्श नही करता, इसलिए ही निरपेक्ष नयको मिथ्या और सापेक्ष 
नयको सम्यक्‌ कहा गया है। इस विषयका विशेष खुलासा और सब नयोंकी उत्तरोत्तर सुक्ष्मता 
का विचार मूलमें किया ही है । इस प्रकार नय सात हैं और वे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन 
दो भागोंमें बटे हुए हैं यह निश्चित होता है । 


इस अकार सर्वार्थेसिद्धि नामावली तत््वार्थंवृत्तिमें प्रथम अण्याय समाप्त हुआ ॥ 


अ्रथ द्वितीयो5ध्यायें* 


$ 25. आह, सम्यग्दर्शनस्थ विवयभावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादाबुपन्यस्तस्थ जीवस्थ फि 
स्वतत्त्वमित्युच्धते-- 


श्रोपश्भिकक्षायिकौ भावों मिश्वर॒च जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकी च 0 

$ 252. आत्मनि कर्मण: स्वदक्ते कारणवशादनुद्भूतिरुषशमः । यथा कतकाबिद्रब्य- 
संबन्धादम्भसि पंकस्य उपशम. | क्षय आत्यन्तिकी निवृत्ति । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि शुचिभाज- 
नान्तरसंक्रान्ते पंकस्यात्यन्ताभाव. । उभयात्मको सिञ्च.। यथा तस्मिन्नेवास्ससि कतकादिद्वव्य- 
संबन्धात्पंकस्य क्षीणाक्षीणवृत्तिः । द्रव्यादिनिमितवज्ञात्कमंणां फलप्राप्तिरुदय: | प्रव्यात्मलाभ- 
मात्रहेतुफः परिणाम. । उपशम प्रयोजनमस्येत्यौपशमिफ:। एवं क्षायिकः क्षायोपशमिक: औदपिक: 
परिणासिकद्च । ते एते पञ्च भावा असाधारणा जीवस्य स्वतत्त्वमित्युच्यन्ते । 

$ 253. सम्य'दर्शनस्य प्रकृतत्वात्तस्य त्रिषु विकल्पेषु औपशसिकमादो लन्यत इति तस्यादो 
ग्रहणं क्रियते । तदनन्तरं क्षायिकग्रहणम्‌; तस्य प्रतियोगित्वात्‌ संसार्यपेक्षया द्रव्यतस्ततो$सस्पेय- 
गुणत्वाच्च । तत उत्तर मिश्नप्रहणम्‌; तदुभयात्मकत्वात्ततो5संख्येयगुणत्वाच्च । तेषां सर्वेषासनन्त- 
गुणत्वाद्‌ औौदधिकपारिणासिकग्रहणमन्ते क्रियते । अन्न हन्द्रनिदेश: कर्तव्य --ओऔपशमिकक्षायिफ्त- 


8 25] सम्यग्दर्शनके विषयरूपसे जीवादि पदार्थोका कथन किया। उनके आदिमे जो 
जीव पदार्थ आया है उसका स्वतत्त्व क्या है यह वतलानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

ओऔपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणासिक ये जीवके स्वतस्व है ॥7॥ 

8 252 जैसे कतक आदि द्रव्यके सम्बन्धसे जलमे कीचडका उपशम हो जाता है उसी 
प्रकार आत्मामे कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना उपशम है। जैसे उसी जलको 
दूसरे साफ बर्तेनमें बदल देनेपर कीचडका अत्यन्त अभाव हो जाता है.ैसे ही कर्मोका आत्मासे 
सर्वेथा दूर हो जाना क्षय है । जिस प्रकार उसी जलमे कतकादि द्वव्यके सम्बन्धसे कुछ कीचडका 
अभाव हो जाता है और कुछ बना रहता है उसी_प्रकार उभयरूप भाव मिश्र है। द्रव्यादि 
निमित्तके वशसे कर्मोके फलका प्राप्त होना उदय है। और जिनके होनेमे द्वव्यका स्वरूपलाभ- 
मात्र कारण है बह परिणाम है.। जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपशम है वह औपश- 
मिक भाव है। इसी प्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भावोकी 
व्युत्पत्ति कहनी चाहिए। ये पाँच भाव असाधारण हैं, हल बा स्वत्तत्व कहलाते है । 

8 253 सम्यन्दर्शनका प्रकरण होनेसे उसके तीन ' सर्वप्रथम ओऔपशमिक सम्य- 
वर्दर्शन होता हैं अतएवं औपशमिक भावको आदियमे ग्रहण किया है । क्षायिक भाव औपशमिक 
भावका प्रतियोगी है और ससारी जीवोकी अपेक्षा औपशमिक सम्यर्दृष्टियोसे क्षायिक सम्य- 
ग्दृष्टि असख्यातगुणे हे अत ओऔपशमिक भावके परचात्‌ क्षायिक भावकों अहण किया है। मिश्र- 
भाव इन दोनोरूप होता है और क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टि जीव औपशमिक और क्षायिक सम्य- 
ग्ृष्टियोसे असख्यातगुणे होते है, अत तत्पदचात्‌ मिश्नभावको ग्रहण किया है । इन सबसे 
अनन्तगुणे होनेके कारण इन सबके अन्तमे ओऔदयिक और पारिणामसिक भावोको रखा है । शंका-- 





08 सर्वाथसिद्धी [2॥ ह 253-- 


सिश्रोदणिकपारिणासिका इति | तथ्ः सति द्वि चंशब्दो न क्तेंब्यो भवति। नेवं शहकयम्‌; 
अन्यगुणापेक्षया इति प्रतीयेत | वाक्ये पुत सति “चशब्देन प्रकतोभयानुकष्ष: कृतो भूवति। तहि 
क्षायोपशसिकग्रहणमेव पर्तेव्यसिति चेत्‌ ॥ न; गोरवात्‌ । सिश्र्रहणं सघ्ये क्रियते उभयपेक्षायंम्‌ । 
भव्यस्थ औपशसिकर्कायिको भावों । सिश्रः पुनरभव्यस्थापि भवति, ओऔदर्धिकपारिणामिकास्यां 
सह भव्यस्यापीति | भावापेक्षया तल्लिद्ध[संख्याप्रसद्भः स्वतत्त्वस्पेति चेत्‌ ? न; उपात्तलिग- 
संस्यत्वात) । तद्भावस्तत्त्वस्‌ । स्‍्व॑ तत्त्वं स्वतत्त्वभिति 

8 254. अतन्राह तस्यैकस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताभेदा इति। 
गन्ोच्यते, भेदवन्तः | यच्चेवं, भेदा उच्यन्तासित्यत जआह-- 

द्विनवाष्टाददकर्विशति न्षिभे दा यथाक्रमस्‌ ॥2॥ 

8 255, दृचादीनां संखयाशब्यानां कृतदवन्द्रानां भेदशब्देन सह स्वपदार्थेडन्यपदार्थे वा वृत्ति- 
यहाँ 'औपशमिकक्षययिकमिशऔदयिकपा रिया मिका.” इस प्रकार हन्द्र समास करना चाहिए। ऐसा 
करनेसे सूत्रमें दो “व” शब्द नही रखने पड़ते है। समाधान--ऐसी शका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि सूत्रमे यदि “च” शब्द न' रखकर द्वन्द्द समास करते तो मिश्रकी प्रतीति अन्य ग्रुणकी अपेक्षा 
होती । किल्तु वाक्यमे “च” शब्दके रहनेपर उससे प्रकरणमे आये हुए औपशमिक ओर क्षायिक 
भावका अनुकर्षण हो जाता है । शंका--तो फिर सूञमे 'क्षायोपमिक' पदका ही ग्रहण करना 
चाहिए ? समाबान--नही, क्योकि क्षायोपशमिक पदक अहण करनेमे गौरव है, अत इस दोष- 
को दूर करनेके लिए क्षायोपशमिक पदका ग्रहण मर करके मिश्र पद रखा है । दोनोकी अपेक्षासे 
मिश्र पद मध्यमे रखा है। ओपशमिक और क्षाय्रिकभाव भव्यके ही होते है। किन्तु मिश्रभाव 
अभव्यके भी होता है। तथा औदयिक और पारिणामिक भावोके साथ भव्यके भी होता है। 
धॉंका-भावोके लिंग और सख्या के समान स्वतत्त्वपदका वही लिग और सख्या प्राप्त होती है। 
समाधान--नही, क्योकि जिस पदको जो लिग और सख्या प्राप्त हो गयी है उसका वही लिंग 
ओर सख्या बनी रहती है। स्वतत्त्वका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--हव तत्त्व स्वतत्त्वमू--जिस वस्तुका 

जो भाव है वह तत्त्व है और स्व तत्त्व स्वतत्त्व है । 

विशेषार्थ--पाँच भावोमे प्रारम्भके चार भाव निमित्तकी प्रधानतासे कहे गये है और 

अन्तिम भाव योग्यताकी प्रधानतासे । जगमे जितने कार्य होते है उनका विभागीकरण 
हिसाबसे किया जाता है। कही निमित्तको प्रमुखता दी जाती हैं और कही योग्यताको। पर 
इससे अन्य वस्तुका करत त्व जन्यमे मानना उचित नहीं। ऐसे विभागीकरणके दिखलानेका 
इतना ही भअ्रयोजन है. कि जहाँ जिस कार्यका जो सुनिदिचत निमित्त हो उसका परिज्ञान हो 
जावे । यो तो कार्ये अपनी योग्यतासे होता है, किन्तु जिसका जिसके होने के साथ सुनिश्चित 
अल्वय-व्यतिरेक पाया जाता है वह उसका सुनिद्चित निमित्त कहा जाता है। इस हिंसावसे 
अप औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक ये चार नैमित्तिक भी 
कहलाते है । 

$ 254. उस एक आत्माके जो औपशमिक आदि भाव है, उनके कोई भेद हैं या नहीं 

भेद हैं। यदि ऐसा है तो इनके भेदोका कथन करना चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं” 
उक्त पाँच भावोके ऋमसे दो, नो, अठारह, इकक्‍कीस और तीन भेद हैं ॥2॥ _ 

$ 255. सख्यावाची दो आदि शब्दोका हन्द्र समास करके पदचातू उनका भैंदे शब्द 


!, सबल्यात्वातू--मु. । 2. त्रय: । त एक भेदा --मु, । 


--23 8 258] द्वितीयोष्ष्याय. [09 


दें दितव्या | हो च नव च अष्टादश च एफचिशतिश्च त्यदच द्विनवाष्टादशेकविदातित्रण ? 

ते भेदाज्ञच, त एवं भेदा घेषामिति वा वृतिद्विनवाष्टादशीकविशतित्रिभेदा इति। ण्दा मा न 

वृत्तिस्तदा ओपशसिकादीनां! भावानां हिनवाष्टादशैकविशतित्रयो भेदा इत्यभिसंबन्ध: दि 

अर्थवशाद्विसक्तिपरिणास इति । यदान्यपदार्थे वृत्तिस्तदा निर्दिष्टाविभव्त्यन्ता पंवामिलयपयस्ले 2288६ 

मा का . ष्टाए लेक विलसिलिनेशा इति। शयथाक्रम बचने यथासंल्यप्रति- 
पद * भेद: । मिश्रोषष्टाददर्भेद * 

हक 328 अंक आम ब्अ सवभेदः । : । औदयिक एकविशति- 

8 256. य्येक्मोपशमिकल्य फो हो भेदापित्यत आह-- 


न है सम्पक्त्वचारिन्रे ॥७॥ 

* व्याख्यातलक्षणे सम्पक्त्वचारित्रे। औपशसिकत्य॑ कल 
चारित्रमोहों हिविव. कशायवेदतीयो नोकआयवेदनीयरचेति । तत्र 458: 2007 यकल 
नुबन्धिनः फ्रोधमानमायालोभा३ चत्वार: । दर्गनमोहस्य नयो भेदाः सम्यक्त्व॑ सिथ्यात्वं सम्यग्मिय्या- 
त्वमिति। आसां सप्तानां प्रकृतीनामुपश्मादौपदमिकं सम्यक्त्वस्‌ । 

$ 258. अनादिभिथ्पादृष्टेभव्यस्प फर्मोदयापादितकालुष्ये सति कुतस्तदुपद्षम ? फकाल- 
लव्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌ । तत्र काललब्पिस्तावत्‌*कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेड्ड्रंपुद्यलपरिदर््ते- 
नास्येप्वश्षिष्टे प्रथमसम्यवत्वग्रहणल्य योग्यो भवति नाधिके इति। इयमेका काललब्धि:। अपरा 


साथ स्वपदार्थमे या अन्यपदार्थमे समास जानना चाहिए । स्वपदार्थ भ्रधान समास यथा--द्वी च 
नव च अध्टादश च एकविशतिरच चयरच इति द्विनवाष्टादशैकविशतित्रय , ते एवं भेदा. इति 
हिनवाष्टादशकविशतितिभेदा । अन्यपदार्थप्रधान समास यथा--द्विनवाष्टादशीकविशतित्रयो 
भेदा येषा ते द्विनवाष्टादशकर्विशतित्रिभेदा । जब स्वपदार्थमे समास करते हैं तब औपशमिक 
आदि भावोके दो, नौ, अठारह, इक्कीस और तीन भेद हैं ऐसा सम्बन्ध कर लेते है । यद्यपि पूर्व 
सूत्रमे औपशमिक आदि पदको षब्ठो विभकित नही है तो भी अर्थवश विभक्ति बदल जाती है। 
और जब अन्य पदार्थोमिे समास करते है तब विभक्ति बदलनेका कोई कारण नही रहता। सूत्रमे 
इनकी विभक्तिका जिस प्रकार निर्देश किया है तदनुसार सम्बन्ध हो जाता है। सूत्रमे 'यथाक्रम' 
वचन यथासख्याके ज्ञान करानेके लिए दिया हैं। यथा--औपशमिक भावके दो भेद हैं, क्षायिक- 
के नौ भेद है. मिश्रके अठरह भेद है, औदयिकको इक्कीस भेद है और पारिणामिकके तीन भेद हैं। 

8 256 यदि ऐसा हैं तो औपशमिकके दो भेद कौन-से हैं ? इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

ओऔपशभमिक भावके दो भेद है--औपशमिक सम्पदत्व और ऑपशमिक चारित्र ॥॥ 

8 257 सम्यक्त्व और चारित्रके लक्षणका व्याख्यान पहले कर आये हैं। शंका--इनके 
ओऔपशमिकपना किस कारणसे है ? समाधघान--वारिवमोहनीयके दो भेद है--कषायवेदनीय और 
नोकषायवेदनीय । इनमे-से कषायवेदनीयके अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ये 
चार भेद और दर्शनमोहनीयके सम्यक्‍त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये त्तीन भेंद--इन 
सातके उपशमसे औपशमिक सम्यक्‍त्व होता है । 

8 258 शंका--अनादि मिथ्यादुष्दि भव्यके कर्मोके उदयसे प्राप्त कलुषताके रहते हुए 
इनका उपशम कैसे होता है ? समाधान--काललब्ध्रि आदिके निमित्तसे इनका उपशम होता है । 
अब यहाँ काललब्धिको बतलाते है--कर्मेयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुदूगल परिवर्तन नाम- 


4. >दीवा छि---पु- 


770] सर्वार्थसिद्धौ [203 6 258-- 


कर्मस्थितिका काललब्धि: । उत्क्ृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न 
भवति। क्व तहि भवति ? अन्तःकोटीकोटीसागरोपसस्थितिकेबु कर्मंसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्ध- 
परिणामवशात्सत्कमंसु च ततः संख्येयसलागरोपमसहस्नोनायामन्तःकोटीकोटीसागरोपमस्थितो 
स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति। अपरा काललब्धि्भवापेक्षया । भव्यः पल्चेन्द्रियः संज्ञो 
पर्याप्तकः सर्वेविशुद्धः प्रथमसम्यवत्वमुत्पादयति । “आदि शब्देन जातिस्मरणादि परिगृह्यते 

8 259. क्ृत्स्नस्य मोहनीयस्थोपदामादौपशमिक चारित्रम्‌ । तत्र सम्यकक्‍त्वस्थादों बचने; 
तत्पूर्वकत्वाच्चारित्रस्थ । 

8 260. थः क्षायिकों भावों नवविध उद्दिष्टस्तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह-- 


ज्ञानदर्शंनदानलाभभोगोपभोगवीर्यारिए च ॥4॥ 
6 26. 'चंशब्द: सम्यक्त्वचारित्रानुकर्षणार्थे:। ज्ञानावरणस्यात्यन्तक्षयात्केवलज्ञानं 


जान 7] एप्प उच्च या 
के कालके शेष रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण करनेंके योम्य होता है, इससे अधिक कालके 
शोष रहनेपर नही होता यह एक काललब्धि है । दूसरी काललब्धिका सम्बन्ध कर्म स्थितिसे है। 
उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मोके शेष रहनेपर या जघन्य स्थितिवाले कर्मोके शेष रहनेपर प्रथम सम्य- 
क्त्वका लाभ नही होता । हंंका--तो फिर किस अवस्थामे होता है ”? समाधान--जब वँधनेवाले 
कर्मोकी स्थिति अन्त कोडाकोडी सागरोपम पडती है और विद्युद्ध परिणामोके वशसे सत्तामे स्थित 
कर्मोकी स्थिति सख्यात हजार साग रोपम कम अन्त॑.कोडाकोडी सागरोपम प्राप्त होती है तब 
यह जीव प्रथम सम्यकत्वके योग्य होता है। एक काललब्धि भवकी अपेक्षा होती है--जो भव्य 
है, सज्ञी है, पर्याप्तक है और सव्वेविशुद्ध है वह प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। आदि 
शब्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण करना चाहिए । 
8 259 समस्त मोहनीय कर्मके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है। इनमेसे 
'सम्यकत्व” पदको आदिमे रखा है, क्योकि चारित्र सम्यक्त्व पूर्वक होता है । 
विशेषार्थ--उपशम दो प्रकारका है--करणोपशम और अकरणोपशम | कर्मोका अन्तर- 
करण होकर जो उपशम होता है वह करणोपशम कहलाता है। ऐसा उपशम दर्शनमोहनीय और 
चारित्रमोहनीय इन दो का ही होता है, इसलिए उपशम भावके दो ही भेद बतलाये है। किन्‍्दु 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकरण उपशम नही होता, इसलिए जहाँ 
भी इसके उपशमका विधान किया गया है वहाँ इसका विशुद्धि विशेषसे पाया गया अनुदयोपशम 
ही लेना चाहिए। औपशमिक सम्यर्दृष्टिके दर्शनमोहनीयका तो अन्तरकरण उपशम होता है व 
अनन्तानुबन्धी चतुप्कका अनुदयरूप उपशम--यह उक्त कथनका भाव हूँ । प्रकृतमे जिस जीव॑के 
ओऔपक्रमिक सम्यक्‍्त्वकी प्राप्ति होती है उसकी योग्यताका निर्देश करते हुए ऐसी चार योग्य- 
ताएँ वतलायी है । विशेष इस प्रकार है--पहली योग्यता अर्धपुद्ूगल परिवतंन प्रमाण 
है । जिस जीवके ससारमे रहनेका इतना काल शोष रहा है उसे ही सवंप्रथम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
हो सकती है । पर इतने कालके शेष रहनेपर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनी ही चाहिए ऐसा कोई 
नियम नही है। इसके पहले सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नही होती इतना सुनिश्चित है । 
6 260. जो क्षायिकभाव नौ प्रकारका कहा है उसके भेदोके स्वरूपका कथन करनेके 
लिए आगेका सुत्र कहते हैं-- 
क्षायिक भाषके नौ भेद हैं--क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्दान, क्षायिक दान, क्षापिक सॉर्सें 
क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र ॥8॥ 
6 26. सूत्रमे “च' शब्द सम्यक्त्व और चारिज्रके ग्रहण करनेके लिए आया है| शीना- 


--24 8 26] द्वितीयोध्ध्यायः [एा 


क्षायिक तथा केवलदर्शनम्‌ । दानान्तरायस्यात्यन्तक्षयादनन्तप्राणिगणानुप्रहकरं क्षायिकमभय- 
दानम्‌ । लाभान्तरायस्याशेषस्थ निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्षियाणां केवलिनां यतः शरीरदला- 
धानहेतवोधन्यमनुजासाघारणा: परमशुभाः सुक्ष्मा: अनन्ता: प्रतिसमय पुदुगला संबन्धमुपयान्ति स* 
क्षाथिको लाभ: | कृत्स्तस्य भोगान्तरायस्थ' तिरोभावादाविर्भूतोषतिशयवाननन्तो भोग: क्षायिक:। 
यतः कुसुमवृष्टघादयो विशेषा ्रादुभेवन्ति । निरवशेषस्थोपभोगान्तरायस्य प्रलयात्पादुर्भूतोः्नन्त 
उपभोग क्षायिकः। यतः सिहासनचामरच्छन्नयादयो विभुतयः । वीर्पान्तरायस्य कर्मंणोःत्यन्तक्षया- 
दाविभूतसनन्तवीरयय क्षायिकम्‌ । पूर्वोक्तानां सथ्तानां प्रकृतीनामत्यन्तक्ष यातक्षायिक सम्यवत्वम । 
चारित्रमपि तथा । यदि क्षायिकदानादिभावकृतसमभयदानादि, सिद्धेष्वपि तत्पसद्भः ? नैष दोष:; 
शरीरनामतीर्थंकरनामकर्मोदयाद्यपेक्षत्वात्‌ । तेबां तदभावे तदप्रसंग. । कर्थ तहि तेषा सिद्धेयु 
वृत्ति: ? “परसानन्दाव्याबाघरूपेणव तेषां तन्न वृत्तिः । केवलज्ञानरुपेणानन्तवीर्यवृत्तिवत्‌ 


वरण कर्मके अत्यन्त क्षुयसे क्षायिक केवलज्ञान होता है । इसी प्रकार केवलदर्शन भी होता है। 
दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोके समुदायका उपकार करनेवाला क्षायिक 
अभयदान होता है । समस्त लाभान्तराय कमेंके क्षयके कवलाहार क्रिपासे रहित केवलियोके 
क्षायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करतेमे कारणभूत, दूसरे मनुप्योको 
असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवाले, परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनन्त परमाणु प्रति समय 
सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। समस्त भोगान्तराय कर्मके क्षयसे' अतिशयवाले क्षायिक अनन्त भोगका 
प्रादुर्भाव होता है । जिससे कुसुमवृष्टि आदि अतिशय विशेष होते है। समस्त उपभोगान्तरायके 
नष्ट हो जानेसे अनन्त क्षायिक उपभोग होता है। जिससे सिंहासन, चामर और तीन छत्र आदि 
विभूतियाँ होती हैं । वीर्यान्तराव कमेंके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक अनन्तवीयें प्रकट होता है। 
पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके अत्यन्त विनाशसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इसी प्रकार क्षायिक 
चारित्रका स्वरूप समझना चाहिए । शंका--यदि क्षायिक दान आदि भावोके निर्मित्तसे अभय- 
दान आदि काये होते हैं तो सिद्ोमे भी उनका प्रसग प्राप्त होता है ? समाधान--यह्‌ कोई दोप 
नही हैं, क्योकि इन अभयदान आदिके होनेमे शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्मके उदयकी 
अपेक्षा रहती है । परन्तु सिद्धोके शरीर नामकर्म और तीर्थकर नामकर्म नह्ठी होते, अत उनके 
अभयदान आदि प्राप्त नही होते । हंका--तो सिद्धोके क्षायिक दान आदि भावोका सदुभाव कैसे 
माना जाय ? समाधान--जिस प्रकार सिद्धोके केवलज्ञान रुपसे अनन्तवीर्यंका सद्भाव माना 
गया है उसी प्रकार परमानन्द और अव्यावाध रूपसे ही उनका सिद्धोके सदभाव है । 
विदोषार्थ--घातिकर्मोके चार भेद है--शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्त- 
राय .इनमे-से ज्ञानावरणके अभावसे क्षायिक ज्ञान, दर्शंनावरणके अभावसे क्षाविक दर्भन, मोह- 
नीयके अभावसे क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र तथा अन्तरायके .अभावसे क्षायिक 
दानादि पाँच लब्धियाँ होती हैं। इसीसे क्षायिक भावक नो भेद किये हैं। यद्यपि अघानि वर्मोके 
अभावसे जीवके क्षायिक अगुरुलघू आदि ग्रुण प्रकट होते है पर वे अनुजीवी न होनेसे उनका 
यहाँ ग्रहण नही किया है। प्रश्न यह है कि टीकामे जो अभवदान आदिको शरीर नामकर्म और 
तीर्थंकर नामकर्मकी अपेक्षा रखनेवाले क्षायिक दान आदिके कार्य बतलाये हैं सो ऐसा वदवाना 
कहाँ तक उचित है ? बात यह है कि ऐसा निमित्त-नैमित्तिक के कि तोर्वकरक का 
आनेपर छह महीना पहलेसे भक्तिवश देव आकर, जिस नगरीमे तीर्वकर जन्म लेते हैं वहाँ रत्न 





निशिशमिलकक लक मील अ जाए हू 
[__ अस्यात्यन्ताभा--मु | 2. -सानन्तवीर्याव्यावाधनुखरूपे-मु ।--मावल्तास्थादापदुशरप-का , ४ 


दि.2] 


2] सर्वार्थ सिद्ौ --2/4 $ 262] 
8 262, थ उकतः क्ायोपशमिकों भाषोष्ष्टाददाविप्तल्पस्तद्भेदनिरूपणार्थेमाह-- 


शानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपष्चमभेदाः सम्पक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्व ॥5॥ 
8 263, चत्वारइच तऋयरच नचयइजल पञ्च च चतुस्त्रिन्रिपज्चा । ते भेदाः यासां ताइचतु- 
स्न्रिन्रिपञचभेदा: । ययाक्रमसित्यनुवतते । तेनाभिसंबन्धाच्चतुरादिभिज्ञानादीन्ट भिसंबध्यन्ते । 
चत्थारि ज्ञानानि, त्रीण्यज्ञानानि, त्रीणि दर्शनानि, पझच लब्धय इति। सर्वघातिस्पद्धंकानामुदय- 


मा मम 
वर्षा करते है। छप्पन कुमारिकाएँ आकर माताकी सेवा करती है, गर्भशोधन करती है, रक्षा 
करती है। तीर्थकरके गर्भमे आनेपर देव-देवियाँ उत्सव मनाते हैं। जन्म, तप, केवल और 
निर्वाणके समय भी ऐसा ही करते है । केवलज्ञान होनेके वाद समवसरणकी रचना करते है, 
कूसुमवृष्टि करते है आदि | इसलिए मुख्यत ये अभयदानादि देवादिकौकी भक्ति और धर्मानु- 
रागके कार्य है, शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्मकी अपेक्षा रखनवाले क्षायिक दान आदिके 
नहीं । फिर भी इन अभयदानादिको उपचारसे इनका कार्य कहा है। ऐल्ला नही माननेपर ये 
तीन दोष आते है-- निर्वाण कल्याणकके समय शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं 
रहता, इसलिए वह नही बन सकेगा । 2 गर्भमे आनेके पहले जो रत्तवर्षा आदि कार्य होते हैं 
उन्हे अकारण मानना पड़ेगा।3 गर्भ, जन्म और तप कल्याणकके समय न तो क्षायिक दान 
आदि ही पाये जाते है और न तीर्थंकर प्रकृतिका उदय ही रहता है, इसलिए इन कारणोके 
अभावसे इन्हे भी अकारण मानना पडेगा । इन सब दोषोसे वचनेका एक ही उपाय है कि पाँच 
कल्याणकोको और समवसरण आदि बाह्य विभूतिको देवादिककी भक्ति और धमवुरागका 
कार्य मान लिया जाय । जिस प्रकार जिन-प्रतिमाका अभिषेक आदि महोत्सव भी इसीके कार्य 
हैं इसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिए | इसपर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्य भले ही देवा- 
दिककी भक्ति और धर्मानुराग वश होते हो पर जन्मकल्याणकके समय जो घण्टानाद आदि कार्य 
विशेष होते है उनका कारण तो धर्मानुराग और भक्ति नही है। यदि उनका कारण पुण्याति- 
शय माना जाता है तो शेष कार्योका कारण पुण्यातिशय साननेमे क्या आपत्ति है? समाधान 
यह है कि जिस प्रकार एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणीमें चौबीस तीर्थंकर, बारह चत्रवर्ती, नो 
नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र आदिके होनेका नियम है--यह कर्मे 3280 
नही । उस-उस कालके साथ ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सभ्बन्ध है कि इस कालमे इतने ४ 
इतने चक्रवर्ती आदि ही होगे व्यूनाधिक नही, इसी प्रकार तीर्थकरके जन्मकालके साथ ऐसा ही 
निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि इस समय अमुक स्थानके अमुक प्रकारके बाजे बजेगे, इसलिए 
इसे कर्म विशेषका कार्य मानना उचित नही। कर्मकी अपनी मर्यादाएँ हैं। उन तक ही वह 
सीमित है । फिर भी मूलमे जिस स्थितिफे रहते हुए ये कार्य होते हैं उस स्थितिको ध्यानमे रख- 
कर उपचारसे उस स्थितिको इनका कारण कहा है! शेष कथन सुगम है। 
6 262 जो अठारह प्रकारका क्षायोपशमिक भाव कहा है उसके भेदोका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है--- 
क्षायोपशमिक भावके अठारह भेव है--चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दातादि 
लब्धियाँ, सम्यक्त्व, चारिन्न और संदासंधम ॥॥5॥॥ प्रेदवाले 
$ 263, जिनक चार, तीन, तीन और पांच भेद है वे चार, तीन, तीन और परचि भेंदवार्ल 
कहलाते हैं । इस.सूत्रमे 'यथाक्रमम्‌” पदकी अनुवृत्ति होती है, जिससे चार आदि पदोके साथ ज्ञात 
आदि पदोका कऋ्रमसे सम्बन्ध होता है। यथा--चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन और. पाँच 


], पञ्च सेदा यासा--मु । 


--+ 2।5 $ 263 ] रा 
प्रथसोष्ष्याय' भ[73 


क्षयात्तेबामेव सदुपशसाहेशघातिस्पर्डकानाघुदये क्षायोपश्मिको भावों भवति। तत्न दीनां 

चृत्ति: स्वावरणान्तरायक्षेयोपशमाद्‌ व्याख्यातव्या । “'सम्यक्‍्त्व'ग्रहणेन बेदकसम्यरत्व॑ गृह ते 
भनन्तानुबन्धिकपायचतुप्टयस्य सिश्यात्वसम्पड्सिय्यात्वयोइचोदयक्षयात्सडुपक्माच्च सम ० अर 
देशधातिस्पद्धंकस्पोदये तत्त्वार्थश्रद्धानं क्षायोण्शसिर्क सस्ववत्वम । अलत्ल वन यर्था या न पत्ता 
ख्यानद्वदवाकपायोदयक्षयात्सदु पश्माचच संज्वलनकबायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पडकोदये री 
फपायनवकस्य यथासंभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशसिक्क चारितन्रस । अत ५ 
बन्ध्यत्रत्याष्यानकषायाष्टकोदक्षयात्सदुपशसाच्च प्रत्याख्यानकपायोदये सज्वलनकषायस्य देश 
घातिस्पद्धंकोदये नोकषायनवकस्य यथासभवोदये च विरताबिरतपरिणामः क्षायोपशमिक: सयमा 
सयस इत्याख्यायते ० 2 


'लब्धियाँ । वर्तमान कालमे सर्वधाती स्पद्ध कोका उदयाभावी क्षय होनेसे और आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्‍्हीका सदवस्था रूप उपशम होनेसे देशधाती स्पद्ध कोका उदय रहते हुए क्षायोप- 
शमिक भाव होता है। इन पूर्वोक्त भावोमे-से ज्ञान आदि भाव अपने-अपने आवरण और अन्त- 
राय कर्मके क्षयोपशमसे होते है ऐसा व्याख्यान यहाँ कर लेना चाहिए । सूत्रमे आये हुए सम्य- 
वत्वपदसे वेदक सम्यकत्व लेना चाहिए । तात्पय यह है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात््व 
और सम्यग्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोके उदयाभगवी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे देशघाती 
स्पर्धकवाली सम्यकत्व प्रकृतिके उदयमे जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व 
है । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन वारह कषायोके उदयाभावी 
क्षय होनेसे और इन्हीके सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा चार सज्वलनोमे-से किसी एक देश- 
घाती प्रकृंतिके उदय होनेपर और नौ नोकषायोका यथासम्भव उदय होनेपर जो ससारसे पूरी 
निवृत्तिरूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है। अनन्तानुवन्धी और अभ्रत्याख्याना- 
बरण इन आठ कषायोके उदयाभावी क्षय होनेसे और सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्या- 
ख्यानावरण कषायके और सज्वलन कषायके देशघाती स्पद्ध कोके उदय होनेपर तथा नौ नोकषायो- 
के यथासम्भव उदय होनेपर जो विरताविरतरूप परिणाम होता हैं वह सयमासयम कहलाता हैं। 
घिशेषार्थ--वरतंसान समयमे सर्वघाति स्पर्धकोका उदयाभावी क्षय, आग्रामी कालकी 
अपेक्षा उन्‍्हीका सदवस्थारूप उपशम और देशघाति स्पर्धधोका उदय यह क्षयोपशमका लक्षण 
है । यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाति कर्म ऐसे होते हैं जिनमे देशवाति और सर्व- 
घाति दोनो प्रकारके स्पर्धक पाये जाते है। केवल नौ नोकषाय और सम्यक्‌ प्रकृति ये दस 
प्रकृतियाँ इसकी अपवाद है। इनमे मात्र देशधाति स्पर्धक ही पाये जाते हैं, भत नौ नोकपायोके 
सिवा शेष सव देशघाति कर्मोका क्षयोपशम सम्भव है, क्योकि पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार क्षयो- 
पणमभे दोनो प्रकारकी शव्तिवाले कर्म लगते है। सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व व सम्यस्मिथ्यात्वसे 
मिलकर क्षायोपशमिक भावको जन्म देनेमे निर्मित्त होती है, इसलिए क्षायोपशमिक भावके कुल 
अठारह भेद ही घटित होते है । उदाहरणार्थ--ज्ञानावरणकी देशघाति प्रकृतियाँ चार हैं, अत 
इनके क्षयोपशमसे चार ज्ञान प्रकट होते है, पर मिथ्यादृष्टिके तीन अज्ञान और सम्यरदृष्टिके चार 
ज्ञान इस प्रकार क्षायोपशमिक ज्ञानके कुल भेद सात होते है। इसीसे अठारह क्षायोपशमिक 
भावोमे इन सात ज्ञानोकी परिगणना की जाती है । प्रकृतमे दर्शन तीन और लब्धि पाँच क्षायो- 
पशमिक भाव हैं यह स्पष्ट ही है। शेष रहे तीन भाव सो ये वेदक सम्यक्त्व, सयमासयम और 
सयम लिये गये हैं। इन सब भावोमे देशघाति स्पर्धकोका उदय होता है, इसलिए इन्हे वेदक 
भाव भी कहते है। जितने भी क्षायोपशमिक भाव होते हैं वे देशघाति स्पर्धकोके उदयसे वेदक 
भी कहलाते है यह उक्त कथनका तात्पये है। इसमे सर्वघाति स्पर्धको या सर्वधाति प्रकृतियोका 


44 ] सवर्थिसिद्धो [26 $ 264-- 


$ 264. थ एक विदशतिविक्ल्प औदयिफो भावउद्दिष्टस्तस्य 'भेदसंज्ञासंकीतंनार्थ मिदमुच्यते-- 


गतिकपायलिड्नमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुरपेकैफैकैकपड मेदाः ॥0 

$ २६५. यथाक्रमसित्यनुव्तते, तेनाभिसंबन्धाद गतिव्चतुर्भेदा, नरकम्तिस्तिय॑र्गतिमंनुष्य- 
गतिदेंवग॑तिरिति। ततन्न नरकगतिनामकर्मोदयान्नारकों भावो भवतीति नरकगतिरोदयिकी। 
एवमितरत्रापि।॥ कवायइचतुभेदः, क्रोधो सानो साया लोभ इति। तत्न क्रोधनिवं्ततस्प कर्मण 
उदयात्कौोधषः औदयिकः । एवमितरत्रापि। लिज्ठ त्रिभेदं, स्त्नीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेद इति। स्त्री- 
वेबकर्मण उदयात्स्त्रीवेद ओऔदयिकः ॥ एवसितरज्रापि। सिथ्यादश्शनमेकभेंदस्‌ । सिथ्यादशनक्मण 
उदयात्तत्त्वार्थाभद्धानपरिणामो सिथ्यादशंनमोदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मंण उदयात्पदार्थानवबोधो 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । चारित्रमोहस्य सर्वघातिस्पद्धंकस्योदयादसंयत औदयिकः । कर्मोदिय- 
सामान्यापेक्षो$सिद्ध ओदयिकः । लेश्या द्विविधा, द्रव्यलेशया भावलेशया चेति । जीवभावाधिकाराद 
. ब्रब्यलेदया नाधिकृता। भावलेद्या कषायोदयरॉज्जता योगग्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकौत्युच्यते 


वर्तमान समयमे अनुदय रहता है, इसलिए इनका उदय कालके एक समय पहले उदयरूप स्पर्धको 
या प्रकृतिमे स्तिवुक सक्तमण हो जाता है। प्रकृतमे इसे ही उदयाभावी क्षय कहते है। यहां 
स्वरूपसे उदय न होना ही क्षय रूपसे विवक्षित है। और आगामी कालमे उदयमे आने योग्य 
इन्ही सर्वधाति स्पर्धको व प्रकृतियोका सदवस्थारूप उपशम रहता है | इसका आशय यह है कि 
वे सत्तामे रहते है। उदयवलिसे ऊपरके उन निषेकोकी उदीरणा नही होती । मात्र उदयावलिमे 
स्तिवुक सक्रमणके द्वारा इनका उदय कालसे एक समय पहले सजातीय देशधाति प्रकृति या 
स्पर्धेकरूपसे सक्रमण होता रहता है। सर्वधाति अशका उदय और उदीरणा न होनेसे जीवका 
निजभाव प्रकाशमें आता है और देशघाति अशका उदय रहनेसे उसमे सदोषता आती है यह 
इस भावका तात्पर्य है। 

$ 264, अब जो इक्कीस प्रकारका औदयिक भाव कहा है उसके भेदोका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

ओऔदयधिक भावके इक्कीस भेद ,हैं-चार गति, चार कषाय, तीन लिंग, एक सिथ्यादर्ईन, 
एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध भाव और छह लेदयाएँ ॥॥6॥ 

8 265 इस सूत्रमे 'यथाक्रमम्‌” पदकी अनुवृत्ति होती है, क्योकि यहाँ उसका सम्बस्धे 
है । गति चार प्रकारकी है--न रकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति | इनमे-से नरक 
गति नामकर्मके उदयसे नारकभाव होता है, इसलिए नरकगति औदयिक है। इसी प्रकार आप 
त्तीन गतियोका भी अर्थ करना चाहिए । कषाय चार प्रकारका है--क्रोध, मान, माया के 
लोभ । इनमे-से धको पैदा करनेवाले कर्मके उदयसे क्रोध औदयिक होता है। इसी प्रकार ह। 
तीन कषायोको औदयिक जानना चाहिए । लिंग तीन प्रकारका है--स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुरके 
वेद । स्त्रीवेद कर्मके उदयसे स्त्रीवेद औदयिक होता है | इसी प्रकार शोष दो वेद औदयिक व 
मिथ्यादर्शन एक प्रकारका है। मिथ्यादर्शन कर्मके उदयसे जो तत्त्वोका अश्रद्धानहप प 
होता है वह मिथ्यादर्शन है, इसलिए वह औदयिक है । पदार्थके नही जाननेको अज्ञान कहते है | 
चू कि वह ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होता है, इसलिए औदयिक है । असयतभाव चारित्रमोहनीय कक 
कर्मके सर्वधातीस्पद्ध कोके उदयसे होता है, इसलिए औदयिक है। असिद्धभाव कर्मदिय सामा । 
की अपेक्षा होता है, इसलिए औदयिक है। लेह्या दो प्रकारकी है--द्रव्यलेश्या और भावलैश्या 
यहाँ जीवके भावोका अधिकार होनेसे द्रव्यलेश्या नही ली गयी है । चू कि भावलेश्या कपायके 


.( संज्ञाकीते---आ , दि 3, दि 2) 
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सा षड्विधा--कृष्णलेश्या नीललेदया कापोतलेश्या तेजोलेश्या पद्सलेश्या शुक्ललेश्या चेति। 

$ 266. ननु च उपशान्तरषाये क्षीणक्तबाये सयोगकेवलिनि च शुक्ललेश्याप्स्तोत्यागम:। 
तत्र कवायानुरञ्जनासावादौदयिकत्व॑ नोपपच्यते। नेष दोब; पूर्वेभावप्रज्ञापननया पेक्षया यासी 
योगप्रवृत्ति. कषायानुरज्जिता संवेत्युपचारादौदयिक्तोत्युच्यते । तरभावादयोगकेदल्यलेक्य इृति 
निशचीयते । 

$ 267. यः पारिणासिको भावत्त्रिभेद उच्त्स्तद्भेदस्वरूपप्रतियादनायसाह--- 

जीवभव्याभव्यत्वानि च 

8$ 268. जीवत्वं भव्यत्दमभव्यत्वभिति त्रयो भावा: पारिणामिका अन्यद्रव्यासाघारणा 
आत्मनो वेदितव्या: । कृतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम्‌ । कर्मोदयोपशमक्षयक्षयोपशसानपेक्षित्वात्‌ । 
जीवत्व॑ चैतन्यमित्यर्य । सम्यग्दर्शनादिभावेन भविष्यतीति भव्य: ॥ तहिपरोतोष्भव्यः ॥ त एते 


उदयसे अनुरंजित योगकी प्रवृत्तिह़्प है, इसलिए वह ओऔदयिक है 'उद्यसे अन रजित योगकी प्रवत्तिरप है, इसलिए वह औदबिक है ऐसा कहा जाता है। वह छह । वह छह 
प्रकारकी है--कृष्णलेक्या, चीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेक्ष्या और शुक्ललेद्या 

8 266. शंका--उपशान्तकषाय, क्षीगकपाय और सयोगकैवली गरुणस्थानमे शुक्ललेद्या 
है ऐसा आगम है, परन्तु वहाँपर कषायका उदय नही है इसलिए औदयिकपना नही वन सकेता। 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि जो योगग्रवृत्ति कषायोंके उदयसे अनुरजित होती रही 
वही यह है इस प्रकार पूव॑भावप्ज्ञापन नयकी अपेक्षा उपश्वान्तकपाय आदि ग्रुणस्थानोंमे भी 
लेश्याको औदयिक कहा गया है। किन्तु अयोगकेवलीके योगप्रवृत्ति नही होती, इसलिए वे लेश्या- 
रहित हैं ऐसा निर्चय होता है । 

विश्येषार्थ--कर्मोंकी जातियाँ और उनके अवान्तर भेद अनेक हैं, इसलिए उनके उदयसे 
होनेवाले भाव भो अनेक हैं, पर यहाँ मुख्य-मुख्य औदयिक भाव ही गिनाये गये हैं। ऐसे भाव 
इक्कीस होते हैं। प्रथम चार भेद चार गति हैं । ये गति-नामकर्म के उदयसे होते हैं। नामकर्म 
अघातिकर्म है। गति-नासकर्म उसीका एक भेद है। जो प्रकृतमे अन्य जीवविपाकी अघाति कर्मो- 
का उपलक्षण है। पुदूगलविपाकी कर्मकि उदयसे जीवभाव नही होते, अत. उनकी यहाँ परिमणना 
नही की गयी है । घाति कमोमे क्रोधादि चारो कषायोके उदयसे क्रोवादि चार भाव होते हैं। 
तीन वेदोंके उदयसे तीन लिय होते हैं । तीन वेद उपनक्षण हैं । इनसे हास्य आदि छह भावोफ़ा 
भी ग्रहण होता है। दर्शवमोहनोयके उदयसे मिथ्यादर्शव होता है। दर्शवावरणके उदयसे होनेवाने 
अदर्शनभावोंका इसीमे ग्रहण होता है । ज्ञानावरणके उदयसे अज्ञानभाव होता हैं, असयत भाव 
चारित्रमोहनीयके उदयका कार्य है और असिद्ध भाव सव कर्मकि उदयका कार्य है। रही नेश्याएँ 
सो ये कषाय और योग इनके मिलनेसे उत्पन्न हुई परिणति विशेष हैं । फिर भी इनमें कर्मोदिय- 
की मुख्यता होनेसे इतकी औदधिक कि परियणना की गयी है । इन भावोंगे कर्मोका उदय 

है, इसलिए इन्हें औदयिक कहते ह | हे ३ 
हर 8 267 हर तीन प्रकारका पारिणामिक भाव कहा है उसके भेदोंके स्वरूपका कपन 
सूत्र नल 

सम 7700 “42-24 कट हैं--जीवत्व, भव्यत्व जोर अमव्यत्वश70 __ 

8 268 जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्व्याम नही होने 
इसलिए ये आत्माके जानने चाहिए। शंका--ये पारिणामिक व्यो हूँ ? समाधाव-न्ये 3282 
कर्मके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके बिना होते हैं, इसलिए पारिणामिक हूँ । जीवः 


दि लि लि कल जप मम तल 
[.--परनपिक्ष--आ , दि. 3, दि.27: 
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अ्रयो भावा जीवस्य पारिणासिक्ठाः । 

8 269, नतु चास्तित्वनित्यत्वप्रदेशवत्त्वादयो5पि भावा. पारिणामिकाः सन्ति, तेबामिह 
ग्रहण कतंव्यम्‌ १ न कर्तव्यम; कृतमेव। कयम्‌ ? “च*“इब्देन ससुल्चितत्वात्‌ १ यदेव॑ त्रय इति 
संख्या विरुध्यते । न विरुष्यते, अलाधारणा जीवस्थ भावाः पारिणासिकास्द्रय एव ६ जस्तित्वादयः 
पुनर्जीवाजीवविषयत्वात्साधारणा इति “चंशव्देन पृथर्युह्मन्ते। आह, मौपशमिकादिभावानुप- 
पत्तिरमूतत्वादात्मतः । कर्मंबन्धायेक्षा हि ते सावा. । न चामूततें: कर्मणां बन्घों युज्यत इति। 
तन्‍न; अनेकान्तात्‌ । नायमेकान्तः अमूर्तिरेवात्मेति । कर्मंबन्धपर्यायापेक्षया तदावेद्ात्स्यास्मृते:। 
शुद्धस्वरूपापेक्षया स्थादमूर्त: । यद्येव॑ कर्मबन्‍्वावेशादस्येकत्वे सत्यविवेक: प्राप्नोति । नेष दोष ; 
बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादस्थ नानात्वसवसीयते । उदत॑ च--- 

“बंध पडि एयत्त लक्खणदो हबइ तस्स णाणत्तं । 
तम्हा अमुत्तिभावो णेयंतों होइ जीवस्स ॥” इति | 


अर्थ चेतन्य है। जिसके सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट होनेकी योग्यता है। वह भव्य कहलाता 
है। अभव्य इसका उलटा है। ये तीनो जीवके पारिणामिक भाव हैं । 

8 269 हांका--अस्तित्व, नित्यत्व और प्रदेशवत्त्त आदिक भी भाव हैं उनका इस सूत्र 
मे ग्रहण करना चाहिए ? समाधान--अलगसे उनके ग्रहण करनेका कोई काम नही; क्योकि 
उनका ग्रहण किया ही है। शका--कैसे ? समाधान--क्योकि सूत्रमे आये हुए “च शब्दसे उनकी 
समुच्चय हो जाता है। शका--यदि ऐसा है तो 'तीच' सख्या विरोधको प्राप्त होती है, क्योकि 
इस प्रकार तीनसे अधिक पारिणामिक भाव हो जाते है ? समाधान--तब भी 'तीन' यह संख्या 
विरोधको नही प्राप्त होती, क्योकि जीवके असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं। अस्ति- 
त्वादिक तो जीव और अजीव दोनोके साधारण है इसलिए उनका “च' शब्दके ढ्वारा अलगसे ग्रहण 
किया है| जका--औपशमिक आदि भाव नही बन सकते, क्योकि आत्मा अमूर्त है। ये औप- 
शमिक आदि भाव कर्मबन्धकी अपेक्षा होते है परन्तु अमूर्त आत्माके कर्मोका बन्ध नहीं बनता 
है ? समाधान--यह कहना ठीक नही है, क्योकि आत्माके अमूतंत्वके विषयमें अनेकान्त है। यह 
कोई एकान्त नही कि आत्मा अमूर्त ही है । कर्मबन्धरूप पर्यायकी अपेक्षा उसका आवेश 
कारण कथवचित्‌ मूर्त है और शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा कथचित्‌ अमूर्त है | शंका--यदि ऐसा है तो 
कर्मंबन्धके आवेशसे आत्माका ऐक्य हो जानेपर आत्माका उससे भेद नही रहता ? समाधान-7 
यह कोई दोष नही, क्योकि यद्यपि बन्धकी अपेक्षा अभेद है तो भी लक्षणके भेदसे कर्मसे आत्मा- 
का भेद जाना जाता है। कहा भी है-- 

आत्मा बन्धकी अपेक्षा एक है तो भी लक्षणकी अपेक्षा वह भिन्‍न है। इसलिए जीवका 
अमूर्तिकभाव अनेकान्तरूप है । वह एक अपेक्षासे है और एक अपेक्षासे नही है । 

विशेषार्थे--पारिणामिक भाव तीन है --जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व | जीव॑त्वके दो 
भेद हैं--एक जीवन-क्रियासापेक्ष और दूसरा चैतन्यग्रुणसापेक्ष । जीवनक्रिया प्राणसापेक्ष होती है, 
इसलिए ऐसे जीवत्वकी मुख्यता नही है, यहाँ तो चैतन्यगरुणसापेक्ष जीवत्वकी ही मुख्यता है । यह 
सब जीवोमे समानरूपसे पाया जाता है और कारणनिरपेक्ष हाता है, इसलिए इसे पारिणामिक 
कहा है ! यही वात भव्यत्व और अभव्यत्वके सम्बन्धमे भी जाननी चाहिए, क्योकि ये दोनों भाव 
भी कारणनिरपेक्ष होते हैं। साधारणत. जिनमे रत्नत्रय गुण प्रकट होनेकी योग्यता होती है वें 


६, प्रदेशत्वा---आ , दि. दि. 2, मु.। 2 कथ चेज्चशब्देन मु । कथ चेतनशन्देन आा-। 2* ते 
ज्लामूर्ते. कर्मणा आ. दि , दि. 2, ता , ना. । 4. प्रत्येकत्वे (अविवेके) सत्य--म्रु. 
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$ 270. यद्येवं तदेव लक्षणमुच्यतां येन नानात्वमवसीयते इत्यद आह--- 
उपयोगों लक्षण ॥8॥ 

8 277. उभयनिमित्तवशादुत्ययमानरचेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। सेन बन्ध 
प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्ष्यते सुवर्णरजतयोर्बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि बर्णादिभेदवत्त । 

$ 272 तद्भेदअदर्शनार्थमाह-- 

स॒ ह्िविधो5टचतुर्मेद) ॥॥५॥ 

_.. $ 2738. स उपयोगो द्विविध:--ज्ञानोपयोगो दर्शतोपयोगदचेति। ज्ञानोपयोगो5ष्टभेद:-- 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान मनःपर्यंयज्ञान केवलज्ञानं मत्यज्ञान श्रुत्ताज्ञान॑ विभद्भधज्ञान चेति। 
दर्शनोपयोगश्चतुविध:ः--चक्षुदंशंनसचक्षुदर्शनसवधिदर्शनं केवलदर्शनं चेति। तयोः कर्य भेद: ? 


भव्य कहलाते हैं और जिनमे ऐसी योग्यता वही होती उन्हे अभव्य कहते हैं। जीवुमे ये दोनो 
प्रकारकी योग्यताएँ स्वभावसे होती है । इसीसे भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनो 3आ 03 भी पारि- 
णामिक माने गये हैं। अभिग्राय यह है कि किन्ही जीवोका स्वभावसे & बन्ध होता 
है और किन्‍्हीका अनादिसान्त | जीवोका इस तरहका वन्ध कारणनिरपेक्ष होता हे । यह किसी 
कर्म॑विशेषका कार्य नही है, किन्तु ऐसी योग्यता पारिणामिक मानी गयी है। इसीसे जीवत्वके 
साथ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनो भाव भो कहे गये है । यद्यपि जीवमे अस्तित्व आदि और 
बहुत-से पारिणामिक भाव पाये जाते है पर वे जीवके असाधारण धर्म न होनेसे उनकी यहाँ 
परिगणना नही की गयी है। 
इन भावोके सम्वन्धमे मुख्य प्रश्न यह है कि जब कि जीव अमूते है ऐसी दशामे उसका 
कर्मके साथ बन्ध नहीं हो सकता और कर्मबन्धके अभावमे औपशमिक आदि भावोकी उत्तत्ति 
नही बन सकती, क्योकि पारिणामिक भावोके सिवा शेष भाव कर्मनिमित्तक माने गये है ?उत्तर 
यह है कि कर्मका आत्मासे अनादि सम्बन्ध है, इसलिए कोई दोष नही आता । आश्रय यह है कि 
संसार अवस्थामे जीवका कर्मके साथ अनादिकालीन वन्ध होनेके कारण वह व्यवहारसे मूर्त हो 
रहा है। और यह वात असिद्ध भी नही है, क्योकि मदिरा आदिका सेवन क रनेपर ज्ञानमे मूच्छों 
देखी जाती है। पर इतने मात्रसे आत्माको मूर्तस्वभाव नहो माना जा सकता, क्योकि रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श ये पुद्गलके धर्म है। आत्मा मूर्तेरूप इन धर्मोसि भिन्‍त उपयोगस्वभाववाला है। 

8 270. यदि ऐसा है तो वही लक्षण कहिए जिससे कर्मसे आत्माका भेद जाना जाता है, 
इसी बातको ध्यानमे रखकर आगेका सूत्र कहते है-- 

उपयोग जीवफा लक्षण है ॥8॥ 

8 277. जो अन्तरग और बहिरंग दोनो प्रकारके निमित्तोसे होता है और चैत्तन्यका 
अन्वयी है अर्थात्‌ चैतनन्‍्यको छोडकर अन्यत्र नही रहता वह परिणाम उपयोग कहलाता है | यद्यपि 
आत्मा बन्धकी अपेक्षा एक है तो भी इससे वह स्वतन्त्र जाना जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण और 
चाँदी बन्धकी अपेक्षा एक हैं तो भी वर्णादिके भेदसे उनमे पार्थक्य रहता है उसोगप्रकार प्रकृंतमे 
समझना चाहिए। 

8 272 अब उपयोगके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

वह उपयोग दो प्रकारका है--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज़ानोपयणेग आठ प्रकारका 
है और दशेनोपयोग चार अकारका है ॥9॥॥ 

8 273. वह उपयोग दो प्रकारका है, शानोपयोग और दश्शनोपयोग । ज्ञानोपयोय थाठ 
प्रकारका है--मतिज्ञान, श्रुवज्ञान, अवधिज्ञान, सन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, ध्रुताज्ञान, 


]8] सर्वार्थसिद्धो [29 8 273 --- 


साकारानाकारभनेदात्‌ । साकार ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । ततच्छदमस्थेषु ऋमेण वतंते। निरा- 
वरणेषु युगपत्‌ पूर्वकालभाविनोडपि दर्शनाज्ज्ञानस्य प्रागुपन्यासः; अम्यहितत्वात्‌ । सम्यस्तान- 
प्रकरणात्पूर्वे पद्मविघो ज्ञानोपयोगो व्याख्यातः ॥ इह पुनरुपयोगग्रहणाहिपर्यंयोष्पि गृहते इत्यष्ट 
चविध इति उच्यते । दे 
8$ 275. यथोक्तेंनानेनाभिहितपरिणासेन सर्वात्मसताधारणेनोपयोगेन ये उपलक्षिता उप- 
योगिनस्ते द्विविघा:--- 
संसारिणो प्रक्तारच ॥ ॥0॥ 


और विभंगज्ञान । दर्शनोपयोग चार प्रकारका है--चक्षुद्शंन, अचक्षुदशंन, अवधिदर्शन और 
केवलदशेन । 

शंका--इन दोनों उपयोगोमे किस कारणसे भेद है ? समाघान--साकार और अनाकार- 
के भेदसे इन दोनों उपयोगोंमें भेद है। साकार ज्ञानोपयोग है और अनाकार दर्शनोपयोग है। ये 
दोनों छद्मस्थोंमें ऋमसे होते हैं और आवरणरहित जीवोंमें युगपत्‌ होते हैं ॥ यद्यपि दर्शन पहले 
होता है तो भी श्रेष्ठ होनेके कारण सूत्रमे ज्ञानको दर्शनसे पहले रखा है । सम्यग्ज्ञानका प्रकरण 
होनेके कारण पहले पाँच प्रकारके ज्ञानोपयोगका व्याख्यान कर आये हैं । परन्तु यहाँ उपयोगका 
ग्रहण करनेसे विपर्ययका भी ग्रहण होता है, इसलिए वह आठ प्रकारका कहा है । 

विशेषार्य--यहाँ जीवका लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेदोंकी परिगणना की गयी 
है । उपयोगके मुख्य भेद दो हैं--ज्ञानोपयोग और दु्शेचोपयोग | ये दोनो प्रकारके उपयोग सब 
जीवोंके पाये जाते हैं । इनके अवान्तर भेद कई हैं जो निमित्तविशेषसे होते हैं | ज्ञानावरण और 
दर्शंनावरणके जवान्तर भेदोका यथायोग्य क्षयोपशम और क्षय तथा दर्शनमोहनीयका उदयादि 
ये प्रधान निमित्त हैं । इनके कारण दोनों प्रकारके उपयोग बारह भेदोमे विभकक्‍त हो जाते हैं। 
इस प्रकार ज्ञानोपयोगके आठ और दर्शनोपयोगके चार भेद प्राप्त होते हैं। मुख्यतया ससारी 
जीवके एक कालमें एक उपयोग और केवलीके दो उपयोग होते हैं ॥ पर नाना जीवोकी अपेक्षा 
परिंगणना करनेपर वे वारह होते हैं । यद्यपि प्रथम अध्यायमें एक जीवके एक साथ चार ज्ञान 
वतला जाये हैं और जिसके एक साथ चार ज्ञान होगे उसके उसी समय तीन दर्शन भी पाये 
जायेंगे, पर यह कथन क्षयोपशमकी प्रधानतासे किया गया जानना चाहिए। एक जीवके एक 
कालमें मतिज्ञानावरण आदि चार ज्ञानावरण और चल्लुदशंनावरण आदि तीन दर्शनावरण इन 
सात कर्मोका क्षयोपशम हो सकता है पर तत्त्वत: उनके उस समय उपयोग एक ही होगा । क्षयो- 
पशम जानोत्पत्ति और दर्शनोत्पत्तिमे निमित्त है और उपयोग ज्ञान दर्शनकी प्रवृत्ति हैं। जीवमे 
ज्ञान और दहंन ग्रुणकी धारा निरन्तर प्रवर्तित होती रहती है । वह जिस समय बाह्य और 
अन्तरंग जैसा निमित्त मिलता हैँ उसके अनुसार काम करने लगती है । इतना अवश्य है 
संसार अवस्थामें वह मलिन, मलिनतर और मलिनतम रहती है और कैँवल्य लाभ होनेपर वह 
विशुद्ध हो जाती है फिर उसकी प्रवृत्तिके लिए अन्तरंग व वाह्य कारण अपेक्षित नही रहते । 
यही कारण है कि यहाँ जीवका लक्षण उपयोग कहा है । 

8 274. सब आत्माओमें साधारण उपयोगरूप जिस आत्मपरिणामका पहले व्याख्यान 
किया है उससे उपलक्षित सव उपयोगवाले जीव दो प्रकारके है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूच कहते हँ-- 

जीव दो प्रकारके हैं--संसारोी और मुक्त ॥700 


--270 8 276] द्वितीयोष्ध्याय [449 


$ 275. संसरणं संसार: परिवर्तनमित्यर्थ:। स्‌ एपामरिति ते संसारिणः । तत्परिवतंन 
पञचविधम्‌---अरव्यपरिवर्सन फ्षेत्रपरिवर्तेनं कालपरिवर्तनं भवपरिचत्तनं भावपरिवतेन चेति; तत्र 
अव्यपरिवर्तेन द्विविधमु--सोकमेंद्रव्यपरिवर्तत कर्मेद्रव्यपरिवर्तेत चेति । तत्र नोकर्भप्रव्यपरिचतेन 
नाम त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां च योग्या ये पुदू्यला एकेन जीवेन एकस्सिन्समये गृहीताः 
स्निग्धरूक्षवर्णयन्वादिभिस्तीन्ननन्दमध्यमभावेन च ययावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निर्जोर्णा 
अगृहीताननन्तवारानतीत्य मिश्रकाँस्चानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांश्चानन्तवारानतीत्य त एक 
तेनेव प्रकारेण तस्येव जीवस्थ नोकर्भावभाषथन्ते यावत्तावत्समुदितं नोकर्मद्रव्यपरिवर्तेनम्‌ । 
कर्सद्रव्यपरिवर्तनमुच्यते---एकस्सिन्ससये एकेन जीवेनाष्टविवकर्सेभावेन ये ग्रहीताः प्रुदूगलाः 
समयाधिकामावलिकामतीत्य ट्वितीयादिषु समयेषु निर्जोर्णाः, पूर्वोक्तेनेच ऋभेण त एव सेनेच 
प्रकारेण तसथ जीवस्य कर्मंभावमापथन्ते यावत्तावत्कर्मद्रव्यपरिवर्तेचस्‌ । उकते च--- 
“सच्चे वि पुग्गला खलु कमसो भृत्तुज्लिया य जीवेण । 
ग्ञसदइ अणतखूत्तो पुम्गलपरियट्टससारे* ॥। 
8 276. क्षेत्रपरिवर्तनमुच्यतें-सुक्ष्मनिगोदजीवो5पर्याप्तक सर्वेजधन्यप्रदेशशरीरों लोकस्या- 
ध्ठमध्यप्रदेशान्स्वशरीरमध्ये* कृत्वोत्पन्नः छुद्रभवग्नरहणं जीवित्वा मृतः । स एव पुनस्तेनैवावगाहैन 
दिरुत्पन्तस्तया निस्तया चतुरित्येद॑ं यावद्‌ घनांगरुलस्थासंस्येयभागप्रसिताकाशप्रदेशारतावत्कृत्व- 


8 275. ससरण क्रनेकों ससार कहते. है, जिसका अर्थ प्रिव॒र्तृत है । अह जिन ,जीवोके 
पाया जाता है वे संसारी है। परिवर्तेनके पाँच भेद हे-अव्यपरिवर्तन, क्षेत्रप॒रिवर्तत, कालपरि- 
बेन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन । द्रव्यपरिवर्तेनके दो भेद है--नोकमं द्रव्यपरिवर्तत और 
'क्वर्म द्रव्यपरिवर्तन | अब नोकर्म द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप कहते है--किसी एक जीवने तीन शरीर 
और छह पर्याप्तियोके योग्य पुगलोको एक समयमे ग्रहण किया । अनन्तर वे पुदूगल स्निग्ध 
या रूक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गनन्‍्ध आदिके द्वारा जिस तीज, मन्द और मध्यम भावरूप से ग्रहण 
किये थे उस रूपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोमे निर्जी्ण हो गये । तत्पश्चात्‌ अगृहीत 
परमाणओको अनन्त बार प्रहण करके छोडा, मिश्र दस; को अनन्त वार ग्रहण हक कस 
गैचमे गृहीत परमाणओको अनन्त वार ग्रहण करके छोड । तत्पश्वात जब उसी जीव 
कद किये गये वे ही नोकर्म परमाणु उसी प्रकारसे नोकमें भावको प्राप्त होते हैं तव 
यह सब मिलकर एक नोकर्म द्रव्यपरिवर्तत होता है। अब कमेंद्रव्यपरिवर्तंवका कथन करते हे-- 
एक जीवने आठ प्रकारके कर्मरूपसे जिन पुद्गलोको ग्रहण मर वे समयाधिक एक भआावली- 
कालके बाद द्वितीयादिक समयोमे झर गये । पदचात्‌ जो क्रम नोकमे द््यपरिवर्तेनमे वततलाया है 
उसी कऋमसे वे ही पुदुगल उसी प्रकारसे हम जब कमममभावको भ्राप्त होते है तव यह सव 
ई द्रव्यपरिवर्तत कहलाता है । कहा भा हूं” 
जे है अप मे डक ऋमसे कक पु 3. ॥ और इस प्रकार यह जीव 
पुदूगल परिवर्ततरूप ससारमे घूमता हू । 
अयहत (पद क्ष्रपरियर्तेतका कथन करते है--जिसका शरीर आकाशके सबसे कम 
अदेशोपर स्थित है ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव लोकके आठ मध्य प्रदेशोकोी है 
शरीरके मध्यमे करके उत्पन्त हुआ और क्षुद्रभवग्नहण काल तक जीकर मर गया । हल ४ 
जीव पुत्र उसी वहाँ दूसरी वार उत्पत्व हुआ, तीसरी वार उत्पन्‍्तर हुआ, 
गन हि 0 वि 2, को ,भु । 2 वा अणु, गा 25। 3 शरीरमध्यप्रदेशान्‌ कृत्वा मं | 


4, यावदड्गुलस्था-- दि], दि- 2, आ. | 
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सस्‍्तत्नेव जनित्वा पुनरेकेकप्रदेशाधिकभावेन सर्वो लोक आत्मनो जन्मक्षेतद्रभावमुपनीतों भवति याव- 
सावत्क्षेत्रपरिवर्तेनस्‌ । उदतं च---- 


“सव्वम्हि लोयखेत्ते कमसो त णत्थि ज ण उप्पण्ण । 
ओगाहणाए* बहुसो परिभमिदो खेत्तससारे॥ 


8 277. कालपरिवतंनमुच्यतें----उत्सपिण्या: प्रयमसमये जात. कफश्चिज्जीदः स्वायुषः 
परिसमाप्तौ मृतः ॥ स एव *पुनद्धितीयाया उत्सपिण्या द्वितीयसमये जातः स्वायुष: क्षयान्मृतः। स 
एव पुनस्तृतीयाया उत्सपिण्यास्तृतीयसमये जातः । एवसनेन ऋमेणोत्सविणी परिसमाप्ता। तथा- 
वसपिणी च॑ १ एवं जन्मनैरन्तयंमुक्तम्‌ । 'मरणस्यापि नैरन्तर्य तथैव ग्राह्मम्‌ । एतावत्कालपरि- , 
बतेनम्‌ । उक्ते च---- 

“०्उस्सप्पिणिअवसप्पिणिसमयावलियासु णिरवसेसासु । 
जादो मुदो य बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ॥! 

8 278. भवपरिव्तेनम्ुच्यते---नरकगतो सर्वेजधन्यमायुदंशवर्षसहस्राणि । तेनायुषा तत्रो- 
त्पन्त पुन परिष्न्म्य तेनेवायुषा जातः। एवं दशवर्षसहल्नाणां यावन्‍्तः समयास्तावत्कृत्वस्तत्रेव 
जातो मृत । पुनरेकंक्समयाधिफभावेन त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि परिसमापितानि | ततः प्रच्युत्य 
तिर्यग्गतावन्तर्मुह॒र्तायु: समुत्पन्त । पूर्वोक्तेनेव ऋभेण ऋणि पल्‍्योपसानि तेन परिसमापितानि। 


अल दि की 8 सा मा सी 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार घनाग्रुलके असख्यातवे भागमे आकाशके जितने प्रदेश ग्राप्त हो उतनी 
बार वही उत्पन्न हुआ । पुन. उसने आकाशका एक-एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोकको अपना जन्म- 
क्षेत्र बनाया । इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्रपरिवर्तंन होता है। कहा भी है-- 


'सब लोक क्षेत्रमे ऐसा एक प्रदेश नही है जहा यह अवगाहनाके साथ ऋमसे नही उत्पत्न 
हुआ । इस प्रकार इस जीवने क्षेत्र ससारमें अनेक बार परिभ्रमण किया ।' 


8 277. अब कालपरिवर्तवका कथन करते है--कोई जीव उत्सर्पिणीके अथम समयमे 
उत्पन्न हुआ और आयुके समाप्त हो जानेपर मर गया । पुन. वही जीव दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे 
समयमे उत्पन्त हुआ और अपनी आयुके समाप्त होनेपर मर गया। पुन॒वही जीव तीसरी 
उत्सपिणीके तीसरे समयमे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इसने ऋमसे उत्सपिणी समाप्त की और 
इसी प्रकार अवसपिणी भी | यह जन्मका नैरन्तयँ कहा | तथा इसी प्रकार मरण का भी नेरल्तये 
लेना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक कालप रिवर्तन है । कहा भी है-- 

'कालससारमे परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सपिणी और अवसर्पिणीके सब 
समयोमे जनेक बार जन्मा और भरा ।! 

8 278. अब भवपरिवर्तनका कथन करते है---नरकगतिमे सबसे जघन्य आयु दस हजार 
वर्षकी है। एक जीव उस आयुसे वहाँ उत्पन्न हुआ, पुन. घूम-फिरकर उसी आयुसे वही उसल 
हुआ । इस प्रकार दस हजार वर्षके जितने समय है उतनी बार वही उत्पन्त हुआ और मरा 
पुन आयुके एक-एक समय वढाकर नरककी तेतीस सागर आयु समाप्त की । तदनन्तर नरकसे दे 
निकलकर अन्तमु ह॒र्त आयुके साथ तियँचगतिमे उत्पन्त हुआ । और पूर्वोक्त ऋमसे उसने तिर्यच- 
गतिकी तीन पलयोपम आयु समाप्त की । इसी प्रकार मनुष्यगतिमे अन्तमु ह॒र्तेसे लेकर तीन 
पलयोपम आयु समाप्त की । तथा देवगतिमे नरकगतिके समान आयु समाप्त की । किन्‍्दे डी 


4. वातजा । आयु हे गा. 26 ॥2 -हर्णेण बहुसो सु हे न्ा। 3 एव तृती--आ हि दि १ ल्‍ दि 2 ै मरण- 
मपि तथ्थव ग्रा---ता. । मरणस्यापि तर्थव झ--नता । 5 वा अणु गा 27। 
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एवं सनुष्यगतो था । देवगतों नारफ़्वत्‌ । जय॑ं तु विशेष --एफात्रिश्गत्सागरोपभाणि परिससा- 
पितानि यावत्तावद्‌ भवपरिवतंनम्‌ । उप्त च-- 

““णिरयादिजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्लया दु गेवज्जा । 

मिच्छत्तस सिदेण दु बहुसो वि भवद्ठिंदी भमिदा ।” 

....$ 279. भावपरिवर्तनमुच्यते--प>्चेन्द्रियः संज्ञी प्याप्तफो सिथ्यादृष्टि:ः कठिचज्जीय स 
सर्वजघन्यां स्वयोस्यां ज्ञानावरणप्रकृते स्थितिमन्त कोटीक्कोटीसज्ञिकामापथते । तस्य कषायरध्यव- 
सायस्थानान्यसंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि तत्स्थितियोग्यानि भवन्ति। ठन्न सर्दजघन्य- 
कषायाध्यवसायस्थाननिमित्तान्यनु*भागाध्यवसायस्थानान्यसंल्ये यलोकप्रसितानि भवन्ति । एवं 
सर्वेजघन्यां स्थिति सर्वजघन्यं द फषायाध्यवसायस्थानं सर्वजघन्यमेवानुभागवन्धस्थानसास्फन्दत- 
स्तयोग्यं सर्वेजघन्यं योगस्थानं भवति। तेषासेद स्यथितिकषावानुभागस्थानानां द्वितीयमसंस्येयभाग- 
वृद्धियुक्तं योगस्थानं भवति । एवं च तृतीयादिषु* चतु स्थानप तितानि श्रेण्पसंस्येयभागप्रसितानि 
योगस्थानानि भवन्ति | तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानं च प्रतिपद्यस्मानस्ण द्वितीय- 


श्जन्झनानाउसच तय ताप उ््् नाप ड 5 5ड:,ससपसस डडोोफहस न सन नन.तत-तननतनन-ननतनन- «नानक ननन-मन-- «न 2-५333७-..५०७०+ननकनन++००ा ००», 


गतिमे इतनी विशेषता है कि यहाँ इकतीस सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना 
चाहिए । इस प्रकार यह सब मिलकर एक भवपरिवतंन है। कहा भी है-- 

'इस जीवने मिथ्यात्वके ससर्गसे उपरिस अर वेयक तक नरक आदि गतियोकी जघन्य आदि 
स्थितियोमे उत्पन्न हो-होकर अनेक बार परिभ्रमण किया ।! 

8 279 अब भावपरिवर्तनका कथन करते हैं--पचेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादुष्टि कोई 
एक जीव ज्ञानावरण प्रकृतिकी सबसे जघन्य अपने योग्य अन्त कोडाकोड़ीप्रमाण स्थितिको प्राप्त 
होता है । उसके उस स्थितिके योग्य षट्स्थानपतित असख्यात लोकप्रमाण कषायअध्यवसाय 
स्थान होते हैं । और सबसे जघन्य इन कपषायअध्यवसायस्थानोके निमित्तसे असख्यात लोकप्रमाण 
अनुभागअध्यवसायस्थान होते है । इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषायअध्यव- 
सायस्थान और सबसे जघन्य अनुभागअध्यवसायस्थानको धारण करनेवाले इस जीवके तद्योग्य 
सबसे जघन्य योगस्थान होता है। तत्पश्चात्‌ स्थिति, कषायअध्यवसायस्थान और अनुभागअध्य- 
वसायस्थान वही रहते हैं, किन्तु योगस्थान दूसरा हो जाता है जो असख्यात भागवृद्धिसयुकत 
होता है । इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि योगस्थानोमे समझना चाहिए । ये सब योगस्भान चार 
स्थान पतित्त होते हैं ओर इनका प्रमाण श्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण है। तदनन्तर उसी स्थिति 
और उसी कषायअध्यवसायस्थानको धारण करनेवाले जीवके दुसरा अनुभागअध्यवसायस्थान 
होता है । इसके योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वोक्‍्त 
तीनो बातें ध्रव रहती हैं किन्तु योगस्थान जगश्नेणीके असख्यातर्वें भागप्रमाण होते हैं। इस प्रकार 
असख्यात लोकप्रमाण अनुभागअध्यवसायस्थानोके होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय- 
स्थानोमे जानना चाहिए । तात्पय यह है कि यहाँ स्थिति और कषाय अध्यवसायस्थान तो 
जघन्य ही रहते हैं किन्तु अनुभागअध्यवसायस्थान ऋमसे असख्यात लोकप्रमाण हो जाते हैं और 
एक-एक प्रति जगश्नेणीके असख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान होते 
हैं। तत्पश्चात्‌ उसी स्थितिको भ्राप्त होनेवाले जीवके दूसरा कपायअध्यवसायस्थान होता है। 
इसके भी अनुभागअध्यवसायस्थान और योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए। अर्थात्‌ 


[ न तिरयचवत्‌ । सू, वा । 2 बा भ या 28। 3 -तचुभवाध्य- दि । 4. -दिपु योगरस्थानेवु चतु 


-च्मु ता । 


22 ] सवर्थिसिद्धो [200 $ 279-- 


अनुसवाध्यवसायस्थानेषु आ असंख्येयलोकपरिसमाप्लें: । एवं तासेव सिथतिसापद्यमानस्य द्वित्ीय॑ 
कपायाध्यवसायस्थानं भवति । तस्याप्यनुभवाध्यवसायसथानानि योगस्थानानि क्ष पूर्ववह्ेदित- 
व्यानि। एवं तृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेषु आ असंख्येयलोकपरिसमाप्तेत्र द्धिक्रमो 
वेदितव्य: । उक्‍ताया जघन्यायाः स्थितें: समयाधिकाया कषायादिस्थानानि पूर्ववत्‌!। एवं 
समयाधिकक्रमेण आ उत्कृष्टस्थितेस्त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटीपरिमिताया: कषायादिस्थानानिँ 
वेदितव्यानि १ अनन्तभागवृद्धि: असस्येयभागवृद्धि: संख्येयभागवृद्धिः संख्येयगुणवृद्धिः असंस्मेय- 
शुणवृद्धिः अनन्तग्रुणवृद्धिः इसानि षद्‌ वृद्धिस्थानानि । हानिरपि तथेव। अनन्तभागवृद्ध्यनन्त- 
गुणवुद्धिरहितानि चत्वारि स्थानानि । एवं सर्वेषां कमेंणां मुलप्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तेन- 
फपतो वेदितव्यः । तदेतत्सव सम्रुदितं भावपरिवर्तेनम्‌ । उक्‍ते॑ च--- 

४“सब्वा पयडिटद्विदीओ अणुभागपदेसबंधठाणाणि । 

भिच्छत्तससिदेण य भमिदा पुण भावससारे ॥ 

6 280. उचतात्पञचविधात्संसारान्तिवृत्ता ये ते सुक्ता:। संसारिणां प्रागुपादानं तत्पूर्वेक- 

ल्वान्मुकतव्यपेश्यश/.._._._.._............ ! 


जानवर के पर क ट 
एक-एक, कषायअध्यवसायस्थानके प्रति असख्यात लोकप्रमाण अनुभागअध्यवसायस्थान होते हैं 

और एक-एक अनुभागअध्यवसायस्थानके प्रति जगश्नेणीके असख्यातवें भागत्रमाण योगस्थान 
होते है । इस प्रकार असख्यात लोकप्रमाण कषायअध्यवसायस्थानोके होने तक तीसरे आदि 
कषायअध्यवसायस्थानोमे बृद्धिका क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघत्य स्थितिके 
कषायादि स्थान कहे है उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थितिके भी कषायादि स्थान 
जानना चाहिए और इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके ऋमसे तीस कोड़ाकोड़ी सागर ग्रमाग 
उत्कृष्ट स्थितितक प्रत्येक स्थितिविकल्पके भी कषायादि स्थान जानना चाहिए । अनन्त भाग॑- 
वृद्धि, असख्यात भागवुद्धि, संख्यात भागजुद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असख्यात गुणवुद्धि और अनन्त 
गुणवृद्धि इस प्रकार ये वृद्धिके छह स्थान है तथा इसी प्रकार हानि भी छह प्रकारकी है। इनमे- 
से अनन्त भागवृद्धि और अनन्त ग्रुणवृद्धि इन दो स्थानोके कम कर देनेपर चार स्थान होते हैं । 
इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियोका और उनकी उत्तर प्रकृतियोके परिवर्तनका क्रम जानना 
चाहिए। यह सब मिलकर एक भावपरिवतंन होता है। कहा भी है--- 

“इस जीवने मिथ्यात्वके ससर्गसे सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और पभ्रदेशवन्धके स्थानों 
को प्राप्त कर भावससारमे परिभ्रमण किया ।' अवॉ्ि 

8 280 जो उक्त पाँच प्रकारके संसारसे निवृत्त हैं वे मुक्त हैं | सुत्रमे ' 2 
पहले ग्रहण किया, क्योकि '“मुक्त' यह संज्ञा संसारपूर्वक प्राप्त होती है । 

विज्ेषार्थ--जीवके मुख्य भेद दो हैं--ससारी और मुक्त । ये भेद जीवकी वद्ध और 
अबद्ध अवस्थाको ध्यानमे रखकर किये गये हैं । वस्तुतः ये जीवकी दो अवस्थाएँ हैं| पहले जीव 
वद्ध अवस्थामे रहता है, इसलिए उसे ससारी कहते हैं और बादमे उसके मुक्त होनेपर &० 
मुक्त कहलाता है। जीवका ससार निमित्त-सापेक्ष होता है, इसलिए इस अपेक्षासे 
भेद किये गये हैं--द्रव्यससा र, क्षेत्रसार, कालससार, भवसंसार और भावससार | इनका 
दूसरा सास परिवर्तन भी है। द्रव्य पदसे कर्म और नोकर्म लिये गये हैं, क्षेत्र पद से यो 
प्रदेशोका ग्रहण किया है, काल पदसे उत्सपिणी और अवसपिणी सम्बन्धी समयका अंग है 
है, भव पदसे जीवकी नर नारक आदि अवस्थाओका ग्रहण किया है और भाव पदसे जीवके 


. पूर्ववदेकसम--मु. । 2. --स्थानानि (पूर्ववत्‌) वेदि-मु. । 3. बा. बणु. गा. 29 । 
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$ 287. य एते ससारिणस्ते द्विविधा:-- 
समनस्कामनरुकाः ॥॥॥॥॥। 

$ 282. सनो द्विविधम--द्रव्यमनो भावमनइचेति। ततन्न पुद्गलविपाकिकर्मोदयापेक्ष 
द्रव्यमन: । वोर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षा' आत्मनो विशुद्धिर्भावभन. । तेन सनसा 
सह वर्तन्त इति समनस्का. । न विद्यते सनो येबां त इमे असनस्का । एवं भनसो भावाभावासण्यां 
सप्तारिणो द्विविवा विभज्यन्ते । समनस्काइचासनस्कादच समनस्कामसनस्का इति । अभ्यहितत्वात्स- 
सनस्कशब्दस्प पूर्वनिपातः । कंयसम्थहितत्वम्‌ ? मुणदोषविचारकत्वातू । 

$ 283. पुनरपि संसारिणां भेदप्रतिपत्त्यर्थंमाह-- 

संसा रिस्पस्त्रसस्था वराः ॥॥2॥ 

8 284 'ससारि' ग्रहणमनर्यकम्‌; प्रकृतत्वात्‌ । क्‍्व प्रक्ृतम्‌ ? 'ससारिणो सुक्ताइच' 
इति। नानर्थकम्‌, पूवपिक्षार्थभ्‌ । ये उक्ता: समनतस्का अमनस्कास्‍्ते ससारिण इत्ति। यदि हि 
पूर्वेस्प विशेषण न स्थात्‌, समनसस्‍्कामनत्कप्रहण संसारिणो मुक्ताइचेत्यनेन यथासख्यमभिसंबध्येत 


ओर कषायस्थान विवक्षित है। इन द्रव्यादिके निमित्तसे ससारमे जीवका परिभ्रमण किस प्रकार 
होता रहता है यही यहाँ वतलाया गया है। इन परिवतंनोके होनेमे उत्तरोत्तर अधिक-अधिक 
काल लगता है । मुख्यरूपसे जीवका ससार सम्यग्दशेनके प्राप्त होनेके पूर्वंततक माना गया है, 
इससे ये परिवर्तत जीवकी मिथ्यात्व अवस्थामे होते है यह सिद्ध होता है । सम्यग्दर्शनके होनेपर 
जीवका ईपत्‌ ससार शेष रहनेपर भी वह इन परिवर्तनोसे मुक्त हो जाता है। पूर्ण मोक्ष मुक्त 
अवस्थामे होता है । इसीसे जीवके ससारी और मुक्‍त ये दो भेद किये गये हैं । 

$ 28। पहले जो ससारी जीव कह आये है वे दो प्रकारके है। आगेके सूत्र-द्वारा इसी 
बातको वतलाते है--- 

मनवाले और सनरहित ऐसे संसारी जीव है ॥4॥ 

8 282 मन दो प्रकारका है---द्रव्यमन और भावमन । उनमे-से द्रव्यमन पुद्यलविपा- 
की अगोपाग नामकर्मके उदयसे होता है तथा वीर्यान्तराय और नोइन्द्रियावरण कमंके क्षयोप- 
शमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माकी विशुद्धिको भावमन कहते हैं। यह मन जिन जीवोके पाया 
जाता है वे समनस्क है । और जिनके मन नही पाया जाता है वे अमनस्क है। इस प्रकार मनके 
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा ससारी जीव दो भागोमे बँट जाते है। 'समनस्कामनस्का 
इसमे समनस्क और अमनस्फ इस प्रकार इन्द्र समास है । समनस्क शब्द श्रेष्ठ है अत उसे सूत्रमे 
पहले रखा । शञका--श्रेष्ठता किस कारणसे है ? समाधान----क्योकि समनस्क जीव गुण और 
दोषोके विचारक होते है, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। श 

8 283 अब फिरसे भी ससारी जीबोके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

तथा संसारी जीव त्रस और स्थावरके भेंदसे दो प्रकार है ॥१2॥॥ 

8 284 शंका--सूत्रमे 'ससारी' पदका ग्रहण करना निरर्थक है, क्योकि वह प्रकरण प्राप्त 
है ? प्रतिशका--इसका प्रकरण कहाँ है ? शंकाकार---ससारिणो मुक्ताइच इस सूत्रमें उसका 
प्रकरण है । समाधान---सृत्रमे 'ससारी' पदका ग्रहण करना अनयंक नही है, क्योकि पूर्व सुन्रकी 
अपेक्षा इस सूत्रमे 'ससारी' पदका अहण किया है। तात्पर्य यह है अर सूत्रमे जो समनसस्‍्क 
और अमनस्क जीव वतलाये है वे ससारी है इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रमे 'ससारी 
पद दिया है। यदि 'ससारी' पदको पूर्वका विज्येषण न माना जाय तो समनस्क और जमनस्क 


2 न 
. >पेक्षया आत्मनो मु, ता+। 


जन्‍म 


-जन्‍मन्‍म>मान, अरनम+ न 
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एवं थ॒ छ्ृत्वा 'संसारिग्रहणसादी क्रियमाणसुपपन्न भवति। तत्पूवपिक्षं सदुत्तरार्थमपि भवर्ति' । ते 
संसारिणों द्विविधा:--त्रसाः स्थावरा इति | असनासकर्मोदयवज्ञीकृता सत्ता? । स्थावरनामकर्सो- 
वयवशवतिनः स्थावरा. । चस्पन्तीति चरसाः, र्थानद्यीलाः स्थावरा इति चेत्‌ २ न; आगमबविरो- 
धात्‌ । आगमे हि कायानुवादेन नसा ह्ीन्द्रियादारभ्य आ अयोगकेवलिन इति | तस्सानन चलना- 
चलनापेक्ष॑ चसस्थावरत्वम्‌ । कर्मोदियापेक्षमेव । चसग्रहणमादों क्रियते; अत्पाच्तरत्वादस्पहित- 
त्याच्च । सर्वोपियोगसंभवादभ्यहितत्वम्‌ । 


$ 285, एकेन्द्रियणामतिबहुबक्तव्याभावाडुल्लडूष्यानुपूर्बी स्थावरभेदअतिपत्त्यवंसाह - 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पत्य: स्थावराः पायी 


8 286, स्थावरनामकर्म भेदा: पुथिवीकायादय: सन्ति। तदुदयमिमित्ता: जीवेषु पृथिव्यादयः 
संज्ञा वेदितव्या:। प्रथनाविप्रकृतिनिष्पन्ना अपि रूढिवशात्प्रथनाहनपेक्षा चर्तन्‍्ते १ एवां पुथिव्यादी- 
नामार्षे चातुविध्यमुक्त प्रत्येकम्‌ । तत्तथसिति चेत्‌ ? उच्यते-पुृथिवी पृथिवीकायः पृथिवीकायिकः 
पृथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वैश्नसिकपरिणासनिव्‌ त्ता काठित्यगुणात्मिका पृथिवी । अचेत- 
नत्वादसत्यपि पृथिवीकायनामकर्सोदिये प्रथनक्तियोपलक्षितेतेयम्‌ । भगत ५. या प्रथनक्रियोपलक्षितैवेयम्‌ । अथवा पृथिवोति सामान्यत्‌। 


इनका ससारी और मृक्त इनके साथ क्रमसे सम्बन्ध हो जायेगा। और इस अभिप्रायसे 'संसारिणो' 
पदका इस सूत्रके आदियें ग्रहण करना बन जाता है। इस प्रकार 'ससारिणो' पदका ग्रहण पूव सूत 
की अर्पेक्षासे हीकर अगले सूत्रके लिए भी हो जाता है। यथा---वे ससारी जीव दो प्रकारफ 
न्रस और स्थावर । जिनके तरस तामकर्मका उदय है वे त्रस कहलाते है और जिनके स्थाव" 
नाम कर्मका उदय है उन्हें स्थावर कहते है। शंका--“त्रस्यन्ति' अर्थात्‌ जो चलते-फिरते है वें 
रस है और जो स्थिति स्वभाववाले है वे स्थावर है, क्या त्रस और स्थावरका यह लक्षण ठीक 
है ? समाघान--यह कहना ठीक नही है, क्योकि ऐसा माननेमे आगमसे बिरोध आता है, हा 
कायानुवादकी अपेक्षा कथन करते हुए आगम मे वतलाया है कि द्वीन्द्रिय जीवोसे लेकर अयोग- 
केवली तकके सब जीव त्रस हैं, इसलिए गमन करने और न करनेकी अपेक्षा त्रस और स्थावर 
यह भेद नही है, किन्तु तरस और स्थावर कर्मोके उदयकी अपेक्षासे ही है। सूत्रमे असपदका 
प्रारम्भमे अहण किया है, क्योकि स्थावर पदसे इसमे कम अक्षर है और यह श्रेष्ठ है। बेस अर 
इसलिए हैं कि इनके सब उपयोगोका पाया जाना सम्भव है । रे 

8 285 एकेन्द्रियोके विषयसे अधिक वक्तव्य नही है, इसलिए आनुपूर्वी को छो 
पहले स्थाव रके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- हि 

पुथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकापिक और चनस्पतिकायिक ये पॉर्च 
स्थावर है ॥83॥ जीवों 

8 286. पृथिवीकाय आदि स्थावर नामकर्मके भेद है । उनके उदयके निमित्तसे हे चे 
के पृथिवी आदिक नाम जानने चाहिए । यद्यपि ये नाम अ्रथन आदि धातुओसे बने हैं तो 
रौढिक है, इसलिए इनमे प्रथन आदि धर्मोकी अपेक्षा नही है । शका--आपेमे ये पथिवी आदि हे 
अलग-अलग चार प्रकारके कहे हे सो ये चार-चार भेद किस ग्रकार प्राप्त होते हैं धो 
पूृथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक और प्ृृथ्चिवीजीव ये पृथिवीके चार भेद है। रे होमेंसे 
अचेतन है, प्रकृतिक परिणमनोसे वनी है और कठिन ग्रुणवाली है वह पृथिवी है अचेतन करेंगे 
यत्यपि इसमें पृथिवी नामकर्मका उदय नही है तो भी प्रथनक्रियासे उपलक्षित' होनेक 


| 
१. भवति | ससा-मु. । 2. चसनाम आ , दि. , दि. 2, ता. । 3. “रिमित्ता अमी इति जीवेपू 4 ख्र 
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उत्तरन्रयेईषषि सदूभावात्‌ । फाय. शरीरम्‌ | पृथिवीकायिकजीवपरित्यज्त. पृथिवीकायो मृतमनुष्या- 
दिकायवत्‌ । पृथिवीकायोःस्यास्तीति पुथिवोकायिकः । तत्कायसंबन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्त- 
पृथिवीकायनासऊर्मोदयः कार्मणक्राययोगस्थो यो न तावत्पृथिवां कायत्वेच गृह्माति स पृथिवी- 
जीव: | एकमबादिष्वपि योज्यम्‌ । एते सञ्चविधा. प्राणिद स्थावरा.। कति पुनरेषां प्राणा. ? 
अत्वार:--स्पशनिन्द्रियप्राण कायवलप्राणः उच्छ चासनिश्वासप्राणः आयु प्राणब्चेति । 

$ 287. अथ असा के ते, इत्यन्नोच्यते-- 


द्वीन्द्रियादयरूत्सा: तावा 


$ 289. हे इन्द्रिये यस्य सोध्य दीन्द्रिय । द्वीन्द्रिष जादिययां ते द्वीन्द्रियादय.१। “आदिः- 
शब्दों व्यवस्थाबाची । बव व्यवस्थिताः ? आगमे। कथम्‌ ? द्ोन्द्रियस्त्रीन्द्रियश्चतुरिन्द्रिय पड्चे- 
निद्रवश्चेति । 'त्द्गुणसविज्ञानवृत्तिग्रहणाद्‌ हीन्द्रियस्याप्यन्तर्भाव. । कति पुनरेषां प्राणाः ? 
दीन्द्रियस्प तावत्‌ दट्‌ प्राणा , पूर्वोक्ता एव रसनवाक्प्राणाधिकाः । त्रीन्द्रियस्य सप्त त एवं छाण- 
प्राणाधिका' । चपुरिन्द्रियस्थाष्टो त एवं चक्षु.प्राणाधिका: । पञ्चेन्द्रियस्य तिरइचोइसशिनो नव त 
एव श्ोत्रप्राणाधिकाः । सज्ञिनों दश त एव सनोबलप्राणाधिका:* । 


अर्थात्‌ विस्तार आदि गूणवाली होनेके कारण यह प्रथिवो कहलाती है। अथवा पृथिवी यह 
सामान्य वाची सज्ञा है, क्योकि आगेके तीन भेदोमे भी यह पायी जाती है। कायका अर्थ शरीर है, 
अत पृथिवीकायिक जीव द्वाराजो शरीर छोड दिया जाता है वह पृथिवीकाय कहलाता है। यथा 
मरे हुए मनुष्य आदिकका शरीर। जिस जोवके पृथिवीरूप काय विद्यमान है उसे पृथिवाकायिक 
कहते है। तात्पर्य यह है कि जीव पृथिवीरूप शरीरके सम्बन्धसे युक्त है। कार्मेणकाययोगमे स्थित 
जिस जीवने जबतक पृथिवीको कायरूपसे ग्रहण नहीं किया है तबतक वह पृथिवीजीव कहलाता 
है। इसी प्रकार जलादिकमे भी चार-चार भेद कर लेने चाहिए। ये पाँचो प्रकारके प्राणी स्थावर 
हैं। शंका--इनके कितने प्राण होते हैं ? समाधान--इनके चार प्राण होते है--स्प्शन इन्द्रिय- 
प्राण, कायवलप्राण, उच्छवास-नि इ्वासप्राण और आयु प्राण । 
8 287 अब तरस कौन है इस वातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 


दो इन्द्रिय आदि चस है ॥%ा। 

6 288 जिन जीवोके दो इन्द्रियाँ होती है उन्हे दो-इन्द्रिय कहते है। तथा जिनऊे 
प्रारम्भमे दो इन्द्रिय जीव है वे दो-इन्द्रियादिक कहलाते है । यहाँ आदि शब्द व्यवस्यावाची है । 
शंका--ये कहाँ व्यवस्थित होकर वतलाये गये है ? समाधान---आगम में । शका---किस क्रम- 
से ? समाधान--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचेन्द्रिय इस ऋमसे व्यवस्थित है । 
यहाँ तद्गुणस विज्ञान बहुब्नीहि समासका ग्रहण किया है, अत द्वीन्द्रियका भी अन्तर्भाव हो जाता 
है । शंका--इन द्वीन्द्रिय आदि जीवोके कितने प्राण होते हैं ? समाधान---पर्वोवित चार प्राणोमे 
रसनाप्राण और वचनप्राण इस दो प्राणोके मिला देनेपर दो इन्द्रिय जीवोक छह प्राण होते है। 
इनमे क्राणप्राणके मिला देनेपर तीनइन्द्रिय जीवक सात ३0 है । इनमे चक्षुत्राणक मिला 
देनेपर चौइन्द्रिय जीवके आठ प्राण होते हे । इनमे |] मिलना देनेपर तिर्यछ असज्ञीफे नी 
प्राण होते है । इनमे मनोवलके मिला देनेपर सज्ञी जीवोके दस प्राण होते हैं । 

] जीव । उक्त च॒ -पुढवी पुढवीकायो पुढवीकाइय पुढदविजीवो य। साहारणोपमुक्ततों सरीरमहिंरों भयत- 
रिंदो । एव--मु । 2 धवहुब्नीहो तद्गुणसविज्ञानमपि--परि-शे प 4, 44 3 बलाबिया, बा, दि. 


08 दि 2॥। 





826 | सवाथिसिद्धौ [25 8 289-- 


8 289, 'आदिदव्देन निदिष्ठानामनिरज्ञातसंख्यानामियत्तावधारणं कत्तेव्यमित्यत आह-- 
पंचेन्द्रियारिय ॥5॥ 
$ 290: इन्द्रिय दाब्दों व्याख्यातार्थ । 'परुच॑ ग्रहणमवधारणार्थम्‌, पंचेव नाधिकसंख्या- 
नोति। कमेंन्द्रिया्णा 'बागादीनामिह ग्रहण कर्तंव्यम्‌ ? न कर्तव्यम्‌; उपयोगप्रकरणात्‌। उप- 
योगसाधनानामिह ग्रहणंट, न क्रियासाधनानाम्‌; अनवस्थानाच्च । क्रियासाधनानामन्भोपाडू- 
नासकमंनिवर्तितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वमस्तीति न पंचेब करें न्द्रियाणि । 
8 29, तेषामन्तर्भेदप्रदर्शनार्थभाह-- 


द्विविधानि? ॥760 
8 292, “विध' शब्दः प्रकारवाची । दो विधी येषां तानि द्विविधानि, दविप्रकाराणीत्य्ष:। 


विशेषार्थ--यहाँ द्वीन्द्रियके छह, त्रीन्द्रियके सात, चतुरिन्द्रियके आठ, असज्ञी पचेच्धियके 
नौ और सज्ञीके दस प्राण पर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा बतलाये है। अपर्याप्त अवस्थामे इनके ऋमसे 
चार, पाँच, छह और सात प्राण होते है । खुलासा इस प्रकार है--कुल प्राण दस है---पाँच 
इन्द्रियप्राण, तीन बलप्राण, आयु और इ्वासोच्छूवास । इनमे-से सज्ञी और असज्ञीके अपर्याप्त 
अवस्थामे इवासोच्छूवास, मनोबल और वचनबल ये तीन प्राण नही होते, शेष सात ग्राण होते 
हे । चतुरिन्द्रियके अर्पाप्त अवस्थामे तीन ये और श्रोत्रेन्द्रिय ये चार प्राण नही होते, शेष छह 
प्राण होते है। त्रीर्द्रियके अपर्याप्त अवस्थामे चार ये और चक्षुरिन्द्रिय ये पाँच प्राण नही होते, 
शेष पाँच प्राण होते हैं और द्वीन्द्रियके अपर्याप्त अवस्थामे पाँच ये और त्राणेन्द्रिय ये छह प्राण 
नही होते, शेष चार प्राण होते है तथा एकेन्द्रियके छह ये तथा शवासोच्छवास ये सात प्राण तही 
होते, शेष तीन प्राण होते है । 

8 289 पूववे सूत्रमे जो आदि शब्द दिया है उससे इन्द्रियोकी सख्या नहीं ज्ञात होती, 
अत उनके परिमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

इन्द्रियों पॉच है 5॥। 

9 290 इन्द्रिय शब्दका व्याख्यान कर आये । सूत्रमे जो 'पच' पदका भ्रहण किया है 
वह मर्यादाके निद्िचत करनेके लिए किया है कि इन्द्रियाँ पाँच ही होती है। इससे इच्द्रियोकी 
और अधिक सख्या नहीं पायी जाती । शका---इस सूत्रमे वचनादिक कर्मेंन्द्रयोका ग्रहण कल 
चाहिए ? समाधान--नही करना चाहिए, क्योकि उपयोगका प्रकरण है। इस सूत्रम उपयो'- 
की साधनभूत इन्द्रियोका अहण किया है, क्रियाकी साधनभूत इन्द्रियोका नही | दूसरे, क्रिया को 
साधनभूत इन्द्रियोकी मर्यादा नही है । अगोपाग नामकमके उदयसे जितने भी अग्रोपागोकी रचेंनों 
होती है वे सब क्रियाके साधन है, इसलिए कर्मेन्द्रियाँ पाँच ही है ऐसा कोई नियम नहीं किया 
जा सकता 

6 29। अब उन पाँचो इन्द्रियोके अन्तर्भंदोको दिखलानेके लिए आगेका सुत्र कहते है 

वे प्रत्येक दो-दो प्रकार की है ॥760 । 

9 292. विध शब्द प्रकारवाची है। 'द्विविधानि' पदमे 'द्वौ विधी येषा तानि द्विविधाति 
इस प्रकार वहुब्रीहि समास है। आशय यह है कि ये पाँचो इन्द्रियाँ प्रत्येक दो-दो प्रकारकी हैं! 
] “बक्पाणिपादपायूपस्थानि करमेन्द्रियाण्याहु ।--सा कौ. इलो 26। 2 ग्रहण झत न क्रिया-“४/ ६४ 


यं 
ना । 3. 'कतिविहाण मते इदिया पण्णत्ता । गोयमा, दुविहा पण्णत्ता । त जहा---दव्विदिया ये भाविदिया 
““*पण्णवणा पद 45॥ 





--28 8 296] द्वितीयोध्ष्याय: [727 


को पुनस्तो हो प्रकारो ? द्रव्येन्द्रियं सावेन्द्रियमिति । 
$ 293, तत्न द्व्येन्द्रियस्वरूपभ्रतिपत्त्यथंसाह-- 
निवृ्युयकररते द्रब्येन्द्रियस ॥7 

$ 294. निर्वत्येते !इति निर्वु त्तिः । केन निर्वेत्येत्ते? कर्मेणा | सा द्विविधा; वाह्याभ्य- 
न्तरभेदात्‌ । उत्सेघाइगुलासंस्येयभागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षरादीन्द्रिय- 
संस्थानेनावरस्थितानां वृत्तिरास्यान्तरा निर्व्‌ त्ति । तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेशभाक्ष य प्रति- 
लियतसस्थानो नासकर्मोद्यापादितावस्थाविशेष. पुद्गलप्रचय. सा वाह्मा निव सि । पैच निव त्ते- 
सपकारः क्रियते तदुपक्करणम्‌। पूर्वकत्तदपि हिविधम्‌ । तत्राम्यन्तरं कृष्णशुक्लमण्डल, वाहासक्षि- 
पत्रपक्ष्मदयादि | एवं “शेबेष्वपीन्द्रियेषु ज्ञेयम । 

8 295, भावेन्द्रियम्ुच्यते--- 

लब्ध्युवयोगो भावेन्द्रियस ॥8॥॥ 

6 296. लम्भनं लब्धि । का पुन्रसौं? ज्ञानावरणकर्मेक्षयोपशमविशिष । यत्सनिधा- 

सादात्मा द्वव्येन्द्रियनिवू त्ति प्रति व्याप्रियते तत्निभित्त आत्मन* परिणाम उपयोग: । तदुभये भावे- 


शक्ता--वे दो प्रकार कौन है ” समाघान--ददव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । 
8 293 अब द्र॒व्येन्द्रियके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


निव्‌ क्ति और उपकरणरूप द्रव्ये न्द्रिय है ॥70॥ 

8 294 रचनाका नाम निव्‌ त्ति है । शंका--किसके द्वारा यह रचना की जाती है? 
समाधान---कर्म के द्वारा । निवृ त्ति दो प्रकार की है--वाह्मनिव्‌ त्ति और आशभ्यन्तर निवृ त्ति 
उत्सेधागुलके असख्यातवें भागप्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इन्द्रियोके आकाररूपसे अव- 
स्थित शुद्ध आत्मप्रदेशोकी रचनाको आशभ्यन्तर निवृ त्ति कहते है । तथा इन्द्रिय नामवाले उन्ही 
आत्मप्रदेशोमे प्रतिनियत आकाररूप और नामकर्मके उदयसे विद्ेष अवस्थाको प्राप्त जो पुदूगल- 
प्रचय होता है उसे बाह्मनिव्‌ त्ति कहते है । जो निव्‌ त्तिका उपकार करता है उसे उपकरण 
कहते है। निव्‌ त्तिके समान यह भी दो प्रकारका है---आभ्यन्तर और वाह्म । नेत्र इन्द्रियमे 
कृष्ण शुक्लमण्डल आशभ्यन्तर उपकरण है तथा पलक और दोनो वरोनी आदि वाह्य उपकरण 
हैं। इसी प्रकार शेष इन्द्रियोमे भी जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--आगममे ससारी जीवके प्रदेश चलाचल वतलाये हैं। मध्यक आढ प्रदेश 
अचल होते है और प्रदेश चल | ऐसी अवस्थामे नियत आत्मप्रदेश ही सदा विवक्षित इन्द्रियरूप 
बने रहते है यह नही कहा जा सकता, किन्तु प्रदेश परिस्पन्दर्क अनुसार प्रति समय अन्य-अन्य 
प्रदेश आभ्यन्तर निव्‌ त्तिरूप होते रहते है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । जिसके जितनी इन्द्रियाँ 
होती हैँ उसके उतने इन्द्रियावरण कर्मोका क्षयोपशम सर्वाग होता है, इसलिए आशभ्यन्तर 
निवृत्तिकी उचत प्रकारसे व्यवस्था होनेमे कोई वाधा नहीं आती । यह उक्त कथनका तात्पय है। 


शेष कथन सुगम है । 
8 295 अब भावेन्द्रियका कथन करनेके लिए जआागेका सृत्र कहते हैं-- 


लब्धि और उपयोगरूप भावेन्द्रिय है ॥॥8॥ 
8 296. लब्धि शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--लम्भन लब्धि.--पप्त होना । दांका-- 
लब्धि किसे कहते हैं ? सलाधान--ज्ञानावरण क्मंके क्षयोपश्मविद्येपकों लब्धि कहने है। जिसके 


न 
६. चिर्व॑त्यंत इति मु । 2 शेषेप्विन्द्रि---मु ॥ 





ना 


28] सर्वार्थसिद्धो [2॥8 $ 296-- 


ै्द्रियम्‌ । इन्द्रियफलमुपयोगः, तस्य कथमिन्द्रियत्वम्‌ ? कारणघर्मेस्य कार्य दर्शनात्‌ । यथा घटा- 
कारपरिणतं विज्ञानं घट इति। स्वार्थस्य तत्न मुख्यत्वाच्च । इन्द्रस्थ लिड्भमिन्द्रियमिति य स्वार्थ 
स उपयोगे” मुख्यः, 'उपयोगलक्षणों जीव इति बचनात्‌ । अत उपयोगस्येन्द्रियत्वं न्‍्याथ्यम्‌ । 





संसगंसे आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचना करनेके लिए उद्यत होता है, तन्निमित्तक आत्माके परिणाम- 
को उपयोग कहते हैं । लब्धि और उपयोग ये दोनो भावेन्द्रियाँ है। शंका---उपयोग इन्द्रियका 
फल है, वह इन्द्रिय कैसे हो सकता है ? समाधान---कारणका धर्म कार्यमे देखा जाता है। जैसे 
घटाकार परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है, अत इन्द्रियके फलको इन्द्रिय माननेमें कोई 
आपत्ति नही है। दूसरे इन्द्रियका जो अर्थ है वह मुख्यतासे उपयोगमे पाया जाता है। तात्पर्य यह 
है कि “इन्द्रके लिगको इन्द्रिय कहते है” यह जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ है वह उपयोगमे सुख्य है, 
क्योकि जीवका लक्षण उपयोग है” ऐसा वचन है, अत उपयोगको इन्द्रिय मानना उचित है । 


विशेषार्थ---ज्ञानकी अम्ुुक पर्यायको प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरणके सर्वंघाती 
स्पर्धंकोके उदयका काम है | किन्तु जिस जीवके विवक्षित ज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है उसके 
उस ज्ञानावरणके सर्वेघाती स्पर्धकोका उदय न होनेसे विवक्षित ज्ञानके प्रकाशमे आनेकी योग्यता 
होती है और इसी योग्यताका नाम लब्धि है। ऐसी योग्यता एक साथ सभी क्षायोपशमिक ' 
ज्ञानोकी हो सकती है, किन्तु उपयोगमे एक कालमे एक हो ज्ञान आता है। इसका अभिप्राय यह 
है कि क्षायोपशमिक ज्ञानकी जाननेके सन्मुख हुई पर्यायका नाम लब्धि न होकर क्षयोपशम- 
विशेषका नाम लब्धि है और उपयोग ज्ञानकी उपयुक्त पर्यायका नाम है। यही कारण है कि 
लब्धि एक साथ अनेक ज्ञानोकी हो सकती है पर उपयोग एक कालमे एक ही ज्ञानर्का होता है। 
पहले प्रथम अध्याय सूत्र 4 मे यह कह आये है कि मतिज्ञान इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होता 
है । इससे ज्ञात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय सज्ञा न होकर जो उपयोगरूप मति- 
ज्ञान और श्र॒तज्ञानके होनेमे साधकतम करण है उसीकी इन्द्रिय सज्ञा है, इसलिए वहाँ निवृ त्ति, 
उपकरण और लब्धिको इन्द्रिय कहना तो ठीक है, क्योकि ये उपयोगरूप मतिज्ञान और श्रुतज्ञान- 
के होनेमे साधकतम करण है पर स्वय उपयोगको इन्द्रिय कहना ठीक नही है, क्योकि वह इन्द्रिय 
व्यापारका फल है। यह एक शका है जिसका समाधान पृज्यपाद स्वामीने दो प्रकारसे किया 
है। प्रथम तो यह बतलाया है कि कारणके धर्म इन्द्रियत्वका कार्यमे उपचार करके उपयोगको 
भी इन्द्रिय कहा है । अर्थात्‌ उपयोग स्वय इन्द्रिय नही है, किन्तु इन्द्रियके निरमित्तसे वह होता 
है, इसलिए यहाँ उपचारसे उसे इन्द्रिय कहा है। यह प्रथम समाधान है । दूसरा समाध्यन करते 
हुए उन्होने जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जिससे इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी पहचान हो 
वह इन्द्रिय कहलाती है और ऐसी पहचान करानेवाली वस्तु निज अर्थ होनी चाहिए | यदि इस 
दृष्टिसे देखा जाता है तो इन्द्रिय शव्दका मुख्य वाच्य उपयोग ही ढहरता है, क्योकि वह आत्मा- 
का निज अर्थ है। यही कारण है कि यहाँ उपयोगको भी इन्द्रिय कहा है। तात्पयें यह है कि 
निसित्तकी अपेक्षा विचार करनेपर निव्‌ृ त्ति, उपकरण और लब्धिको इन्द्रिय सज्ञा प्राप्त होती है 
और स्वार्थंकी अपेक्षा विचार करतेपर उपयोगको इन्द्रिय सज्ञा प्राप्त होती है। पहले प्रथम 
अध्यायमें केवल निमित्तकी अपेक्षा इन्द्रिय शन्दका व्यवहार किया गया था और यहाँ निमित्त 
और मुख्यार्थ दोनोको ध्यानमे रखकर इन्द्रियके भेद दिखलाये गये हैं इसलिए कोई विरोध नही है। 


. --योगो मुख्य दि ), दि. 2, मु । 2 'बुद्धीन्रियाणि चक्षु श्रोश्रन्नाणरसनत्वगाल्यानि ! सा-कौ। 
इलों. 6 । प्लाणरसनचल्लुस्त्ववश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेम्य. /--न्या. सू 4, 4, 42॥ 


---2820 $ 300] द्वितीयोध्ध्याय' [29 


6 297. उकतानामसिन्द्रियाणां संज्ञानुपूर्वी प्रतिपादनार्थंमाह--- 


स्पशनरसनप्राणचच्षु।भ्रोत्राणि ॥9॥ 

_..$ 298. लोके इन्द्रियाणां पारतत्व्याविवक्षा दृश्यते | अनेनाक्षणा सुष्दु पध्यासि, अनेद 
कर्णेन सुप्ठु श्णोमीति । ततः पारतन्व्यात्स्पर्शनादीना करणत्वम्‌ | वीर्यान्तरायमतिज्ञानावरण- 
क्षयोपशमाज्रोपाज्ू नामलाभावष्टस्थादात्मना !स्पुश्यतेष्नेनेति स्पर्शनम्‌ । रस्पतेड्नेनेति रसनम्‌ ॥ 
धायतेष्नेनेति घाणम्‌ । चक्षेरनेकार्थत्वाइशनायथंविवक्षाया चष्ठे अथन्पव्यत्यनेनेति चक्षु:। श्ूयते- 
घ्नेनेति श्रोत्तम्‌ । स्वातन्त्थविवक्षा च वृश्यते । इद? मे अक्षि सुष्दु पक्यति । अय से कर्ण सुध्दु 
शुणोति । तत स्पर्शनादीनां कर्तंरि निष्पत्ति. । स्पृशतोति स्पर्शनिम्‌ १ रसत्तीति रसनम्‌ । जिघृ- 
तौति ध्षाणम्‌ । चष्टे इति चक्षु"। श्रणोत्रीति श्रोत्रसू। एपा निर्देशक्रम: एकेकवुद्धिक्मप्ज्ञापनाथ: | 

8 299. तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदर्शनार्थभाहू-- 
*स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः 20॥ 
8 300 द्वव्यपर्याययों प्राधान्यविवक्षायां कर्मंभावसाघनत्तगं स्पशाविशव्दानां वेदितव्यम्‌ । 
द्ृष्यप्राधान्यचिचक्षायां कर्मनिर्देशः । स्पृक्थत्त इति स्पर्श । रस्यत इति रस.। गन्ध्यत इति गन्धः। 
6 297 अब उक्त इन्द्रियोके ऋमसे सज्ञा दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, और भोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ है ॥। 9॥ इस आँखसे मैं अच्छा 
8 २५८ छोकमे इन्द्रियोकी पारतन्त््य विवक्षा देखी जाती है। जैसे इस आँखसे में अच्छा 
इखता हैं, इस कानसे मे अच्छा सूनता हैँ। अत पारतन्त्य विवक्षामे स्पर्शन आदि इन्द्रियोका 
करणपना बन जाता है। वीर्यास्तराय और मतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे तथा अग्रोपाग नाम- 
कर्मके आलम्बनसे आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इन्द्रिय है, जिसके द्वारा स्वाद 
लेता है वह रसन इन्द्रिय है, जिसके द्वारा सुंघता है वह श्राण इन्द्रिय है। चक्षि धापुके अनेक 
अर्थ है। उनमे-से यहाँ दर्शनरूप अर्थ लिया गया है इसलिए जिसके द्वारा पदार्थोको देखता ह्ठै 
वह 'चक्ष इन्द्रिय है तथा जिसके द्वारा सुनता है वह श्रोत्र इन्द्रिय है। इसीप्रकार इन इन्द्रियोंकी 
स्वातन्त्रय विवक्षा भी देखो जाती है। जैसे यह मेरी आँख अच्छो तरह देखती है, सा मेरा कान 
अच्छी तरह सुनता हैं। और इसलिए इन स्पर्शत आदि इन्द्रियोकी कर्ताकारकमे सिद्धि होतो है । 
मयथा--जो स्पर्ण करती है वह स्पर्शन इन्द्रिय है, जो स्वाद लेती है वह रसन इन्द्रिव है, जो सूघती 
है वह श्राण इन्द्रिय है, जो देखती है वह चल्षु इन्द्रिय है और जो सुनती है वह कर्ण ही है। 
सूत्रमे इन इन्द्रियोका जो स्पर्शनके बाद रसना और उसके बाद ज्लाण इत्यादि क्रमसे निर्देश किया 
है बह एक-एक इन्द्रियकी दस क्रमसे वृद्धि होती है यह दिखलानेके लिए किया है ] 
& २००, अब उच इन्द्रियोका विषय दिखलानेके लिए आगेका सत्र कहते है-- 

स्पर्दान, रस, गन्घ, वर्ण और दाब्द ये क्रमसे उन इन्द्रियोके विषय हैं ॥२०॥ 

& ३००. द्रव्य और पर्यायकी प्राघान्य विवक्षासे स्पर्शादि शब्दोंकी क्रमसे कर्मसावन अरी 
भावसाधनमे सिद्धि जानना चाहिए। जब द्रव्यकी अपेक्षा प्रधान रहतो है तब कर्मनिर्देश होता 
है। जैसे--जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, जो स्वादको प्राप्त होता है वह रस है, जो सूंचा 
जाता है बढ गन्ध है जो देखा जाता है वह वर्ण है भौर जो शब्दरूप होता है वह धब्द है। इस 
१ जिप्नत्यनेन प्राण गन्ध गृक्लातीति । रसयत्यनेनेनि रसन रस गृह्मातीति। चट्टेइनेनेति चक्ष्‌ रुप 
पदयतीति 2< 3६ श्यणोत्यनेनेति कोष झाब्दं गृह्वातीति। ->वा० मा० ३, १), १४! ४२ इमानीरिियाणि 
कदाचित्स्वातन्थ्येण विवक्षितानि भवन्ति । तद्यथा--इंद में अक्षि सुष्ट पश्यति, अब में कर्ण सुष्ट शणीतीति । 
क॒दाचित्पास्तन्थ्येण विवक्षितानि भवन्ति--अनेनाक्ष्या सुष्ठ पश्यामि । मनेन कर्णेन सुष्ठु ह्णोमि इति। 

३ गन्धरसस्पस्प्दवब्दा पृथिव्यादिगुणास्तदर्था ॥ -त्रा* सा० १; 


बन 


न्या० म० भसा० १२]२।७१ | 


30] सर्वार्थसिद्धो [242 8 30--- 


वण्येत इति वर्णे: । दाब्दबत इति शब्द । पर्यायप्राधान्यविवक्षायां भावनिवदेद्रा:। स्पर्शन त्पर्शी:। 
रसन रसः । शन्ध ने गन्ध: | वर्णन वर्ण: । हाब्दनं शब्द' इति। एपां क्रम इन्द्रियक्रमेणेव व्याख्यात । 

6 30. अन्नाह, यत्तावन्मनो5नवस्थानादिन्द्रिय न भवतीति प्रत्याख्यातं तत्किमपयोग- 
स्योपकारि उत नेति। तदप्युपकार्येव। तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्रयोजनवृत्त्यभावात्‌ । किज्चा- 
स्थेंघों सहकारित्वमात्रमेष प्रयोजनमुतान्यदपीत्यत आह--- हु 

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥27॥| 

6 302. श्रुतज्ञानविषयोध्थे: श्रुम्‌ । स विवयो5निन्द्रियस्य; परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमस्पात्मन: “श्रुतार्थेनिन्द्रियालस्बनज्ञानप्रयत्ते । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतम्‌, तदनिन्द्रियस्थार्थ: 
प्रधोजनर््रिति यावत्‌ । स्वातन्त्यसाध्यमिदं प्रथोजनम निन्द्रियस्थ । 

8 303. उकतानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिर्देशे फर्तंव्ये यत्प्रथमं गृहीत॑ 
स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थभाह--- 

वनसपत्यन्तानामेकस्‌ ॥22॥ 


व्युत्पत्तिके अनुसार ये सब स्पर्शादिक द्रव्य ठहरते हैं। तथा जब पर्यायकी विवक्षा प्रधान रहती 
है तब भावनिदेश होता है | जैसे--स्पशेन स्पर्श है, रसन रस है, गन्धन गन्ध है, वर्णन वर्ण है 
और शब्दन शब्द है। इस व्युत्पत्तिके अनुसार ये सब स्पर्शादिक धर्म निश्चित होते हैं । इन 
स्पर्शादिकका क्रम इन्द्रियोके ऋमसे ही व्याख्यात है। अर्थात्‌ इन्द्रियोके क्रको ध्यानमे रखकर 
इनका क्रमसे कथन किया है । 

8 30। आगे कहते हैं कि मन अनवस्थित है, इसलिए वह इन्द्रिय नही । इस प्रकार जो 
मनके इन्द्रियपनेका निषेध किया है, सो यह मन उपयोगका उपकारी है या नही ”? मन भी उप- 
कारी है, क्योकि मनके बिना स्पर्शादि विषयोमे इन्द्रियाँ अपने-अपने प्रयोजनकी सिद्धि क रनेमे 
समर्थ नही होती । तो क्‍या इन्द्रियोकी सहायता करना ही मनका प्रयोजन है या और भी इसका 
प्रयोजन है ? इसी बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

शअ्ुत सनका विषय है ॥2॥॥ 

8 302 श्रुतज्ञानका विषयभूत अर्थ श्रुत है वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विषय है, क्योकि 
श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवके श्रुतज्ञानके विषयमे मनके आलम्बनसे ज्ञान की 
प्रवृत्ति होती है । अथवा श्रुत शब्दका अर्थ श्रुतज्ञान है। और वह मनका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है। 
यह प्रयोजन मनके स्वत आधीन है, इसमे उसे दूसरेके साहाय्यकी आवश्यकता नही लेनी पडवी । 

विशेषार्थ--यहाँ श्रुत शब्दका अर्थ श्रुतज्ञानका विषय या श्रुतज्ञान किया है और उसे 
अनिन्द्रियका विषय बतलाया है । आशय यह है कि श्रुतज्ञानकी उपयोग दशा पाँच इन्द्रियोके 
निमित्तसे न होकर केवल अनिन्द्रियके निमित्तसे होती है। इसका यह अभिप्राय नही कि अनि- 
न्द्रियके निरमित्तमे कंवल श्षुतज्ञान ही होता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय हैँ कि जिस प्रकार 
मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय दोनोके निमित्तसे होता है उस प्रकार श्रुतज्ञान इन दोनोक 
निमित्तसे न होकर केवल अनिन्द्रियक निमित्तसे होता है । इन्द्रियाँ परम्परा निमित्त हैं । 

8 303. किस इन्द्रियका क्या विषय है यह वतला आये । अब उनके स्वामीका कथन 
करना है, अत सर्वे प्रथम जो स्पशेन इन्द्रिय कही है उसके स्वामीका निइचय करनेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हैं-- अप 

वनस्पतिकायिक तकके जीवोंके एक अर्थात्‌ प्रथम इन्द्रिय होती है ॥22॥। 


व_ > शब्द. । एपा ---मु ता । - शब्द” | तेवा --मु. । 2. श्रुतस्यारे >--मु , ता, ना. । 
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$ 304, एक प्रथममित्यथें: । कि तत ? स्पर्शनस व्यादीनां 
श्तानांवेदिसव्यम्‌ । तस्पोत्पसिकारणतुस्यते यो । तत्केषास्‌ ? पृथि वनस्पत्य- 
शेषेन्द्रियसबंधातिस्पर्घकोदयें व शरोरनामलाभावष्टस्से एके खिगशालियामोदयबाइसितायी के 
सत्यां स्पर्शनम्रेकसिन्द्रियमाविभेवति । 

9 305. इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदर्शनाथंमाह--- 

ऊंँमिपिपीलकाअमरमनुब्यादीनामेकैकब॒द्धानि ॥ 230 

$ 306. 'एकफम्‌' इति वोप्सायां दित्वम्‌। एककेन वृद्धानि एकेकवृद्धाति। क्ृमिसादिः 
कत्वा, स्पर्शनाधिकारात्‌ स्पर्शनमादि कृत्वा एकैकबुद्धानीत्यभिसबन्धः क्रियते। “आदि/शब्दः 
प्रत्येकं परिसमाप्यते । कृस्यादीनां स्पर्श रसनाधिकम्‌, पिपी लिकादीनां स्पर्शनरसने घृाणधिके, 
पास स्पशनरसनघाणानि चक्षुरधिकानि, मनुष्यादीनां ताम्येव भ्रोत्राधिकानीति यथा- 
संस्येता भिसंवन्धो च्याज्यात: । तेषां निष्पत्तिः स्पशनोत्पत््या व्याज्याता उत्तरोत्तरसर्चधाति- 
स्पर्षकोदयेन । 

$ 307: एवमेतेषु संसारिषु द्विमेदेषु इन्द्रियभेदात्पल्चविधेषु ये पड्चेन्द्रियास्तद्‌भेदस्या- 
नुकक्‍्तस्य प्रतिपादनार्थमाह--- 

8 304. सूत्रमे आयें हुए 'एक' शब्दका अर्थ प्रथम है। शंका--यह कौन है ? ससाघान--- 
स्पज्ञेंन । शंका--वह किन जीवोके होती है ? समाधान -पृथिवीकायिक जीवोसे लेकर वनस्पति- 
कायिक तकके जीवोके जानना चाहिए । अब उसकी उत्पत्तिकें काररणका कथन करते हैं---वीर्या- 
न्तराय तथा स्पशेन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके होनेपर और शेष इन्द्रियोके सर्वधाती 
स्पर्धकोके उदयके होनेपर तथा शरीर नामकर्मके आलस्बनके होनेपर और एकेन्द्रिय जाति नाम- 
कर्मके उदयकी आधीनताके रहते हुए एक स्पर्शन इन्द्रिय प्रकट होती है । 

8 305. अब इतर इन्द्रियोके स्वामित्वका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

कृसि, पिपीलिका, सूमर और मनुष्य आदिकें कमसे एक-एक इन्द्रिय अधिक होती है ॥23! 

$ 306 'एककम्‌” यह वीप्सामे द्वित्व है। इन्द्रियाँ एक-एकके कऋमसे बढी हैं इसलिए थे 
'एकैकवूद्ध/ कही गयी हैं । ये इन्द्रियाँ कृमिसे लेकर बढी हैं। स्पर्शन इन्द्रिय का अधिकार है, गत्तः 
स्पर्शन इन्द्रियसे लेकर एक-एकके कऋमसे बढी हैं इस प्रकार यहाँ सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 
आदि शब्दका प्रत्येक साथ सम्बन्ध होता हैं। जिससे यह अर्थ हुआ कि कृुमि आदि जीवोके 
स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। पिपीलिक( आदि जीवोके स्पर्शन, रसना और ल्लाण 
ये तीन इन्द्रियाँ होतो हैं । श्रमर आदि जीवोके स्पर्शंन, रसना, त्लाण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ 
होती हैं । मनुष्यादिकके श्रोत्र इन्द्रियकं और मिला देनेपर पाँच इन्द्रियाँ होती है। इस प्रकार 
उक्त जीव और इन्द्रिय इनका यथाक्रमसे सम्बन्धका व्याख्यान किया । पहले स्पर्शन इन्द्रियकी 
उत्पत्तिका व्याख्यान कर आये हैं उसी प्रकार शेष इन्द्रियोकी उत्पत्तिका व्याख्यान करना 
चाहिए । किन्तु उत्पत्तिके कारणका व्याख्यान करते समय जिस इन्द्रियकी उत्पत्तिके कारणका 
व्याख्यान किया जाय, घहाँ उससे अगली इन्द्रिय सम्बन्धी सर्वधाती स्पर्घकोके उदयके साथ वह 


व्याख्यान करना चाहिए । ही कल 
$ 307 इस प्रकार इन दो प्रकारके और इच्द्रिय-मेदोकी अपेक्षा पाँच प्रकारके संमारी 
जीवों मे जो पंचेन्द्रिय जीव हैं उनके भेद नही कहे, अत उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 


कहते हैं--- 
], “किस्यादि आ.- ॥ --कंम्यादि दि. ।, दि. 2॥ 
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संज्ञित: समनरकाः ॥23॥ 

8 308. सनो व्याउ्यातम्‌ । सह तेन ये वर्तेन्ते ते समनस्का: । संज्ञिन! इत्युच्यन्तें । पारि- 
शेष्यादितरे संसारिण: प्राणिनोज्सज्ञित इति सिद्धभमू। ननु च॒ संज्ञिन इत्यनेनैव गतार्थत्वात- 
समनस्का इति जिशेषणम्नर्थेक्म्‌? ॥ यतो सनोव्यापारों हिताहितप्राप्तिपरिहारपरीक्षा। संज्ञापि 
सेवेति। नेतथुक्तम्‌, संज्ञादब्दार्थेव्यभिचारात्‌ । संज्ञा नामेत्युच्यले । तहन्तः संज्ञिन इति सर्वेषा- 
मतिप्रसज्भू: । संज्ञा ज्ञानभिति चेत्‌; सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानात्मकत्वादतिप्रसद्भः। आहारादिविषया- 
शिलाषः संसेति चेत्‌॥ तुल्यम्‌ । तस्मात्समनस्का इत्युच्यत्ते । एवं च कृत्वा गर्भाण्डजर्माच्छित- 
सुषुप्त्याद्यवस्थासु हिताहितपरीक्षाभावेषपि सनःसंनिधानात्संज्ञित्वमुपपन्‍न भवतति । 

9 309. यदि हिताहितादिविषयपरिस्पन्दः प्राणिनां सनःप्नणवानपूर्वकः ॥ अथाभितव- 
शरीरग्रहर्ण प्रत्यागूर्णस्प विज्ञोग॑यूर्व पर्ते निर्मेबस्कस्प यत्कर्म तत्कुत इस्युच्यते-- 

विग्रहगतों कर्मंयोगः ४25॥ 


सनदाले जीव संज्ञी होते हैं 250 

$ 308. मनका व्याख्यान कर आयेह उसके साथ जो रहते है वे समनस्क कहलाते हैं । 
और उन्हे ही संज्ञी कहते हैं । परिशेष न्‍्यायसे यह सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने ससारी 
जीव होते हैं वे सब असज्ञी होते हैं । इंका--सूत्रमे 'सज्ञिन.' इतना पद देनेसे ही काम चल जाता 
है, अत. 'समनस्का.' यह विशेषण देना निष्फल है, क्योकि हितकी प्राप्ति और अहितके त्यागकी 
परीक्षा करनेमे मनका व्यापौर होता है और यही सज्ञा है ? समाध्ान--यह कहना उचित नही, 
क्योकि सज्ञा शब्दके अर्थमे व्यभिचार पाया जाता हैं । अर्थात्‌ सज्ञा शब्दके अनेक अर्थ हैं । सज्ञा- 
का अर्थ नाम है । यदि नामवाले जीव सज्ञी माने जाये तो सब जीवोको संज्ञीपनेका प्रसग प्राप्त 
होता है। सज्ञाका अर्थ यदि ज्ञान लिया जाता हे तो भी सभो प्राणी ज्ञानस्वभाव होनेसे सबको 
संज्ञीपनेका भ्रस॒ग भ्ाप्त होता है। यदि आहारादि विषयोकी अभिलाषाको सज्ञा कहा जाता है 
तो भी पहलेके समान दोष प्राप्त होता है। अर्थात्‌ आहारादि विषयक अभिलाषा सबके पायी 
जाती है, इसलिए भी सबको सज्ञीपनेका प्रसग प्राप्त होता है । चूंकि ये दोष न प्राप्त हो अत 
सूजमें समनस्का.” यह पद रखा है | इससे यह लाभ है कि गर्भज, अण्डज, मूच्छित और सुषुप्ति 
आदि अवस्थाओमे हिताहितकी परीक्षाके न होनेपर भी मनके सम्बन्धसे सज्ञीपना बन जाता हैं। 

विशेषार्थ--प्राय. एकेन्द्रिय आदि प्रत्येक जीव अपने इष्ट विषयमें प्रवृत्ति करता है और 
अनिष्ट क्यियसे निवृत्त होता है, फिर भी मनकी स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है सो इसका 
कारण यह है कि तुलनात्मक अध्ययन, लोक-परलोकका विचार, हिताहितका विवेक आदि 
कार्य ऐसे हैं जो मनके बिना नही हो सकते । इसीसे मनकी स्वतस्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है। 
यह मन जिनके होता है वे सज्ञी होते है अन्य नही । जीवोका सज्ञी और असज्ञी यह भेद पचेद्धिय 
जीवोमे ही पाया जाता है। अन्य एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव तो असंज्ञी ही होते 
हैं। अर्थात्‌ उनके मन न होनेसे वे उक्त प्रकारके ज्ञानसे वचित रहते हैं । 

$ 309. यदि जीवोके हित और अहित आदि विषयक लिए क्रिया मनके निमित्तरो 
होती है तो जिसने धुर्व शरीरको छोड़ दिया है और जो मनरहित है ऐसा जीव जब नूतन शरीर 
को ग्रहण करनेके लिए उद्यत होता है तव उसके जो किया होती है वह किस निमित्तसे होती है 
यही बतलानेके लिए आग्ेका सूत्र कहते है---- 

विश्वह्नंगतिर्मे कार्मणकाय योग होता है ॥ 25 ॥ 
3. -हिन. उच्य--दि. ।, दि 2, आ. | 2. “नर्थेमम । मनो---ता. ना. । 
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$ 30. विग्नहो देहः। विग्रहार्था ग्रतिविग्नहर्गत्ति:। अयवा विरुद्ध 
व्याघातः । कर्सादानेडपि नोकसेंपुद्गलादाननिरोघध इत्यर्य । विग्रहेण दशलिक्का तर 
भरोहणबीजभू्तं फार्म शरीरं कर्मेत्युच्यते । योगो वाइमनसकायवर्गणानिमित्त आत्मप्रदेशपरि- 
किस ॥ क्रमेंणा कृतो योगः कर्मयोगो विग्रहगतों भवतीत्यर्थें-। तेन कर्मादानं देशान्तरसंक्रमरच 

| 

$ 37 जाह जीवपुद्गलानां गतिसास्कन्दतां देशान्तरसंक्रम किमाकाशग्रदेशकमतृत्त्या 
भवतति, उतताविशेषेणेत्यत आह-- ही हे 

अज्ञश्रेणि गति! ॥26॥ 


8 377, लोकस्यादारम्प ऊध्वेमधस्तियंक्‌ च आकाशाप्रदेशानां कम्तसंनिविष्टानां पड्वितः 
श्रेणि: इत्युच्यते । अनु शब्दस्यानुपु्येण वृत्तिः। सशेणेरानुपूव्येणानुश्रेणीति जीवानां पुद्गलालां 
च गतिर्भवत्रीत्यर्थ: | अनधिक्ृतानां पुद्गलानां कयं ग्रहणमिति चेत्‌ । गतिप्रहणात्‌ । यदि जीवाना- 
सेव गतिरिष्टा स्याद्‌ गतिग्रहणमनर्थकम्‌; अधिकारात्तत्सिद्धःघ। उत्तरत्न जीवग्रहणाचच पुद्गल- 
संप्रत्ण्यः । ननु चन्द्रादीनां ज्योतिष्काणां” ग्रेउप्रदक्षिणाकाले विद्याधरादीनां च विश्वेणियतिरपि 
चृद्यते, तत्र किम्रुच्यते, 'अनुश्लेणि गति ' इति | कालदेशनियमो5त्र॒ वेदितव्य.। तत्र कालनियस- 


$ 370. विग्नहका अर्थ देह है । विग्रह अर्थात्‌ शरीरक लिए जो गति होती हैँ वह विग्रह 
गति हैँ । अथवा विरुद्ध ग्रहको विग्रह कहते है जिसका अर्थ व्याघात है । तात्पर्य यह है कि जिस 
अवस्थामे कर्मके ग्रहण होनेपर भी नोकमेरूप पुदूगलोका ग्रहण नही होता वह विग्रह हैं और 
इस विग्रहके साथ होनेवालो गतिका नाम विग्रहगति है । सब शरीरोकी उत्पत्तिके मूलकारण 
कार्मण शरीरको कर्म कहते हैं। तथा वचनवर्गंणा, मनोवर्गंणा और कायवर्गेणाके निमित्तसे 
होवेवाले आत्मप्रदेशोके हलतचलनकों योग कहतें हैं । कमेंके निमित्तसे जो योग होता है. वह 
कर्मयोग है । वह विग्नहयगतिमे होता है यह उक्त कथनका तात्पये हैं । इससे नूतन कमेका ग्रहण 
और एक देशसे दूसरे देशमे गमन होता है। 

8 33. गमन करनेवाले जीव और पुदुगलोका एक देशसे दूसरे देशमे गमन क्या 
आकाशतप्रदेशोकी पक्तिक्रमसे होता है या इसके बिना होता है, अब इसका खुलासा करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

गति श्रेणीके अनुसार होती है ॥॥200 

$ 32. लोकके मध्यसे लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रमसे स्थित आकाशप्रदेशोकी 
पक्तिको श्रेणी कहते हैं। अनु शब्द आनुपूर्वी' अर्थभे समसित हैं । इसलिए “अनुश्रेणि' का अर्थ 
पत्रेणीकी आनुपूर्वीसि' होता हैं । इस प्रकारकी गति जीव और पुद्गलोकी होती है यह इसका 
भाव है शंका--पुदूगलोका अधिकार न होनेसे यहाँ उनका ग्रहण कंसे हो सकता है? समा- 
घाव--सूत्रमे गतिपदका ग्रहण किया है इससे सिद्ध हुआ कि अनधिक्ृत पुदूगल भी यहाँ विवक्षित 
हैं । यदि जीवोंकी गति ही इष्ट होती तो सूत्रमे गति पदके ग्रहण करनेकी आवश्यकता न थी, 
क्योकि गति पदका ग्रहण अधिकारसे सिद्ध है । हूंसरे अगले सूत्रमे जीव पदका ग्रहण किया है, 
इसलिए इस सूत्रमे पुदूगलोका भी ग्रहण इप्ट है यह ज्ञान होता है । शंका--चच्द्रमा आदि ज्योति- 

बियोकों और मेरुकी प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरोकी विश्वेणी गति देखी जाती हैं, इसलिए 
जीव और पुद्गलोको अनुश्रेणी गति होती है यह किसलिए कहा ? समावान--यहाँ कालनियम 
और देशनियम जानना चाहिए । कालनियम यथा--मरणके समय जब जीव एक भवको छोडकर 


. -व्याघात, । नोकमे--नता , ना. । 2 -टानुपूर्वेगा-आ । 3- ज्योतिषा आ, दि. 2, दि 2॥ 





34 ] सर्वार्थंसिडो [226 8 32-- 


स्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे सुक्‍्तानां चोध्वंंगमनकाले अनुश्रेण्येव गतिः। देश- 
नियमो5पि ऊण्ते लोझादबोग तिः, अवोजोकाइुध्वेंगति , तियेग्लोकादधोगतिरू््वा वा तत्नानुश्रेग्येंच । 
पुद्गलानां च या लोकान्तप्रापिणी सा नियमावनुश्षेग्पेव । इतरा गतिभेजनोया । 

8 33, पुनरपि गतिविशेषप्नतिपत्त्यर्थेंभाह-- 

अ्रविग्रह्दा जीवस्य ध27॥॥ 

6 34 विप्रहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्थ:। स यस्‍्यां न विद्यतेश्सावविग्नह्ाः गतिः। 
कत्य ? जीवस्य । कीदृशस्य ? सुक्तस्य । कर्थ गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे संसारिग्रहणादिह 
मुक्तस्येति विज्ञायते । ननु च “अनुश्नेणि गति: इत्यनेनेव श्रेण्यन्तरसंक्रमाभावों व्याख्यातः। 
नार्थोष्नेन । पूर्वेशृत्रे विश्वेणिगतिरपि क्वचिदस्तीति ज्ञापनार्थमिदं वचनम्‌ । ननु तत्रेव देशकाल- 
नियम उकतः । न; अत्तस्तत्सिद्धें: । 

8 35. यच्सड्भस्पात्मनो5प्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवघृत्काला प्रतिज्ञायते, सदेहस्य 
पुनर्गंति कि प्रतिबन्धिनी उत मुक्‍्तात्मवदित्यत आह--- 

विश्नहृवती च संलारिस्ाः प्राक्‌ चतुम्ये: ॥28॥ 


दूसरे भवके लिए गमन करते है और मुक्त जीव जब ऊध्वें गमन करते है तब उनकी गति अनु- 
श्रेणि ही होती है। देशनियम यथा---जब कोई ऊध्वंलोकसे अधोलोकके प्रति या अधोलोकसे 
ऊध्वलोकके प्रति आता जाता है । इसी प्रकार तियग्लोकसे अधोलोकके प्रति या अधोलोक से 
ऊध्वेलोकके प्रति आता जाता है तब उस अवस्थामे गति अनुश्रेणि ही होती है। इसी प्रकार 
प्दगलोकी जो लोकके अन्तको प्राप्त करानेवाली गति होती है वह अनुश्रेणि ही होती है। हाँ, इसके 
अतिरिक्त जो गति होती है बह अनुश्रेणि भी होती है औजौर विश्वेणि भी। किसी एक प्रकारकी गति 
होनेका कोई नियम नही है । 

8 33 अब फिर भी गति विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

मुक्त जीवकी गति विग्रहरहित होती है ॥270 

8 34 विग्रहका अर्थ व्याघात या कुटिलता है । जिस गतिमे विग्रह अर्थात्‌ कुटिलता 
नही होती वह विग्रहरहित गति है । शंका--यह किसके होती है ? समाघान--जीवके । शंका-- 
किस प्रकारके जीवके ? समाधान---म्ुक्त जीवके । छंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि 
मुक्त जीवके विग्रहदरहित गति होती है ? समाधान--अगले सूत्रमें ससारी?पदका ग्रहण किया है 
इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्रमे मुक्त जीवके विग्नहरहित गति ली गयी है । शंका--अुश्रेणि 
गति * इस सूत्रसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि एक श्रेणिसे दूसरी श्रेणिमें सक्रमण नही होता फिर 
इस सूत्रके लिखनेसे क्या प्रयोजन है ? समाधान--परूर्व सूत्रमे कहीपर विश्रेणिगति भी होती! हैं 
इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र रचा है । शका--पूर्वसूचकी टीकामे ही देशनियम और 
कालनियम कहा हूँ ? समाधान--नही, क्योकि उसकी सिद्धि इस सूत्रसे होती हैँ । हु 

$ 35 मुकक्‍्तात्माकी लोकपय्य॑न्त गति बिना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर होती हैँ 
यदि ऐसा आपका निश्चय है तो अब यह वतलाइए कि सदेह आत्माकी गति क्या प्रतिवन्धके 
साथ होती हैं या मुक्तात्माके समान विना प्रतिबन्धके होती है, इसी बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 

संसारी जोबकी गति विप्रहरहित और बिग्रहवाली होती है। उसमें विग्नरहवाली गति चार 
समयसे पहले अर्यात्‌ तोन समय तक होती है । 


4. -न्तादवयतकाला मु । 


-72430 $ 320] द्वितीयोध्ष्याय: [795 


$ 36 कालावघारणार्थ 'प्राकूचतुम्य: इत्युच्यतें। राग ४ 
गतिसंवतति ५ ० च्यत ध्राग इत्ति चचनं पु 
त्समयात्माग्विग्रहचतो गतिसंवति न चतुर्थ इति । कृत इति चेत्‌ ? सर्वोत्हृष्ट 0 32:309:-8 चतुर्थ: 


बे के कब -ह सम ला दवकत्राजुपूर्व्यनुरेष्यभावादिष्‌ गत्यभावे निष्कुटकेन्रप्रापणनिमित्तां त्रिवि- 
हां भतिमारभते नोध्वाम्‌; तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌ । 'च'दाब्दः : 
जाम लि १॥ च शन्दः समुच्चयाय: । विग्नहवती 


$ 377. विप्रहवत्या गते: कालोज्वघृतः । अविग्नहाया: कियान्‌ काल हइत्युच्यते-- 
एकसमयाशचिग्रहा ॥29॥ 

$ 348 एकः समयो “यस्था सा एकसमया ! न विद्यते विग्रहो* यरया: जविग्नहा 

गतिमतां है स् 
गतिमतां हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनेकसमयिकी गतिरालोफान्तादपीति। ३ ' 
$ 349. अनादिकर्मबन्धसंततो मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययवश्ञात्कर्माण्याददानों विप्रहयतावत्या- 
हारवः प्रसक्‍तस्ततो नियसायंमिदमुच्यते-- 

एक' द्वो त्रीन्चाउनाहारक: ॥300 

8 820. अधिफारात्समयाभिसंबन्ध: । चाशब्दो विकल्पार्थ । विकल्पदच यथेच्छाति- 

सग । एक वा हो वा तोन्चा *समयाननाहारफो भवतीत्यर्थ: । याणां शरीराणां दष्णां पर्याप्तोनां 


8 36 कालका अवधारण करनेके लिए 'प्राक्चतुभ्ये ' पद दिया हे। 'प्राकू' पद मर्यादा 
निश्चित करनेके लिए दिया है। चार समयसे पहले मोड़ेवाली गति होती है, चौथे समयमे नही 
यह उसका तात्ययं है। शंका-मोडेवाली गति चार समयसे पूर्व अर्थात्‌ तीन समय तक ही क्यो 
होती है चौथे समय समयमें क्यों नही होती ? समाधान--निष्कुट क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले दुसरे 
निष्कुट क्षेत्र वाले जीवको सबसे अधिक मोडे लेने पडते हैं, क्योकि वहाँ आनुपूर्वीसि अनुश्ेणिका 
अभाव होने से इषुगति नही हो पाती। अत यह जीव निष्कुट क्षेत्रको प्राप्त करनेके लिए तीन 
सोडेंवाली गतिका आरम्भ करता है। यहाँ इससे अधिक मोड़ोकी आवश्यकता नही पड़ती, 
क्योकि इस प्रकारका कोई उपपादक्षेत्र नही पाया जाता, अत मोड़ेवाली गति तीन समय तक 
ही होती है, चौथे समयमें नही होती । “च” शब्द समुच्चयके लिए दिया है। जिससे विग्रहवाली 
और विग्रहरहित दोनों गतियों का समुच्चय होता है। 

$ 3]7 विग्रहवाली गतिका काल मालूम पडा । अब विग्रहरहित गतिका कितना काल 
है इस वातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहतें हैं-- 


एक समयवाली गति विग्नहरहित होती है ॥29॥ 
8 38. जिस गतिसे एक समय लगता है वह एक समयवाली गति है । जिस यतिमे विग्नह 


अर्थात्‌ मोडा नही लेना पडता वह मोडारहित गति है। गर्मन करनेवाले जीव और पृद्यलोके 
व्याघातके अभावभे एक समयवाली गति लोकपयेंन्त भी होती है यह इस सूचरका तात्पयं हैं । 

8 39. कर्मेबन्धकी परम्परा अनादिकालीन है, अत मिथ्यादशेन आदि बन्ध कारणोके 
वशसे कर्मोको अहण करनेवाला जीव विग्रहयतिमें भी आहारक प्राप्त होता है, अत. नियम 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक, दो या तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है ॥30॥ 

8 320 समयका अधिकार होचेसे यहाँ उसका सम्बन्ध होता है। 'वा' पदका अर्थ विकल्५ 
है और विकल्प जहाँ तक अभिप्रेत है वहाँ तक लिया जाता है। जीव एक समय तक, दो समय 
] चार्विग्नहवती चेति मु. ॥ 2 समयोख्स्या., एक- जा , दि 7 । समयोज्स्या सा एक- दि, 2, ता., ना. । 
3 -अहोष्त्या, अवि-- मा, वि ], ता, ना । 4 “कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे ।--पा- 2, 3, 54 


36] सर्वार्थंसिद्धी [2034 8 32--. 


-थोग्यपुद्गलग्रहणभाहार: । तदभावादनाहारक: । कर्मादानं हि निरन्तरं कार्मणशरीरसदभावे। 
उपपादक्षेत्रं प्रति ऋज्व्यां गठों आहारकः । इतरेषु न्रियु समयेषु अनाहारकः । 

8 32. एवं गच्छतो5भिनवसृत्येन्तरनिव त्तिप्रकारप्रतिपादनार्थभाह-- 

संमृच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥3॥ 

8 322. त्रिषु लोकेषूध्वंसघस्तियंक्‌ च वेहस्य समन्ततो मृच्छेंन संम्ृच्छेनमवयवत्रकल्पनम्‌ । 
स्त्रिया उदरे ?शुक्रश्ोणितयोगेरणं सिश्रणं गर्भ: | “सानुपभुक्‍्ताहारगरणाद्वा गर्भ: । उपेत्य* पद्च- 
तेंइस्मिन्निति उपपादः । देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषसंज्ञा । एते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्म- 
प्रकारा: शुभाशुभपरिणसनिमित्तकर्म भेदविपाककृता: । 

8 323. अथाधिकृतस्थ संसारविषयोपभोगोपलबव्ध्य*धिष्ठानप्रवणस्य जन्सनो योगि- 
विकल्पा" वक्‍तव्या इत्यत आह--- 


सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः ॥5शा। 
8 324, आत्मनदचेतन्यविशेषपरिणामच्चित्तम्‌ । सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तः। शीत 
इति स्पर्श विशेष:; शुक्लादिवदुभयवचनत्वात्तयुचतं द्रव्यमप्याह” । सम्यग्जुतः संवदः । सवृत इति 


तक या तीन समय तक अनाहारक होता है यह इस सूत्रका अभिप्राय है। तीन शरीर और छह 
पर्याप्तियोके योग्य पुदूगलोके ग्रहण करनेको आहार कहते है। जिन जीवोके इस प्रकारका आहार 
नही होता वे अनाहारक कहलाते हैं। किन्तु कार्मण शरीरके सद्भावमें कर्मके ग्रहण करनेमें 
अन्तर नहीं पडता। जब यह जीव उपपादक्षेत्रके प्रति ऋजुगतिमे रहता है तव आहारक होता 
है ! बाकीके तीन समयोमे अनाहारक होता है। 

8 32, इस प्रकार अन्य गतिको गमन करनेवाले जीवके नूतन दूसरे पर्यायकी उत्पत्तिके 
भेदोंको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

सम्मूच्छेन, गर्भ और उपपाद ये (तोन) जन्‍म हैं (3॥॥ 

8 322. तीनो लोकोमे ऊपर, नीचे और तिरछे देहका चारो ओरसे मूच्छंन अर्थात्‌ ग्रहण 
होना संमूच्छेन है। इसका अभिप्राय है चारों ओरसे पुद्गलोका ग्रहण कर अवयवोकी रचना 
होना । स्त्रीके उदरमे शुक्र और शोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गर्भ कहते हैं । अथवा 
माताके द्वारा उपभुक्त आहारके गरण होनेको गर्भ कहते हैं । प्राप्त होकर जिसमे जीव हलन- 
चलन करता है उसे उपपाद कहते है । उपपाद यह देवु और नारकियोके उत्पत्तिस्थान विशेषकी 
सज्ञा है। संसारी जीवोके ये तीनो जन्मके भेद हैं, जो झुभ और बद्युभ परिणामोके निमित्तसें 
अनेक प्रकारके कर्म बँधते है, उनके फल है । 

$ 323. यहाँ तक ससारी विषयोके उपभोगकी प्राप्तिमें आधारशूत जन्मोंका अधिकार 
था । अब इनकी योनियोके भेद कहने चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सचित्त, शीत और संवृत तथा इनकी 80823: ५8 त्‌ अधित्त, उष्ण औौर विवृत तथा मिश्र 
अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवुतविवृत ये अर्थात्‌ जन्मकी योनियाँ हैं ॥32॥ 

8 324 आत्माके चैतन्यविशेषरूप परिणामको चित्त कहते हैं। जो चित्तके साथ रहता 
है वह सचित्त कहलाता है। शीत यह स्पशका एक भेद है। शुक्ल आदिके समान यह द्रव्य और 
“निव्‌ तिजन्मप्रका- मु। 3 घुक्‍लशोणित- ता, ना , दि. , मु । 3. माचोपभसुक्त- मु | मात्रो- 
पयुक्त--दि. ।,दि 2। 4 उपेत्योत्पय्य- मु । 5. -खब्ध्याधिष्ठा- आ., दि ],दि 2॥ 6: न्कत्पो 
वक्तव्य. आ. ता., ना.। 4. सस्यस्वृत्त: संचृत इतसि आ, दि , दि. 2 ॥ 
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इच्पलक्ष्यप्रदेश उच्यते सह इतरेवंतेन्त इति सेत्तरा । सप्रतिपक्षा इत्यर्थ: । के पुनरितरे ? अचि- 
त्तोष्णविवृत्ताः । उभयात्मक्ोों स्िथ:। सचित्ताचित्त: शीतोष्ण: संदतविवत इति। 'चशब्दः 
सम क योनयो भ्रवन्तीति । इतरया हि पू्वोक्तानामेव चविशेषणं स्थात। एकद्ा: 
इति :१ तस्य प्रहर्ण ऋममिश्रप्रतिपत्यर्थम्‌ । यथैव विज्ञायेत--सचित्ततरव अचित्तरच, 
शीतश्च उष्णइच, सवृतब्च विवृतद्चेति। मैच विज्ञायि--सचित्ततच शौतदचेत्यादि। तद्ग्रहणं 
जन्मप्रव्वारप्रतिनिर्देशार्थम्‌ । तेषां संमूच्छेनादीनां जन्मनां योनय इति । त एते नव योनयों वेदि- 
तव्या: । योनिजन्मनोरविश्ञेष इति चेत्‌ ? न; आधाराधियमेंदात्तद्भेदः । त एतते सचित्तादयों मोनय 
आधाराः । जाधेया जन्मप्रकारा:। यत सचित्तादियोन्यधिष्ठाने आत्मा संमृच्छुंनादिना जन्मना 
शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान्युदूगलानुपादत्ते । देवनारका अचित्तयोनय" । तेषां हि योनिरुपपाददेद्- 
पुद्गलप्रचयोधचित्त:  गर्भजा मिश्रयोतय' । तेषां हि मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तम्‌, तदात्मना 
चित्तवता मिश्रणान्मिश्रयोनि !  संमृच्छुनजास्त्रिविकल्पयोनय । केचित्सचित्तयोनय. । अन्ये 
अचित्तयोनयः । अपरे मिश्रयोनयः । सचित्तयोनय- साधारणशरीरा । कुत. ? परस्पराधयत्वात्‌ ! 
इतरे अचित्तयोचयों सिश्रयोचयरच॥ शीतोष्णयोनयो देवनारका । तेषां हि उपपादस्थानानि 


गुण दोनोका वाची है, अत शीतग्रुणवाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार ढका हो 
वह संवृत्त कहलाता है । यहाँ सवत ऐसे स्थानको कहते हैं जो देखनेमे न आवे । इतर का अर्थ 
अन्य है और इनके साथ रहनेवाले सेतर कहे जाते है । शंका-- वे इतर कौन है ? समराघान-- 
अचित्त, उष्ण और विवृत | जो उभयरूप होते है वे मिश्र कहलाते है। यथा--सचित्ताचित्त, 
शीतोष्ण और सवृतविवृत | सूत्रमे “च' शब्द समुच्चयवाची है । जिससे योनियाँ मिश्र भी होती 
है इसका सयुच्चय हो जाता है। यदि “च' पदका यह अर्थ न लिया जाय तो मिश्रपद पुर्वोकत 
पदोंका ही विशेषण हो जाता । 'एकश. यह पद वीप्सावाची है। सूत्रमे इस पदका ग्रहण क्रम 
और मिश्रका ज्ञान करानेके लिए किया है । जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अचित्त, शीत, 
ऊष्ण, संवृत, विवृत इस ऋमसे योनियाँ ली है! यह ज्ञान न हो कि सचित्त, शीत इत्यादि ऋमसे 
योनियाँ ली है। जन्मके भेदोके दिखलानेके लिए सूत्रमे 'तत' पदका ग्रहण किया है। उन समृच्छेन 
आदि जन्मोकी ये योनियाँ है यह इसका भाव है। ये सव मिलाकर नौ योनियाँ जानना चाहिए। 
शका--योनि और जन्ममे कोई भेद नही ? समाधान--नही, क्योकि आधार और आधेयके भेदसे 
उनमे भेंद हैं। ये सचित्त आदिक योनियाँ आधार हैं और जन्मके भेद आधेय है, क्योकि सचित्त 
आदि योनिरूप आधारमसे समूच्छेन आदि जन्मके द्वारा आत्मा शरीर, आहार और इच्द्रियोके 
योग्य पुदूगलोको ग्रहण करता है। देव और नारकियोकी अचित्त योनि होती हैं, वयोकि उनके 
उपपाददेशके पुद्गलप्रचयरूप योनि अचित्त है। गर्भजोकी मिश्र योनि होती है, क्योंकि उनकी 
माताके उदरमे शुक्र और शोणित अचित्त होते है जिनका सचित्त माताकी आत्मासे मिश्रण है 
इसलिए वह मिश्नयोनि है। समूच्छेनोकी तीन श्रकारकी योनियाँ होती है। किन्हीकी सचित्त 
योनि होती है, अन्यकी अचित्तयोनि होती है और दूसरोकी मिश्रयोनि होती है ! साधारण घरीर- 
वाले जीवोकी सचित्त योति होती है, क्योकि ये एक-दूसरेके आश्रयसे रहते हैं। इनसे अतिरिवत 
शेष संमच्छेत जीवोके अचित्त और मिश्र दोनो प्रकारकी योनियाँ होती हैं। देव और नारकियो- 
की शीत और उष्ण दोनों प्रकारकी योनियाँ होती हैं, क्योकि उनके कुछ उपपादस्थान शीत हैं 
और कुछ उष्ण । तेजस्कायिक जीवोकी उष्णयोनि होती है। इनसे अतिरिक्त जीवोकी योनियाँ 
तोन प्रकारकी होती हैं । किन्हीकी शीत योनियाँ होती है, किन्हीकी उप्णयोगियाँ होती है और 
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कानिचिच्छीतानि कानिचिदुष्णानीति । उष्णयोनयस्तेजस्कायिकाः । इत्तरे त्रिविकल्पयोनयः। 
केचिच्छीतयोनय: । केचिदुष्णयोनय:ः । अपरे मिश्रयोनय इति ॥ देवनारकंकेन्द्रिया: संवुतयोनय । 
बिकलेन्द्रिया विवृतयोनयः । गर्भजाः - सिश्रयोनय: । तदझ्ड दाइचतुरशीतिशतसहलसंल्या आगमतो 
वेदित॒व्या: । उक्त च-- 
“णिच्चिदरधादु सत्त य तरु दस वियलिदिएसु छब्वेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोहस मणु ए सदसहस्साओं ॥” 
8 325. एवमेतस्मिन्नवयोनिरभेवरसंकटे त्रिविधजन्मनि सर्वप्राणभतामनियमेन प्रसकतें 
तदवधारणाथेमाह--- 
जरायुजाण्डजपो तानां गर्भ: ॥33॥ | 
8 326. यज्जालवत्प्राणिपरिवरणं विततमांसशो णितं तज्जरायु: | यन्‍नखत्वक्सद्शमुपात्त- 
फाठिन्यं शुक्रशोणितपरिवरणं परिमण्डल्ल तदण्डम्‌ | किचित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवों योनि- 
निर्गंतमान्न एव परिस्पन्दादिसामथ्योपितः पोतः । जरायौ जाता जरायुजा:। अण्डे जाता अण्डजा:। 
जरायुजाइच अण्डजाश्च पोतारच जरायुजाण्डजपोता गर्भयोनयः । 
8 327. यद्यसीषां जरायुजाण्डजपीतानां गर्भोश्वल्लियते,अयोपपादः केषां भवतीत्यत आह- 
देवनारकारथासुपपादः ॥34॥। 
देवानां नारकाणां चोपपादो जन्म वेदितव्यस्‌ । 


किन्हीकी मिश्रयोनियाँ होती हैं। देव, नारकी और एक़ेन्द्रियोकी सवृत योनियाँ होती हैं । विक- 
लेन्द्रियों की निवृत योनियाँ होती है । तथा गर्भजोकी मिश्र योनियाँ होती हैं । इन सब योनियोके 
चौरासी लाख भेद हैं यह बात आगमसे जाननी चाहिए । कहा भी है-- 

“नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक 
जीवोकी सात-सात लाख योनियाँ है। वृक्षोंकी दस लाख योनियाँ हैं। विकलेन्द्रियोकी मिलाकर 
छह लाख योनियाँ है। देव, नारकी और तिर्यचोकी चार-चार लाख योनियाँ हैं तथा मनुष्योकी 
चौदह लाख योनियाँ हैं । 

9 325 इस प्रकार नौ योनियोसे युक्त तीन जन्म सब जीवोके अनियमसे प्राप्त हुए, 
अत निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जरायुज, अण्डज और पोत जीवोंका गर्भजन्म होता है ॥३3॥ 

8 326 जो जालके समान प्राणियोंका आवरण है और जो मांस और शोणितसे बना 
है उसे जरायु कहते हैं। जो नखकी त्वचाके समान कठिन है, गोल है और जिसका आवरण शुक्र 
भर शोणितसे वना है उसे अण्ड कहते है । जिसके सब अवयव बिना आवरणके पूरे हुए हैं और 
जो योनिसे निकलते ही हलन-चलन आदि सामर्थ्यंसे युक्त है उसे पोत कहते हैं। इनमे जो जरसे 
पैदा होते है वे जरायुज कहलाते हैं । जो अण्डोसे पैदा होते हैं वे अण्डज कहलाते हैं। सूत्रम 
जरायुज, अण्डज और पोत इनका इन्द्र समास है । ये सब गर्भकी योनियाँ हैं । 

$ 327. यदि इन जरायुज, अण्डज और पोत जीवोका गर्भ जन्म निर्णीत होवा है तो 
अब यह वतलाइए कि उपपाद जन्म किन जीवोके होता है, अत. इस वातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वेव और नारकियोंका उपपाद जन्म होता है ७३4॥ 


. मूलाचार गा. 5.29 एवं 32 63 ॥ गो जी. गा. । 


न 
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$ 328. अथान्येषां फि जन्मेत्यत आह-- 
शेषाणां संमच्छैनस 35 

$ 329, गर्भजेभ्य औपपादिक्वेश्यश्चाग्ये शेषा. । संमृच्छेन जन्मेति । एते त्रयोषषि योगा 
नियसार्था:। उभयतो नियमरच द्रष्ठव्य । जरायुजाण्डजपोतानासेव गर्भ. । गर्भ एवं व जराय- 
जाण्डजयोतानाम्‌। देववारकाणासेचोपपाद । उपपाद एवं च देवनारकाणाम्‌ । श्षेषाणामेव संमृच्छे- 
सस्‌ । संमृच्छुनसेव शेषाणासितति । | 

$ 330, तेषां पुन: ससारिणा त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्पनवयोनिभेदानां शुभाशुभ- 
तामसकर्म विपाकनिर्वेंतितानि बन्‍न्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत आह--- 


औदा रिकव क्रियिकाहारकतैजसकार् णानि शरीराणि ॥36॥ 

8 337. विशिष्दनामकर्मोद्यापादितवृत्तीनि शीर्यन्त इति शरीराणि!। औदारिकादि- 
प्रकृतिविदेषोदयप्राप्तवृत्तीनि औदारिकादीनि । उदार स्वूलम्‌ । उदारे” भव उदार प्रयोजनम- 
स्पेति वा, औदारिकम्‌ | अष्टग्रुणेश्वर्ययोगादेकानेक्गणुमहच्छरी रविधिकरण विक्रिया, सा प्रयोजन- 
मस्येति वेक्रियिफम्‌ । सुक्मपदार्थ निर्शानाथंमसयमपरिजिहीर्षया वा प्रमत्तसपतेनाहियते निर्व॑त्येंते 
तदित्याहारकम्‌ । यक्तेजोनिसितं तेजसि वा भव तत्तेजसम्‌ । कर्मणां कार्य फार्मणम्‌ । सर्वेषां कर्म- 
निम्तित्तत्वेषपि रूढिवशाद्विशिष्टविषये वृत्तिरवसेया । 

8 328 इनसे अतिरिक्त अन्‍य जीवोके कौन-सा जन्म होता है। अब इस बातका ज्ञान 


कहते है-- 
मा ता ्लान जन्म होता है ॥35॥ 

6 329 इस सूजमें 'शेष” पदसे वे जीव लिये गये है जो गर्भ और उपपाद जन्मसे नहीं 
पैदा होते । इनके समूर्च्छन जन्म होता है । ये तीनो ही सूत्र नियम करते हैं। और यह नियम 
दोनो ओरसे जानना चाहिए | यथा--यर्भ जन्म जरायुज, अण्डज और पोत जीवोका ही होता 
है। या जरायुज, अण्डज और पोत जीवो के गर्भजन्म ही होता है । उपपाद जन्म देव और 
नारकियो के ही होता है या देव और नारकियोके ता हक ही होता है। समूच्छेत जन्म शेष 

या शेष जीवोके समूच्छेन जन्म ही होता ह | 
४ जो तीन जन्मोसे पैदा होते है और जिनके अपने अवान्तर भेदोसे युक्त नौ योनियाँ 
हैं उन ससारी जीवोके शुभ और अशुभ नामकर्मके उदयसे निष्पन्न हुए और बन्धफलके अनुभव 
करनेमे आधारभूत शरीर कितने है । अब इसी बातकों दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्मण ये पाँच शरीर है ॥36॥ 3 

“833। जो विशेष नामकर्मके उदयसे प्राप्त होकर शीर्यन्ते अर्थात्‌ गलते है वे शरीर है । 
इसके औदारिक आदि पाँच भेद हैं । ये औदारिक आदि प्रकृति विशेषके उदयसे होते है। उदार 


र्थवाची उदार शब्दसे होनेरूप अर्थमे या प्रयोजनरूप अर्थने ठक 
नर्च्यूत गा अं आदि आठ ग्रुणोके ऐश्वर्यके सम्बन्धसे एक, 


होकर औदारिक झशन्द वनता है । अणिमा अ 
अनेक छोटा, बडा आदि नाना भ्रकारका शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीरका 
प्रयोजन है वह वैक्रियिक शरीर है । सूक्ष्म पदार्थेका ज्ञान करनेके लिए या असयसको दूर करनेकी 


व दीप्तिका कारण 
शरीरकी रचना करता है वह आहारक शरीर है। जो दी 
थी वा शजल परत होता है उसे तैजस शरीर कहते है । कर्मोका कार्य कार्मण शरीर है! यद्यपि 
जी शरीर कर्मके निमित्तसे होते है तो भी रूढिसे विशिष्ट शरीरको कार्मण शरीर कहा है 
जप अतयनावतन शरीरम्‌ । नया सू 3,0 77। 2 उदारे सवमौदारिकम्‌ । उदार मु ! 





440] सर्वार्येसिद्ध [237 8 332-- 


8 332, यथौवारिकस्येन्द्रियिर्पलव्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीत्यत आह--- 
पर पर सुक्षस्‌ ॥३7॥ 

8 333, 'पर'शब्दस्यानेकार्थवृत्तित्वेषषि विवक्षातों व्यवस्थार्थगति:। पृथम्शृतानां 
दारीराणां सुक्ष्मगुणेन वीप्सानिर्देश क्रियते परस्पर्रामति | ओदारिक स्थूलमू, ततः सुक्ष्मं वेक्रि- 
यिकम्‌, ततः सुक्ष्मं आहारकम्‌ ततः सुक्ष्मं तेजसम्‌, तेजसात्कार्मणं सुक््ममिति। 

8 334. यदि परंस्पर सुक्ष्मस्‌, प्रदेशतो5पि' न्यूनं परम्परं हीनमिति विपरीतप्रतिपत्ति- 
निवृत्त्ययमाह-- 


प्रदेशतों5संख्येययसुर्ण प्राक्तेजसातू ॥38॥ 

8 335. प्रदिष्यन्त इति प्रदेशा: परमाणव: । संख्यामतीतो5संल्येय । असं ल्येयो गुणोउस्य 

तदिदससल्येयगुणम्‌ । कुतः ? प्रदेशत । नावगाहतः। परम्परमित्यनुवृत्तेरा कार्म णात्प्रस ज्ञ तर्नि- 

वृत्त्यथंमाह प्रावतेजसादिति | औदारिकादससंख्येयगुणप्रदेश बेक्रियिकम्‌ । वैक्तियिकादसंस्येयग्रुण- 

प्रदेशभाहारकमिति। को गुणकार:। पल्योपसासंख्येयभाग: । यदोवम्‌, परम्परं महापरिसाणं 
प्राप्योतिः ? नेबस्‌; बन्धविशेषात्परिसाणमेदाभावस्तुलनिचयायःपिण्डवत्‌ । 

8$ 336, अयोत्तरयो: कि समप्रदेशत्वमुत्ताल्ति कश्चिद्विशिष इत्यत आह-- 


$ 332 जिस प्रकार इन्द्रियाों औदारिक शरीरको जानती है उस प्रकार इतर शरीरोको 
क्यो नही जानती ? अब इस वातको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

आगे-आगेका दरीर सुक्ष्म है ॥37॥ 

8 333 पर शब्दके अनेक अर्थ है तो भी यहाँ बिवक्षासे व्यवस्थारूप अर्थका ज्ञान होता 
है। यद्यपि शरीर अलग-अलग है तो भी उनमे सूक्ष्म गुणका अन्वय है यह दिखलानेके लिए 
'परम्परम्‌” इस प्रकार वीप्सा निर्देश किया है। औदारिक शरीर स्थूल है। इससे वैक्रियिक 
शरीर सूक्स है । इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है । इससे तैजस शरीर सूक्ष्म है और इससे कार्मण 
शरीर सूक्ष्म है । 

8-334 यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशोकी अपेक्षा भी उत्तरीत्तर हीत होगे 
इस प्रकार विपरीत ज्ञानका निराकरण करने के लिए,आगेका सूत्र कहते हैं-- 

तेजससे पूर्व तीन शरीरोमें आगे-आगेका शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणा है ॥58॥ 

$ 335 प्रदेश शब्दकी व्युत्पत्ति 'प्रदिश्यन्ते' होती है । इसका अर्थ परमाणु है। सल्याः 
तीतको असख्येय कहते है । जिसका गरुणकार असख्यात है वह असख्येयगुणा कहलाता है | झका | 
किसको अपेक्षा ? समाघान-- प्रदेशोकी अपेक्षा, अवगाहनकी अपेक्षा नहीं । पूर्व सूत्रमे परम्परम्‌ 
, इस पदकी अनुवृत्ति होकर असंख्येयगुणत्वका प्रसग कार्मण शरीर तक प्राप्त होता है अत उसकी 
निवृत्तिके लिए सूत्रमे 'प्राक्‌ तैजसात्‌” पद रखा है। अर्थात्‌ तैजस शरीरसे पूर्ववर्ती शरीर वर्क ये 
शरीर उत्तरोत्तर असख्यातगुणे है। औदारिक शरीरसे वै क्रियिक शरीर असख्यातगुणे प्रवेशवाता 
है । शका--ग्रुणका रका प्रमाण क्या हे ? समाधान--पल्यका असख्यातवाँ भाग । हांका--यदिं 
ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीरसे इसरा शरीर महापरिमाणवाला प्राप्त होता है ” समाधान | 
यह कोई दोप नही है, क्योकि वन्धविशेपके कारण परिमाणमे भेद नही होता । जैसे रूईका ढ ९ 
और लोहेकां गोला । 

8 336. आगेके दो णरीरोके प्रदेश क्या समान है या उनमे भी कुछ भेद है। इस ब्रातिः 
. -अ्रदेशत, | परस्पर-त्षा , ना. । 2 भ्राप्नतोति | बन्च-न्ता. 





५३ के ++-त न्ऑन्‍नाओओ . कमर 


--ड॥44 $ 34] द्वितीयोष्यार्य: [4॥ 


अनन्तगुरण परे ७३90 
$ 337. प्रदेशत' इत्पनुवर्तते, तेनेवसमिसंवन्धः क्रियते--आहारकारत्त॑जसं प्रदेशतोप्नन्त- 
80408 प्रदेशतोश्पन्तगुणगरिति । को गुणकारः ? अभव्यानामनन्तगुण: सिद्धानास- 
6 338. तत्रेतत्स्थाच्छल्यकवन्भूतिसद्द्रव्योपचितत्वात्संसारिणो जीवस्याभिप्रेतवतिनिरोध- 
प्रसद्भ इति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ । यस्मादुभे अप्येते-- 
श्रप्रतीघात्ते ॥१0॥ 
$ 339. मृततिमतों मुर्त्यन्तरेण व्याघात: प्रतोघात. । स नास्त्यनयोरित्यप्रतीघाते; सुक्ष्म- 
“परिणामात्त्‌ अय॑-पिण्डे तेजोध्नुप्रवेशवर्लेजसकामंणयोरनास्ति वज्ञपटलादिबु व्याघातः। ननु च 
वैक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतोघातः ? सर्वत्राप्रतोघातोञ्त्र विवक्षितः। यथा तैजसक्ार्मणयोरा- 
लोकान्तात्‌ सर्वेत्र नास्ति प्रतीघात., न तथा वेक्रियिकाहारकयोः । 
$ 340. आह किमेतावानेव विशेष उत कश्चिदन्योः्प्यस्ती त्याह--- 
अनादिसंबन्धे व ॥६0 
$ 34, 'च' शब्दों विकल्पार्थ: । अनादिसबन्धे सादिसबन्धे चेति | कार्यकारणभावसत्तत्या 


को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

परवर्ती दो शरीर प्रदेशोकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तगरुणे हैं ॥39॥ 

8 337. पूर्व सूअसे “प्रदेशत ” इस पदकी अनुवृत्ति होती है। जिससे इसकार सम्बन्ध 
करना चाहिए कि आहारक शरीरसे तैजस शररीरके प्रदेश अनन्तग्रुणे है और तैजस शरीरसे 
कार्मण शरीरके प्रदेश अनन्तगुणे है । शका--ग्रुणकार क्या है ? समाधान--अभव्योसे अनन्तगुणा 
और सिद्धोका अनन्तवाँ भाग ग्रुणकार है। 

8 338 झांंक्ा--जिस प्रकार कील आदिके लग जानेसे कोई भी प्राणी इच्छित स्थानको 
नही जा सकता उसी प्रकार मूत्तिक द्वव्यसे उपचित होनेके कारण ससारी जीवकी इच्छित गति- 
के निरोधका प्रसम प्राप्त होता है ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि ये दोनो शरीर--- 

प्रतीघात्तरहित है ॥50॥ 

8 339 एक मूतिक पदार्थका दूसरे मू्तिक पदार्थके द्वारा जो व्याधात होता है उसे 
प्रतीघात कहते है । इन दोनो शरीरोका इस प्रकारका प्रतीघात नही होता, इसलिए ये प्रतीघात 
रहित है । जिस प्रकार सूक्ष्म होनेसे अग्नि लोहेके गोलेमे प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार तैजस 
और कार्मण शरीरका वज्ञपटलादिकमे भी व्याघात नही होता | शक्ता--वै क्रियिक और आहारक 
शरीरका भी अतीधात नही होता फिर यहाँ तैजल और कार्मण शरीरको ही अप्नरतीधात क्‍यों 
कहा ? ससाधान--इस सूज्रमे सर्वत्र प्रतीधातका अभाव विवक्षित है। जिस प्रकार तैजल और 
कार्मम हरीरका लोक पर्यन्त सर्वत्र प्रतोघात नहीं होता वह वात वैक्षेियिक और आह्यारक 
शरीरकी नही है । मम 

8 340 इन दोनो शरीरोमे क्या इतनी ही विद्येपता है या और भी कोई विजेपता है । 
इसी बातको बतलानेके लिए अब आगेका सूच कहते है-- 


आत्माके साथ जनादि सम्बन्धवाले हैं ॥47॥ हि 
6 34 सूअमे “च शब्द विकल्पको सूचित करनेके लिए दिया हैं। जिससे यह बर्य हज 


हि मर की सिर िलय 2 कक बक 
4 -मनन्‍्तो भाग: ता , ना । 2 -परिमाणात्‌ मु । 
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अनादिसंबन्धे, विशेषापेक्षया सादिसंबन्धे' च बीजव॒क्ष बल्‌ । यर्थोदारिकवेक्षियिकाह्मरकाणि जीवस्य 
एउदाचित्फानि, न तथा तेजसकार्मणे । नित्यसंबन्धिनी हि ते आ संसारक्षयात्‌ । 

8 342. व एवे तेजसकार्म णे कि कस्यचिदेव भवत उताविशेषेणेत्यत आहू-- 

सर्बेक्य ॥42॥ 

8 343. 'सर्ब' शब्दों निरिवशेषवाच्री । निरवशेषस्थ संसारिणो जीवस्य ते दे अपि शरीरे 
भवत एत्यर्य । ५ 

8 344. अधिशेबाभिधानात्तेरौदर्परिकादिशिः सर्वस्य संसारिणो थौगपदयेल संबन्धप्रसग्रे 
संभविद्यरीरप्रदर्शंनार्थमिदमुच्यते-- 

तदादीनि भाज्यानि घुगपरद कस्या चतुर्भ्यः ॥45॥ 

6 345. 'तत्‌' शब्द: प्रकृततेजसकार्म णप्रतिनिर्देशार्थ । ते तैजसकार्मणे आादियेबां तानि 
तदादीनि । भाज्यानि विकल्प्यानि । भा कुतः ? भां चतुर्म्य:। युगपदेफतस्थात्मनः । फस्यचिद्‌ हे 
तेजसकार्मणें । अपरस्य त्रोणि औदारिकर्तजसकार्मणानि वेक्रियिकेतेजसकार्मणानि था। अन्यत्य 
घत्वारि भौदारिकाहारकत॑जलकार्ंणानीति विभाग: क्रियते । 


अल धरा रा न 
कि तैजस और कार्मण शरीरका अनादि सम्बन्ध है और सादि सम्बन्ध भी है। कार्यकारणभाव- 
की परम्पराकी अपेक्षा अनादि सम्बन्धवाले हैं औौर विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्धवाले हैं। यथा 
बीज और वृक्ष । जिस प्रकार औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर जीवके कदाचित्‌ होते 
हैं उस प्रकार तैजस और कार्मण शरीर नहीं हैं। संसारका क्षय होने तक उतका जीवके साथ 
सदा सम्बन्ध है । 

8 342 ये तैथस और कार्मण शरीर क्या किसी जीवके ही होते हैं / सामाव्यहपसे 
सबके होते हैं | इसी बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

तथा सब संसारी जीवॉके होते हैं ॥42॥ 

6 343 यहाँ 'सर्व शब्द निरवशेषवाची है । वे दोनों ही शरीर सब संसारी जीवोके 
होते हैं यह इस सूत्र का तात्पय है। जीवोंका 

$ 344 सामान्य कथन करनेसे उन औदारिकादि शर्र/रोके साथ सब ससारी जीवोंका 
एक साथ सम्बन्ध प्राप्त होता है, अल एक साथ कितने श तर सम्भव हैं इस बातको दिखलाने- 
के लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

एक साथ एक जीवके तेजस और कार्मणसे लेकर चार शरीर तक विकल्पते होते हैं ॥42॥ 

8 345 सूत्रमे प्रकरणप्राप्त तैजस और कार्मण शरीरका निर्देश करनेके लिए (रत 
शब्द दिया है। तदादि शब्दका समासलभ्य अर्थे है--तैजस और कार्मण गरीर जिनके आदि है 
वे। भाज्य और विकल्प्य ये पर्यायवाची नाम हैं। तात्पयें यह है कि एक साथ एक आत्माके 
पूर्वोक्त दो शरीरसे लेकर चार शरीर तक विकल्पसे होते है। किसीके तैजस और कार्मण यें दी 
शरीर होते हैं । अन्यके औदारिक, तैजस और कार्मंण या वेक्रियिक, तैजस और कार्मण ये तीन 
घरीर होते है । किसी दूसरेके औदारिक, आहारक, तैजस और कार्मण ये चार शरोर होते हैँ । 
इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया है। ८ 

विशेषार्थ--आगे 47वे सूच्रमे तपोविशेषके बलसे बेक्रियिक श रीरकी उत्पत्तिका निर्देश 
किया है, इसलिए श्रव्न होता है कि किसी ऋद्धिधारी साधुके एक साथ पाँच शटीरका सदृभात 


3. >सम्वस्घेषपि च मु. । 2, -देकस्मिन्ता च- मु. । 


+>244 & 347 ] द्वितीयोष्ष्याय: | 3 


8 346. पुमरपि लेषां विशेषप्नतिपत्त्यर्थभाह-- 


बम कमर ६५ 

» अन्ते भवमन्त्यम्‌ । तत्‌ ? क्ामंणम्‌ । इन्द्रियप्रणालिकया 
लब्धिरुपभोग- । तवभावान्तिरुपभोगम्‌ । विग्रहयतो सत्याघ्षपि दलियंलतणों इब्येिम मिस 
भावाच्छब्दायुपभोगाभाव इनि। ननु लेजससपि निरुषभोगम्‌ तत्र फिमुच्यते निरुफभोगमन्त्य- 
मिति ? तेजस शरीर योगनिमित्तरषि न भवति, ततोड्स्योपभोगविचारेइनधिद्ारः 


माननेमे क्‍या हानि है ? समाधान यह है कि एक साथ वैक्तियिक और आहा रक त्ति 
नही होती, इसलिए एक तो एक साथ आहारक शरीरके साथ वैकियिक, सेन आय 
नही बन सकता । दूसरे तपोविशेषसे जो विक्रिया प्राप्त होती है वह औदारिक शरीरसम्बन्धी 
ही विक्रिया है। उसे स्वतन्त्र वेक्रियिक शरोर मानना उचित नही है । कमेसाहित्यमे वेक्रियिक 
शरीर नामकम्मके उदयसे जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वेक्तियिक शरीरमे की 
गयी है। इसलिए अधिकारी भेद होनेसे औदारिक और आहारक दारीरके साथ वैक्रियिक शरीर 
नही वन सकता । यही कारण है कि एक साथ अधिकसे अधिक चार शरीर बतलाये हैं । 

8 346 फिर भी उन शरीरोका विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


अन्तिम शरीर उपभोगरहित है ॥४&॥ 

8 347 जो अन्तमे होता है वह अन्त्य कहलाता है। शंका--वह अन्तका शरीर कोन 
है ? समाघान--कार्मेण । इन्द्रियहूपी नालियोके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करनेको उपभोग कहते 
हैं । यह वात अन्तके शरीरमे नही पायी जाती, अत वह निरुपभोग है। विग्नहगतिमे लब्धिरूप 
भावेन्द्रियके रहते हुए भी वहाँ द्रव्येन्द्रियकी रचना न होनेसे शब्दादिकका उपभोग नही होता । 
इंका--तैजस शरीर भी निरुपभोग है, इसलिए वहाँ यह क्यो कहते हो कि अन्तका शरीर निरुप- 
भोग है ? समाघान--तैजस शरीर योगमे निमित्त भी नही होता, इसलिए इसका उपभोगके 


विचारमे अधिकार नही है। 

विशेषार्थ---औदा रिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीनो शरीरोमे इन्द्रियोकी रचना 
होकर उन द्वारा अपने-अपने विषयोका ग्रहण होता है, इसलिए ये तीनो शरीर सोपभोग माने 
गये हैं । यद्यपि कार्मण काययोग केवली जिनके प्रतर और लोकपूरण समुद्घात के समय तथा 
विग्रहगतिमे होता है । पर इनमे-से प्रतर और लोकपूरण समुद्घातके समय केवलज्ञान होनेसे 
वहाँ उपभोगका प्रइन ही नही उठता । मात्र विग्नहगतिमे कार्मण काययोगके रहते हुए उपभोग 
होता है या नही यह प्रइन होता है और इसी प्रइनका उत्तर देनेके लिए 'निरुपभोगमन्त्यम्‌” यह 
सूत्र रचा गया है। अन्तका शरीर उपभोगरहित क्यो है इस वातका खुलासा करते हुए वतलाया 
है कि विग्रहगतिमे भावेन्द्रियाँ तो होती हैं पर द्रव्येन्द्रिीयाँ नही होती, इसलिए यहाँ शब्दादि 
विषयोका ग्रहण नही होता । यही कारण है कि अन्तके शरीरको निरुपभोग कहा है| रहा तैजस 
शरीर सो अन्य चार शरोरोके समान इसका स्वतन्‍्त्र अधिकार नही है। अनि सृत त॑जस शरीर 
सब ससारी जीवोके सदा होता है और नि सृत तैजस शरीर कादाचित्क होता है।इस प्रकार तेजस 
शरीर पाया तो जाता है सब ससारी जीवोके, पर आत्मप्रदेश परिस्पन्दमे यह शरीर कारण नही 
है, इसलिए इन्द्रियो-द्वारा विषयोके ग्रहण करनेमे इस शरीरको उपयोगी नही माना गया है। 
यही कारण है कि तैजस शरीर निरुपभोग है कि सोपभोग यह प्रश्व ही नही उठता । 


न मनन रम++ 
. -नधिकार । तत्रोक्‍त-ता , ना । 
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6 348: एवं तन्नोक्तलक्षणेषु जन्मसु अयूनि द्रीराणि प्रादर्भावभाषश्ममानाति किम- 
विशेषेण भवन्ति, उत कव्चिदर्ति प्रतिविशेष इत्यतत आह-- 


गर्भसंमच्छेनजमाचम्‌ ।45॥ 
$ 349: सुत्रक्रमापेक्षया आदो भवसाधम्‌ । ओदारिकमित्यर्थ: | यद्‌ गर्भजं यच्च संमृच्छे- 
नजं तत्सवंसोदारिक द्वष्टव्यम्‌ । 
$ 350, तदनन्तरं यन्तिदिष्टं तत्कस्मिन जन्मनीत्यत आह-- 
ओऔपपादिक वेक्रियिकम 46)| 
$ 35, उपपादे भवर्मोवषपादिकस्‌ । तत्सवें वैक्रियिक वेदितव्यम्‌ ! 
$ 352. यद्यौपपादिक॑ वेक्रियिकम्‌, अनौपपादिकस्य वेक्रियिकत्वाभाव इत्पत आह-- 
लब्धिप्रत्ययं बच ॥47]। 
$ 353. 'च शब्देन चेक्रियिकमभिसंबध्यते। तपोविशेषादृद्धिप्राप्तिलेब्धि:। लब्धिः 
प्रत्यय: कारणभ्स्य लब्धिग्रत्ययम्‌ । वेक्षियिक लब्धिप्रत्ययं च भवतीत्यभिसंबध्यते । 
$ 354. किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्तीत्यत आह-- 


तेजसभपि ॥48॥ 


$ 348 इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणवाले इन जन्मोमे क्या सामान्यसे सब शरीर उत्पत्त 
होते है या इसमे कुछ विशेषता है । इस वातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है-- 


पहला शरीर गर्भ और संमूच्छुन जन्मसे पैदा होता है ॥45॥ 

$ 349 सूत्रमे जिस ऋमसे निर्देश किया है तदनुसार यहाँ आद्यपदसे औदा रिक शरीरका 
प्रहण करना चाहिए। जो शरीर गर्भजन्मसे और समूच्छंन जन्मसे उत्पन्त होता है वह सब 
ऑऔंदारिक शरीर है यह इस सूत्रका तात्पये है । 

8 350 इसके अनन्तर जिस गरी रका निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्मसे होती 
है अब इस बातका ज्ञात करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


बेक्रियिक शरीर उपपाद जन्मसे पैदा होता है 46॥ 
पर $ 35. जो उपपादमे होता है उसे औपपादिक कहते है । इस प्रकार उपपाद जन्मसे 
पैदा होनेवाले शरीरको वैक्रियिक जानना चाहिए । 

9 352 यदि जो हारीर उपपाद जन्मसे पैदा होता है वह वैक्नेयिक है तो जो शरीर 
उपपाद जन्मसे नही पैदा होता उसमे वैक्तियिकपन नही बन सकता । अब इसी बातका स्पष्दी- 
करण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- र 

तथा लब्धिसे भो पंदा होता है ॥47॥॥ 

$ 353 सूत्रमे “च” शब्द आया है। उससे वैक्रियिक शरीरका सम्बन्ध करना चाहिए । 
तपविश्ञेपसे आप्त होनेवाली ऋद्धिको लब्धि कहते है । इस प्रकारकी लब्धिसे जो शरीर उलन्न 
होता है वह लब्धिप्रत्यय कहलाता है। वैक्रियिक शरीर लब्धिप्रत्यय भी होता है ऐसा यहाँ 
सम्बन्ध करना चाहिए । 

$ 354 क्या यही शरीर लब्धिकी अपेक्षासे होता है या दूसरा शरीर भी होता है। अत 
इसी वातका ज्ञान करानेके लिए आगे का सूत्र कहते है-- 5 

तेजस शरीर भी लब्घिसे पेदा होता है ॥48॥ 
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9 355. 'ऊपि शब्देन लब्धिप्रत्ययमभिसंबध्यत्ते । तैजसमपि लब्धिप्रत्यय भवतीति। 
9 356 वेक्रियिकानन्तरं यहुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणार्थ स्वामिनिर्देशार्थ चाह-- 
झुर्भ विशुद्धमव्याघ/ति चाह्यारक प्रमत्तरांगतस्यैव ॥49॥ 

9 357. शुभकारणत्वाच्छु भव्यवदेश: । शुभकर्मण आहारककाययोगस्य प्हारणत्वाचछभ- 
मित्युच्यते अन्नस्थ प्राणव्यपदेशवत्‌ । विशुद्धकार्यत्वाहिशुद्धव्यपदेश:। विशुद्धस्थ पुष्पकर्मणः 
अद्यबलस्य तिरवच्चर” कार्यत्वादिशुद्धमित्युच्यते तस्तुना कार्पासव्यपदेशवत्‌ । उभयतों व्याधाता- 
भावादव्याघाति । न ह्याहारकशरीरेणान्यस्य व्याघात । वाप्यन्येनाहारकस्थेति | तस्य प्रयोजन- 
समुच्यार्थ: 'चशब्दः कियते । तद्यया--कदाचिल्लब्धिविशेषसद्धावज्ञापनाथ कदाचित्सृक्ष्मपदार्थे- 
नि्घरिणार्थे संयसपरिपालनाथ च। आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्याम्तायः। यदाहारकशरीर 
निर्वतेंयितुमारभते तदा प्रमत्तो भवतीति “प्रमत्तसंयतस्य' इत्युच्यत्ते | इष्ठतोध्वधारणार्थ 'एच'- 
कारोपादानस्‌ । यर्येच॑ विज्ञायेत प्रमत्तसंयतस्पैवाहारकं नान्यस्येति । सैवं विज्ञाधि प्रमत्तसयत- 
स्थाहारकमेवेति । मा भूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति | 


8 355 सूत्रमे 'अपि' शब्द आया है। उससे 'लब्धिप्रत्ययम्‌” पदका ग्रहण होता है। 
तैजस शरीर भी लब्धिप्रत्यय होता है यह इस सूत्रका भाव है। 

6 356 वेक्रियिक शरीरके पश्चात्‌ जिस शरीरका उपदेश दिया है उसके- स्वरूपका 
निश्चय करनेके लिए और उसके स्वामीका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमत्तसंयतके ही होता है॥॥४९॥ 

6 357 शुभकर्मका कारण होनेसे इसे शुभ कहा है । यह शरीर आहारक काययोगरूप 
शभकमेंका कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारणमे कार्यका उप- 
चार है। जैसे अन्नमे प्राणका उपचार करके अन्नको प्राण कहते हैं। विशुद्ध कमका कार्य होनेसे 
आहारक शरीरको विशुद्ध कहा है। तात्पर्य यह है कि जो चित्र-विचित्र न होकर निर्दोष है ऐसे 
विशुद्ध अर्थात्‌ पृण्यकर्मका कार्य होनेसे आहारक शरीरको विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्यमे कारण- 
का उपचार है। जैसे तन्तुओमे कपासका उपचार करके तन्तुओ को कपास कहते है। दोनो 
ओरसे व्याघात नही होता, इसलिए यह अव्याधाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक दरीरसे 
अन्य पदार्थका व्याघात नही होता और अन्य पदार्थ आहारक शरीरका व्ययघात नही होता । 
आहारक शरीरके प्रयोजनका समुच्चय करनेके लिए सूत्रमे 'च' शब्द दिया है। यथा--आहारक 
शरोर कदाचित्‌ लब्धि-विशेषके सदभावको जतानेके लिए, कदाचित्‌ सूक्ष्म पदार्थका निइुचय 
करनेके लिए और सयमकी रक्षा करनेके लिए उत्पन्न होता है । सुत्रमे 'आहारक' पद आया है 
उससे पूर्वमे कहे गये आहारक शरीरको दुहराया है। जिस समय जीव आहारक श रीरकी रचना- 
का आरम्भ करता है उस समय वह प्रमत्त हो जाता है, इसलिए सूत्रमे प्रमत्तसयतके ही आहारक 
दरीर होता है यह कहा है। इष्ट अर्थके निरचय करनेके लिए सूत्रमे 'एबकार' पदको प्रहण 
किया है। जिससे यह जाना जाय कि आहारक शरीर प्रमत्तसयतके हो होता है अन्यके नहीं। 
किन्तु यह न जाना जाय कि प्रमत्तसयतके आहारक ही होता है । तात्पर्य यह है कि प्रमत्तसयत- 
के औदारिक आदि शरीरोका निराकरण न हो, इसलिए प्रमत्तसयत पदके साथ ही एवकार पद 


लगाया है । हे 
ह 58 इस प्रकार इन शरीरोको धारण करनेवाले ससारो जीवोके प्रत्येक गतिमे क्या 


ब्रा 


[. पुण्यस्य कर्मण: मु । 
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उत लिद्धनियम: फश्चिदस्तीत्यत जाह-- 
नारकसंमच्छिनों नपुंसकानि ॥50॥ 

$ 359. नरकाणि वक्ष्यन्तें । नरकेषु भवा नारका । संमूच्छनं संमृच्छे स येषामस्ति' ते 
संसूच्छिनः। तारकाइच संमूच्छिनद्व नारकसमूच्छिनः । चारित्रमोह॒विकल्पनोकषायलभेदस्य नपुंसक- “ 
वेदस्याशुभनाम्नश्चोदयान्त स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति । नारकसंम्‌च्छिनों नपुंस- 
फान्येवेति नियमः | तन्न हि स्त्रीपुंसविधयमनोज्नशब्दगन्धरूपरसस्पशंसंबन्धनिभित्ता स्वल्पापि 
सुलसात्रा नास्ति | 

8 390. यद्येवसवर्शियते, अर्थादापन्नमेतदुक्तेम्योउ्ये संसारिणस्त्रिलिड्भा इति यत्रात्यन्त? 
नपुंसफलिज्भ स्थाभावस्तत्प्रतिपादनार्थंभाह--- 

न देवा: ॥ठाा 

$ 36]. स्त्रेणं पौंस्नं च यन्निरतिशयसुखं* शुभगतिनामोदयापेक्ष तदेवा अनुभवन्‍्तीति न 
तेषु नपुंसप्दानिः सन्ति । 

$ 362. अथेतरे कियल्लिज्भा इत्यत्त आह--- 

शेषास्त्रिवेदा: शरण 
$ 363. ज्यो वेदा येषां ते त्रिवेदा: । के पुनस्तें वेदाः ? स्त्रीत्व॑ पुंस्त्व॑ नपुंसकत्वमिति । 


तोनो लिंग होते है या लिगका कोई स्वतन्त्र नियम है ? अब इस वातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

नारफ और संमूच्छिन नपुंसक होते है ॥50॥॥ 

9 359. नरकोका कथन आगे करेगे। जो नरकोमे उत्पन्न होते है वे नारकी कहलाते हैं। 
जो समूच्छेन जन्मसे पैदा होते है वे समूच्छिन कहलाते है । सूत्रमे नारक और समूच्छिन इन 
दोनो पदोका हन्द्ससमास है। चारित्रमोहके दो भेद है--कषाय और नोकषाय ! इनमे-से नोक- 
घायके भेद नपु सकवेदके उदयसे ओर अशुभ नामकर्मके उदयसे उक्त जीव स्त्री और पुरुष हि 
होकर नपु सक होते है। यहाँ ऐसा नियम जानना कि नारक और समूच्छिन नपु सक ही होते है ! 
इन जीवोके मनोज्ञ शब्द, गन्ध, रूप, रस और स्परशेके सम्वन्धसे उत्पन्त हुआ स्त्री-पुरुष विषयक 
थोडा भी सुख नही पाया जाता है । 

$ 360 यदि उक्त जीवोके नपु सकवेद निर्चित होता है तो यह अर्थात्‌ सिद्ध है कि 
इनसे अतिरिक्त अन्य ससारी जीव तीन वेदवाले होते है। इसमे भी जिनके नपु सकवेदका 
अत्यन्त अभाव है उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है--+ 

देव नपु सक नहीं होते ध57॥ 

$ 364 शुभगति नामकमेक उदयसे स्त्री और पुरुषसम्बन्धी जो निरतिशय सुख है 
उसका देव अनुभव करते हैं इसलिए उनमे नपु सक नही होते । अतलो वि 

9 362 इनसे अतिरिक्त शेप जीव कितने लिंगवाले होते है, इस वातकों बतलानेक लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

शेषके सब जीव तीन वेदवाले होते हैं ॥5श॥। 

$ 363 जिनके तीन वेद होते हैं वे तीन वेदवाले कहलाते हैं । शंका--वे तीन वेद कीन 


. -मस्तीति सम्पू- मु | 2 -त्यन्तनपु -आ., दि | नत्यन्तिकनपु-दि., 24 3. शय चुख गति- मु । 
4. नपु सकलिभानि सन्ति मु ॥ 5 
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फथ तेया सिद्धि ? वेच्चत इति वेदः । लिगमित्यर्थ: । तद्‌ द्िविध द्रव्यलियं भावलियं चेति। 
द्रव्यलिगं योनिमेहनादि नामकर्सोदयनिर्वतितम्‌ । नोक्रपायोदयापादितवृत्ति भावलगम्‌ । स्त्री- 
वेदोदयात्‌ स्त्यायस्त्यस्यां गर्म इति स्त्री । पुंवेदोदयात सुते जनयत्यपत्यमिति पुसान्‌ ' । तपुंसकवेदो- 
दयात्तदुभपशक्तिविफर्ल नपुंसकम्‌ ॥ रूढिशव्दाइचेते ॥ ऊढियु च क्रिया व्युत्पतत्यर्थ च। यथा गच्छ- 
तोति गोरिति॥ इत्तरचा हि गर्भघारणादिक्रियप्ाघात्ये दालवृद्धानां तियेड्मनुष्याणां देव्गनां 
फार्मणक्ाययोगस्थानां च तदभावात्तत्रीत्वादिष्पपदेशों न स्यात्‌॥। ते एवे चयो वेदाः शेषाणा गर्ल- 
जानां भवन्ति 

$ 964, य इसे जन्मयोनिशरीरलिंगसंबन्धाहितविशेषाः प्राणिनो निर्दिश्यन्तें देवादयों 
विचिन्नरधर्माधर्मवश्ीकृताइ्चतसुषु गतियु शरीराणि धारयन्तस्ते कि यथाकालसुपभुक्तायुणो मूर्त्य॑त्त- 
राण्यास्कन्दन्ति उत्तायशकालमसपीत्यत आह--- 


ओऔपपादिकचरमोचमदेहासंख्येयवर्षायुपो5न पवत्यायुषः ॥53 


हैं ”? सप्ताघान--स्त्रीवेद, पुरुपवेद, और नपुसकवेद | शझका -इनकी सिद्धि कंसे होती है ? 
ससाधघान--जो वेदा जाता है उसे वेद कहते है। इसीका दुसरा नाम लिंग है। इसके दो भेद 
है--द्र॒व्यलिय और भावलिग । जो योनि मेहन आदि नामकर्मके उदयसे रचा जाता है वह द्वव्य- 
लिंग है और जिसकी स्थिति नोकषायके उदयसे प्राप्त होती है वह भावलिंग है। स्त्रीवेदके उदय- 
से जिसमे गर्भ रहता है वह स्त्री है। पु वेदक उदयसे जो अपत्यको जनता है वह प्रुरुष है और 
नपु सकवेदर्क उदयसे जो उक्त दोनो प्रकारकी श क्तिसे रहित है वह नपु सक है। वास्तवमे ये 
तीनो रौढिक शब्द है और रूढिमे क्रिया उ्प्ुत्पत्तिके लिए ही होती है। यथा जी गमन करती है 
वह गाय है। यदि ऐसा न माना जाय और इसका अर्थ गर्भधा रण आदि क्रियाप्रधान लिया जाय 
तो वालक और वृद्धोके, तिर्यच और मनुष्योके, देवोके तथा कार्मणकाययोगमे स्थित जीवोके 
गर्भधारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्त्री आदि सज्ञा नही वन सकती है। ये तीनो वेद शेष 
जीवोके अर्थात्‌ गर्भजोक होते है । 

विशेषार्थ--इसी अध्यायमें औदयिक भावोका निर्देश करते समय उनमें तीन लिंग भी 
गिनाये है। ये तीनो लिंग वेदके पर्यायवाची है जो वेद-नीकपायके उदयसे होते है । यहाँ किन 
जीवोके कौन लिंग होता है इसका विचार हो रहा है । इसी प्रसगसे आचार्य पृज्यपादने लिगके 
दो भेंद बतलाये हैं--द्रव्यलिग और भावलिय । श्रशन यह है कि लिंगके ये दो भेंद सून्ोसे फलित 
होते हैं या विशेष जानकारीके लिए मात्र टीकाकारने इनका निर्देश किया है । उत्तर स्पष्ट है 
कि मल सन्नोमे मात्र वेद नोकपायक उदयसे होनेवाले वेदोका ही निर्देश किया है जैसा कि इसी 
अध्यायके ८वें सूचसे ज्ञात होता है । 

8 364 जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंगके सम्वन्धसे अनेक प्रकार- 
के वतलाये हैं वे विचित्र पुण्य और पापके वशीभूत होकर चारो गतियोमे शरीरको घारण करते 
हुए यथाकाल आयुको भोगकर अन्य झरीरको धारण करते है या आयुको पूरा न करके भी 
शरीरको धारण करते हैं ? अब इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उपपादजन्मवाले, चरमोत्तमदेहवाले और असंख्यात वर्षको आयुवाले जीव अनपपर्त्यंअन्य 


आयुवाले होते हैं ॥53॥। 


। पुसान्‌ | तदुसभय-आ , दि [-दि 2 । 





48 ] सवर्थिसिद्धौ [2453 8 365-.. 


$ 365. औपपादिका व्यास्याता देवनारका इति। चरसदाव्दोबन्त्यवायी । उत्तम उत्कृष्ट । 
चरम उत्तमों देहो येषां ते चरमोत्तमदेहा: । “परीतसंसारास्तज्जन्सनिर्वाणाहा “इत्यर्थ: । असंस्येय- 
सतीतसंख्यानसुपस्ाप्रमाणेन पल्यादिता गम्यमणयुर्येषां त इसे असंस्येयवर्षायुषस्तियेंड्सनुष्या 
उत्तरव्कुर्वादिषु प्रतुता । औपपादिकाशच चरमोत्तमदेहाइच असंख्येयवर्षायुबरुण औपपादिफयरसभो- 
समबेहासंस्येयवर्षायुष: । बाह्मस्योपघातनिमित्तस्थ विषशस्त्रादे: सति सनिधाने हस्व॑ भवतीत्य- 
पवर्त्यम्‌ । अपवर्त्यसायुययेबां त इम्े अपवर्त्यायुषः ! न अपवर्त्यायुषः अनपवर्त्यायूव । न हा घासौप- 


8 365 उपपादजन्मवाले देव और नारकी है यह व्याख्यान कर आये। चरम शब्द 
अन्त्यवाची है। उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम 
देहवाले कहे जाते है। जिनका ससार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको प्राप्त होनेवाले जीव 
च्रमोत्तम देहवाले कहलाते है । असख्येय परिमाण विशेष है जो सख्यातसे परे है । तात्पयय यह है 
कि पल्य आदि उपमा भ्रमाणके द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तरकुरू आदिमे उत्पन्न 
हुए तिर्यंच और मनुष्य असख्यात वर्षकी आयुवाले कहलाते हैं। उपधातके निमित्त विष शस्त्रा- 
दिक वाह्य निमित्तोके मिलनेपर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त्य आयु कहलाती है । इस प्रकार 
जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त्य॑ आयुवाले कहलाते है और जिनकी आयु नही घटती वे 
अनपवर्त्य आयुवाले कहलाते है । इन औपपादिक आदि जीवोकी आयु बाह्य निमित्तसे नही घटती 
यह नियम है तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवोका ऐसा कोई नियम नही है। सुत्रमे जो उत्तम 
विद्येषण दिया है वह चरम शरीरके उत्क्ृष्टपनको दिखलानेके लिए दिया हैं। यहाँ इसका और कोई 
विशेष अर्थ नही है । अथवा 'चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानमे 'चरमदेहायह पाठ भी मिलता है। 

विद्येषार्थ--भुज्यमान आयुका उत्कर्षण नही होता, केवल उदीरणा होकर आयु घट 
सकती है, इसलिए प्रश्न होता है कि क्या सब ससारी जीवोकी आयुका ह्वास होता है या इसका 
भी कोई अपवाद है। इसी भ्रइनके उत्तर स्वरूप प्रक्ृत सूत्रकी रचना हुई है। इसमे बतलाया है 
कि उपपादजन्मवाले देव और नारकी, तद्भवमोक्षगामी मनुष्य और असंख्यात वर्षकी आश्रुवाले 
तिर्यंच और मनुष्य इनकी भूज्यमान आयुका हास नही होता । इन्हें जो आयु प्राप्त होती है 
उसका पूरा भोग होकर ही उस पर्यायका अन्त होता है। यह विशेष नियम करनेका कारण यह 

है कि कर्मशास्त्रके अनुसार निकाचना, निधत्ति और उपशमकरण का प्राप्त कर्मको छोड़कर अत्य 
कोई व स्थितिवाला कर्म उभयरूप कारणविशेषके मिलनेपर अल्पकालमे भोगा 4 
सकता है। भुज्यमान आयुपर भी यह नियम लागू होता है, इसलिए इस सूत्र-द्वारा यह व्यव 

दी गयी है कि उक्त जीवोकी भुज्यमान आयुपर यह नियम लागू नहीं होता । आशय यह है कि 
इन जीवोके भुज्यमान आयुके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे आयुके जितने निषेक होते हैं वे ऋम- 
से एक-एक नि्षेक उदयमे आकर ही निर्जराको प्राप्त होते है । विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्तके 
वलसे उनका घात नही होता । पर इसका अर्थ यह नही कि इन जीवोके आयुकर्मकी उदीरणा 
ही न होती होगी । इनके उदीरणक़ा होना तो सम्भव है पर निषेक स्थितिधात न होकर ही यह 
उदीरणा होती है। स्थितिघात न होनेसे हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे नि्षेकिका उदीरणा- 
द्वारा क्षय वही होता। सूत्रमे तद््‌भव मोक्षगामीके लिए 'चरमोत्तमदेह' पाठ आया है । सर्वार्भ- 
सिद्धि टीकामे इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीरको ही उत्तम वतलाया गया हैं, 
तत्त्वार्थराजवार्तिकमे पहले तो चरमदेह और उत्तमदेह ऐसा अलग-अलग अर्थ किया गया है निन्‍्छु 
वादमे उत्तम देहवाले चक्धर आदिके शरीरको अपवर्त्ये आयुवाला बतलाकर उत्तम 


 -“देहा । विपरीत- मु । 2 इत्यर्थ | अतीतसख्यान- ता. ना. । 


--253 6 365] द्वितीयोष्ध्याय: [!49 


पादिकादीनां दाह्मनिमित्तवशादायुरपवत्येंतें, इत्ययं नियमः | इतरेघासनियमः । घरमत्य वेहस्यो- 
र्कृष्टत्वप्रदर्शनापेंदुत्मग्रहु्ण नार्थान्तरविशेषो5स्ति । 'चरमदेहा' इति था पाठ: । 


इंति तत्त्वावृत्ती सर्वार्धसिद्धि सज्िकाया द्वितीयोधष्याय ॥2॥ 





चरमदेहका ही विशेषण मान लिया है। एक वात स्पष्ट है कि प्रारम्भसे ही उत्तम पदपर विवाद 
रहा है। तभी तो स्वर्धिसिद्धिमे 'बरमदेह' इस प्रकार पाठान्तरकी सूचना की गयी है और यह 


पाठान्तर उन्हे पूर्व परम्परासे प्राप्त था । 


हस प्रकार सर्वार्पसिद्धिनामक तत्त्वार्थवृत्तिमे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥2॥ 


जीवस्वभावलक्षणसाधनविपषयस्वरूपभेदादच । गतिजन्मयोनिदेहलिंगानपवरतिततायुप्कमेदाएचा- 
] पाठ ॥2॥ जीवस्थभावलक्षश्रसाधन बस्वंगायिशेलपपापन विपयस्व 


ध्यावेपस्मिन्निरूपिंदा मबन्‍्तीति सबन्ध-॥ इति तत्त्वा- मु ॥ पाठ ॥2॥ 


रूपजेदार्व ! बतिजन्दगोनिदेहर्लियानपबत्वनरिमिदास्तत !। इति दत्त्वा- ना. । 


अथ तृतीयोज्ष्यायः 


9 366. “पवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणाम्‌' इत्येवसादिषु नारकाः श्रुतास्ततः पृच्छति के हे 
नारका इति। तत्मतिपादनार्थ तदघिकरणलनिर्देद: क्रियते-- 
रतशकरावालकापहूपूमतमोमहातमश्रमा भूमयों 


धनाम्वुवाताकाशप्रतिष्ठा! सप्ताघोज्घः ॥१॥ 
$ 367 रत्न च शकरा च बालुका च पड्धूदच घुमदच तमदच महातमह्च रत्मशकरावालु- 
कापडू-चुमतमोसहातसांसि । प्रि्ा! शब्दः प्रत्येक परिससाप्यते । साहचर्यात्ताच्छब्यम्‌ । चित्रादि- 
रत्नप्रभासहचरित्ता भूमि: रत्वप्रभा, शकेराप़््भासहचरिता भूमि: जकराप्रभा, वालुकाप्रभासह- 
चरिता भुसिर्यालुकाप्रभा, पद्धुप्रभासहचरिता भूसिः पद्धुममा, घृसप्रभासहचरिता सुमिधुंमप्रभा, 
तम:प्रभासहचरिता भूमिस्तमःप्रभा, सहातसःप्रभासहचरिता भुमिर्महातमःप्रभा इति ॥ एताः संज्ञा 
अनेनोपायेन व्युत्पाबन्ते । 'भमुमि'प्रहणसधिकरणविश्ेषप्रतिपत्त्यथम्‌ । यथा स्वर्गंपटछानि भूमिमना- 
थित्य व्यवस्थितानि न तथा नारकावासा:॥ कि तहि। भूमिसाश्रिता इति। आसां भुमीतासा- 
लस्बननिर्ज्ञनार्थ घनाम्बुवातादिग्नहर्ण क्रियते। घनाम्थु च वातदद आकाईं च घनास्वुवाता- 
फाशानि। तानि प्रतिष्ठा आक्षयां यासा ता घनाम्बुवाताकाशप्रांतष्ठाःः । संझ एुछ। भूसयों घतो- 
दव्िवलयप्रतिष्ठा:। घनोदघिवलय॑ घनवातवलयप्रतिष्ठम्‌ । घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्‌ । 


$ 366. “भवप्रत्ययोध्वधिदेवना रकाणाम्‌” इत्यादिक सूत्रोमे नारक शब्द सुना है इसलिए 
पूछते है कि वें नारकी कौन हैं ? अत नारकियोका कथन करनेके लिए उनकी आधारभूत पृथि- 
वियोका निर्देश करते हैं- 

रत्लप्रभा, वार्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, छमप्रभा, तम:प्र भा और महातमःप्रभा ये 
सात भूमियाँ घनास्वु, वात और जाकाशके सहारे स्थित हैं तथा कमसे नोचे-नीचे हैं ॥४॥ 

$ 367 “रतशकेराबालुकापकधूमतमोमहातमा.” इसमे सव पदोका परस्पर इन्द्र समास 
है। प्रभा शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिए | प्रथिवियोकी प्रभा ऋमसे रत्न आदिके 
समान होनेसे इनके रत्नप्रभा आदि नाम पड़े है। यथा--जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्लोकी प्रभा- 
के समान है वह रत्नप्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा शर्केराके समान है वह श्कराग्रभा भूमि है। 
जिसकी प्रज्ञा बालुकाकी प्रभाके समान है वह वालुका प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा कीचडके 
समान है वह पकग्रभा भूमि है। जिसको प्रभा धुवाके समान है वह धूमप्रभा भूमि है। जिसकी 
अ्रभा अच्धका रके समान है वह तम प्रभा भूमि है और जिसकी प्रभा गाढ अन्धकारके समान है वह 
महातम प्रभा भूमि है । इस प्रकार इन नामोकी व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए । सूत्रमे भूमि पदका 
ग्रहण अधिकरण"विशेषका ज्ञान करानेके लिए किया है | तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वग- 
पटल भूमिके बिना स्थित है उस प्रकार नारकियोके - निवासस्थान नही हैं। किन्तु वें ' 
आश्रयसे अवस्थित हैं। इन भूमियोके आलम्बनका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमे 'घनाम्बुवात' आदि 
पदका ग्रहण किया है। अभिष्राय यह है कि ये भूसियाँ क्रसे घनोदधिवातवलय, घनवातलय, 
. -इति । तासाँ मूमी- मु , ता, ना. । 2 श्रतिष्ठा । घन च घनो मन्दो महान्‌ आयत, इत्यर्थ. मई 
थ जलमू उदकमित्यर्थ,। वात-शब्दोपन्त्यदीपक । तत एवं सवन्धनीय । घनी घनवात. ! अम्बु अम्बुबात । 
वातस्तनुबात.-) इति महदपेक्षया तनूरिति सामर्थ्यंगम्य. । अन्य. पाठ. । सिद्धान्तपाठस्तु घताम्बु च॑ बीत 
चेति । बातशब्द; सोपस्कियते । चाततस्तनुवात इति वा । सर्वा एता मु,ता,ना । 


-3 $ 368 | तृतीयोज्ध्याय [5 


तचनुवातवलयमाकाहतप्रतिष्ठम्‌ । आक्धाशमात्मप्रतिष्ठं, तस्वैवाधाराधेयत्वात्‌ । त्रीण्यप्येतानि वल- 
यानि प्रत्येक विशतियोजनसहलबाहुल्यानि । 'सप्त'ग्रहणं सख्यान्तरनिवृत्त्यथम्‌ । सप्त भृमयो नाष्दों 
न नव चेति “अधोडष्घः'वचरन्न तिर्येकप्रचयनिवृत्त्यर्थम्‌ । कक 

.. $ 568. कि ता भूसयो नारका्णां सर्वत्रावासा आहोस्वित्ववचित्सवचिदिति प्रन्तिरवरि- 
णार्थमाह--- 


तनुवातवलय और आकाशके आश्रयसे स्थित है इस बातके दिखलानेके लिए सूत्रमे 'घनाम्बु यात्ता- 
काशप्रतिष्ठा:' पद दिया है । ये सब भूमियाँ घनौदधिवातवलयके आश्चयसे स्थित है । घनोदधि- 
वातवलय घनवातवलयके आधारसे स्थित है । घनवातवलय तनुवातवलयके आश्रयसे; स्थित है । 
तनुवातवलय आकाशके आश्रयसे स्थित हैं और आकाश स्वय अपने आंधारसे स्थित है, क्योकि 
वह आधार और आधेय दोनो है। ये तीनो वातवलय प्रत्येक वीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। 
सूत्रमे 'सप्त' पदका ग्रहण दूसरी सख्याके निराकरण करनेके लिए ढिया है। भूमियाँ सात ही 
हैं, न आठ है और न नी है । ये भूमियाँ तिर्यक्‌ रूपसे अवस्थित नही है । इस बातको दिखानेके 
लिए सूत्रमे 'अधो5्ध ' यह वचन दिया है। 
विशेषार्थ--आकाशके दो भेद है--अलोकाकाश और लोकाकाश । लोकाकाश अलोका- 
काशके बीचोवीच अवस्थित है। यह अक्ृत्रिम, अनादिनिधन स्वभावसे निर्मित और छह द्रव्योसे 
व्याप्त है। यह उत्तर-दक्षिण अधोभागसे लेकर ऊध्वेंभाग तक विस्तारकी अपेक्षा सर्वत्र सात 
राजु है। पूर्व-परश्चिम नीचे सात राजू चौडा है। फिर दोनो ओरसे घटते-घटते सात राजुकी 
ऊँचाईपर एक राजु चौडा है । फिर दोनो ओर बढते-बढते साढ़े दस राजुकी ऊँचाईपर पाँच 
राजु चौडा है । फिर दोनो ओर घटते-घटते चौदह राजुकी ऊँचाईपर एक राजु चौडा है। पूर्व 
पृ्द्विमकी ओरसे लोकका आकार कटिपर दोनो हाथ रखकर और पैरोको फेलाकर खडे ननुष्य 
के आकारसा प्रतीत होता है । इससे अधोभाग वेतके आसनके समान, मध्यभाग झाल रके समाच 
और  ऊर्ध्वभाग मृदगर्क समान दिखाई देता है। इसके तीन भाग हैं>-अधोलोक, मध्यलोक और 
ऊर्ध्वलोक । मध्यलोकके बीचोबीच मेरु पर्वत है जो एक लाख चालीस योजन ऊँचा है। उसके 
नीचेका भाग अधोलोक, ऊपरका भाग ऊर्व॑लोक और बराबर रेखामे तिरछा फँला हुआ मध्य- 
लोक है । मध्यलोकका तिरछा विस्तार अधिक होनेसे इसे तियेगूलोक भी कहते हैं। भ्रकृत सूत्रमें 
अधोलोकका विचार किया गया है। इसमे सात भूमियाँ है जो उत्तरोत्तर नीचे-नीचे हैं पर 
आपसमे भिडकर नही हैं। किन्तु एक दूसरी भूमिके बीचमे असख्य योजनोका अन्तर है। इन 
भूमियोक नाम सूत्रमे ऋमसे दिये ही है । ये इनके गुणनाम है । घम्मा, वश्ा, मेघा, अजना, 
अरिष्टा, सघवी और माघवी ये इनके रौढिक नाम हे । पहली प्रृथिवी एक लाख अस्सी हजार 
योजन मोटी है । दूसरी वत्तीस हजार योजन मोटी है, तीसरी अट्टाईस हजार योजन मोटी है, 
चौथी चौबीस हजार योजन मोटी है, पाँचवी बीस हजार योजन मोटो है, छठी सोलह हजार 
योजन मोटी है, और सातवी आठ हजार योजन मोटी है । ये सातो भुमियाँ घनोदधि, घव्वात, 
तनुवात और आकाशके आधारसे स्थित हैं। अर्थात्‌ मत्येक पृथिवी घनोदधिक आधारसे स्थित 
. घ्नोदधि घनवातके आधारसे स्थित है, घनवात तनुवात्तके आधारसे स्थित है, तनुचात 
आकाशके आधारसे स्थित है और आकाशु अपने आधारसे स्थित है। 
8 368 क्‍या इन भूमियोमे सर्वन्न नारकियोके निवास-स्थान है या कही-कही, इस वातका 


निरचय करनेके लिए अब जागेका सूत कहते हैं-- 


52] सर्वार्थसिद्धौ [32] $ 36[-- 


तासु त्रिशत्पऊुचविशतिपण्घदशदझज्िपण्चोनेकन रकशतपहस्तारि 
पंच चेव यथाक्रमस्‌ ॥2॥ 

8 309 तासु रत्नप्रभादिषु ध्रृम्िय नरकाण्यनेन संस्यायन्ते वभाक्मम । रत्मजभाषां 
विज्ञामरात्शतसहज्ाणि, शर्क राप्रभायां पञचविशलिनेरकशतसहजाणि, वालुकाप्रभावां पझुबददश 
नरकाहसएआणि, पंकप्रभायां दश नरकशतसहलाणि, धूमप्रभावां त्रोणि नरकसतसहजानि, 
तमःप्रभायां पञुचोनमेक॑ नरकरातसहलं, सहादमःप्रभायां पञठत्च नरकाणि। रत्नप्रभायां नरकप्रस्ता- 
रास्थ्रयोदश । सतोष्घ आ सप्सन्या दो! हो नरफप्रस्तारों? हीनो ।,इतरो पिशेवों लोकानुयोगतों 
घेदित्वव्य' । 

$ 370. अथ तासु ध्रूमिषु नारफाणां कः प्रतिविशेष इत्यत आह-- 





उन भूमियोंदें कमसे तोस लाए, पचीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तोन लाख, पाँच 
पंच एफ लाख और पाँच नरक हैं ॥2॥ 


$ 369, उन रत्लप्रभा आदि भूमियोमे, इस सूच-द्वारा क्से नरकोकी सख्या बतलायी 
गयी है । रत्नप्रभामे तीस लाख नरक है । शर्कराप्रभामे पचीस लाख नरक हैं। वालुकाप्रभामे 
पन्द्रह लाख नरक है। पकप्रभामे दश लाख नरक है । घूमप्रभामे तीन लाख नरक है । तम प्रभा- 
मे पाँच कम एक लाख नरक हे और महातम प्रभामे पाँच नरक हे। रत्नप्रभामें तेरह नरक पटल 
हैं । इससे आगे सातवी भूमि तक दो-दो नरक पटल कम है । इसके अतिरिक्त और विशेषता 
लोकानुयोगसे जान लेनी चाहिए। 


पिध्लेषार्थ--पहले सात प्रथिवियोका निर्देश किया ही है । उनमे-से पहली पुथिवीके तीन 
भाग हे--खरभाग, पकभाग और अब्वहुल भाग । खर भाग सबसे ऊपर है। इसमे 
वहुतायत है और यह सोलह हजार योजन मोटा है। दूसरा पकभाग है, इसकी मोटाई चौरासी 
हजार योजन है। तथा तीसरा अब्बहुल भाग है । इसकी मोटाई अस्सी हजार योजन है। नार- 
कियोके रहनेके आवासको नरक कहते हे । रत्लप्रभा भूमिक प्रथम भाग और दूसरे भाग न 
नरक नही है । तीसरे भागमे हे । इस प्रकार प्रथम भूमिके तीसरे भागकी और शेष छह भूमियो 
की जितनी-जितनी मोटाई वतलायी है उसमे-से ऊपर और नीचे-एक-एक हजार योजन भूमिकी 
छोडकर सातो भूमियोके वाकीके मध्य भागमें नरक हे । इनका आकार बिबनिध प्रकारका है! 
कोई गोल हे, कोई त्रिकोण है, कोई चौकोण हे और कोई अनिश्चित आकारबाले है। ये सब 
नरकपटल कमसे अवस्थित हे । जिस प्रकार पत्थर या मिट॒टीके एक थरपर दूसरा थर आन 
होता है उसी प्रकार ये पटल हे । पहली भूमिमे ये पटल तेरह हे और आगेकी भूमियोर्म 
दो-दो पटल कम होते गये हे । एक पटल दूसरे पटलसे सटा हुआ है। इनमें नरक हूं! नरक 
जमीनके भीतर कुएक समान पोलका नाम है | यह ऊपर, नीचे चारो ओर जमीनसे घिरी रहती 
है। इन्ही नरकोमें नारकी जीव अपनी भायुके अन्तिम समय तक रहते है और नहाँ नानी 
प्रकारक दुख भोगते है । 

8 370 उन भूमियोमें रहनेवाले नारकियोंमे क्या विशेषता है इस बातकों बतलानेगे 
लिए जब आगे सूत्र को कहते हे--- है हि 


. -सफम्धा ईं द्व नरक- था दि. ।, दि. 2 । 2, -अस्तारा हीना. । इतरो आ. दि. - दि. 2 
2. लोकनियोयवो दि. 4, दि. 2 । 


--303 8 37] 
| तृत्तीयोष्घ्याय: 
[453 


नारा नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेद्वेदनाविक्रिया 
6, लव व्ा्यालाबर। अल बा भषषनतत हे 
दर अधोष्घ स्वगत्यपेक्षया थ्‌ बेदितव्यः। 'नित्या देश: तियेग्गतिविषथाएुभ- 
सशुसतरा लेब्यादयो येषां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणासवेहवेदनाबिक्तिया (32 सर 60408 /0 आई 
ह्ितीययो: रलेइधापरिणामसदेहवेदनाबिक्िया नारप्ा हि 
द्व ९ प्ञपोती चेश्पा, तुतीयायासुपरिष्टारफामोत्ती अघो हैक ह प््त्या रखता । प्रदणा« 
स्पासुपरि नीला अधः कृष्णा, षण्ड्यां कष्णा, सप्दर्म्यां परमक्ृण्णा चुरष्वा चौला, पत्प- 
लेब्या उद्ताः । भावलेश्यास्तु अन्तसु हर्तपरिवर्तिन्य: । परिणासा: | दि विव 2 58 चपूलरा' हप्य- 
दिशेषतिसित्तनद्ञादतिदुःखहेतवोश्शुभतराः । देहाइच वध मिएमियाम गम फ्याप लाश बीत 
5 ओह हुण्डसंस्थाना दुर्देशना: । तेषाधुत्सेध प्रथम्ायां सप्त घनूंपि चयो नव 
अधोष्घो- हिगुणहिगुण" उत्सेष: । अभ्यन्तरासद्रेद्योवये सति कमाया रिणारि एव गया 
निमिस्तजनिता” अतितीता वेदना भवन्ति वारकाणाम्‌ । प्रथमाहितीयातृतीयाजएुर्पीपु बछुरपी ह 
नान्‍्येव नरफ्ताणि । पञ्चम्यामुपरि उष्णदेवने दे चरकशतपहसे । अघ 538 कक: 
_सहलम्‌ । पष्ठीसप्तस्योः शोतवेदनान्येव । शुभ” विकरिष्यास इति अघुमतरमेय दिखुवेन्ति, चुप" पण्ठीसप्तस्थो: शीतवेदसान्येव । शुर्भ” विकरिष्याम इति अश्युभतरमेय विसुर्वेन्ति कस 
नारकी निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, बेदना और विपियाबाल है > 
बल 837] लेब्यादिकका पहले व्याख्यान कर आये हें। 'अशुभतर' पदक 
तियचगतिमे प्राप्त होनेवाली अशुभ लेश्या आदिककी अपेक्षा और नीचे-नीचे « अपनी शरतिकी 
तर के प्रकर्षता बतलायी है । अर्थात्‌ तिर्य॑चीमे जो लेश्यादिक हैं 30360 8238 
ना अधिक अशुभ हैं आदि । नित्य शब्द आभीदष्य ४ 
यह है कि नारकियोकी लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और कर अध होते हे ना 
प्रथम और दूसरी पृथिवीसे कापोत लेश्या है। तीसरी पृथिवीमे ऊपरके भागमे कापीत लेक्या है 
और नीचेके भागमे नील लेश्या है। चौथी प्रथिवीमे नील लेश्या है। पाँचवी पृथिवीमे बक 
भागमे नील लेद्या है और नीचेके भागमे कृष्ण लेश्या है। छठी पृथिवीमे कृष्ण लेद्या हैं। और 
सातवी पृथिदी गा अर कृष्ण लेश्या है| द्रव्य लेब्याएँ अपनी आयु तक एके सी कही गयी हैं। 
किन्तु द अन्तरमु हर्तमें बदलती रहती है । परिणामसे यहाँ स्पर्ण, रस, गनन्‍्ध, वर्ण और 
शब्द लिये गये हैं। ये क्षेत्र विशेषके निमित्तसे अत्यन्त ईु खके कारण अशुभतर हैं। नारकियोंके 
शरीर अशुभ नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर अशुभ हैं। उनकी विकृत भाक्ृति है 
हुंड सस्थान है और देखनेमे बुरे लगते हैं। उनकी ऊँचाई प्रथम पृथिवीमे सात घनुष, त्तीन हाप 
और छह अगुल है। तथा सीचे-नीचे प्रत्येक पृथिवीमे वह दूनी-हुनी है । नारकियोके अधभ्यन्तर 
कारण असाता वेबनीयका उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्णरूप वाह्य निमित्तसे 
उत्पन्न हुई अति तीज बेदना होती है । पहली, दूसरी, तोसरी और चौथी पृथिवीमे मस्त्र उष्प 
बेदनावाले नरक हैं। पाँचवी पुथिवीमे ऊपरके दो लाख नरक ऊष्ण वेदनावाले हैं । घीर 
नीचेके एक लाख नरक शीत वेदनावाले हैं। तथा छठो और सातवी पुृथिवीके नरक शीत 
बेदनावाले ही हैं। चारकी शुभ विक्रिया करेंगे! ऐसा विचार करते हे पर उत्तरोत्तर मशुभ 
'सुखकर हेतुओको उत्पन्न करेंगे! ऐसा विचार करते है, परन्तु वे दु ख- 


विक्रियाको ही करते है _विकियाकों ही करते हैं। 3. 
. 'अय खलु लित्यशब्दो नाव्य छूंः ऋटस्थेष्वविचालिपु भावेपु बर्तते । एक तहि ? आमीदण्येजपि बर्तते। तप्चभा- 
7 पा से. भा पू 578 2 स्वायुघ प्रमा-्मु+ ता, ना,। 3 “-मार्थेन्व- 


नित्यप्रहसितो नित्यप्रजत्पित श््ति 
बुता जा; दि 7, दि 2॥ 4 नामोदया-आा , दि दि 28 है संल्पापवा । तैषां, जा , दि ॥+ दि 
7 जनिता सुतीद्ा मु, दि ॥ दि 2 भा। शी । 


दि27 6. दिदुणो दिगुण जा , दि ६, दि 25 
8. -वेदनावामेक जा ; दि 3 दि 2। 9 शुध करि- मु , आ;,दि.- 7, दि 2॥ 


854] सर्वार्थसिद्धौ [3॥4 $ 372 


ऐतृलुत्यादथाल इृद्ि दुःखहेतुनेणोत्पादयन्ति | त एते भावा अधोष्घोष्शुत्तरा वेदितव्या: । 

6 372, फिमेतरेणां मारफाणां शीतोष्णजनितसेव दुःखसुत्तान्यथापि भवतीत्यत आह-- 

परस्षरोदीरितदुःखाः ४२ 

$ 373. फर्थ परस्परोदीरित्युःखत्दम्‌ ? नारव्ताः भवप्रत्यवेनावधिना शिग्यादर्शनोदया- 

वह. कब च दूरादेव दुःखहेतुनवगम्योत्यपल्वदुःखाः प्रत्यासत्ती प्रस्परालोकनाच्च प्रज्व- 
दर ; पूरंभवानुस्थरणाच्वातितीत्रानुवद्धवेराश्द इएवश्युगालादिवत्स्वाभिषाते प्रवर्तसाना: 

स्यबिष्स्यिक्ितालियवासीपरशुभिण्डिलालशक्तितोमरफ्न्तायोधनादिभि रायुधै: स्वकरचरणददानेइच 
छेदनभेदनतक्षणदंशनादिभिः परस्परस्यातितीद्ग दुःखसुत्पादयन्ति । 

8 374. फिमेतायानेव दु खोत्पत्तिकारणप्रकार उत्तान्यो5षपि फर्चिन्स्तीत्यत आह-- 

संक्लिण्टासुरोदीरितदु:खादच प्राक, चतुर्थ्या: ॥॥5॥। 


कर हेतुओंको ही उत्पत्न करते हैं। इस प्रकार ये भाव नीचे-नीचे अशृभतर जानने चाहिए। 

दिशेषार्द--यहाँ टीकामें लेश्याके दो भेद करके भावलेश्या अन्तमु ह॒त॑मे वदलती रहती 
है यह कहा है। सो इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ जो भावलेश्या कही है उसमे परिवर्तन नहीं 
झेता। मात्र उसमे योग और कषायके अनुसार तरतमभाव होता रहता है, क्योकि प्रत्येक 
चारकीके वही योग और वही कषाय रहनी चाहिए ऐसा नियम नही है। किन्तु अपने-अपने 
जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट कालके अनुसार या द्रव्य, क्षेत्र और भावक अनुसार योग और 
कषायका परिवर्तन नियमसे होता है। यत्त कषायानुरजित योगप्रवृत्तिका नाम लेइ्या है अत 
योग और कष्ययके बदलनेसे अपनी मर्यादा के भीतर वह भी बदल जाती है ! मात्र जहाँ कापोत 
लेस्याका जघन्य अंश कहा है वहाँ वही रहता है वह बदलकर कापोत लेश्याका मध्यम और 
उत्छष्ट अंश नहीं होता या जहाँ परम कृष्ण लेश्या कही है वहाँ वही रहती है वह बदल कर 
जन्य लेए्या नही होती । शेष कथन सुगम है। 

$ 372 क्‍या इन नारकियोके शीतोष्णजनित ही दु ख है या दुसरे प्रकारका भी दु ख है, 
इस वातको वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

छूथा पे परस्पर उत्पन्न किये गये दुःसबाले होते हैं ॥४॥ 

$ 373. घॉंफा--नारकी परस्पर एक-दूसरेको कैसे दु ख उत्पन्न करते हैं ? समाघान-- 
नारफियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञान है जिसे मिथ्यादर्शनके उदयसे विभगज्ञान कहते है | इस ज्ञान- 
के कारण दूरसे ही दु.खके कारणोको जानकर उनको दुःख उत्पन्न हो जाता है और समीपमें 
अप एक-इसरेको देखनेसे उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है। तथा पूर्वभवका स्मरण होनेसे 
उतकी दैरकी गाँठ और दृढतर हो जाती है । जिससे वे कुत्ता और गीदडके समान एक-दूसरे का 
घात करनेके लिए भवृत्त होते हैं । वे अपनी विक्रियासे तलवार, बसुला, फरसा, हाथसे चलानेका 
तीर, वर्छी, तोमर नामका अस्त्र विशेष, वरछा और हथौड़ा आदि अस्त्र-शस्त्र बनाकर उनसे 
तथा अपने हाथ, पाँव और दाँतोसे छेदना, भेदना, छीलना और काटना आदिके द्वारा परस्पर 
मतितीब्र दु.खको उत्पन्न करते हैं । 

$ 374. जिन कारणेसे दु.ख उत्पन्न होता है वे क्या इतने ही हैं या और भी हैं ? अब 
इस वातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
हे बे घोयी भूमिसे पहले तक थे संक्लिष्ट असुरोके द्वारा उत्पन्त किये गये ढुःखबाले की 

पा 


8. नारकाणम्‌ ? भव सु साथ ना. । 


--36 $ 3767 तृतीयीश्ध्याय [55 


8 395. वेवगतितामफर्मविफत्पस्यासु रत्वतवतंनस्य पर्मेण उदयादस्यन्दि परानियापुर्त । 
प्र्येजन्मनि! भाषितेनातितीदब्रेण संक्लेशपरिणामेन यदुपाजितं पापयर्म तत्योदयान्सदत दिप्राश 
सक्लिष्दा:, घंष्लिष्दा असुराः:,संपिलष्टासुरा । सक्‍्लिप्टा इति विशेयणान्न सर्दे ससरा माएशाएों 
बुग्खमुत्पादयन्ति । फि तहि ?अम्पावरोपादय एवं फेचनेति । अवधिप्रदर्शंनाय॑ 'प्रायूधतुर्प्प ' हरि 
विशेषणम्‌ । उपरि तिसुपु पृथ्वीषु सक्लिप्टाठु रा वाधाहेतवों नात. परमित्ति प्रदर्शनायंम्‌ । 'ए” 
छाव्दः प्वोप्तदुःसहेतुसम॒ुच्चयार्थ । सुतप्तायोरसपायननिष्दष्तायरत्तमभालिद्रनपुपआणएपदश- 
रोहणावतरणायोघनामिपातवासीक्षु रत्तक्षणक्षा रतप्ततंलावयसे च नाय पुम्भीपापाम्व री एभर्ज नर्पे तर - 
णीसज्जनयन्प्ननिष्पीडतादिशिर्ना रकाणां दु-खमुत्यादर्यान्ति । एवं छेदननेदनादिशि. पररसोरहूत्सो- 
नामपि तेषां न मरणभरफाले भवति। फुतः ? अनपवर्त्यायुष्पत्वात्‌?े 

8 376, यद्येयं, तदेव तावदुच्यतां नारफाणामायु.परिमाणमित्यन जाहु--- 

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तददाद्वा विशतितन्रयस्णिद्यत्मागरोपमा सत्त्वानां 
परा स्थितिः ॥6।। 


बन न क्र 


)56] स्वर्धिसिद्धों [36 $ 377-- 


8 377. यथाक्रमसित्यदुवर्तते । तेषु नरकेयु भूमिक्मेण यथासंद्यमेकावयः स्थितयोध़भि- 
संबध्यन्ते । रत्लप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिरिकसागरोपसा । शर्कराप्रभायां तिसागरोपमा। वालुका- 
प्रशायां सप्तसागरोपमा | पंकग्रभायां दशसागरोपसा । घूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा। तमःप्भायां 
हाविशतिसागरोपमा । भहातसःप्रभायां ऋ्र्यास्त्रशत्सागरोपमा इति । परा उत्कृष्टेत्यर्थ: । सत्तवा- 
नाम्‌' इति वचन भुमिनिवृत्त्यर्थम्‌ । तमिष सत्त्वानासियं स्थिति, न भुमीनासिति । 

8 978. उक्‍्तः सप्तभू सिविस्तीणोंप्धोलोकः । इदानीं तिर्यंग्लोको वब्तव्यः ! कथ॑ पुते- 
स्तियंग्लोक: । यतोध्संख्येयाः स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तियेक्ं्रचयविशेषेणावस्थिता द्वोपसमुद्रास्तत- 
स्तिर्येस्‍्लोक धृ्ति | फै! पुनस्तियंग्ध्यवस्थिता इत्यत आह-- 

जम्बूद्ीपलव णोदादय: शुभवामानों हीपसमुद्राः ॥॥7॥॥ 

$ 379, जम्बूहीपादयों द्वीपा:। लवणोदादयः समुद्राः। यानि लोके शुभानि नामाति 
तन्‍नासानस्ते । तद्यथा-- जम्बृद्दीपो दीप । लवणोद: समुद्रः॥ धातकीखण्डो ह्ीपः। कालोदः 
समुद्र: । पुण्करवरों दीप: । पुष्करवर: समुद्र: । वारुणीवरों हीप । वारपीवर. समुद्र: । क्षोरवरो 
हीपः । क्षीरवरः समुद्र । घृतवरों द्वीप । घृतवरः समुद्र । इक्षुबरों दीप । इक्कुबर समुद्रः। 
नन्‍्दीदवरवरों ढीप । नन्‍्दीश्वरवर समुद्रः। अरुणवरों हीपः । अरुणवरः समुद्रः। इत्येवमर्संस्पेया 
हीपससुद्राः स्वयंभूरसणपर्यन्ता वेदितव्या: । 

8 380, असीरां विष्कस्भसंनिवेशसंस्थानविशेषत्रतिपत्त्यर्थेंमाह--- 


___ 9५-०४ अमादा उष्यम्भसानवेशसस्थानाबिशदप्रतिपत्ययम्ाहू _ 

8 377 इस सूत्रमे 'यथाक्रमम्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। जिससे उत नरकोमें भूमि- 
के ऋमसे एक सागरोपम आदि स्थितियोका ऋमसे सम्बन्ध हो जाता है । रत्लप्रभामे एक साथ- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति है। शर्क राप्रभामे तीन सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। वालुकाप्रभामे सात 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। पकप्रभामे दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति हैं। घूमगप्रभामे सत्रह 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। तम प्रभामे बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और महातमः- 
प्रभासे तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 'परा” शब्दका अर्थ “उत्कृष्ट” है। और 'सत्त्वानाम्‌ 
पद भूमियोके निराकरण करनेके लिए दिया है । अभिप्राय यह है कि भूमियोमे जीवोकी यह 
स्थिति है, भूमियोकी नही | 

8 378 सात भूमियोमे फैले हुए अधोलोकका वर्णन किया । अब तिय॑ग्लोकका कथन 
करना चाहिए । शंका--तिय॑ग्लोक यह संज्ञा क्यो है ? समाधान--चूं कि स्वयम्भूरमण समुद्र 
30028 द्वीप-समुद्र तियंक्‌ प्रचयविशेषरूपसे अवस्थित है, इसलिए तियंग्लोक सज्ञा है। 
वे तियेक्‌ रूपसे अवस्थित क्या है इस वातका ज्ञान करानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते है-- 

जस्बूद्वीप आदि शुभ नामवाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ नासवाले समुद्र हैं ॥7॥ 

$ 379. जम्बूद्वीप आदिक द्वीप है और लवणोद आदिक समुद्र है । तात्पर्य यह है कि 
लोकमे जितने शुभ नाम है उन नामबाले थे द्वीप-समुद्र हैं। यधा--जम्बूढ्वीप नामक द्वीप, वें 
णोद समुद्र, धातकीखण्ड दीप, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप 
वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतचर ह्ीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर 
समुद्र, नन्‍्दीदव रवर द्वीप, नन्‍्दीश्वरवर समुद्र, अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र, इस पका: 
स्वयभूरमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र जानने चाहिए । 

$ 380. अव इन द्वीप-समुद्रोके विस्तार, रचना और आकारविशेषका शान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 
. के पुनत्ते तिर्य- आ, दि. । 


--39 $ 383 ] तृतरीयीष्ष्याय* [57 


दिद्लिंिष्कम्साः पूव॑पर्वपरित्तेषिणो वलयाकृतयः ॥8॥ 

8 38 हिद्विरिति 'वीप्साम्यावृत्तिचचन विष्कस्मद्वियुणत्वव्याप्त्यंमू । आधस्य होपस्य 
यो दिष्कम्भः तद्द्विगुणविष्कम्भो लवणजलधि । तद्हिगरुणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीप: । तद्हिग्ुण- 
दिष्कम्भो ह्वितीयो जलघिरिति । द्विद्विविष्कम्भो येषां ते हिद्विविष्कम्मा. । पूर्वपूर्वपरिक्षेपिवचन 
प्रामनमरादिवद्विनिवेशो सा वित्तायीति । वलयाकृतिवचन चतुरज्रादिसंस्थानान्तरनियृत्त्यर्थेम्‌ । 

$ 382. अन्नाह, जम्बूह्ीपस्थ प्रदेशसंस्यानविष्कम्भा वक्तव्यास्तन्पुलत्वावितरविष्कम्भा- 
दिविज्ञानस्पे त्युच्यते-- 

तन्मध्ये सेहनामिहेदो योजनशतसहस्वविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥90 

$ 383, त्ेषां मध्ये तन्मष्ये । केषासू ? पूर्वोक्तानां? हीपसमुदाणाम्‌ । चाभिरिव चामिःरे । 
मेरर्नाभिर्यस्प स मेरनामि । वृत्त आदित्यसण्डलोपसानः: । शतानां सह शतसहलम्‌ । योजनानां 
बतसहस्न॑ योजनशतसहसलम्‌ । योजनद्मतसहलं विव्कम्भो यत्य सो<यं योजनशतसहजस्विष्कम्भ । 
फोडसो ? जम्बूद्वीप । कयय जम्बुहीणः ? जम्बृवृक्षोपलक्षितत्वात्‌ । उत्तरकुरूणां मध्ये जम्बूवृक्षो- 
ध्वादिनिधनः पृणिवीपरिणासो*5कन्रिसः सपरिवारस्तदुपलक्षितोध्य द्वीप: 

वे सभी दीप और समुद्र दूने-हूने व्यासवाले, पूर्व-पूर्व हीए और समुद्रकों वेष्टित फरने- 
बाले और चूड़ीके आकारवाले हैं ॥9॥ 

8 38 द्वीप-समुद्रोका विस्तार दूना-दूना है इस बातको दिखलानेके लिए सूञअमे “द्विद्नि ' 
इस प्रकार वीप्सा अर्थम अभ्यावृत्ति वचन है। प्रथम द्वीपका जो विस्तार है लवणसमुद्रका 

विस्तार उससे दूना है तथा दूसरे द्वीपका विस्तार इससे दूना है और समुद्रका इससे दूना है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर दूना-दुता विस्तार है| तात्पयं यह है कि इन द्वीप-समुद्रोका विस्तार दुना- 
दूना है, इसलिए सूत्रमे उन्हे दूने-दुने विस्तारवाला कहा है । ग्राम और नगरादिकके समान इन 
द्वीप-समुद्रोकी रचना न समझी जाये इस बातके बतलानेके लिए सूत्रमे 'पूर्वेपुर्वपरिक्षेषिण ' यह 
वचन दिया है। अर्थात्‌ वे द्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर एक दूसरेको घेरे हुए है। सूत्रम जो 'वल- 
याकृतय ” वचन दिया है वह चौकोर आदि आकारोके निराकरण करनेके लिए दिया है। 

8 382 अब पहले जम्बूहीपका आकार और विस्तार कहना चाहिए, क्योकि दूसरे दीप 
समुद्रोका विस्तार आदि तन्मूलक है, इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 

उन सबके बीचमें गोल और एक लाख योजन विष्कम्भदाला जस्वृह्वीप है। जिसके मध्य- 
मे नाभिके समान मेरु पर्वेत है ॥9॥ 

6 383. 'तन्मध्ये' पदका अर्थ है “उनके वीचमे' । शक्ता--किनके वीचमे ? समाधान--- 
पुर्वोक्त द्वीप और समुद्रोके वीचमे । नाभिस्थानीय होनेसे नाभि कहा है । जिसका बर्थ मध्य है। 
अभिन्नाण यह है कि जिसके मध्यमे मेरु पर्ब॑त है, जो सूर्यके मण्डलके समान गोल है जौर जिसका 
एक लाख योजन विस्तार है ऐसा यह जम्बूद्वीप है ! छक्ता--इसे जम्बूदीप क्यो कहते हैं ? समा- 
धान--जम्बूवृक्षसे उपलक्षित होनेके कारण इसे जम्बूढीप कहते है। उत्तरकुर॒मे अनादिनिधन, 
पृथिवी से वना हुआ, अक्ृत्रिम और परिवार वुक्षोसे युक्त जम्बूवृक्ष है, उसके कारण यह जम्दू- 

द्वीप कहलाता है । 

विज्येषार्थ--अधोलोकका विवेचन कर आये है । इसके वाद मध्यलोक है। यह रत्तग्रभा 
पू क्ष्माका वृत्तिवबन जा, दि 3, दि. 2, सू । 2 पूर्वोक्तिद्वीप--- आ। दि 4, दि 2, मु । 


3. नाभिमेष्यम । मेद- आ.; दि. , दि. 24 मु. । 4. परिमाणो$5क- मु । 
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8 384. तत्न जम्बहोपे बड़लिः फलपर्वेतेविभकतानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यत माहू-- 
भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ? ॥80॥ 


। 3985. भरतादय: संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता अभिमित्ता:। ततन्न भरतवर्ष: दव संनिविष्ठ: ? 
दक्षिणदिग्भागे हिमवतोउद्रेस्त्रयाणां? समुद्राणां मन्ये आरोपितचापाकारों भरतवर्ष:ः। विजयादेन 
गड्भासिन्धुम्यां च विभकतः? स घट्खण्ड । क्षु्रहिमवन्तमुत्तरेण दक्षिणेव महाहिसवन्तं पूर्वापर- 
समुद्रयोम प्ये हेसवतवर्ष:। निबधस्य दक्षिणतों महाहिसबत उत्त रतः पूर्वापरसश्रुव्रयोरन्तराले 
हरिवर्ष: । निषबस्योत्तरान्दीलतो दक्षिणत. पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य संनिवेदो द्रष्टव्ण्ड। 
नीलत* उत्तरात्‌ (द) रुफ्मिणो दक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रयोमेध्ये रम्थकवर्ष: । रुक्मिण उत्तराच्छिव- 


पृथिवीके ऊपरी भागपर अवस्थित है। इसमे गोल आकारको लिये हुए और एकके बाद एकको 
घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र है। इन सबके बीचमे जम्बूह्वीप है । इसके बीचमे और दूसरा 
द्वीप समुद्र नही है। यद्यपि गोल तो सब दीप और समुद्र है पर वे सब चूड़ीके सर्मान गोल है और 
यह थालीके समान गोल है। इसका व्यास एक लाख योजन है । इसके ठीक बीचमे मेरु पर्वत 
है। यह एक लाख चालीस योजन ऊ'चा हैं। इसमे-से एक हजार योजन जमीन मे है। चालीस 
योजनकी आखीरमे चोटी है और शेष निन्‍यानबे हजार योजनका समतलसे चूलिका तक है। 
प्रारम्भमे जमीनपर मेरु पर्वतका व्यास दस हजार योजन है । ऊपर ऋमसे घटता गया है। जिस 
हिसाबसे ऊपर घटा है उसी हिसावसे जमीनमे उसका व्यास बढ़ा है। मेरु पर्वंतके तीन काण्ड 
है। पहला काण्ड जमीनसे पाँच सौ योजनका, दूसरा साढ़े बासठ हजार योजनका और तीसरा 
छत्तीस हजार योजनका है । भ्रत्येक काण्डके अन्तमे एक-एक कटनी है। जिसका एक ओरका 
व्यास पाँचसी योजन है। अन्तिम कटनीका व्यास सात्र छह योजन कम है । एक जमीनपर और 
तीन इन तीन कटनियोपर इस प्रकार यह चार वनोसे' सुशोभित है। इनके ऋरमसे भद्बसाल, 
ननन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक ये नास है। पहली और दूसरी कटनीके वाद मेंरु पर्वत सीधा गया 
है फिर ऋमसे घटने लगता है । इसके चारो वनोमे चारों दिशाओमे एक-एक वनमे चार-चार 
इस हिसाबसे सोलह चैत्यालय है। पाण्डुक वनमे चारो दिशाओमे चार पाण्डुक शिलाएँ है 
हे अ उस-उस दिशाके क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए तीर्थंकरोका अभिषेक होतीं है। इसका रग 
लाहै। 
9 384 इस जम्बूद्वीपमें छह कुलपर्वतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्र है वे कौन-से 
है ” इसी वातको वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
__भरतवर्ष, हैसवतचर्ष, हरिचर्, विदेहवर्ष, रम्यकवर्षे, हैरण्ययत्वर्ष और ऐरावत्वर्थ ये 
सात कीत्र हैं ॥70॥ 

_9 385. क्षेत्रोकी भरत आदि सज्ञाएँ अनादि कालसे चली आ रही हैं और अनिमित्तक 
है। इनमे-से भरत क्षेत्र कहाँ स्थित है ? हिमवान्‌ पर्वतके दक्षिणमे और तीन समुब्रोके बीचमे 
चढ हुए घनुषके आकारवाला भरत क्षेत्र है जो विजयार्ध और गगा-सिन्धुसे विभाजित होकर 
छह उण्डाम बेटा हुआ है। क्षुद्र हिमवानूके उत्तरमे और महाहिमवानूके दक्किणमे तथा पूर्व 
पद्चिम समुद्रके बीचमे हैमबत क्षेत्र है। निषधके दक्षिणमे और महाहिमवान्‌के उत्तरमे तथा पूर्व 
और पब्चिम समुद्रके वीचमे हरिक्षेत्र है। निषघके उत्तरमे और नोलके दक्षिणमे तथा पूर्व और 
पश्चिम समुद्रके वीचमे विदेह क्षेत्रकी रचना है । नीलके उत्तरमे और रुक्मीके दक्षिणमे तथा पर्व 


4 क्षेत्राणि ॥0॥| भिन्‍न-भिन्‍नानि भरता- आ ।2 -याणा च समु- मु । 3. विभक्त पढ- मु, । 4- नील- 
वत उत्त- भा., दि , दि 2। 5 उत्तर रुक्मिणों दक्षिण- मु. । 


--32 8 388] तृतीयो5्ध्याय: [59 


रिणो दक्षिणात्पूर्वापरसमुद्रयोमेंध्ये संनिवेशी! हैरप्पवतवर्षे' । शिप्तरिण उत्तरतरन्रयाणां समुद्राणां 
मध्ये ऐरावतवर्ष. । विजयाद्धेंन रक्तारक्तोदाभ्यां च विभक्‍त ? स षट्खण्ड: । 

8 386. षद्‌ कुलपर्व॑ता इत्युक्तं के पुनस्‍्ते कथ्थं वा व्यवस्यिता इत्यत आह--- 

तहिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिसवस्तिषधनील- 
रुक्सिशिखरिणो वर्षध्रपर्वता: 77 

8 387. तानि क्षेत्राण विभजन्त इत्येवंशीलारतद्विभाजिन:। पूर्वापरायता इति पूर्वापर- 
फौटिस्यां लवणजलधिस्पशिन इत्यथे'। हिमवदादयो5नादिकालप्रवृत्ता अभिमित्तसंज्ञा वर्षबिभाग- 
हेतुत्वाहरपंधरपवंता इत्युच्यन्ते । तत्त ब हिमवान्‌ ? भरतस्य हैमवततस्थ च सीमनि' प्यवस्यित-। 
क्षुद्रहिमवान्‌ योजनशतोच्छाय' । हैमवतस्य हरिवर्षस्य/ च विभागकरों महाहिमगन्‌ टह्वियोजन- 
शतोच्छाय:* । विवेहस्य दक्षिणतों हरिवर्षबस्थोत्तरतो निषधों नाम पव॑तश्चतुर्योजवशतोच्छायः । 
उत्तरे न्रयो5पि पर्वता' स्ववर्षविभाजिनो व्याख्याता- । उच्छायश्च तेपां चत्वारि हे एक व योजन- 
शत वेद्ितव्यम्‌" । सर्वेषां पर्वतानामुच्छायस्य चतुर्भागोष्वगाहः । 

$ 388 तेषां वर्णविशेषध्नतिपत्त्यर्थेमाह-- 

हेमाजुनितपनीयगैडूथरजतहेममया: ॥2॥ 





न मन मरर्ररकयाप कलम पलक लव जद पाउांसत पल जाओ हक समाकन भा भरकर पदक आल 8 आन 
पर्चिम समुद्रके वीचमे रम्यक क्षेत्र है । रुक्‍्मीके उत्तरमे और शिखरीके दक्षिणमे तथा पूर्व और 
पद्िचम रमदके वीचमे हेरण्पवत क्षेत्र है। शिखरीके उत्तरमे और तीन समुद्रोके वीचमे ऐरावत 
क्षेत्र है जो विजयाध और रबता रक्तोदासे विभाजित होकर छह खण्डोमे वेंटा हुआ है। 
8 386 कुलपर्वत्त छह है यह पहले कह आये है, परल्तु वे कौन हैं और कहाँ स्थित है 
यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
उन क्षेत्रोको विभाजित फरनेवाले और पूर्वे-पश्चिम लम्बे ऐसे हिसवानू, महाहिमवान्‌, 
, चील, रुक्मी और शिखरी ये छह चर्षघर पर्वत्त है 7॥ 
ऐप 8387 इन प्वेतोका स्वभाव उन क्षेत्रोका विभाग करना है, इसलिए इन्हे उनका 
विभाग करनेवाला कहा है । ये पूर्वसे पश्चिम दक लम्बे है। इसका यह भाव है कि इन्होने 4804 
पूर्व और पब्चिस सिरेसे लवण समुद्रको स्पर्श किया है। ये हिमवान्‌ आदि सक्षाएँ अनादि न का 
चली आ रही है और बिना निमित्तकी हैँ । इन पर्वंतोके कारण क्षेत्रोका विभाग होता है इस- 
लिए इन्हे वर्षधर पर्वत कहते हे । हिमवान्‌ कल मदन इ्से 20% कम हक 
बत क्षेत्रकी सीमापर हिमवान्‌ पर्वेत स्थित है। इसे क्षुद्र ू कं 
रा | करनेवाला महाहिमवान्‌ है। यह ऊँ 
ऊँचा है। हैमवत और हरिवर्षका विभाय के 5 न तत ऊना दे दसी 
मे रिवर्षके उत्त रमे निषध पर्वत है। यह चार 
2 नर कब क्षेत्रोका करनेवाले जानने चाहिए। उनकी 
पर्वत भी अपने-अपने क्षेत्रोका विभाग के | 
हक सौ, दो सौ और सौ योजन जाननी चाहिए | इत सब पर्वतोकी जड अपनी 
अजा पर वाल वर्णविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 


8 388 अब इन पर्वे को है 
च्चे हो बेल असे सोना, चॉदी, तपाया हुआ सोता, वेडूयर्माण, घाँदी और सोना इनके 


समान रंगवाले हैं ७४20 शक 
प्‌ क्लमदशो हस्मु । धनिवेशो हैर हे । 2 -विभवत परदुनमु। है सीमन्यव- ला, दि दि 24 हरिवंशत्य घ 
सच 7 शक 


| 6 -ठब्यम्‌ । पर्वेता- मु । 
विभा- मा, दि 2, दि 24 5 चछूख । महाविदेहस्प जा , दि 7, दि 2 
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8 384. तत्न जम्ब्रहोपे बड़सिः कलपर्वेतेविभकतानि सप्त क्षेत्रागि कानि तानीत्यत भाह-- 


भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकट्रण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ? ॥॥0॥ 
| 385. भरतादयः संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता अभिमित्ता:। तत्र भरतवर्षे: दब संनिचिण्डः ? 
दक्षिणदिग्भागे हिमवतोडद्रेस्त्रयाणां? समुद्राणां सध्ये आरोपितचापाकारों भरतवर्ष:॥ विजयादँन 
गड्भासिन्धुम्यां च विभक्‍तः* स षट्खण्ड । क्षुद्रहिमवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिसवन्तं पूर्वापर- 
सघुद्रयोम॑ ध्ये हैमवतवर्थे:। निबधस्यथ दक्षिणतों महाहिमवत उत्त रतः पूर्वापरसमुद्दयोरन्तराले 
हरिवर्ष: । निषयस्योत्तरान्तीलतो दक्षिणतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्थ संनिवेशों द्रष्टव्यः। 
नोलत* उत्तरात्‌ः (द्‌) रफ्निणो दक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रयोगं ध्ये रस्थकवर्ष:। रुफ्सिण उत्तराच्छिल- 


पृथिवीके ऊपरी भागपर अवस्थित है। इसमे गोल आकारको लिये हुए और एकके बाद एकको 
घरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र है। इन सबके बीचमे जम्बूद्दीप है । इसके बीचमे और दूसरा 
द्वीप समुद्र नही है । यद्यपि गोल तो सब द्वीप और समुद्र है पर वे सब चूडीके समान गोल है और 
यह थालीके समान गोल है । इसका व्यास एक लाख योजन है । इसके ठीक बीचमे मेरु पर्वत 
है । यह एक लाख चालीस योजन ऊ'चा हैं। इसमे-से एक हजार योजन जमीन मे है। चालीस 
योजनकी आखीरमे चोटी है और शेष निन्‍्यानबे हजार योजनका समतलसे चूलिका तक है। 
प्रारम्भभे जमीनपर मेरु पर्वतका व्यास दस हजार योजन है । ऊपर ऋमसे घटता गया है। जिस 
हिसाबसे ऊपर घटा है उसी हिसाबसे जमीनमे उसका व्यास बढ़ा है। मेरु प्वंतके तीन काण्ड 
हैं। पहला काण्ड जमीनसे पाँच सौ योजनका, दूसरा साढे बासठ हजार योजनका और तीसरा 
छत्तीस हजार योजनका है। प्रत्येक काण्डके अन्तमे एक-एक कटनी है। जिसका एक ओरका 
व्यास पॉचसो योजन है । अन्तिम कटनीका व्यास मात्र छह योजन कम है । एक जमीनपर और 
तीन इन तीन कटनियोपर इस प्रकार यह चार वनोसे 'सुशोभित है। इनके ऋ्रमसे भद्रसाल, 
नन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक ये नाम है । पहली और दूसरी कटनीके बाठ मेंरु पर्वत सीधा गया 
है फिर क्रमसे घटने लगता है । इसके चारो वनोमे चारो दिशाओमे एक-एक वनमें चार-चार 
इस हिसाबसे सोलह चैत्यालय है। पाण्डुक वनमे चारो दिशाओमे चार पाण्डुक शिलाएँ हैं 
जिनपर उस-उस दिशाके क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए तीर्थकरोका अभिषेक होता है। इसका रग 
पीला है । 

$ 384 इस जम्बूहीपमे छह कुलप्वंतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्र है वे कौन-से 
है. ? इसी बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

भरतवव$ं, हेसवतवर्ष, हरिवर्ण, विदेहवर्ष, रम्यकवर्ष, हैरण्पवतवर्ष और ऐरावतवर्ष ये 
सात केत्र हैं ॥70॥॥ 

8 385. क्षेत्रोकी भरत आदि सज्ञाएँ अनादि कालसे चली आ रही हैं और अनिमित्तक 
है । इनमे-से भरत क्षेंत्र कहाँ स्थित है ? हिमवान्‌ पर्वतके दक्षिणमे और तीन समुद्रोके बीचमे 
चढे हुए धनुषके आकारवाला भरत क्षेत्र है जो विजयार्ध और गगा-सिन्धुसे विभाजित होकर 
छह खण्डोमे बेटा हुआ है। क्षुद्र हिमवान्‌के उत्तरमे और महाहिमवानूके दक्षिणमे तथा पूर्व- 
पश्चिम समुद्रके बीचमे हैमवत क्षेत्र है। निषधके दक्षिणमे और महाहिमवान्‌के उत्तरमे तथा पूर्व 
और परिचम समुद्रके वीचमे हरिक्षेत्र है। निषधके उत्तरमे और नोलके दक्षिणमे तथा पूर्व और 
पश्चिम समुद्रके बीचमे विदेह क्षेत्रकी रचना है। नीोलके उत्तरमे और रुक्‍्मीके दक्षिणमे तथा पूर्व॑ 


. क्षेत्राणि ॥0॥। भिन्‍न-भिन्‍तानि भरता- आ । 2 -याणा च समु- मु । 3. विभक्‍त. षद्‌- मु, । 4- सील- 
वत उत्त- आ., दि. , दि. 2 5. उत्तर, रुक्मिणो दक्षिण: मु । 
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रिणो दक्षिणात्पूर्वापरसमुप्रयोम॑ध्ये' सनिवेशी! हैरप्पवतचर्ष: | इिपरिण उत्तरतसत्रयाषां समद्राणां 
मध्ये ऐरावतवर्ष. । विजयाडेन रक्‍्तारकतोदास्या च विभवत ? स पट्खण्ड, । ४ 

$ 386. षट्‌ कुलपर्चता इत्युक्त के पुनस्ते कथ वा च्यवस्यिता इत्यत आह-- 

तद्दिभाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्तिषधनी ल- 
रुक्मिशिल्तरिणो वर्षघरपर्वता: ॥7॥ 

$ 387. त्ानि क्षेत्राणि विभजन्त इत्येवंशीलास्तदिभाजिन. । पूर्वापरायता इति पूर्वापर- 
कोटिभ्यां लवणजलधिस्पशिन इत्यथे । हिसवदादयोइनादिकालप्रवृत्ता अनिमित्तसज्ञा वर्षविभाग- 
हेतुत्वाइर्षधरपर्वता इत्युच्यन्ते | तत्॒ क्य हिमवान्‌ ? भरतस्य हैमवतस्य च सीसनिः व्यवस्यित । 
क्षुद्रहिभवान्‌ योजनशतोच्छाय. । हैमवतस्य हरिवर्षस्प* च विभागकरो महाहिसवान द्वियोजन- 
शतोच्छाय.” । विदेहस्य दक्षिणतों हरिवर्षस्थोत्तरतो निपधो नाम पर्वेततचतुर्योजनग्ताच्छाय । 
उत्तरे त्रयो5पि पर्वता' स्ववर्षविभाजिनो व्याख्याता. । उच्छायइच तेपा चत्वारि हे एक च योजन- 
बर्त वेदितव्यम्‌९। सर्वेपां पर्वतानामुच्छायस्य चतुर्भागो्वगाह । 

8 388. तेषां वर्ण॑विशेषप्नतिपत्त्यर्थभाह-- 

हेमाजुनितपनीयनेड्यरजतहेममया. ॥2॥ 


पदिचम समुद्रके वीचमे रम्यक क्षेत्र है। रुक्मीके उत्तरमे और शिखरीके दक्षिणमें तथा पूर्व और 
पश्चिम समुद्रके वीचमे हेरण्यवत क्षेत्र है। शिखरीके उत्तरमे और तीन समुद्रोके के ऐरावत 
क्षेत्र है जो विजयाधे और रक्‍ता रकक्‍तोदासे विभाजित होकर छह खण्डोमे वेंटा हुआ है। ेु 
$ 386 कुलपव॑ंत छह है यह पहले कह आये हे, परन्तु वे कौन है और कहाँ स्थित हूं 
यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
उन क्षेत्रोको विभाजित करनेवाले और 23283! कप ऐसे हिमवानू, महाहिमवान्‌, 
और शिखरी ये छह वर्षेघर पर्वत है ॥7॥॥ ' 
के पर्वेतोका बम ब ल क्षेत्रोका विभाग करना है, 24: उन्हें उनका 
विभाग करनेवाला ऋहा है। ये पूवंसे पश्चिम दक लम्बे है। इसका यह भाव है कि गा 
पूर्व और पश्चिम सिरेसे लवण समुद्रको स्पर्ण किया है ये हिमवान्‌ आदि मज्ञाएँ 22 सम 
चली आ रही हे और बिना निमित्तकी हैं इन पर्वतोके कारण क्षेत्रोका विभाग हर पा 
लिए इन्हे वर्षधर पर्वत कहते है । हिमवान्‌ पर्वत कहाँ है अच इसे 005 93 है हक 
यत क्षेत्रको सीमापर हिमवान्‌ पर्वत स्थित है। इसे क्षुद्र हिमवान्‌ भी 2 मं 88 
ऊँचा है। हैमवत और हरिवर्षका विभाग करनेवाला महाहिमवान्‌ द्दै। ३:0४: 53220 
है । विदेहके दक्षिणमे और हरिवर्षके उ्त्तरमे निपध पर्वत है। यह अप सं के पा । 2333 
प्रकार आगेके तीन पर्वत भी अपने-अपने क्षेत्रोका विभाग करनेवा डे ड् हल 384 
ऊँचाई क्रमश चार सौ, दो सौ और सौ योजन जाननी चाहिए । इन सब पवताका ज 
ऊँचाईका एक-चौथाई भाग है। | कर रे 
ब्तोक वर्णविशेषका ज्ञान क कक 
समान रंगवाले है ॥१20 ।॒ हि े 
“प द्धनिवेशों हर मु 2 -विभकत पदु-मु | 3 सीमन्यव-भा,दि |,दि 2। 4 


नन्पम्‌ पर्दा मु 
चिभा- आ, दि ], दि 2] 5 *च्छ्ाय ॥ महाविदेहस्प जा, दि 4, दि 28 6 नब्य 
- आ, 


रे लिए आगेका सूत्र बहने है-- 
सोना एनफे 


इंडिमग्ग्य पे 
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8 389. त् एते हिमवदादयः पर्वता हेमादिसया वेदितव्या यथात्रमम्‌ । हेममयो हिसवान्‌ 
चीनपट्टवर्ण: । अर्जुनमथो महाहिमवान्‌ शुबलवर्ण । तपनीयमयों निषधरतरुणादित्यचर्णं:। बैडूयें- 
भयो सीलो सयरग्रीवाभः । रजतमयो रुषमी शुक्ल । हेमसय. शिखरो चीनपट्टवर्ण: । 

8 390. पुनरपि 'तहिशेषणार्थं्राह-- 

सरिगविचित्रपाशर्वा उपरि सूले च तुल्यविस्तारा:॥3॥। 

8 39]. नानावर्णप्रभादिगुणोपेते्स णिभिविचित्राणि पारर्वाणि येषां ते भणिविचित्र- 
पादर्वा:। अनिष्ठश्तंस्थानस्य निद्त्त्यर्थमुपर्यादिवचनं क्रियते ॥ 'चशब्दो मध्यसमुच्चयार्थ, । थे 
एवां मूले विस्तार स उपरि सध्ये च तुल्य: । 

8 392. तेषां सध्ये लब्धघास्पदा हृदा उच्यन्ते-- 

पद्ममहापद्मतिगिज्छुकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषासुप र ॥4॥ 
8 393. पद्मों सहापद्सस्तिगिउछः केसरी भहापुण्डरीक: पुण्डरीक इति तेषां हिसवदा- 


दीनामुपरि यथाक्रममेते हृदा वेदितव्या: । 
8 394. ततन्नाद्स्थ संस्थानविशेषजप्नतिपत्त्यथेंमाह--- 





8 389 वे पर्वत ऋ्रमसे हेम आदि वर्णवाले जानने चाहिए। हिमवान्‌ पर्वतका रग हेममय 
अर्थात चीनी रेशमके समान है । महाहिमवान्‌का रग अर्जुनमय अर्थात्‌ सफेद है। निषध पर्वत- 
का रंग तपाये गये सोनेके समान अर्थात्‌ उगते हुए सूर्यके रगके समान है । नील पर्वतका रग 
बैडयमय अर्थात्‌ मोरके गलेकी आभावाला है। रुकमी पर्वतका रग रजतमय अर्थात्‌ सफेद है 
और शिखरी पर्वंतका रग हेममय अर्थात्‌ चीनी रेशमक्कें समान है । 

8 390 फिर भी इन पर्वतोंकी और विशेषता का ज्ञान करानेके लिए आग्रेका सूत्र 
कहते मम, 

की इनके पादर्व सणियोंसे चित्र-विचित्र हें तया वे ऊपर, मध्य और मूलमें समान विस्तार- 
बे हैं ॥३॥ 

8 39] इन पव॑तोके पाइर्व भाग नाना रंग और नाना प्रकार की प्रभा आदि जुणोसे 
युक्त मणियोसे विचित्र है, इसलिए सूत्रमे इन्हे मणियोसे विचित्र पाइवेवाले कहा है। अनिष्ट 
आकारके निराकरण करनेके लिए सूत्रमे 'उपरि' आदि पद रखे है। 'च! शब्द मध्यभागका 
समुच्चय करनेके लिए है। तात्पर्य यह हैँ कि इनका मूलमें जो विस्तार है वही ऊपर और 
मध्यमे है । 

6 392 इन पर्वेतोके मध्यमे जो तालाव है उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है 

इन पर्वेत्ोके ऊपर ऋमसे पदुम, सहापद्स, तिगिछ, केसरी, भहापुण्डरीक और पुण्डरीक 
ये तालाब हैं ॥74॥ 

8 393 पदुम, महापद्म, तिर्गिज्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुृण्डरीक ये छह तालाब 
हैं जो उन हिमवान्‌ आदि पर्वंतोपर ऋमसे जानना चाहिए। 

हा 8 394 इनमे-से पहले तालावके आकार-विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते 


]. तह्विश्षेपप्रतिपत्त्यर्यमाह मु.। 2 -प्टस्य संस्था- सु. । 


---38 8 40 ] तृतीयोध्ध्याय' [6] 


प्रथमो योजनसहल्रायारुस्तदरद्धं विष्व म्सो हृद: ॥प5॥ 

$ 395, प्रावप्रत्यगू योजनसहस्रायाम उदगवाक्‌ पञ्चयोजनशतविस्तारों बच्भमयतलो 
विविधमणिकनकविचित्रिततटः पद्सनामाह्दः । 

$ 396. तस्यावगाहप्रक्लुप्त्यवेंसिदसुच्यते-- 

दक्षयोजनावगाहः ॥6।। 
8 397. अवगाहोष्घ प्रवेशों निम्नता । दशयोजतान्यवगाहो5स्थ दशयोजनावगाह: । 
8 398, ःतन्सध्ये किसू-- 
तन्मध्ये योजनं पुष्करस ॥7॥ 

8 399. योजनप्रसमाणं योजनम्‌, क्रोशयामपत्रत्वात्कोशद्दयविष्कम्भकणिकत्वाच्च योजना- 
घासविष्कम्भम्‌ ॥ जलतलात्क्रोशहयोच्छायनाल यावद्बहुलपत्रप्रचय पुष्करमवर्गन्तव्यम्‌ । 

8 400, इतरेषां हदानां पुष्कराणा चायासादिनिर्ज्ञानार्थंभाहू--- 


तद्दिगुणहिगुणा हृदाः पृष्कयणि च्‌ " ॥॥8॥ 
8 407. स च तच्च ते, तयोदिगुणा” हिगुणास्तदह्विगुणहिगुणा इति द्वित्वं व्याप्तिज्ञाप- 
सा्येम्‌ । केन ढिगुणाः ? आयासादिना। पद्मक॒दस्य हिगुणायामविष्कम्भावगाहों महापद्सो* 


पहला तालाब एक हजार योजन लम्बा और इससे आधा चोड़ा है ॥05॥ 

8 395 पदुम नामक तालाव पूर्व और पश्चिम एक हजार योजन लम्बा है तथा उत्तर 
और दक्षिण पाँच सौ योजन चौडा है । इसका तलभाग वजसे बना हुआ है। तथा इसका तट 
माना प्रकारके मणि और सोनेसे चित्रविचित्र है। 

8 396 अब इसकी गहराई दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

तथा दस योजन गहरा है ॥०७॥ 

8 397 अवगाह, अध प्रवेश और, निम्नता ये एकार्थवाची नाम है। पद्म तालाबकी 
गहराई दस योजन है यह इस सूत्रका तात्पर्य है । 

8 398 इसके वीचमे वया है ? 


इसके बीचमें एक योजनका कमल है ॥४॥7॥ 
8 399 सूत्रमे जो 'योजनम्‌' पद दिया है उससे एक योजन प्रमाण लेना चाहिए। तात्पर्य 


यह है कि कमलका पत्ता एक कोस लम्बा है और उसकी करणिकाका विस्तार दो कोसका है, 
इसलिए कमल एक योजन लम्बा और एक योजन विस्तारवाला है । इस कमलकी नाल जलतल 
से दो कोस ऊपर उठी है और इसके पत्तोकी उतनी ही मोटाई हे। इस प्रकार यह कमल जानना 


चाहिए । हज 
बे 8 400 अब दूसरे तालाव और कमलोकी लम्बाई आदिका ज्ञान करानेके लिए आगेका 


सूत्र कहते है-- 
आगेके तालाब और कमल दूने-इूने हैं ४३8॥ म ४ 
8 40 सूत्रमे जो 'तत' पद आया है उससे तालाव और कमल दोनाका ग्रहण किया है। 


आगेके तालाब और कमल दूने-दूने है इस व्याप्तिका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमे 'तद्द्िगुणदिगुणा र 
कहा है। हांंका-ये तालाव और कमल किसकी अपेक्षा दुने हैं? समाधान- लम्बाई आदिद्यी 


लि लिक 4 अप पर कक अतीक आज लक 
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62] सवर्थसिद्धो [349 8 402-- 


हूदः । तस्य हि गुणायमविष्कस्सावगाहरितरिडिछीो! हद । पुपष्कराणि च। किम्‌ ? हिगुणानि 
दिगुणानीत्यभिसंबध्यते । हि 
8 402. तस्निवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनार्थंभाह-- 


तन्निवासिन्यों देव्यः श्रीदीश्नतिकीतिंवुद्धिलच्म्यः पलल्‍्योपमस्थितय+ 
ससामानिकपरिषत्क॥ ॥790 
$ 403. तेषु पुष्करेषु कणिकासध्यदेशनिवेशिनः शरद्विसलपूर्णचन्द्रयुतिहरा: क्रोशायासाः 
ऋऑोशा विष्कम्भा वेशोनऋरोशोत्सेधाः प्रासादा । तेषु निवसनन्‍्तीत्येवंशीलास्तन्निवासिन्य:, देव्यः 
श्री्लीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्मी संज्ञिकास्तेषु पद्सादिषु यथाक्रमं वेदितव्या: । 'पल्योपमस्थितय:! इत्यने- 
नायुषः प्रमाणमुवतम्‌ । समाने स्थाने भवा सासानिकाः। सामानिकाइच परिषददच सामानिक- 
परिषदः । सह सामानिकपरिषद्भिवंतंन्त इति ससामानिकपरिषत्का: । तस्य पद्मस्य परिवार- 
पदसेषु प्रासादानामुपरि सामानिकाः परिषदइच वसन्ति । 
8 404. यफाशि:ः सरिड्िस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्‍तानि ता उच्यन्ते-- 
गन्भासिन्धुरोहिद्रोदितास्याह रिद्धरिकान्तासी तासीतोदानारीनरकान्ता- 
सुबर्णरूप्यकू लारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्म॒च्यगाः ॥२०॥ 
$ £05. सरितो न वाप्य: | ता; किमन्तरा उत समीपा इति ? आह--तनन्‍्मध्यगाः तेषां 


अपेक्षा । पद्म तालाबकी जो लम्बाई, विस्तार और गहराई है महापतञ्म तालाबकी लम्बाई, 
विस्तार और गहराई इससे दूनी है । इससे ति्गिछ तालावकी लम्बाई, विस्तार और गहराई 
दूनी है । छंका--कमल क्या हे ? समाधान--वे भी लम्बाई आदिकी अपेक्षा दूने-दूने है ऐसा यहाँ 
सम्बन्ध करना चाहिए | 

8 402 इनमे निवास करनेवाली देवियोके नाम, आयु और परिवारका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

इनमें श्री, छी, घृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी ये देवियाँ सामानिक और परिषद्‌ देवोंके 
साथ निवास करती है | तथा इनकी आयु एक पल्योपम है ॥॥89॥ 

8 403 इन कमलोकी कर्णिकाके मध्यमे शरत्‌कालीन निर्मल पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको 
हरनेवाले एक कोस लम्बे, आधा कोस चौडें और पौन कोस ऊँचे महल है। उनमे निवास करने- 
वाली श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामवाली देवियाँ क्रमसे पदूम आदि छह कमलो- 
में जानना चाहिए । “उनकी स्थिति एक पल्योपमकी है' इस पदके द्वारा उनकी आयुका प्रमाण 
कहा है । समान स्थानमे जो होते है वे सामानिक कहलाते है। सामानिक और परिपत्क ये देव 
हैं। वे देवियाँ इनके साथ रहती है| तात्पयं यह है कि मुख्य कमलके जो परिवार कमल है उनके 
महलोमे सामानिक और परिपद्‌ जातिके देव रहते है । 

6 404. जिन नदियोसे क्षेत्रोका विभाग हुआ है अब उन नवियोका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

इन भरत आदि क्षेत्रोमें-से गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्‍ता और रक्‍तोदा नदियाँ बही हैं ॥॥20॥॥ 

& 405. ये नदियाँ है तालाव नही । वे नदियाँ अन्तरालसे है या पास-पास इस बातका 


4.-ग्रिज्छल्द मु ॥ 


--3।22 8 408 ] तृतीयोश्ध्याय: [63 


की त्रार्णां सथ्य' तन्मध्यम्‌ । तन्मध्य तन्मध्येन वा गच्छुन्तीति तस्मख्यया. । एकत्र सर्वोतां प्रसग- 
निवृत्त्यर्थ दिग्विशेषप्रतिपत्त्यर्थ चाह-- 
दूवयोदूवेयोः पूर्वाः पू्ंगाः ॥27! 

$ 406 हयोहयो: सरितोरेकेक क्षेत्र विवय इति वाक्यनेधासिसवन्धादेकत्र सर्वासा 
प्रसगतिवृत्ति इता। 'ूर्वा यंग ' इति वचन दिग्विशेषप्रतिपत्त्ययंस्‌ । तत्र पूर्वा या: सरितस्ता: 
पूर्वग[: । “पूर्वजर्लाध गच्छन्तीति पूर्चणा: । किसपेक्ष पूर्वत्वम्‌ ? सूत्रनिर्देशपेक्षम्‌ । यद्येव गझ़्शा- 
सिन्ध्वादयः सप्त पू्वंगा इति प्राप्तम्‌ ? नैष दोष , दथोईयोरित्यसिसबन्धात्‌ । दृयोईयों पर्दा. 
पूबंगा इति वेदितव्या' । है 

8 407. इतरासा दिग्विभागप्रतिपत्त्यथेंमाहु-- 

शेषास्त्वपरगाः ॥22॥ 

$ 408 हयोहयो्या अवशिष्टास्ता अपरगा प्रत्येतव्या । अपरसमुद्र गच्छन्तोत्यपरणा ॥ 
तत्र पदुमह्ृदप्रभवा पूर्वतोरणद्वरनिर्गता गड़ा । अपरतोरणद्वारनिर्गता सिन्‍्धु। उदीच्पतोरणद्वार- 
निर्गमतता रोहितात्या । महापद्भह्नदप्रभवा *अवाच्यतोरणद्वारनिगंता रोहित्‌ । उदीच्पतोरणदार- 
निगगंता हरिकान्ता । तिगिज्छलहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्वारनिर्गत। हरित्‌। उद्दीच्यतोरणद्वारनिर्नता 
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खुलासा करनेके लिए सूत्रम 'तन्मध्यगा ' पद दिया है । इसका यह भाव है कवि उन क्षेत्रोम था 
उन क्षेत्रोमे-से होकर वे नदिया वही हे । एक स्थानमे सबत्य प्रसग प्राप्त हाता हैं, अल इसका 
सिराकरण करके दिशा विशेषका ज्ञान करानेके लिए आग्रेका सून कहते ह-- 

दो-दो नरदियोमें-से पहुलो-पहली नदी पूर्व समुद्रको जाती है ॥2॥॥ 

$ 406 इस सूत्रमे 'दा-दा नदियाँ एक-एक क्षतमे है! इस प्रकार वातप्विशेपका सम्बन्ध 
कर लेनेसे एक क्षेत्रमे सब नदियोफे प्रसग होनेका निराफरण हो जाना है । (पूर्वा पूषंगा यह 
वचन दिश्ाविद्यंपका ज्ञान करानेके लिए दिया हैं। इन नदियोम यो प्रतवम नदियां है हे प्र 
समुद्रमे जाकर मिली है। सूत्रमे जो 'पूर्॑ंगा ' पद हैं उसका अर्थ 'यूर्व समुठकी जातो है यरे है द 
शका--पूर्वत्व किस अपेक्षास हूं ? सबाधान--सूत्रम किये गये निदश ही मपेक्षा। शका-नयि 
ऐसा है तो गया, सिन्‍्दु आदि सात नदियाँ पूर्व समुद्रको जानेबायो प्राप्त हाता हूँ * सम्रापान-- 
यह कोई दोष नही, क्याकि 'द्वया हुयों ! इन पदाकाा सम्बन्ध है। वास बढ़े  णि फेन्म 
नदियोमे-से प्रथम-प्रथम नदी वहकर पूर्व समुद्रमे मिली हू । 

$ 407 अब इतर नादयाके दिशानिशपका ज्ञान करनेके लिए आमेजा सत्र झजते है 

किन्तु शेष नदियाँ पश्चिम ससुद्रको जाती है ॥22 


१64] सर्वार्थेसिद्धौ --323 ॥ 42] 


सोतोदा । केसरिहृदपअभवा अवाच्यतोरणद्वारनिर्गंता सीता ॥ उदीच्यतोरणद्वारनिर्गंता नरकान्ता। 
महापुण्डरीकल्ल॒दप्रभवा द्कषिणतोरणद्वारनि्येंता._ नारी ॥ उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता रूप्यकूला ।- 
पुण्डरीकल्लदप्रसवा अवाच्यतोरणद्वारनिगंता सुवर्णकूला । पू्वेत्रोरणद्वारनिगंता रक्‍्ता | “पतोी- 
च्यतोरण द्वारनिर्गंता रक्‍्तोदा १ 

8 409. तासां परिवारप्रतिपादनाय्थेंसाह-- 

चतलुदंशनदीसहस्नधरिवृत्ता गंगातिन्ध्वादयो नद्य: 023 

8 80. क़िमर्थ गद्भासिन्ध्वादि' ग्रहणं क्रियते ? नदीग्रहणार्थंम्‌ । प्रकृतास्ता अभिसंब- 
ध्यन्ते ? नव शंदयम्‌; “अनन्तरस्य विधिवाँ भवति प्रतिषेधो वा! इति अपरगाणामेव ग्रहण 
स्थात्‌ । घद्भादिप्रहणमेच्ास्तीति चेत्‌ ? पूर्वंगाणामेव ग्रहणं स्पात्‌ । अत उभयोनां ग्रहणाय 'गड्ा- 
सिन्ध्वादि' भ्रहणं कऋियते | नदी ग्रहणं हिगुणा हिग्रुणा इत्यभिसंबन्धार्थभ । गद्भा चतुर्दशनदी- 
सहत्र्पारियुत्ता । सिन्घुरपि । एक्मुत्तरा अपि नद्यः प्रतिक्षेत्रं तदहिग्रुणद्धिगुणाः भवन्ति; भा 
विवेहान्तात्‌ । ठत उतरा अर्द्धार्डहीनाः 

8 47. उद्दतानां क्षेत्राणां विष्कम्भ्प्रतिपत्त्य्थेंमाह-- 

भरतः षर्डावश्प>चयोजनशतविस्तार: षदु चैकोर्नावशतिभागा योजनस्थ ४24 

$ 42. षडघिका विशतिः पडविशति: | षडविशतिरधिकाः येषु तानि पद्विशानि। 

निकली हुईं सीता नदी है तथा उत्तर तोरणद्वारसे निकली हुई नरकान्ता नदी है। महापुण्डरीक 

तालावसे उत्पन्न हुई और दक्षिण तोरणद्वारसे निकली हुई नारी नदी है । तथा उत्तर तोरण- 

द्वारसे निकली हुईं रूप्यकूला नदी है। पुण्डरीक तालावसे उत्पन्न हुईं और दक्षिण तोरणद्वारसे 

निकली हुईं सुवर्णकूला नदी है। पूर्व तोरणद्वारसे निकली हुईं रक्‍ता नदी है और पश्चिम तोरण- 
द्वारसे निकली हुईं रक्‍्तोदा नदी है | 

8 409 अब इनकी परिवार-नदियोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

गंगा मोर सिन्धु आदि नदियोकी चोदह-चोवह हजार परिवार नदियाँ हैं ॥23॥ 

8 40 शांका--गगा सिन्धु आदि पदका ग्रहण किसलिए किया है ?सम्राधान--नदियो 
फा ग्रहण करनेके लिए । शंका--उनका तो प्रकरण है ही, अत “गगासिन्ध्वादि”' पदके बिना 
ग्रहण किये ही उनका सम्बन्ध हो जाता है ? समाघान--ऐसी शका नही करनी चाहिए, वयोकि 
'अनन्तरका विधान होता है या प्रतिबंध” इस नियमके अनुसार पश्चिमकी ओर बहनेवाली 
नदियोका ही ग्रहण होता जो कि इणष्ट नही, अत- सूत्रमे “गगासिन्ध्वादि' पद दिया है। शंका-- 
तो सूत्र मे 'गगादि' इतने पद का ही ग्रहण रहे ”? सम्राधान --यदि '“गगादि” इतने पदका ही 
अहण किया जाये तो पूर्वकी ओर बहनेवाली नदियोका ही ग्रहण होबे जो भी इप्ट नही, अत. 
दोनो प्रकारकी नदियोका ग्रहण करनेके लिए “गगासिन्ध्वादि” पदका ग्रहण किया है। यद्यपि- 
गंगासिन्ध्वादि” इतने पदके ग्रहण करनेसे ही यह बोध हो जाता है कि ये नवियाँ है, फिर भी 
सूत्रमे जो नदी” पदका ग्रहण किया है वह 'द्वियुणा दिगुणा:” इसके सम्बन्धके लिए किया हैं । 
गंगाकी परिवार नदियाँ चोदह हजार हैं। इसी प्रकार सिन्धुकी भी परिवार नदियाँ चौदह 
हजार हैं । इस प्रकार आगेकी परिवार नदियाँ विदेह पर्यन्त दुनी-डूनी होती गयी हैं । ओर इससे 
आगेकी परिवार नदियाँ भाघी-आधी होती गयी हैं । 

8 47 अब उक्त क्षेत्रोकें विस्तारका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

भरत क्षेद्रका विस्तार पाँच सो छब्बीस नही छह बटे उन्‍नीस योजन है ॥25॥। 

8 442, यहाँ टीकामे पहले पदविशपचयोजनशत्िरतार“ पढका समास किया ग्रया 
4. अपरतोरण- मं । 2... भ- भा, पृ 335॥ 3. >क्षेत्र द्विग्रुा उिम्रणा मु. । 4. «-रिद्मनि येपु सू | 
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बड्विशानि पल्चयोजनशतानि विस्तारो यस्य षड्विशपदचयोजनशतविस्तारों भरतः। किसमेता- 
बानेव ? न; इत्याह षद्‌ चैकोर्नावशतिभागा योजनस्य विस्तारोष्स्थेत्यभिसंबध्यते । 
8 43. इतरेषां विष्कम्भविशेष्नतिपत्त्यंभाह-- 
तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षघरवर्षा विदेहान्ताः ॥25 
8 44. 'ततो भरताद्‌ हिगुणो द्विगुणो बिस्तारो येष्यं त इसे तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा:। 
के ते वर्षधरवर्षा: । कि सर्वे ? न; इत्याह विदेहान्ता इति। 
$ £5. अयोत्तरेषां कथमित्यत आह-- 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥26॥..._ 
8 46. उत्तरा ऐरावतादयो नीलान्ता भरतादिभिर्द क्षिणंस्तुल्या द्रष्टव्या: ॥ अतीतस्य सर्चे- 
स्पायं विशेषों वेदितव्यः | तेन कूदयुष्करादीनां तुल्यता योज्या । 
$ 47 अन्नाह, उक्तेषु भरतादिष क्षेत्रेषु सनुष्याणां कि तुल्योडनुभवादिः*, आहोस्विदस्ति 
कश्चित्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यत्ते-- 
भरतैराबतयोईडिहासौ पट्समयाम्यापुत्सर्पिण्यवसर्पिणीम्याम्‌ ॥२७॥ 
$ 48. वृद्धि छ्ासइच वुद्धिहासां। कास्याम्‌ ? “घट्ससयास्यासुत्सर्पिण्यवसपिणी- 


है जिसका अभिप्राय यह है कि भरतवर्ष पाँच सौ छब्बीस योजनप्रमाण विस्तार से युक्त है। 
शंका--क्या इसका इतना ही विस्तार है ? समाघान--नही, क्योकि इसका एक योजनका छह 
बटे उन्‍नीस योजन विस्तार और जोड लेना चाहिए । 

8 43 अब इतर क्षेत्रोके विस्तार विशेषका ज्ञान क रानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विदेह पर्यन्त पर्वत और क्षेत्रोंक। विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तारसे दुना-दूना है ॥25॥ 

$ 44. जिनका भरतसे दूना-दूना विस्तार है वे भरतसे दूने-दूने विस्तारवाले कहे 
गये हैं। यहाँ 'तद्द्विगुणद्विगुणविस्ता रा. मे वहुत्रीहि समास है । शंका--वे दूने-दूने विस्ता रवाले 
क्या हैं ? समाधान--पर्वेत और क्षेत्र । शंका--क्या सबका दूना-दूना विस्तार है ? समाघान-- 
नही, किन्तु विदेह क्षेत्र तक दूना-दूना विस्तार है । 

8 445. क्षेत्र और पर्वेतोका विस्तार क्रमसे किस प्रकार है अब इस बातके बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उत्तरके क्षेत्र और पर्वेतोका विस्तार दक्षिणके क्षेत्र ओर पर्वतोके समान है ॥26॥ 

$ 46. 'उत्तर' इस पदसे ऐरावत क्षेत्रसे लेकर नील पर्येन्त क्षेत्र और पर्वत लिये गये हैं । 
इनका विस्तार दक्षिण दिशावर्ती भरतादिके समान जानना चाहिए। पहले जितना भी कथन 
कर आये है उन सबमे यह विशेषता जाननी चाहिए । इससे तालाब और कमल आदिकी 
समानता लगा लेनी चाहिए । अं 

8 47. यहाँ पर शकाकार कहता है कि इन पूर्वोक्त भरतादि क्षेत्रोमे मनुष्योका अनुभव 
आदि क्या समान हैं या कुछ विशेषता है ”? इस शकाका समाधान करनेके लिए आगेका सूत्र 


ते हैं--- 
का न और ऐरावत क्षेत्रेमिं उत्सपिणी और अवसर्पिणीके छह समयोंकी अपेक्षा चूद्धि और 


रहता है ॥27 
नजर कम और ह्वास इन दोनो पदोमे कर्मंघारय समास है । झका--किनकी अपेक्षा 


 ततो हिग्युणों ता, ना । 2. -तुल्योश्लुसव- आहो- ता , चा । 3. -याम्याम्‌ । कयोः भू. । 
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स्याम्‌ । कयो: ? भरतेरावतयो. । न तयो:ः क्षेत्रयोव्‌ ह्विह्नासो सत ; असंभवात्‌ । तत्स्थाना मनुष्याणां 
बुद्धिकासों भवतः । अथवाधिकरणनिर्देश । भरते ऐरावते च मनुष्याणां वुद्धिह्ढासाविति। किकृतो 
वृद्धिह्ासोी ? अनुभवायु प्रमाणादिकृतो । अनुभव उपभोग , आयुर्जोचितपरिसाणम्‌, प्रमाणं 
शरीरोत्सेध इत्येवसादिभिव्‌ द्धिह्मासौ मनुष्याणां भवत * । किहेतुको पुनत्तो ? कालहेतचुकौ। स 
च कालो द्विविध.--उत्सपिणी अवसपिणी चेति। तद्भेदाः प्रत्येक घट्‌ । अन्वर्थ संज्ञे चेते । अनुभवादि- 
भिरुत्सपंणशीला उत्सविणी | तेरेवादइसपंणशीला अवसरपिणी । तन्नावसपिणी षड़्विया--सुषम- 
सुषमा सुषसा सुषमदुष्षमा दुष्पससुषमा दुष्पघमा अतिदुष्षसा चेति। उत्सपिण्यपि अतिदुष्षमाद्या 
सुषमसुबमान्ता घड्विधेव भवति । अवसर्विण्पाः परिमाणं दशसागरोपसकोटोकोटय ॥ उत्सपिण्या 
अपि तावत्य एवं । सोभयी कल्प इत्याख्याते । तन्न सुबमतुषघषमा चततत्र सागरोपमकोटीकोटथ: । 
तदादों मनुष्या उत्तरक्रुमनुष्यतुल्या: | ततः ऋमेण हानो सत्यां सुषमा भवत्ति तित्र सागरोपस- 
कोटीकोट्य. । तदादो मनुष्या हरिवर्षमनुष्यसमा. । तत- क्रमेण हानो सत्या सुबमदुष्यमा भवति 
हें सागरोपमकोटीकोटचों । तदादों सतुष्पा हैमवतकमतुब्यसमा । तत' ऋमेण हानी सत्या दुष्पम- 
सुबसा भवति एकसागरोपस क्ोटीकोटी द्विचत्वारिशहृ्बेसहल्लोना । तदादो सनुष्या विदेहजनतुल्या 
भवन्ति | ततः ऋमेण हानो सत्यां दुष्पस। भवति एकॉवशतिवर्षसहल्लाणि। ततः ऋमेण हानी सत्या- 


वृद्धि और हास होता है ? समाधान--उत्सपिणी और अवसर्पिणासम्बन्धी छह समयोको अपेक्षा । 
इंका--किनका छह समयोकी अपेक्षा वृद्धि और ह्वास होता है ”? समाधान--भ रत और ऐरावत 
क्षेत्रका । इसका यह मतलव नही कि उन क्षेत्रोका बुद्धि और ह्ास होता हे, क्योकि ऐसा होना 
असम्भव है। किन्तु उन क्षेत्रोम रहनेवाले मनुष्याका वृद्धि और हास होता हे । अथवा, “भरत्त- 
रावतयो ' पष्ठी विभकति न होकर अविकरणम यह निर्दश किया हे जिससे इस प्रकार अर्थ 
होता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रम मनुष्योको वृद्धि ओर ह्वास होता हे । झ्का-यह वृद्धि 
और ह्वास किनिमित्तक होता हे ? समाधाव--अतु भव, आयु ओर प्रमाण आदि निमित्तक होता 
हैं। अनुभव उपभोगको कहते है, जाबित रहनेके परिमाणकों आयु कहते हे और शरीरकी 
ऊंचाईको प्रमाण कहते है । इस प्रकार इत्यादि कारणोसे मनुष्योका वृद्धि और ह्वास होता हे । 
शका--ये वृद्धि-हास किस निमित्तसे होते है ? समाधान--ये कालके निमित्त से होते है। वह 
काल दो प्रकारका हे -उत्सपिणी और अवसविणो । इनमे-से प्रत्येकके छह भेद है । ये दोनो 
काल सार्थक नामवाले है। जिसमे मनुप्योके अनु भव आदिकी वृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल 
है और जिसमे इनका ह्वास होता है वह अवर्सापणी है । अवसर्पिणोके छह भेद है--सुपमसुपमा, 
सुपमा, सुपमदुप्पमा, दुप्पमसुषमा, दुप्पणता और अतिदुषण्पमा | इसीप्रकार उत्सपिणी भो अति- 
दुष्पमासे लकर सुपमसुपमा तक छह प्रकार का हैं। अवसरपिणी कालका परिमाण दस कोडाकोडी 
सागरोपम है और उत्सपिणोका भो इतना ही है । ये दोनो मिलकर एक कल्पकाल कह जाते है । 
उनमे-से सुपमसुपमा चार कोडाकोंडी सागरोपम प्रमाण है । इसके प्रारम्भमे मनुष्य उत्तरकुसके 
मनुप्योफे समान होते हैं । फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन कोड।कोडो सागरोपम प्रमाण सुपमा 
काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमे मनुप्य हरिवर्पके मनुप्योके समान होते है । तदनन्तर 
फ्रमसे हानि होनेपर दो कोटाकोडों सागरोपम प्रमाण सुपमदुन्‍्पमा काल प्राप्त हाता है । इसके 
प्रारम्भमे सनुप्य हमवतके सनुष्योफे समान होते है । तदनन्तर क्रमसे हानि होऋर ब्यालीस 
हजार वर्ष कम एक कोदाकोटो सागरोपम प्रमाण दुष्पमसुधमा-काल प्राप्त होता है। इसके 
प्रारम्भमे मनुष्य विदेह क्षेत्रके मनुप्योके समान होते है । तदनसन्तर क्रमसे हानि होकर इकक्रीस 


. >परिमाणम्‌, घटी - मु । 2 भयत तथो । विहेतु- ता , ना. । 
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सतिदृष्यमा भवति एकविदरतिवर्षलहल्लाणि । एवसुत्सपिण्यपि विपरीतकम्ता वेवित्व्या । 

8 49. अथेतरासु भूमसिषु कावस्थेत्यत आह-- 

तास्यामपरा सुमयोध्वस्थिता- ॥280 

8 ४20, ताम्यां भरतेरावताम्याम्परा धृमयोज्वस्थिता मवन्ति। न हि तत्रोत्सपिष्यव- 
सपिष्यो स्तः । 

6 42]. कि तासु भूसिषु सनुष्यास्तुल्यायुष आहोस्वित्कदिचदस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह--- 

एकह्ित्रिपस्योपमस्थितयो हैमवतकद्दारिवर्षकदैवकुरवका! ॥29॥ 

$ 422. हँमचते भवा हैमवत्तका इस्येवं बुज्ि! से मनुष्यसंप्रत्ययों भवति। एचमुत्तरयो- 
रपि। हैमवतकादयस्त्रय:। एकादयस्त्रयः | तन्न यथासख्यमभिसबन्ध कियते। एकपल्योपसल्थितयो 
हैमवतका. । हिपल्योपसस्थितयों हारिवर्षका: | त्रियल्योपमस्यितयों देवकुरवका इति ॥ तन्न पंचसु 
हैमवरतेषु सुषमढुप्पमा सदावध्थिता । तत्न मनुष्या एटपल्योपमायुबों द्विधनुःसहल्लोच्छिताइचतुर्थ- 
भषताहारा नोलोत्पलवर्णा"। पञुचसु हरिवर्षेबु सुषमा सदावस्थ्ता । तन्न सनुष्या हिपल्योपसा- 
गुपड्चापसहलर्रोत्से घा: षष्ठभक्ताहाराः शंखवर्णा: । पञ०चसु देवक्रुषु सुषभरुषमा सदावल्यथिता । 


हजार वर्षका दुष्पमा काल पभ्ाप्त होता है । तदनन्तर ऋरमसे हानि होकर इक्कीस हजार वर्षका 

अतिदुष्पषमा काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार उत्सपिणी भी इससे विपरीत क्रमसे जाननी 

चाहिए। 
हे 6 49. इत्तर भूमियोमे क्या अवस्था है अब इस वातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 
भरत और ऐरावतफे सिवा शेष भूमियाँ अवस्थित हैं ।28॥ 

$ 420 सूत्रमे 'ताभ्याम्‌” पदसे भरत और ऐरावत क्षेत्रका ग्रहण किया है। इन दोनो 
क्षेत्रोसे शेष भूमियाँ अवस्थित है। उन क्षेत्रोमे उत्त्तपिणी और अवसप्पिणी काल नही हैं। 

8 42। इन भूमियोमे मनुष्य क्या तुल्य आयुवाले होते है या कुछ विशेषता है इस 
बातके बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है-- 

हैमबत, हरिवर्ष और देवकुरुफे सनुष्योकी स्थिति क्रससे एक, दो और तोनच पल्योपभ 
प्रमाण है 2५॥।॥ 

8 422. हैमवत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते हैं। यहाँ हैमवत शब्दसे “बुब्य_? 
प्रत्यय करके हैमबतक शब्द वना है जिससे मनुष्योका ज्ञान होता है । इसी प्रकार आगेके हारि- 
वर्षक और देवकुरवक इन दो शब्दोमे जान लेना चाहिए । हैमवतक आदि तीन है और एक 
आदि तीन है। यहां इनका कऋमसे सम्बन्ध करते है जिससे यह अर्थ हुआ कि हैमवत क्षेत्रके 
मनुष्योकी स्थिति एक पल्योपम है। हरिवर्ष क्षेत्रके मनुष्योकी स्थिति दो पत्योपम है और देव- 
कुरक्षेत्रके मनुष्योकी स्थिति तीन पल्योपम है। ढाई द्वीपमें जो पाँच हैमवत क्षेत्र हैं उनमे सदा 
सुषमदुष्षमा काल है। वहाँ मनुष्योकी आयु एक पलयोपम है, शरीरकी ऊ चाई दो हजार धनुष 
है, उनका आहार एक दिनके अन्तरालसे होता है और शरीरका रग नील कमलके समान है। 
पाँच हरिवर्ष नामके क्षेत्रोमे सदा सुषमा काल रहता है। वहाँ मनुष्योकी आयु दो पल्योपम है, 
शरीरकी ऊँचाई चार हजार धनुष है, उनका आहार दो दिनके अन्तरालसे होता है और शरीर- 
का रग शखके समान सफेद है। पाँच देवकुरु नामके क्षेत्रमे सदा सुषमसुषमा काल है। वहां 
मनुष्योकी जायु तीन पल्‍्योपम है, शरीरकी ऊंचाई छह हजार धनुष है। उनका भोजन तीन 


68 ] सवर्थिसिद्धो [3830 8 423-- 


तन्न मनुष्या स्त्रियल्योपमायुषः षड्धनुःसहम्नोच्छाया अष्टमभक्ताहारा फनकवर्णा:। 
$ 423. अथोत्तरेषु क्ावस्येत्यत आह-- 


तथोत्त रा: ॥30॥ 


$ 424. यया दल्षिणा व्याख्यातास्तथबोत्तरा वेदितव्या । हैरण्यवतका हैमवतकी- 
स्तुल्या: । राम्यका हारिवर्षकेस्तुल्या । वेवकुरवकरौत्तरक्रवका समाख्याता. । 

$ 425. अथ विदेहेष्चवस्थितेषु का स्थितिरित्यन्नोच्यत्ते-- 

विदेहेब संज्येयकालाः ॥37॥ 

8 426. !सर्वेषु विदेहेषु संख्येयकाला मनुष्या । तन्न कालः *सुबमर॒ष्षमान्तोपमः सदा- 
वस्थित.। मनुष्याइच पवञ्चधनु शतोत्सेघा: । नित्याहारा:। उत्कर्षणेकर्यरवंकोटीस्थितिकाः । 
जघन्येनान्तमुंहुर्तायुषप: । तस्याइच? संबन्धें गाथां पठन्ति-- 

“पुन्वस्स दु परिमाण सरदार खलु कोडिसद्सहस्साइ । 
छप्पण्ण च सहस्सा वोडवब्वा वासकोडीण4॥ 
$ 427. उक्‍तो भरतस्य विष्कम्भ: । पुनः प्रकारान्तरेण तत्प्रतिपत्त्यर्थमाह-- 


भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्पथ नवतिशतभागः ॥32॥ 
$ 428 जम्बृद्वीपविष्कम्भस्य योजनशतसहसत्रस्थ नवतिशतभागीकृतस्यैकोी भागो भरतत्य 


दिनके अन्तरालसे होता है और शरीर॒का रग सोनेके समान पीला है। 

8 423 उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रोमे क्या अवस्था है इसके वतलानेके लिए अब भागेका 
सूत्र कहते है-- 

दक्षिणके समान उत्त रमें है ॥30॥ 

8 424 जिस प्रकार दक्षिणके क्षेत्रोका व्याख्यान किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोका 
जानना चाहिए। हैरण्यवत क्षेत्रोके मनुप्योकी सब वाते हैमबतके मनुष्योके समान हैं, रम्यक 
क्षेत्रक मनुप्योकी सव वाते हरिवर्ष क्षेत्रक मनुष्योकें समान है और देवकुरु क्षेत्रके मनुष्योकी 
सव वाते उत्तरकुरु क्षेत्रक मनुप्योके समान है। 

8 425 पाँच विदेहोमे क्या स्थिति है इसके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विदेहोमे संख्यात चर्षकी आयुवाले मनुष्य हैं ॥34॥। 

$ 426 सब विदेहोमे सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुप्य होते है। वहाँ सुषमदु.पमा 
कालके अन्तर्क समान काल सदा अवन्थित है। मनुप्योक शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष होती 
है, वे प्रतिदिन आहार झरते है । उनकी उत्क्ृप्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण और जघन्य आयु 
अन्तमु हते प्रमाण है । इसके सम्बन्धम एक गाथा कही जाती है-- 

शक पूर्वकोटिका प्रमाण सत्तर लाख करोड और छप्पन हजार करोड वर्ष जानना 
चाहिए | #ह 

है 427 भरतक्षेत्रका विस्तार पहले कह आये है। अब प्रकारान्तरसे उसका ज्ञान कराने- 
के लिए आगेका सन्त बहते हैं--- 

भरत क्षेत्रका विस्तार जम्वृद्वीपका एकसो नब्वेबाँ भाग है ॥32॥। 

8 428 श॒क् लाख योजन प्रमाण जम्बूद्वीपक विस्तारकें एक सौ नब्बे भाग करनेपर 





. सर्जेपु पचमु महाबिदे- मू । 2- गाव दूं प्रमसुधमादि सदा ता , ला ॥ 3 नम्यास्ति सम्बन्धे नि, दि 
3,दि 2॥ 4 “>हीशे ॥ 70560000000000 उबसोी म्‌ त्ता,ना,॥ 
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विष्कम्भ: । स पूर्वोक्द एव । उषतं जस्वृद्वीपं परिवृत्य चेदिका स्थिता, तत परो लवणोदः सुह्नो 
द्वियोजनशतसहसवलयबविष्कस्भः । लत परो घातक्ीखण्डो हीपइचतुर्योजनशतसहस्रवलयविष्फ्म्भः ६ 


$ 429. तत्न वर्षादीनां संख्यादि/विधिप्रतिपत्त्यर्थभाह--- 
दिधांतकीखण्डे ॥33॥ 


$ 430 भरतादीनां द्रव्याणामिहाम्यावृत्तिविवक्षिता । तन्न कर्य सुचू ? अध्याहियमाण- 
क्रियास्यावृत्तिद्योतनार्थ: सुचु ॥ यया द्विस्तावानयं प्रासादों सीयत इति। एवं *द्विर्घातफीखण्डे 
भरतादयो सीयन्ते इति | तद्यथा-्वास्यामिष्वाकारपर्ताम्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां लवणोदका- 
लोववेदिकास्पुष्टकोटिस्यां विभक्‍तो घातकीखण्ड पूर्वापर इति | तन्न पूर्वस्प! अपरस्य च सध्ये हौ 
सन्दरों । तयोरुमयतो भरतादीनि क्षेत्राणि हिसवदादयइच वर्षधरपर्वंताः।॥ एवं हो भरतो दो 
हिसवन्तों इत्येवसादि संल्यानं द्विग्रु्णं वेदितव्यम्‌ । जस्वृद्दीपहिसवदादीनां वर्षघराणां यो विष्कम्स- 
स्तद्द्विगुणो घातकीखण्डे हिसवदादीनां वर्षधराणाम्‌ । वर्षघराश्चक्रारवदवस्थिता: । अरविवर- 
संस्थानानि क्षेत्ञाणि । जम्बृद्वीपे यत्र जस्वूवृक्ष: स्थित तन्न घातफीखण्डे घातकीवृक्षः सपरिवारः । 
तद्योगाद्धातकीखण्ड इति द्वीपस्य नास प्रतीतम्‌ । तत्परिक्षेपी कालोद:ः समुद्र: टंकच्छिन्नतीर्थ: अष्ट- 


जो एक भाग प्राप्त हो उतना भरतक्षेत्रका विस्तार है जो कि पूर्वोक्त पाँचसौ छब्वीस सही छह 

बढे उन्‍नीस योजन होता है। 

$ 429 जो पहले जम्बूद्वीप कह आये है उसके चारो ओर एक वेदिका है। इसके वाद 
लवणसमुद्र हैं जिसका विस्तार दो लाख योजन है । इसके वाद घातकीखण्ड द्वीप है जिसका 
विस्तार चार लाख योजन है। अब इसमे क्षेत्र आदिकी सख्याका ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 

धातकी कण्डमें क्षेत्र तथा पर्वत आदि जस्बूदीपसे दूने हैं 33॥ 

$ 430 भरत आदि क्षेत्रोकी यहाँ आवृत्ति विवक्षित है। शका--सूत्रमे 'सुच्‌” प्रत्यय 
किसलिए किया है? समाधान--वाक्य पूरा करने के लिए जो क्रिया जोडी जाती है उसकी 
आवृत्ति बतलानेके लिए '“सुच्‌” प्रत्यय किया है। जैसे 'ह्विस्तावान्‌ जय प्रासाद ” यहाँ 'सुच्‌ 
प्रत्ययके रहनेसे यह प्रासाद दुमजिला है यह समझा जाता है। इसी प्रकार घात्कीखण्डमे 'सुच्‌ 
से भरताविक दूने ज्ञात हो जाते है। यथा--अपने सिरेसे लवणोद और कालोदको स्पर्श करनेवाले 
और दक्षिणसे उत्तर तक लम्बे इष्वाकार नामक दो पर्वतोसे विभक्‍त होकर धातकीखण्ड द्वीपके 
दो भाग हो जाते है--पूर्व धातकीखण्ड और पश्चिम धातकीखण्ड । इन पूर्व और पश्चिम दोनो 
खण्डोके मध्यमे दो मन्दर अर्थात्‌ मेर पर्वत है। इन दोनो के दोनो ओर भरत आदि क्षेत्र और 
हिमवान्‌ आदि पर्वत है। इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्बूद्वीपसे धातकीखण्ड 
द्वीपमे दूनी संख्या जाननी चाहिए । जम्बूद्वीपमे हिमवान्‌ आदि पर्वतोका जो विस्तार है धातकी 
खण्ड द्वीपमे हिमवान्‌ आदि पर्वेत्तोका उससे दूना विस्तार है! चकक्‍केमे जिस प्रकार आरे होते 
है उसी प्रकार ये प्व॑त क्षेत्रोके मध्यमे अवस्थित हैं। और चक्‍्केमे छिद्रोका जो आकार होता हैं 
यहाँ क्षेत्रोका वही आकार है । जम्बूद्वीपमे जहाँ जम्वू वृक्ष स्थित है धातकीखण्डद्वीपमे परिवार 
वृक्षोके साथ वहाँ घातकी चृक्ष स्थित है। और इसके सम्वन्धसे हीपका नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध 
है । इसको घेरे हुए कालोद समुद्र है। जिसका घाद ऐसा मालूम देता है कि उसे टाँकीसे काट 


4. संल्याविधि- मु. । 2 -ततकीषडे ता; ना, दि ], दि 2, भा ॥ 3 -चँल्य चापरत्य मध्ये म्‌ । 
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घोजनशतसहलबलयविकम्भ: ॥ कालोदपरिक्षेपी पुष्करहीप: घोडदायोजनशतसहसत्रवलयविष्कम्भः । 

8437. ततन्न द्वीपास्भोगिधिविष्कम्भद्विगुणपरिक्लुप्तिवद्धातकीखण्डवर्षा दिद्विगुणवृद्धि- 

पघ्संगे विशेषावधारणार्थमाह-- 
पुष्करादे च ह5क्षा 

8 432. किम्‌ । द्विरित्यनुवर्तते । किमपेक्षा हिरावृत्ति: ? जम्बुदीपभरतहिसवदाचपेक्ष- 
येवा । कुतः ? व्यास्यानतः । यथा घातकीखण्डे हिमवदादीनां विष्फम्भस्तथा पुष्कराधें हिमवदा- 
दीनाँ विष्कम्भो द्विगुण इति व्याख्यायते । नामानि तान्येव, इष्वाकारौ सन्दरो च पूर्यवत्‌ । यत्रा 

जम्बूव॒क्षस्तत्र पुष्कर सपरिवारम्‌ । तत एव तस्य* हीपस्य नाम रूढं पुष्करहोप इति॥ अथ कर्य॑ 
पुष्कराद्धंसंज्ञा । मानुषोत्तररलेन विभक्‍ताघेत्वात्पुष्करार्धसंज्ञा । मु 

8 433, अन्नाह किसर्थ जम्बृूह्दीपहिमवदादिसंखु्या द्विरावृत्ता पुष्कराधें कथ्यते, न पुनः 
कृत्स्त एव पुष्करद्वीपे । इत्य॑त्रोच्यते-- 

प्रा सानुषोत्तरान्सनुष्या: ॥35! 

$ 434. पुष्करद्वीपबहुमध्यदेशभागी वलयवृत्तो मानुषोच्तरों नाम शेलः । तस्मात्मागेव 
भनुष्या न बहिरिति। ततो न वहिः पूर्वोक्तक्षेत्रविभागो5स्ति । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा 
दिया हो और जिसका विस्तार आठ लाख योजन है । कालोदको घेरे हुए पुष्करद्वीप है जिसका 
विस्तार सोलह लाख योजन है | 

8 434. द्वीप और समुद्रोका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार बतलाया है 
उसी प्रकार यहाँ घातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र आदिकी सख्या दूनी प्राप्त होती है अत विज्येष 
निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

पुष्कराघंमें उतने ही क्षेत्र और पर्वेत है ॥३4॥ 

8 432 यहाँ 'द्वि' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। शका--द्वि' इस पदकी किसकी अपेक्षा 
अनुवृत्ति होती है ? समाधान--जम्बूद्वीपके भरत आदि क्षेत्र और हिमवान्‌ आदि पर्वतोकी 
अपेक्षा हि. इस पदकी अनुवृत्ति होती है। शका--यह कैसे समझा जाता है ? समाघान-- 
व्याख्यानसे । जिस प्रकार धातकीखण्ड द्वीपमे हिमवान्‌ आदिका विस्तार कहा है उसी प्रकार 
पुष्करार्धमे हिमवान्‌ आदिका विस्तार दूना बतलाया है | नाम वे ही है । दो इष्वाकार और दो 
मन्दर पर्वत पहलेके समान जानना चाहिए। जहाँ पर जम्बूद्वीप में जम्बूवृक्ष हैं पुष्कर द्वीपमे 
वहाँ अपने परिवार वृक्षोके साथ पुृप्करवृक्ष हैं। इसीलिए इस हीपका परुप्करह्दीप यह नाम रूढ 
हुआ है । शंका--इस द्वीपको पुप्कराध यह संज्ञा कंसे प्राप्त हुई ? समाधान--मानुपोत्तर पर्वतके 
कारण इस द्वीपके दो विभाग हो गये हैं अत. आधे द्वीपको पुष्कराधें यह सज्ञा प्राप्त हुई । 

8 433 यहाँ शकाकारका कहना है कि जम्बूद्वीपमे हिमवान्‌ आदिकी जो सख्या हैं 
उससे हिमवान्‌ आदिकी दूनी सख्या आधे पुप्करहीपमे क्यो कही जाती है पूरे पृप्कर द्वीपम दयो 
नही कही जाती ? अब इस शकाका समाधान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

* भानुषीत्तर पर्दतके पहले तक ही मनुष्य हैं ॥35॥ है 

8 434 पुष्करद्वीपके ठोक मध्यमे चूटीके समान गोल मानुषोत्तर नामका पर्वत है। 
उससे पहले ही मनुप्य हैं, उसने वाहुर नही । इसलिए सानुषोत्तर पर्वतके वाहर पूर्वोटित क्षेत्रों 
“ _वेक्षवेव । जम्वूटीपात्युप्तराधें दो भरतो दी हिमबन्ती, इत्यादि । शुतः घु,दि ! वि 2, था । 
2. यत्र जम्दद्वीपे जम्बू- मं, दि,, दि 2, |”. । 3 धर5 द्वीपस्थानुछ८द पृष्करद्वीप इति नाम । क्षय मं । 
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अऋद्धिप्राप्ता भपि सनुष्या भच्छन्ति अन्यत्रोयपपादससुद्घातास्थाम्‌ । सतोष्स्थान्यर्थेसंज्ञा। एव 
जम्बूद्दोपादिष्वघंदृदीयेबु' होपेवु दयोइच समुद्रयोर्सनुष्या वेबितव्या: । ते द्विविधा:--- 
आर्या स्लेच्छाइच ॥36॥। 

$ 435 गुर्णगूणवरद्िर्वा अर्येन्त इत्यार्या:। ते द्विविधा ऋद्धिप्राप्तार्या अनुद्धिश्नाप्ताया- 
इचेति। अनुद्धिप्राप्तार्या: पंचविघा: क्षेत्रार्या जात्या्या कर्मा्याश्चारिन्रार्या दर्शनायव्चिति । ऋचद्धि- 
प्राप्तार्या सप्तविधाः; बुद्धिविक्रिधातपोवलोषध रसाक्षीणभेंदात्‌ । स्लेच्छा द्विविधा:--अन्तद्वोपजा 
कर्मभूमिजाइचेति ३ तत्नान्त्दीपा लवणोदघेरम्पतरे” पादर्वेफ्टासु दिक्षषष्टो । तदन्तरेषु चाण्टो । 
हिसवच्छिवरिणोरभयोद्च विजयाद्धयोरन्तेष्वष्टो । तत्र दिक्षु द्वोपा वे दिक्तायास्तियंक्‌ पव्म्चयोजन- 
शतानि प्रविश्य भवन्ति ॥ विदिक्वन्तरेषु च दीपा पञ्चाशत्पञुचयोजनशतेबु गतेषु भवन्ति। शेला- 


का विभाग नही है| इस पर्वतके उस ओर उपपाद जन्मवाले और समुद्घातको प्राप्त हुए 
मनुष्योको छोड कर भर दूसरे विद्याधर या ऋद्धिप्राप्त मुनि भी कदाचित नही जाते हैं इस- 
लिए इस परव्वेत॒का मानुषोत्तर यह सार्थक नाम है। इस ग्रकार जम्बूद्वीप आदि ढाई द्वीपोमे और 
दो समुद्रोमें मनुष्य जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--ढाई द्वीप और इनके मध्यमे आनेवाले दो समुद्र यह मनुष्यलोक है। मनुष्य 
इसी क्षेत्रमे पाये जाते हैं । मानुषोत्तर पर्वत मनुष्यलोककी सीमापर स्थित होनेसे इसका मानु- 
घोत्तर यह नाम सार्थक है । मनुष्य इसी क्षेत्रमे रहते है, उनका वाहुर जाना सम्भव नही, इसका 
यह अभिप्राय है कि गर्भमे आनेके बाद मरण पर्यन्त औदारिक शरीर या आहारक शरीरके साथ 
वे इस क्षेत्रसे वाहर नही जा सकते । सम्मूच्छेन मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रयसे 
होते हैं, इसलिए उनका मनुष्यलोकके बाहर जाना कथमपि सम्भव नही है। पर इसका यह अर्थ 
नही है कि किसी भी अवस्थामे मनुष्य इस क्षेत्रके वाहर नही पाये जाते है। ऐसी तीन अवस्थाएँ 
हैं जिनके होनेपर मनुष्य इस क्षेत्रके भी वाहर पाये जाते हैं, यथा--() जो मनुष्य मरकर ढाई 
द्वीपके बाहर उत्पन्न होनेवाले हैं वे यदि मरणके पहले मारणान्तिक समुद्घात्र करते है तो इसके 
द्वारा उनका ढाई द्वीपके बाहर गमन देखा जाता है। (2) ढाई द्वीपके बाहर निवास करनेवाले 
जो जीव मरकर भनुष्योमे उत्पन्न होते हूँ उनके मनुष्यायु और मनुष्य गतिनाम कर्मका उदय 
होनेपर भी ढाई द्वीपमे प्रवेश करनेके पुर्वं तक उनका इस क्षेत्रके वाहर अस्तित्व देखा जाता है। 
(3) कंवलिसमुद्घातके समय उनका मनुष्यलोकके वाहर अस्तित्व देखा जाता है। इन तीन 
अपवादोको छोडकर और किसी अवस्थामे मनुण्योका मनुष्यलोकके बाहर अस्तित्व नही देखा 
जाता । वे मनुष्य दो प्रकारके हैं अब ये वतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते है-- 
सनुष्य दो प्रकारके हैं--आरयें और स्लेच्छ ॥360 
8 435. जो गुणों या ग्रुणवालोक द्वारा माने जाते है--वे आयें कहलाते हैं। उनके दो 
भेंद हैं--ऋद्धिप्राप्त आये और ऋद्धिरहित आये | ऋद्धिरहित आये पाँच प्रकारके है--स्षेत्रार्य, 
जात्याये, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनाय । बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण 
ऋचष्धिक भेदसे ऋदृद्धिआ्राप्त आर्य सात प्रकारके है। म्लेच्छ दो प्रकारके हैं--अन्तद्वीपज स्लेच्छ 
और कमेंभूमिज म्लेच्छ । लवणसपुद्रके भीतर आठो दिशाओमे आठ अन्तर्द्धीप हैं और उनके 
अन्तरालर्मे आठ अन्तद्वीप और हैं। तथा हिमवान्‌ और शिखरी इन दोनो पर्व॑तोके अन्तमे और 
दोनों विजयाध्े पर्वंतोके अन्तमे जाठ अन्त्द्वीप हैं । इनमे-से जो दिशाओमे द्वीप हैं वे वेदिकासे 


. -तीयेषू दयोश्य मु.) 2 लवणोदे अध्ठासु दिक्षवष्टो भा दि, , दि. 2 । लवणोदघेरस्यन्तरेष्ष्टासु 
दिश्ष्वष्टी मु, । 
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न्तेषु दीया: पडयोजनशतेषु गदेषु भवन्ति। विक्षु दीपा शतयोजनविस्ताराः | विदिक्षवन्तरेषु 
द्वीपास्तवरधें विष्कस्भा:। शैलान्तेछ पर्न्चावशतियोजनविस्तारा:। तन्न पूर्वेस्यां विश्येक्ोरुका: 
अवरस्यां दिशि ताइगूलिनः । उत्तरस्यां' दिश्यभाएषका. | दक्षिणस्याँ? दिशि विषाणिन । दाशकर्ण- 
शब्दुलीकर्णप्रागवरणकर्णलम्बकर्णा.._ विदिक्षु॥_ अर्वसिहइ्वमहिषवराहव्याप्र/काककपिसुसा 
अन्तरेपु । सेघ-सुखचज्यिन्मुखा:ः शिखरिण उभयोरन्तयो: । मत्स्यपुलकालमुखा हिसवत उभयोर- 
न्तयोः । हस्तिमुलादशेमुल्ा उत्तरविजयारधंस्योभयो रनन्‍्तयोः । गोमुखमेषदुखा "दक्षिणविजयार्धस्यो- 
भवोरन्तयो: । एकोरुफा मृदाहारा गुहादासिनः । शेयाः पुष्पफलाहारा दृक्षवासिनः। सर्वे ते पल्‍्यो- 
पनायुदः । ते चतुविदशतिरपि” द्वीपा जलतलादेकयोजनोत्से धा:? । लवणोदधेर्बाह्मपाइवें5प्येवं चतु- 
बिशतिद्वीपा विज्ञातव्या: । तथा कालोदेडपि वेदितव्या । त एतेडन्तहोंपजा म्लेच्छा । फर्मपुसि- 
जाइच इकयवनदावरपुतिन्दादय:ः । 


तिरछे पॉचसी योजन भीतर जाकर है | विदिशाओ और अन्‍न्तरालो मे जो द्वीप है वे पॉचसौ 
पचास योजन भीतर जाकर है । तथा पर्बंतोके अन्तमे जो ढीप है वे छहसोौ योजन भीतर जाकर 
है | दिशाओमे स्थित द्वीपोका विस्तार सौ योजन है। विदिशाओ और अन्तरालोमे स्थित द्वीपोका 
विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ पचास योजन है।तथा पर्वतोक अन्तमे स्थित द्वीपोका विस्तार पच्चीस 
योजन है । पूर्व दिशामे एक टाँगवाले मनुष्य है । पश्चिम दिशामें पूँंछवाले मनुष्य हे । उत्तर दिशा- 
में गंगे मनुष्य है और दक्षिण दिशामे सीगवाले मनुष्य है। चारो विदिशाओमे क्रमसे खरगोश- 
के समान कानवाले, णष्कुली अर्थात्‌ मछलो अथवा पूडोके समान कानवाले, प्रावरणके समान 
कानवाले और लम्बे कानवाले भनुष्य है । आठो अन्तरालके द्वीपोमे क्रसे घोडेके समान मुखवाले 
सिंहके समान मुखवाले, कुत्तोके समान मुखवाले, भेसाके समान मुखवाले, सुअरक समान मुखवाले, 
व्याप्नके समान मुखवाले, कौआर्क समान मुखवाले और वन्दरके समान मुखवाले मनुष्य है। 
शिखरी पर्वंतके दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तरद्वीप है उनमे मेधके समान मुखवाले और बिजली 
के समान मुखवाले मनुष्य है । हिमवान्‌ पर्वंतकं दोनो कोणोकी सीधमे जा अच्तद्वीप है उनमे 
मछलीक समान मुखवाले और कालके समान मुखवाले मनुष्य है। उत्तर विजयाधधेके दोनो 
कोणोकी सीधमे जो अन्‍न्तर्द्वेप हैं उनमे हाथीके समान मुखवाले और दर्पण समान मुखवाले 
मनुष्य है । तथा दक्षिण विजयाधंक दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तद्वीप है उनमे गायक॑ समान 
मुखवाले और मेढाके समान मुखवाले मनुष्य है। इनमे-से एक टाँगवाले मनुष्य गुफाओमे निवास 
करते है और मिट्टीका आहार करते हैं तथा शेप मनुष्य फूलो और फलोका आहार करते है 
और पेडोपर रहते है । इन सबकी आयु एक पल्योपम है । ये चौबीसो अन्तद्वीप जलकी रातहसे 
एक योजन ऊंचे है । इसी प्रकार कालोद समुद्रमे भी जानना चाहिए । ये सब अन्तद्वीपज म्लेच्छ 
हैं । इनसे अतिरिक्त जो शक, यवन, शवर और पुलिन्दादिक हूँ वे सब कर्म भूमिज म्लेच्छ है । 
विशेषार्थ--पट्खण्डागममें मनुप्योक दो भेद किये गये हें---कर्मभुमिज और अकर्म- 
भूमिज | अकमंभूमि भोंगभूमिका दुसरा नाम है । भोगभूमिका एक 'मेद कुभोगभुमि है। उसमे 
जन्म नेनेवाले मनुप्य ही यहाँ अन्तर्दीपज म्लेच्छ कहे गये हूँ । शेप रहे शक, यवन, णघर ओर 
पुलिन्द आदि म्लैच्छ कर्मेभूमिज म्लेच्छ हें । इसी प्रकार बाय भी क्षेत्रकी अपेक्षा दो भागोम 


॥ उत्तरस्घाममापवा' आ दि. ,दि 2।॥ 2 -णग्या विधा-दि ॥, दि 2। 3, नवरणलम्ध मु । 
4 काक््धूवकपि- सूृ.। 5 मेघविद्यु-मु | 6 दक्षिपदिग्विज-मु । 7, -शिद्वितीयपक्षेदपि उसयो- 
स्‍्तत्प्रें प्टअत्टारिशद्वीया जलतला- दि 2॥ 8. >त्मेघा" । तथा मालोदेशपि आा.ढ, दि- । 
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8 ६36. का पुनः छमेंश्रुमथ इत्यत आह-- 
भरतैरावतविदेह कर्मथृूमयोःन्यत्र द्वेवहुरूचरकुछुम्यः ॥[370 

8 437. भरता! ऐरावता चिदेहहच पच, पंच, एता फर्मभुमय दांत व्यपदिश्यन्ते ॥ सत्र 
“विदेह छएह॒णाहेवक्रूत्तरक्रुग्रहणे प्रसक्‍ते तत्प्रतिषेघा्ंमाह--अन्यत्र वेवकुरूत्तरकुरुभ्यः इति। 
'अन्यत्र शब्दो वर्जनायें: | देवकुरव उत्तरकुरवों हैसवतो हरिवर्षो-रम्पफो हैरण्यवतोष्न्तहोंपाइच 
भोगशूमय इति व्यपदिश्यन्ते॥ अथ कथ फर्सधुसित्वम्‌ ? शुभाशुभवक्षणस्थ कर्मणो5्घिष्ठान- 
त्वात्‌ । ननु सर्व *लोकन्नितय कर्ंणो5घि७ष्ठानसेव ॥ तत एवं प्रकर्षगतिविज्ञास्थतें, प्रकर्षण 
यत्कर्मणो5धिष्ठानमिति ॥ तत्नाशुभकर्म णस्तावत्सप्तसनरकप्रापणस्थ भरतादिष्वेवार्जनम्‌, शुभस्य* 
च स्वार्येसिद्धावि'स्थानविशेषश्नापणस्य” कर्मण उपार्जनं तजेब, कृष्यादिलक्षणस्थ षड्विघस्य 
कर्मणः पाच्रदानाविसहित स्प तत्रेवारम्भात्कमेंभूमिन्यपदेशों वेदितव्यः॥ इतरास्तु दशविधकल्प- 
वृक्षकस्पितभोगानुसबनविषयत्वाद्‌ भोग मूसय इति व्यपदिद्यन्ते । 


विभज्त हे--कर्मभूमिज आयें और अकमंभूमिज आयें। तीस भोगभूमियोके मचुष्य अकर्म भूमिज 
आये है और कमंभूमिक आर्य कर्मभूमिज आये हूँ | इनमे-से अकर्मभूमिज आर्य और म्लेच्छोके 
अविरत सम्यरदृष्टि तक चार ग्रुणस्थान हो सकते हे किन्तु कमंभूमिज आये और म्लेच्छ अणुन्नत 
और महात्नतके भी अधिकारी हैं । इनके सममासथम और सयमस्थानोका विशेष व्याख्यान 
कषायप्राभृत लब्धिसार क्षपणासारमें किया है । 
8 436 कर्मभूमियाँ कौन-कौन है, अब इस बातके ब॒तलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
देवकुरु और उत्तरकुरुके सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये तब क्मेभुमियाँ हैं ॥37॥। 
8 437 भरत, ऐरावत और विदेह ये प्रत्येक पाँच-पाँच हैं । ये सब कर्मभूमियाँ कही 
जाती है। इनमे विदेहका ग्रहण किया है, इसलिए देवकुरु और उत्तरकुरुका भी ग्रहण प्राप्त होता 
, अतः उनका निर्षेध करनेके लिए “अन्यच्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य.' यह पद रखा है। अन्यत्र शब्द- 
का अर्थ निषेध है । देवकुर, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्पवत और अन्तहींप ये भोग- 
भूमियाँ कही जाती है | शका--कर्म भूमि यह सज्ञा कैसे प्राप्त होती है? समाधान--जो शुभ 
ओर अशुभ कर्मोका आश्रय हो उसे कर्मेभूमि कहते हे । यद्यपि तीनो लोक कर्मका आश्रय हे, 
फिर भी इससे उत्कृष्टताका ज्ञान होता है कि ये प्रकर्ष रूपसे कर्मका आश्रय है । सातवें नरकको 
प्राप्त करनेवाले अशुभ कर्मका भरतादि क्षेत्रोमें ही अर्जंत किया जाता है । इसो प्रकार सर्वार्थ- 
सिद्धि आदि स्थान विश्ञेषको प्राप्त करानेवाले पुण्य कर्मेंका उपार्जन भी यही पर होता है । तथा 
पात्रदान आदिके साथ कृषि आदि छह प्रकारके कर्मका आरम्भ यही पर होता है, इसलिए 
भरतादिककी कर्मभूमि सज्ञा जाननी 'वाहिए। इतर क्षेत्रोमे दस प्रकारके कल्पवृक्षोसे प्राप्त 
भोगोकी मुख्यता है, इसलिए वे भोगभूमियाँ कहलाती है । 
विशेषार्थ--यह पहले ही बतला आये हे कि भरतादि क्षेत्रोका विभाग ढाई द्वीपमे ही 
, है। जम्बूद्वीपमे भरतादि क्षेत्र एक-एक है और धातकोखण्ड व पुष्कराधे में ये दो-दो है । इस 
प्रकार कुल ,क्षेत्र 35 होते है । उसमे भी उत्तरकुरु और देवकुरु विदेह क्षेत्रमे होकर भी अलग 
गिने जाते है, क्योकि यहाँ उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था है, इसलिए पाँच विदेहोके पाँच देवकुरु 
और पाँच उत्तरकुरु इनको उबत 35 क्षेत्रोमें मिलानेषर कुल 45 क्षेत्र होते हे । इनमें-से 5 भरत, 
प प्स्शराचतबिवेहाश्य मु , ता, ना । 2 हरिवश रम्य-आ , दि , दि 2। 3, सर्वो लोकन्रितय. कर्मे- 
आ, दि [, दि. 2। 4 एक प्रक- मु । 5, शुभस्य सर्वा- सु । 6 -दुष्यादिषु स्थान- भा, दि. , दि. 
2॥। 7. -पणस्य पृण्यकर्म- सु. 


774] सवर्थिसिद्धों [338 $ 438-- 


$ 438, उबछासु भुसिषुः सनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थंभाह-- 
नृस्थिती परावरे जिपल्योपमान्तसु हुर्ते ॥38॥ 

8 439. च्रीणि पल्योपसानि यस्या सा त्रिपल्योपमा । अन्ठर्गतो सुहृर्तो यस्या सा मन्त- 
सुहर्ता । ययासंस्येनासिसंबन्च: । सनुष्याणां परा उत्क्ृष्टा स्थितिस्त्रिपल्योपणमा ॥ अपरा जघन्या 
अन्तमुह॒र्ता । मध्ये अनेकविकल्पा: । तन्न पल्य ज़िविघम्‌--व्यवहारपल्यमुद्धारपल्यसद्धापल्यसिति । 
अन्चर्थ॑संज्ञा एताः १ आज व्यवहारपल्यमित्युच्यते; उत्तरपल्य“हयव्यवहारबीजत्वात्‌ । नानेव किलि- 
त्परिच्छे्यमस्तीति । हितीयसुद्धारपल्यम्‌ । तत उद्धृतेलॉमिकच्छेदेद्दोपसमुद्रा: संख्यायन्त इति॥ 
तृतीयमद्धापल्यम्‌ । अद्धा कालस्थितिरित्यर्थे' । तन्नाद्यस्य प्रसाणं कथ्यते, तत्परिच्छेंदनाथेत्वात्‌ । 
तद्यया--प्रभाणाड गुलपरिसितयोजनविष्कस्समायासावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुशला हत्यर्थ:॥ 
एक्लादिसप्तान्ताहोरात्रजाताविवालाभ्ाणि तावच्छिन्नानि यावद्द्वितीयं कतंरिच्छेद॑ “नावा- 
प्नुवन्ति, तादुशलॉमिच्छेदें: परिपूर्ण “घनीकृतं व्यवहारण्ल्यमित्युच्यते। ततो वर्षद्ते वर्षशते* 
गते एककलोमापकर्षरणविधिना थावता कालेन तद्विक्तं भवेत्ताबान्कालो व्यवहारपल्योपमाख्यः। 
तेरेव लोमच्छेदेः प्रत्येकमसंस्येयवर्षकोटीससयसात्रच्छिन्नेस्तत्पूर्णसुद्धारपल्यम्‌ । तत समये समये 
एककस्मित्‌ रोसच्छेंदेष्प कृष्यसाणे यावत्ता फालेच तद्रिक्तं भवति तावान्काल उद्धारपल्योपमास्य:। 
एयामुद्धारपल्पानां दशकोटोकोट्य एकमुद्धारसागरोपसम्‌ । अर्थेतृत्तीयोद्धारसागरोपमानां यावन्तो 





5 विदेह और 5 ऐरावत ये 5 कर्मभूमियाँ है और शेष 30 भोगभूमियां हे । ये सब कर्मंमूमि 
और भोगभूमि क्यो कहलाती हे इस वातका निर्देश मूल टीकामे किया ही है। 

8 438. उक्त भूमियोमे स्थितिका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्योपस और जघन्य अन्तमुंह॒र्त है ॥38॥ 

$ 439 “त्रिपल्योपमा' इस वाक्यसे “त्रि” और 'पल्योपम' का बहुन्नीहि समास है। मुह्तत- 
के भीतरके कालको अन्तमु हुं कहते हैं। पर और अपर के साथ इन दोनोका कऋ्रमसे सम्बन्ध है। 
मनुष्योकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है और जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त है। तथा मध्यकी 
स्थिति अनेक प्रकारकी है । पल्‍य तीन प्रकारका है--व्यवहार पल्य, उद्धारपल्य और अद्धापल्य । 
ये तीनो सार्थक नाम है । आदिके पल्यको व्यवहारपल्य कहते हैं, क्योकि वह आगेके दो पल्योके 
व्यवहारका मूल है । इसके द्वारा और किसी वस्तुका परिमाण नही किया जाता । दूसरा उद्धार- 
पल्य हैं। उद्धारपल्यमे-से निकाले गये लोमके छेंदोके द्वारा द्वीप और समुद्रोकी ग्रिनती की जाती 
है । तोसरा अद्धापल्य है। अद्धा और कालस्थिति ये एकार्थवाची शब्द हैं । इनमे-से अब प्रथम 
पल्यकां प्रमाण कहते है--जो इस प्रकार है--प्रमाणागुलकी गणनासे एक-एक योजन लम्बे, चौड़े 
और गहरे तीन गढ़ा करो और इनमे-से एकमे एक दिनसे लेकर सात दिन तकके पैदा हुए मेढ़ के 
रोमोके अग्न भागोको ऐसे टुकड़े करके भरो जिससे कंचीसे उनके दूसरे टुकडे न किये जा सके। 
अनन्तर सौ-सौ वर्ष मे एक-एक रोमका टुकड़ा निकालो | इस विधिसे जितने कालमे वह गढ़ा 
खाली हो वह सब काल व्यवहार पल्योपम नामसे कहा जाता है | अनन्तर असम्यात करोड़ 
वर्षके जितने समय हूं। उतने उन लोमच्छेंदोमे-से प्रत्येक खण्ड करके उनसे दूसरे गढ़ के भरनेपर 
उद्धारपल्य होता है । और इसमे-से प्रत्येक समयमे एक-एक रोमको निकालते हुए जितने कालमें 
वह यढा खाली हो जाय उतने काल षा नाम उद्धार पल्योपम है । इन दस कोड़ाकोड़ी उद्धार- 


. -मिदु ध्यिति- मु । 2 -द्वयस्य व्यव- सु. । 3. कच्यते | तथथा मु. । 4. साप्नु- मु. 5. घती- 
झूत मु. 6. ततो वर्षशते एकेक- मु. । 
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रोफप्देशस्तायन्तो हीपससुत्रा: । पुनरुद्धारपल्यरोमच्छेदेवर्षशतसलपसाज्रच्छिन्ते पूर्णमद्धापल्यम्‌ । 
एएः संनफे रूपये एदीफत्मिन्‌ रोमच्छेंदेड्पक़ष्पसाणे यावता कालेन ठद्विद्तं भवति तावान्कालोई- 
शप्ल्पीपभास्य:। एक्सदापल्यानां दशंफोटीकोट्य एकसद्धासागरोपमस्‌ । द्ाद्धासागरोपमकोटी- 
छोडय एप्णदसपिजी । तादत्मेवोत्सपिणी । अनेनाद्धापल्थेत नारकतैयेग्योनिजानां देवमनुष्याणां थे 
फर्णल्पितिमेपस्थितिसधु/स्थितिः कायस्थितिबच परिच्छेत्तव्या । उकता चर सम्रहगाथा-- 
“7चचहाच्द्धारद्धा पल्‍ला तिण्णेंव होंति वोद्धव्चा ॥ 
संजा दीच-लमुहा कम्मद्ठिदि दर्ण्णिदा तदिए ४? 
$ ४50. यपैदेसे उत्ठ्ष्टजघन्ये स्थिती नुणां त्थैच-- 


तियंग्योनिजानां च ७39 
$ ££. दिरयां योनिस्तियेंग्योनि:! । तिर्येग्गतिनामक्मॉदपापादितं. जस्सेत्यर्थ: १ 
दिवेन्योनी लाठास्त्यिंग्योनिजा ॥ तेषां तिर्व्योनिजानामुत्फुष्ठा भवस्थितिस्निपल्योपमा । जघन्या 
गन्दमुहर्ता । मष्येब्नेफदिफल्पा- । 


इति तत्त्वार्थवृत्तो सर्वार्थसिद्धि सजिकाया तृतीयोष्घ्याय ॥3॥॥ 


पल्योंका एक उद्धार सागरोपसम काल होता है। तथा ढाई उद्धार सागरके जितने रोमखण्ड 
हों उतने सब दीप और समुद्र हैं। अनन्तर सौ वर्षके जितने समय हो उत्तने उद्धारपल्यके रोम- 
खण्डोंमें-से प्रत्येकककं खण्ड करके गौर उनसे तीसरे गढ़ के भरनेपर एक अद्धापल्य होता है । और 
इनमें-से प्रत्येक समयमें एक-एक रोमके निकालनेपर जितने समयमे वह गढा खाली हो जाय 
उतने कालका नाम अद्धापल्योपम है । तथा ऐसे दस कोडाकोडी अद्धापल्योका एक अद्धासागर 
होता है। दस कोड़ाकोड़ी अद्धासागरोका एक अवसरपिणी काल होता है और उत्सपिणी भी 
इतना ही बड़ा होता है। 

इस अद्धापल्यके द्वारा नारकी, तिय॑च, देव और मनुष्योकी कर्मेस्थिति, भवस्थिति, आयु- 
स्थिति और कायस्थिति की गणना करनी चाहिए। सग्रह गाथा भी कही है--- 

व्यवहार, उद्धार और अद्धा ये तीन पल्‍य जानने चाहिए । सख्याका प्रयोजक व्यवहार 
पल्‍य है। इूसरेसे द्वीप-समुद्रोंकी गणना की जाती है और तीसरे अद्धापल्यसे कर्मोकी स्थितिका 
लेका लिया जाता है।' 

8 440. जिस प्रकार मनुष्योंकी यह उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति हैं उसी प्रकार--- 

तिदँचों फी स्थिति भी उतनी ही है ॥39॥। 

8 444. तिय॑चोंकी योनिको तितियेग्योनि कहते हैं। इसका अर्थ तियचगति नामकर्मके उदय- 
से प्राप्त हुआ जन्म है। जो तिय॑चयोनिमे पैदा होते हैं वे तियंग्योनिज कहलाते हैं । इन तिर्यच- 
योनिसे उत्पन्न जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्योपम और जघन्य भवस्थिति अन्तमु हुर्त है। 
तथा बीचकी स्थितिके अनेक विकल्प हैं । हि 

विशेषार्ष--स्थिति दो प्रकारको होती है--भवस्थिति और कायस्थिति | एक पर्यायमें 
रहनेमें जितना काल लगे वह भवस्थिति है। तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अन्य पर्यायमें उत्पन्न 
न होकर पुनः पुन: उसी पर्यायमें निरल्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय- 
स्थिति है । यहाँ मनुष्यों और तियचोंकी भवस्थिति कही गयी है इनकी जघन्य कायस्थिति जघन्य 
3. यवहारुूद्वारद्धा तियपल्ला पढ़यम्मि संखाओो। विदिए दोवसमुद्दा तदिए मिज्जेदि कम्मठिदी। ति. प गा. 
94 $ 2. -ेते ऐे उत्कू- आ. दि. 4, दि. 2॥ 
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भवस्थिति प्रमाण है, क्योकि एक बार जघन्य आयुके साथ भव पाकर उसका अन्य पर्यायमे 
जाना सभव है । मनुप्योकी उत्क्ृप्ट कायस्थिति पूर्व कीटिपृथवत्व अधिक तीन पल्योपन है । पृथक्त्व 
यह रौढिक सज्ञा है। मुख्यत इसका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचे होता है। यहाँ बहुत 
अर्थमे पृथकत्व शब्द आया है। तिर्यचोकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल है जी असंख्यात 
पुदूगल परिवर्तंनोके वरावर है । यह तिर्यचगति सामान्यकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही है । 
यदि अन्य गतिसे आकर कोई जीव निरन्तर तिर्यंचगतिमे परिभ्रमण करता रहता है ती अधिक- 
से अधिक इतने काल तक वह तिय॑चगति मे रह सकता है। इसके बाद वह नियमसे अन्य गतिमें 
जन्म लेता है। वैसे तिर्यचोके अनेक: भेद है, इसलिए उन भेदोकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी- 
जुदी है । 


इस प्रकार सर्वार्थंसिद्धि नामवाली तत्त्वार्थवृत्तिमे तीसरा अध्याय समाप्त हुआ धठ॥ सर्वार्थसिद्धि नामवाली तत्त्वार्थवत्तिमे पीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥3॥ 


जब चतुर्थोश्ष्याय: 


9 442. “भनप्रत्ययोध्वधिदेंवनारकाणाम्‌' इत्पेवमादिष्यसकुद्देवशग्द उक्तस्तन न शायते के 

दैयाः कतिषिथा इति' तन्निर्णवार्थभाहु-- 
देवाइचतुश्िकाया: ॥॥ 

8 443. देवशतिनामफर्सोविये सत्यम्यन्तरे हेतो बाह्यविभुतिशविशेषे: हीपाहिससुद्रादिभ्रदेशेदु 
श्ययेष्टं द्रीव्यन्ति “फ्रीडन्तीति देवा । इहैकबचर्नानर्देशो युक्‍्तः 'देचइचतुणिफायः इति*। से 
णजात्यभिधानाद्‌ बहुनां प्रतिषादको भवति। बहुत्वनिर्देशस्तदन्तर्गंतभ्रेदप्नतिपत्त्यर्थ,। एन्द्रशामा- 
निकादयो बहयवो भेदाः सन्ति स्थित्यधदकृताइच तत्सुचना्थ:। देवगतिनामकर्मोदयस्य सस्वफर्मे- 
विशेषापादितभेदस्य सासर्थ्यान्तिचीयन्त इति निकायाः संघाता एत्यर्थ + चत्वारों निकाया 
येषां ते चतुणिकायाः । के पुनस्ते ? भवनवासिनो व्यन्त रा ज्योतिष्का वैसानिकाइचेति। 


8 444. तेषां लेब्याबधारणार्घशुच्यत्ते-- 
श्रादितस्त्रियु पीतान्तलेब्या: धरा 





8 442. 'देव और नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है” इत्यादि सूत्रोमें अनैक 
वार देव शब्द आया है। किन्तु वहाँ यह न जान सके कि देव कौन हैं और वे कितने प्रकारके 
हैं, अत्त इसका निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 


देव चार निकाययाले हैं ।।४।। 

8 443 अभ्यन्तर कारण देवगति नामकर्मका उदय होनेपर जो नाना प्रकारकी बाह्य 
विभूतिसे द्वीपसमुद्रादि अनेक स्थानोमे इच्छानुसार क्रीडा करते है, वे देव कहलाते है । शंका-- 
दिवर्चतुणिकायः” इस प्रकार एकवचनरूप निर्देश करना उचित था, क्योकि जातिका कथन कर 
देनेसे बहुतका कथन हो ही जाता है। समाधान--देवोके अन्तर्गत अनेक भेद हे इस बातका ज्ञान 
करानेके लिए सूत्रमे बहुवचनका निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि देवोक इन्द्र, सामानिक 
आदिकी अपेक्षा अनेक भेद हे और स्थिति आदिकी अपेक्षा भी अनेक भेद हे, अत. उनकी सूचित 
करनेके लिए बहुवचनका निर्देश किया है। अपने अवान्तर कर्मोसे भेदको प्राप्त होनेंवाले देंव- 
गति नासकर्मके उदयकी सामर्थ्यंसे जो सग्रह किये जाते हे वे निकाय कहलाते है । निकांय शैब्द- 
का अर्थ सघात है| 'चतुणिकाय ' मे वहुत्रीहि समास है, जिससे देवोके मुख्य निकाय चार ज्ञात 
होते हे । शंका--इन चार निकायोके क्या नाम है ? सम्राधान--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और, वेमानिक । 


8 444. अब इनकी लेद्याओका निदचय करवेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
आदिके तीन निकायोंमें पीत पर्यन्त चार लेब्याएँ हैं ।2॥ 
22202 0 72 अद 
 इतति वा तस्ति- सु । 2 विशेषाद्‌ द्वीपा-मु । 3 मुद्रादिषु प्रदे- मुं। 4 --डन्ति ते देवा मु । 
5 इति | जात्य- मु.। 6 'जात्याल्यायास्ेकस्मिन्बहुचननमन्यतरस्थाम्‌ पा ], 2, 2, 58। 7. स्वपर्म- 
विशे- मं ता,ना ॥ 
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8 445. 'आदित' इत्युच्यले', अन्ते भध्ये अन्यथा वा ग्रहण मा विज्ञायीति॥। जादी 
आदितः । हयोरेफस्य थ निवृत्त्यथ “न्रिग्रहणं फ्रियते । अथ चत्ुण्पाँ निवृत्त्यय कस्मान्न भवति ? 
आवितर' इति बचनात्‌ । पड्लेद्या उकता । तत्र चतेसुर्णां लेश्यानां प्रहणायें 'पॉतान्त' ग्रहण 
छियते । पीत॑ तेज इत्यर्य: । पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ता:? । पीतान्ता लेश्या येषां ते पीतान्त- 
लेध्या: । एतदुफ्त॑ भवति--आदितस्त्रिषु निकायेषु भ्रवनवासिव्यन्तरज्योत्तिष्यनामसु देवानां 
कृष्णा नीला कायोता पीतेति चतलो लेद्या भवन्ति । 

8 446. तेषां निकायानामन्तथिकल्पप्रतिपादनार्थंमाह-- 

दशाष्ठपंच द्वादशविक्तल्पा: कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥3॥ 

$ ४47. चतुर्ण्णों देवनिकायानां दशादिभिः संण्याशब्देयेंथासंस्यममिसंवन्धों वेदितव्यः। 
ददायिफल्पा भवनवासिन. ॥ अष्टविकल्पा व्यन्तराः । पणतचविकल्पः ज्योतिष्का:॥ हादशकिकल्पा 
दैमानिफा इति । सर्ववेधानिकानां द्वादशविकल्पान्तःपातित्वे प्रसवते ग्रेवेयफादिनिदृत्त्यर्थ विशेषण- 
सुपादीयते 'फल्पोपपन्नपर्यन्ता: इति। अथ कर्थ फल्पसंज्ञा ? इन्द्रादयः प्रकारा दश्श एतेघू कल्प्यन्त 


8 445. अन्तके तीन निकायोंका, मध्यके निकायोका या विपरीत क्रमसे निकायोंका 
ग्रहण न समझ लिया जाय, इसलिए सूत्रमे 'आदित*” पद दिया है । दो और एक निकायके 
निराकरण करनेके लिए 'त्रि' पदका भ्रहण किया है। हांका--त्रि' पदसे चारकी- निवृत्ति क्यो 
नही होती है? समाधान--सूतमे जो “आदित.! पद दिया है इससे ज्ञात होता है कि 'त्रि” पद 
चारकी निवृत्तिके लिए नही है। लेश्याएँ छह कही है । उनमे-से चार लेश्याओंके ग्रहण करनेके 
लिए सूनमें 'पीतान्त' पदका ग्रहण किया है। यहाँ पीतसे तेज लेश्या लेनी चाहिए । यहाँ पहले 
पीत और अन्त इन शब्दोमे और अनन्तर पीतान्त और लेश्या शब्दोमे बहुत्नीहि समास है । इसका 
ग्रह अभिप्राय है कि आदिके भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इन तीन निकायोमें देवोके कृष्ण, 
नील, कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ होती हे । 

विद्योवार्थ--यो तो भवनवासी, व्यस्तर और ज्योतिषी-देवोके एक पीत लेश्या ही होती 
है किन्तु ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याके मध्यम अशसे मरे हुए कर्मभूमियाँ 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यच और पीत लेश्याके मध्यम अंशसे मरे हुए भोगभूमियाँ मिथ्या- 
दृष्टि मनुष्य और तिर्वच भवनत्रिकमें उत्पन्न होते है । यत. ऐसे कमंभूमियाँ मनुष्य और तियंचों- 
के मरते समय प्रारम्भकी तीन अशुभ लेश्याएँ होती हूँ मत. इनके मरकर भवनत्रिकोमे उत्पन्न 
होनेपर वहाँ भी अपर्याप्त अवस्थामे ये तीन अशुभ लेश्याएँ पायी जाती हैँ । इसीसे इनके पीत 
तक चार लेग्याएँ कही हूँ । अभिप्राय यह है कि भवनत्रिकोंके अपयाप्ति अवस्थामे पीत तक चार 
लेश्याएँ और पर्याप्त अवस्थामे एक पीत लेश्या होती है । 

8 446. अब इन निकायोके भीतरी भेद दिखलानेके लिए आगेका सूच कहते हे-- 

वे कल्पोंपपनन्‍न देव तकके खार निकायके देव क़मसे दस, आठ, पाँच मोर बारह भेद- 
बले हैं ॥3॥ 

8 447. देव निकाय चार हैं और दश भादि संख्या शब्द चार हैँ अत. इनका कऋमसे 
सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--भवनवासी दस प्रकारक हैं, व्यन्तर आठ प्रकारके हे, ज्योतिषी 
पाँच प्रकारके हैं और वँमानिक वारह प्रकारक हूँ। पूर्वोक्त कथनसे सव वेमानिक वारह 
भेंदोमे आ जाते है, अत. ग्रं वेयक आदिके निराकरण करनेक॑ लिए सूत्रमे 'कल्पोपपन्नपर्यन्ता.' 


१. -्यते अन्यया वा ग्रह- दि. 2 ॥ -च्यते अन्ते मध्ये वा अह- मु , ता., ना. । -ज्यते अन्ते अन्मभा मा ग्रह- 
भा. । 2. -ता; पीतास्वा लेश्या मु , दि. 2 । 3. ज्योतिष्काणा देवा- भा , दि. ; दि. 2 । 
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इति कल्पा:। भवनवासिषु तत्कल्पनासंभवेडपि रूढिवशाहँसानिकेब्वेव बर्तेते कल्पशब्दः । कल्पेष- 
पपन्‍ना कल्पोपपन्ना: । कल्पोपपन्ना: पर्य॑न्ता येषां ते कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ 
$ 448. पुनरपि तहिशेबप्रतिपत्त्य्थेंमाह--- 
इन्द्रसाधानिकत्रायस्त्रिदापरिबदात्म रक्षत्ोकपालानी कप्र की रं॑ का - 


भियोग्यकिल्विषिकावचे कशः ॥५ा 
$ 449. अन्यदेवासाधारणाणिमाविगुणयोगादिन्दन्तीति इन््रा: । आज्ञेश्वर्यवजितं प्यत्त्या- 
नायुवोर्यंपरिवारभोगोपभोगादि तत्ससांत, तस्मिन्समाने भवाः सामानिका सहसराः पितृ- 
गुरूपाध्यायतुल्या: । मन्त्रिपुरोहितस्थांनीयास्त्रायस्च्रिया: । त्रयस्त्रिशदेव त्रायस्त्रिश्ञा: । बयस्थपीठ- 
मर्देसदृद्ञा: परिषदि भवाः पारिबदाः॥ आत्मरक्षा: शिरोरक्षोपसानाः । अर्थचरा रक्षकसमाना 
लोकपाला: ॥ लोक॑ पालयन्तीति लोकपाला: । पदात्यादीनि सप्त अनीकानि दण्डस्थानीयानि | 
प्रकोणंका पौरजानपदकल्पा: । आभियोग्या दाससमाना वाहनादिकर्मणि प्रवृत्ताःः। अन्तेवासि- 

स्थानीया:” किल्विषिका: । किल्विषं पाप॑ं येषामस्तीति किल्विषिकाः । 


8 450. एकेकस्थ निकायस्य एकद्ा एते इन्द्रादयो दश विल्कपाइचतुर्षु निकायेष्त्सगेंण 


यह पद दिया है। हंका--कल्प इस संज्ञाका क्या कारण है ? समाधान--जिनमे इन्द्र आदि दस 
प्रकार कल्पे जाते है वे कल्प कहलाते हैं। इस प्रकार इन्द्रादिककी कल्पना ही कल्प सज्ञाका 
कारण है । यद्यपि इन्द्रादिक- की कल्पना भवनवासियों में भी सम्भव है फिर भी रूढ़िसि कल्प 
शब्द का व्यवद्वार वेमानिकोमें ही किया जाता है । जो कल्पोमें उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपन्‍्न कह- 
लाते हैं । तथा जिनके अन्तमे कल्पोपपन्न देव है उनको कल्पोपपन्नपयेन्‍त कहा है। 

8 448. प्रकारान्तरसे उनके भेदोका ज्ञान कराने के लिए आगेका सूच कहते हैं-- 

उक्त दस आदि भेदोमें-से प्रत्येक इन्द्र, सामानिक, नायस्चिश, पारिवद, आत्मरक्ष, लोक- 
पाल, अनोक, प्रकीर्णंक, आभियोग्य और किल्विधिक रूप हैं ॥4॥ 

8 449 जो अन्य देवोमे असाधारण अणिमादि भुणोके सम्बन्धसे शोभते हैं वे इन्द्र 
कहलाते है। आज्ञा और ऐश्वर्यके सिवा जो स्थान, आयु, वीयें, परिवार, भोग और उपभोग आदि 
है वे समान कहलाते हैं। उस समानमें जो होते हैं वे सामानिक कहलाते हैँ । ये पिता, शुरु और 
उपाध्यायके समान सबसे वडे हे । जो मन्त्री और पुरोहित के समान हैं वे ब्रायस्त्रिश है। ये 
तंतीस ही होते हे इसलिए त्रायस्विश कहलाते है । जो सभा मे मित्र और प्रेमीजनो के सभान 

होते है वे पारिषद कहलाते हे । जो अगरक्षक के समान हैं वे आत्मरक्ष कहलाते हू । जो रक्षकके 
समान अर्थ॑चर हे वे लोकपाल कहलते हे । तात्पयें यह है कि जो लोकका पालन करते हे वे 
लोकपाल कहलाते हूँ । जैसे यहाँ सेना है उसी प्रकार सात प्रकारके , पदाति आदि अनीक 
कहलाते है । जो गाँव और शहरो मे रहनेवालो के समान हे उन्हे प्रकीर्णक कहते हे । जो दास 
के समान वाहन आदि कर्मंमे प्रवृत्त होते हे वे आभियोग कहलाते हे । जो सीमाके पास रहने 
वालो के समान है वे किल्विषिक कहलाते है । किल्विष पापको कहते हैँ इसकी जिनके वहुलता 

»होती है वे किल्विषिक कहलाते हे । 

8 450 चारो निकायोमे-से प्रत्येक निकायमें ये इन्द्रादिक दस भेद उत्सग्रसे प्राप्त हुए, 


] -यत्समानायु-ऊमु- । 2 -वृत्ता.। अन्त्यवासि- आ , दि. ।, दि 20 3 -स्थानीया:। किल्विप मु. । 
4. -येषासस्ति ते किल्वि- मु. । 
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प्रसकक्‍्तास्ततो5पवादार्थभाह--- 
त्रायस्च्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तर/ज्यो तिष्का: ॥5॥ 

8 45. व्यन्तरेष ज्योतिष्केषज॒च्रार्यास्त्रशाल्लोकपालांइच वर्जयित्वा इतरे5ष्टौ 
विकल्पा व्रष्टव्या: । 

8 452 अथ तेषु निकायेषु किमेकक इन्द्र उतान्य: प्रतिनियसः फकरिचदस्तीत्यत आह--- 

पूर्वयोद्दीन्द्रा: ॥6॥ 

8 453. पूर्वेयोनिकाययोभवनवासिव्यन्तरनिकाययो: । कथ्थं द्वितीयस्य पूर्वत्वम्‌ ? सामो- 
प्यात्प्‌वेत्वमुपचर्योक्तम्‌ । ट्वीन्द्रा ' इति अन्तर्नीतवीप्सार्थ: । हो हो इन्द्री येषां ते द्वीनआा इति। 
यया सप्तपर्णोष्ष्ठापद इति | त्यथा--भवनवासिषु तावदसुरक्‌माराणां द्वाविद्यों चमरो ब्रेरोच- 
नदथ । नागकुसाराणां धरणो भूतानन्दर॒च | विद्युत्कुमाराणां हरिसिहो हरिकान्तदच । सुपर्ण- 
कूमाराणां वेणुदेवों वेण्धारी च। अग्निकुमाराणासग्निशिखोडग्निमसाणवशइच । वातकुमाराणां 
बैलम्बः प्रभठ-जनइच । स्तनितफुमाराणां सुघोषो महाघोषश्च । उदधिकुसाराणां जलकान्तो जल- 
प्रभश्च । द्वीपकुमाराणां पूर्णो वसिष्ठश्च । दिक्कूमाराणाममसितगतिरमितवाहनरश्चेति | व्यन्तरेष्वपि 
किन्नराणां द्वाविन्द्री किन्नर: किम्पुरुषश्च । फिम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महापुरुषश्षच्” । सहोरगाणां- 
मतिकायो महाकायशुच । गन्धर्वबाणां गीतरति्गीतियश्इच । यक्षाणां पूर्णभद्रों समणिभव्रदच। 


अत. जहाँ अपवाद है उसका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 

किन्तु व्यन्तर और ज्योतिष्क देव त्रायस्त्रिश और लोकपाल इन दो भेंदों से रहित हैं ॥5॥। 

8 55व. व्यन्तर और ज्योतिषियोमे त्रायस्त्रिश और लोकपाल इन दो भेदोके सिवा 
शेष आठ भेद जानना चाहिए | 

8 452 उन निकायोमे क्या एक-एक इन्द्र है या और दूसरा कोई नियम है इस बातके 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है-- 

प्रयम दो मिकायोमें दो दो इन्द्र हैं ॥6॥॥ 

8 453 पूर्वके दो निकायोसे भवनवासी और व्यन्तर ये दो निकाय लेना चाहिए। 
शंका--दूसरे निकायको पूर्व कँसे कहा जा सकता है ? समाधान--प्रथमके समीपवर्ती होनेसे 
दूसरे निकाय को उपचारसे पूर्व कहा हे । 'द्वीन्द्रा ' इस पदमे वीप्सारूप अर्थ ग्रभित है अत्तः 
इसका विग्रह इस प्रकार हुआ कि 'दौ द्वौ इन्द्री येपा ते द्वीन्द्रा ' जैसे सप्तपर्ण और अष्टापद। 
तात्पयें यह है जिस प्रकार सप्तपर्ण और अप्टापद इन पदोमे वीप्सारूप अर्थ गर्भित है उसी प्रकार 
प्रकृममे जानना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है--भवनवासियोमे “असुरकुमारोंके चमर और 
वैरोचन ये दो इन्द्र हैं। नागकुमारोके धरण और भूतानन्द ये/ दो इन्द्र है। विद्य त्कुमा रोके हरि- 
सिंह और हरिकान्त ये दो इन्द्र हैं। सुपर्णकुमारोके वेणुदेव और वेणुधारी ये दो इन्द्र है। अग्नि- 
कुमारोके अग्निशिख और गग्निमाणव ये दो इन्द्र हैं । वातकुमारोक वैलम्ब और प्रभजन ये दो 
इन्द्र हैं। स्तनितकुमारोके सुधोष और महाघोप ये दो इन्द्र है । उदधिकुमारोके जलकान्त और 
जलप्रभ ये दो इन्द्र हैं। दीपकुमारोके पूर्ण और विशिष्ट ये दो इन्द्र हैं। तथा दिवकुमारोके अमित 
गति और अमितवाहन ये दो इन्द्र है । व्यन्तरोमे भी किन्नरोक किन्नर और किम्पुरुष ये दो इन्द्र 
हैं । किम्पुरुपोके सत्पुरुष और महापुरुष ये दो इन्द्र हैं । महोरगोके अनिकाय और महाकाय ये 
दो इन्द्र है। गन्धर्वों के गीतरत्ति और गीतयण ये दो इन्द्र है । यक्षोक पूर्णभद्र और मणिभद्र ये 





विज 7 2७५७७७७७७#छ७ए#ऋछछ/ दपदरभति 
. -वर्जा ब्य- ता, मा, । 2 +-उपरचेति महो- म्रु । 
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राक्षसानां भोमो महाभीमरच । भृताना प्रतिरूपोष्प्रतिरूपदच + पिशाचानां कालो महाकालइच। 

6 454. अयपषां देवानां सुख कीदृशमित्युकते सुब्रावबोधनार्थमाह-- 

कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ 0 

$ 455, प्रवीचारों सेथुनोपसेचनस्‌ । कायेन प्रवोचारो येषां ते कायप्रवीचारा:। “आइ 
अभिविध्यर्थ. । असहितया निर्देश असंदेहार्थ । एतें भवतवास्थादय ऐश्ञानान्ता. संक्लिष्टकर्मे- 
त्वान्मनुष्यवत्सत्रीविषयसुखमनुभवन्तीत्यर्थ । 

8 456. अवधिग्रहणादितरेषां सुखविभागे5निर्ज्ञाति तत्प्रतिपादना्थ माह-- 

शेषाः स्पर्श हूपछशब्दभन: प्रवीचाराः ॥8॥ 

$ 457. उक्तावशिष्टग्रहणार्थ 'शेष ग्रहणस्‌ । के पुनरुक्तावशिष्टा: ? कल्पवासिनः। 
स्पर्शब्च रूप च दाव्दइच सनइच स्परशेरूपदाब्दमनांसि, तेषु प्रवीचारों येषां ते सपर्शरूपशब्दसनः- 
प्रवीचारा । फकयमसिसंबन्ध. ? आर्षाविरोधेन । फुतः पुन 'प्रवीचार'ग्रहणम्‌ ? दष्टसंप्रत्ययार्थ- 
सिति | कः पुनरिष्ठोडभिसवन्ध: ? आर्षाविरोधी--सानत्कुमारसाहेन्द्रयोदेवा देवाड्भूना?जूस्पर्श- 
मान्नादेव परा प्रीतिमुपलभन्ते, तथा देव्यो5पि । ब्रह्मग्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याजूनानां 


दो इन्द्र हे । राक्षस्रोंके भीम और महाभीम ये दो इन्द्र हें । भूतोके प्रतिरूप और अप्रतिरूप ये 
दो इन्द्र है । तथा पिशाचोके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हे । 

8 454 इन देवोका सुख किस प्रकारका होता है ऐसा पूछने पर सुखका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 

,ऐशान तकके देव कायप्रवीचार अर्यात्‌ शरीरसे विषय-सुख भोगनेवाले होते है ॥7॥ 

8 455 मँथुनह्वारा उपसेवनको प्रवीचार कहते है। जिनका कायसे प्रवीचार है वे कायप्रवी- 
चारवाले कहे जाते है । कहाँतक कायसे प्रवीचाहकी व्याप्ति है इस बातक बतलानेक लिए सूत्रमे 
आइ' का निर्देश किया है। सन्देह न हो इसलिए “आ ऐशानात्‌' इस प्रकार सन्धिके बिना 
निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि ऐशान स्वर्ग पर्यन्त ये भवनवासी आदि देव सक्लिष्ट कर्से- 
वाले होनेके कारण मनुष्योके समान स्त्रीविषयक सुखका अनुभव करते है । जल 

8 456 पूर्वोक्तत सुत्नमे कायसे प्रवीचारकी मर्यादा कर दी है इसलिए इतर देवोके सुख 
का विभाग नही ज्ञात होता है, अत इसके प्रतिपादन करनेंके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

शेष देव स्पर्श, रूप, दाब्द और मनसे विषय-सुख भोगनेवाले होते है ॥8॥ 

8 457 पहले जिन देवोका प्रवीचार कहा है उनसे अतिरिक्‍त देवोके ग्रहण करनेके लिए 
शोष' पदका ग्रहण किया है। शका--उक्‍त देवोसे अवशिष्ट और कौन देव है ”? समराघान-- 
कल्पवासी । यहाँ स्पर्श, रूप, शव्द और मन इनका परस्पर इन्द्र समास करके अनन्तर प्रवीचार 
शब्दके साथ बहुटीहि समास किया है। शका--इनमे-से किन देवोके कौन-सा प्रवीचार है इसका 
सम्बन्ध कैसे करना चाहिए ? समाधान--इसका सम्बन्ध जिस प्रकार आर्षमे विरोध न आबे 
उस प्रकार कर लेना चाहिए। शंका--पुन 'प्रवीचार' शब्दका ग्रहण किसलिए किया है ? 
समाधान--इष्ट अथेंका ज्ञान करानेके लिए। शंका--जिसमे आर्पसे विरोध न आवे ऐसा वह इष्ट 
अर्थ क्या है ? समाधान--सानत्कुमार और महेन्द्र स्वर्गके देव देवागनाओके स्पर्श मातजसे परम 
प्रीतिको प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार वहाँकी देवियाँ भी । ब्रह्म, त्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ 
स्वर्गके देव देवागनाओके शइ गार, आकृति, विलास, चतुर और मनोज्न वेष तथा मनोज्ञ रूपके 


ब्लड विनय य न्‍नागकास्पशे- 
. बाड़ मर्यादासिविध्यो. । पा. 22 [, 43 ॥ 2. त्सु। 


82 | सवर्थिसिद्धौ [4॥9 $ 458-- 


शज्जाराकारविलासचतुरमनोज्वेषरूपावलोकनमात्रादेव परससुखसाप्तुवन्ति | शुक्रमहाशुकरशतार- 
सहल्ारेषु देवा देववनितानां मधघुरसंगीतमुदुहसितललितकथितश्ृषणरवश्नवणमात्रादेव परां प्रीति- 
सास्कन्दन्ति। आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु देवा स्वाज् नामन:संकल्पसात्रादेव परं सुखसाप्नुवन्ति। 

8 458. अथोत्तरेषां क्रिप्रकारं सुखमित्युक्ते तन्निइ्चयार्थेंभाह-- 

परेषग्रवीचा रा: ॥9 

6 459. (पर ग्रहणमितराशेषसंग्रहार्थभू ॥ “अप्रवीचार'ग्रहणं॑ परमसुखप्रतिपत्त्यर्थम । 
प्रवीचारो हि वेदनाप्रतिकार: | तदभावे तेषां परमसुखमनवरतं भवति । 

8 460. उक्‍ता ये आदिनिकायदेवा दशाविकल्पा इति तेषां सामान्यपिशेषसंज्ञाविज्ञाप- 
नार्थमिदम्ुच्यते-- 

सवनवासिनोज्सुरनागविद्य॒त्सुपणो ग्निवतस्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमारा: ॥70॥ 

8 46. भवनेष वसन्‍्दीत्येवंशीला भवनवासित । आदिनिकायस्येय सामान्यसज्ञा । 
असुरादयो विशेषसंज्ञा विशिष्टनामकर्मोद्यापादितव॒त्तयः सर्वेषां देवानामवस्थितवयःस्वभावत्वेर्पि 
वेषभूषायुधधानवाहनक्रीडनादिकुमारवदेषासाभासत इति भवनवासिषु कुसारव्यपदेशो रूढः। स 
प्रत्येक परिसमाप्यते असुरकुसारा इत्येवमादि ॥ क्य तेषां भवनानीति चेत्‌ । उच्यते--रत्नप्रभायाः 
१दंकबहुलभागेडसुरकुमाराणां भवनानि । खरपृथिवीभागे उपर्यधक्च एकेकयोजनसहज्न॑ चर्जेयित्वा 


देखने मात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते है । शुक्त, महाशुक्र, शत्तार और सहख्नार स्वगेक देव 
देवांगनाओके मधुर सगीत, कोमल हास्य, ललित कथित और भूषणोके कोमल शब्दोके सुननेमात्र 
से ही परम प्रीतिको 5प्त होते हैं । तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देव अपनी 
अगनाका मनमे सकल्प करनेमात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते है । 

8 458 अब आगेके देवोका किस प्रकारका सुख है ऐसा प्रश्न करनेपर उसका निरचय 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वाकीके सब देव विषय-सुख से रहित होतें हैं ॥9॥॥ 

8 459 शेष सब देवोका सम्रह करनेके लिए सूत्रमे 'पर' शब्दका ग्रहण किया है। परम 
सुखका ज्ञान करानेके लिए अप्रवीचार पदका ग्रहण किया है । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र 
है । इसके अभावमे उनके सदा परम सुख पाया जाता है । 

8 460. आदिके निकायके देवोके दस भेद कहे हैं। अब उनकी सामान्य और विशेष 
सज्ञाका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भवनवासी देव दस प्रकारके हैं-असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कूुमार, सुपर्णकुमार, 
अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्ीपकुमार और दिक्‍्कूमार ॥0॥ 

8 46. जिनका स्वभाव भवनोमे निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते हैं। प्रथम 
मनिकायकी यह सामान्य सज्ना है। तथा असुरादिक विशेष सन्नाएँ हैं जो विशिष्ट नामकर्मके 

उदयसे प्राप्त होती है । यद्यपि इन सव देवोंका वय और स्वभाव अवस्थित हैं तो भी इनके 
ठेपष, भूपा, शस्त्र, यान, वाहन और क्रीडा आदि कुमारोके समान होती है, इसलिए सब भवन- 
वामियोम कुमार णब्द रूढ है । यह कुमार शब्द प्रत्येकके साथ जोद लेना चाहिए । यथा असुर- 
कुमार आदि | शका--टनके भवन कहां हे ? समाधान--रत्नग्रभाके पक्वबहुल भागमे असुर- 
कुमारोक भवन हूँ । और खर पथधिवीभागम ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोट्कर श्ंप 





]. पक्थचदल- आ, दि 4, दि- 2 । 


-+4३72 $ 465] चतुर्थाष्थ्यायः [83 


शेषनवानां कुमाराणासावासा: | 
$ 462, द्वितीयनिकायस्य सासान्यविशेषसंज्ञावधारणार्थभाह-- 


व्यन्तराः किंनरकिंपुरुषमहोरगगन्धवयचराचसभृतपिशाचा! ._ ॥॥0 
8 463. . विविघदेशान्तराणि येषां निवासास्ते व्यन्तरा: इत्यन्वर्था सामान्यसंशेयमष्टा- 
नामपि विकल्पानामु । तेषां व्यन्तराणासष्टी विकल्पाः किनरादयो वेदितव्या नासकर्सोदियविशेषा- 
पादिता: । क्व पुनस्तेषासावासा इति चेत्‌ । उच्यते--अस्माज्जस्बूह्दीपादसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रानतीत्य 
उपरिष्टे' खरपृथिवीमागे सप्तार्ना व्यन्तराणामावासा: । राक्षसानां पडद्धूबहुलसागे । 
8 464. ; तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविश्ेषसंज्ञासंकीतंनाथंसाह--- 
ज्योतिष्काः सर्याचन्द्रमसौ ग्रहनचत्रअकीर्णततारकाश्वच_ 2 
8 465, ज्योतिरस्वभावत्वादेषां पञ्चानासपि ज्योतिष्का: इति सामान्यसज्ञा अन्वर्था। 
सुर्यादयरतह्िशेषसंज्ञा नासकर्सोदयप्रत्यया: । 'सुर्थाचन्द्रससो' इति पुथग्प्रहण प्राधान्यख्यापनार्थंम्‌ । 
किकृत पुनः प्राघान्यम्‌ ? प्रभावादिक्ृृतम्‌ । व पुनस्तेषामावासाः ? इत्यत्रोच्यतें, अस्मात्ससाद 
सूमिभागादृष्वे सप्तपोजनशतानि त्वत्युत्तराणि'डत्पत्य सर्वज्योतिषामघो भागविन्यस्तास्तारका- 
इचरन्ति । ततो दशयोजतास्युत्पत्य सुर्याश्चरन्ति १ ततोह्शीतियोजनान्युत्पत्य चन्द्रससो श्रमन्ति। 


नौ प्रकारके कूमारोंके भवन है । ५ 

8 462. अब दूसरे निकायकी सामान्य और विशेष संज्ञाकें निश्वय करनेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हे-- ५ 

व्यच्तर देव आठ प्रकारके हैं--फिन्तर, किम्पुरष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और 
पिशाच है 

8 463. जिनका नानाश्रकारके देशोमे निवास है वे व्यन्तर देव कहलाते है । यह सामान्य 
संज्ञा साथ्थेक है जो अपने आठो ही भेदोमे लागू है । इन व्यन्तरोके किन्नरादिक आठो भेद विशेष 
नामकर्मके उदयसे प्राप्त होते हैं ऐसा जानना चाहिए। शंका--इन व्यन्तरोके आवास कहाँ हे ? 
समाधान--इस जम्बूद्दीपसे असंख्यात ढ्वीप और समुद्र लाँघकर ऊपरके खर पृथिवी भागमे सात 
प्रकारके व्यन्तरोके आवास है । तथा पकबहुल भागमे राक्षसोके आवास हे । 

8 464. अब तीसरे निकायकी सामान्य और विशेष सज्ञाका कथन करनेके लिए आग्रेका 


म आय देव पाँच प्रफारके हैं--सूर्ये, चन्द्रसा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ॥72॥ 

8 465. ये सब पाँचो प्रकारके देव ज्योतिर्मय है, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य 
संज्ञा सार्थक है। तथा सूर्य आदि विशेष सज्ञाएँ विशेष नामकरमके उदयसे प्राप्त होती है । सूर्य 
और चन्द्रमाकी प्रधानताकों दिखलानेके लिए 'सूर्याचन्द्रमसौ' इस प्रकार इन दोनोका अलगसे 
अहण किया है। शुंका--इनमें प्रधानता किस निमित्तसे प्राप्त होती है ? समाधान--इनमे प्रभाव 
आदिककी अपेक्षा प्रधानता अआप्त होती है । शंका-“इचका आवास कहाँपर है ? समाधान--इस 
समान भूमिभागसे सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर तारकाए विचरण करती है जो सब ज्योति- 
षियोके अधोभागमे स्थित है । इससे दस योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करते हूँ! इससे 


'पू.ज्ञद्ष परिले भा, ता, ना, दि- / दि 2। 2 -्तराणि 790 उलन यु । 3 ततस्त्रीणि योज- 
ता., ना ; । तत्त्वा. ॥ * वतस्त्रीणि योज- ता, ना , तत्त्वा । 
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योजनान्युत्पत्य शुक्रा । “ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतयः । ततस्त्रीणिः योजनान्युत्पत्या- 
गारकाः । ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य शनेइचराइ्चरन्ति | स एब ज्योतिर्गंणगगोचरो नभो5वकाशों 
दशाधिकयोजनशतवबहलस्तियंगसंख्यातद्वी पसमुद्रप्रमाणो घनोद्धिपर्य॑न्तः | उकतं च । 
“णउदुत्तरसत्ततया दससीदीः चदुग तियचउक्क । 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवगुरुअगिरारसणी» |” 


$ 466. ज्योतिष्का्णां गतिविशेषप्नतिपत्त्यर्थभाह--- 
सेरुप्र दक्षिरा नित्घगतथों नुलोके ॥॥3॥। 


8 467. मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा । 'मेरुप्रदक्षिणा: इति बचने गतिविशेषध्रतिपत्त्यर्थ 
विपरीता गतिर्मा विज्ञायीति। “नित्यगतयः इति विशेषणमनुपरतक्रियाप्रतिपादनार्थंम्‌ । 
'नुलोक'ग्रहणं विषयार्थंम्‌ । अधंत्तीयेषु द्वीपेषु हयोइच समुद्रयोज्योतिष्का नित्यगतयो नान्यनेति। 
ज्योतिष्कविमानानां गतिहेत्वभावात्तद्वृत्यभाव इति चेत्‌। न; असिद्धत्वातू, गतिरताभियोग्य- 
देवप्रेरित गतिपरिणामात्कर्सविपाकस्य वेंचित्र्यात्‌ । तेषां हि गतिसुखेनेव कर्म विपच्यत इति। 


अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा परिभ्रमण करते है । इससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र 
है । इससे चार योजन ऊपर जाकर बुध हे । इससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है । इससे तीन 
योजन ऊपर जाकर वृहस्पति हैं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर मगल है। इससे तीन योजन 
ऊपर जाकर शनीचर हे । यह ज्योतिषियोसे व्याप्त नभ प्रदेंश एक सौ दस योजन मोटा और 
घनोदधि-पर्यन्त असख्यात द्वीप-समुद्र-प्रमाण लम्बा है। कहा भी है-- 

'इस पृथिवी-तलसे सात सौ नव्बे योजन ऊपर जाकर ताराएँ है। पुनः दस योजन 
ऊपर जाकर सूर्य है । पुन अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा है। पुन. चार योजन ऊपर 
जाकर नक्षत्र और चार योजन ऊपर जाकर बुध हैं । पुन. चार वार तीन योजन ऊपर जाकर 
अर्थात्‌ तीन-तीन योजन ऊपर जाकर ऋमसे शुक्र, गुर, मगल और शनि है ॥।” 

६ 466 अव ज्योतिषी देवोकी गतिविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगे का सूत्र कहते है--- 

ज्योतिषी देव मनुष्यलोकमें सेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं और निरन्तर गतिशील हैं ॥ 3 ॥ 


$ 467, 'मेरुप्रदक्षिणा' इस पदमे पणष्ठी तत्पुरुप समास है। '"मेरुप्रदक्षिणा' यह वचन 
गतिविशेप का ज्ञान करनेके लिए और कोई विपरीत गति न समझ बैठे इसके लिए दिया है! 
वे निरन्तर गतिरूप क्रिया युक्त है इस वात का ज्ञान करानेके लिए “नित्यगतय ” पद दिया है। 
इस प्रकार के ज्योतिषी देवोका क्षेत्र बतानेके लिए 'नूलोक' पदका गृहण किया है। तात्पर्य यह 
है कि ढाई द्वीप और दो समुद्रोमे ज्योतिपी देव निरन्तर गमन करते रहते है अन्यत्र नही। 
दइाका--ज्योतिपी देवोके विमानों की गति का कारण नही पाया जाता अत उनका गमन नहीं 
बन सकता ? समाधान--नही, वयोकि यह हेतु असिद्ध है। वात यह है कि गमन करनेमे रत जो 
आधभियोग्य जानिके देव है उनसे प्रेरित होकर ज्योतिपी देवों के विमानों का गमन होता रहता 
है । यदि कहा जाय कि आधभियोग्य जाति के देव निरन्तर गति में ही क्‍यों रत रहते हैं तो 
उसका उत्तर यह है कि यह कर्म के परिषाककी विचित्रता है। उनका कर्म ग्रतिरझूप से ही 
) तनब्चत्वारि योज- ता. ना., तन््चा । 2 ततब्चत्वारि योज- ता , ना , तत््वा । 3. -सीर्दि चदुतिय 
दगगचठक्के | तारा- ता. ना , तत््वा.। 4 “परउदुत्तरमत्तमए्‌ दस सीदी चद॒दुगे तियचरउक्क़े । तारिणससि- 
रिक्‍्सबुहा सुक्तमुरंगारमंदगदी ।- ति, सा, गा 332॥ 
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एकादशलनियोंजनशतेरेकाविद्येमेस्सप्राप्य ज्योत्तिष्का: प्रदक्षिणाइचरन्ति ॥ 
$ 468. गतिसज्ज्योतिस्संबन्धेन व्यवहारकालप्रतिपत्यर्थमभाह--- 
तत्कृत: कालविभाग: ३4 
$ 469. 'त्त ग्रहणं गतिमज्ज्योति:प्रतिनिर्देशार्थभ्‌ । न केवलया गत्या नापि केवलैए्यो- 
तिशभिः काल* परिच्छयते; अनुपलब्घेरपरिवतंनाच्च । फालो द्विविधो व्याघपहारिको सुख्यव्च। 
व्यावहारिकः कालविभागरत्तरइ्ट तः समयावलिकादिः ज़ियाविशेषपरिच्छिस्नोप्यरयापरिच्छिस्तरथ 
परिच्छेदहेतुः + घुख्योधन्यो वक्ष्यमाणलक्षणः 


फलता है | यही कारण है कि वे निरन्तर गमन करने मे ही रत रहते है। यद्यपि ज्योतिषी देव 

मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते है तो भी वे मेरु पर्वत से ग्यारह सौ इक्कीस योजन दूर रह 
कर ही विचरण करते है। 

8 468 अब गमन करनेवाले ज्योतिषियोके सम्बन्धसे व्यवहार-काल का ज्ञान कराने- 
के लिए आगे का सूत्र कहते है-- 

उन गन करनेवाले ज्योतिषियोंके द्वारा किया हुआ कालविभाग है ॥4॥॥ 

$ 469 गमन करनेवाले ज्योतिषी देवोका निर्देश करनेके लिए सूत्रमे 'तत्‌'पदका भ्रहण 
किया है। केवल गतिसे कालका निर्णय नही हो सकता, क्योकि वह पायी नही जाती और गतिके 
बिना केवल ज्योतिसे भी कालका निर्णय नही हो सकता, क्योकि परिवर्तेतके बिना वह सदा 
एक-सी रहेगी | यही कारण है कि यहाँ 'तत्‌”' पदके द्वारा गतिवाले ज्योतिषियोका निर्देश 
किया है। काल दो प्रकार का है--व्यावहा रिक काल और मुख्य काल । इनमे-से समय और 
आवलि आदि रूप व्यावहारिक काल विभाग गतिवाले ज्योतिषी देवोके द्वारा किया हुआ है। 
यह क्रिया विशेपसे जाना जाता है और अन्य नही जानी हुई वस्तुओके जाननेका हेतु है । भुख्य- 
काल इससे भिन्‍न है जिसका लक्षण आगे कहनेवाले है-- 

विशेषार्थ - मनुष्य मानुषोत्तर पर्वतके भीतर पाये जाते है। मानुषोत्तर पर्वतके एक ओर- 
से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार पेतालीस लाख योजन है । मनुष्य इसी क्षेत्रमे पाये जाते 
है इसलिए यह मनुष्यलोक कहलाता है | इस लोकमे ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हैं। 
इनका 'पम्रमण मेरुके चारो ओर होता है। मेरुके चारो ओर ग्यारहसौ इक्कीस योजन तक 
ज्योतिष्क मण्डल नही है । इसके आगे वह आकाशमे सर्वेत्र बिखरा हुआ है। जम्बूद्वीपमे दो सूर्य 
और दो चन्द्र है। एक सूर्य जम्बूद्वीपकी पूरी प्रदक्षिणा दो दिव-रातमें करता है। इसका चार क्षेत्र 
जम्ब॒द्यीपमे 80 योजन और लवण समुद्रमे 3306 $ योजन माना गया है। सूर्यके घृमनेकी कुल 
गलियाँ 84 है | इनमे यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है । एक गलीसे दूसरी गलीमे दो योजनका 
अन्तर माना गया है। इसमे सूर्यविम्बके प्रमाणको मिला देनेपर वह 26 योजन होता है। इतना 
उदयान्तर है | मण्डलान्तर दो योजनका ही है । चन्द्रको पूरी प्रदक्षिणा करनेमे दो दिन-रातसे 
कुछ अधिक समय लगता है । चन्द्रोदयमे न्‍्यूनाधिकता इसीसे आती है । लवण समुद्रमे चार सूयें, 
चार चन्द्र, धातकीखण्डमे वारह सूर्य, वारह चन्द्र, कालोदधिमे व्यालीस सूर्य, व्यालीस चन्द्र 
और पुष्कराधमे वहत्तर सूर्य, वहत्तर चन्द्र है। इस प्रकार ढाई द्वीपमे एक सौ वत्तीस सूर्य और 
एक सौ बत्तीस चन्द्र है । इन दोनोमे चन्द्र, इन्द्र और सूर्य प्रतीन्द्र है। एक-एक चन्द्रका परिवार 
एक सूर्य, अट्टाईस नक्षत्र, अठासी ग्रह और छचासठ हजार नौ सौ कोडाकोडी तारे है । इन 
ज्योतिष्कोका गमन स्वभाव है तो भी आशियोग्य देव सूर्य आदि के विमानोको निरन्तर ढोया 
करते है । ये देव सिहु, गज, बैल और घोड़ेका आकार घारण किये रहते है। सिंहांकार देवोका - 
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$ 470. इतरत्र ज्योतिषामवस्थानप्रतिपादनाथेंमाह--- 
बहिरवस्थिता: ॥॥5॥ 

$ 477. “बहिः इत्युच्यते । कुतो बहिः ? नुलोकात्‌ । कथमवगम्यते ? अर्थवद्याह्िभकति- 
परिणामों भवति । ननु च नुलोके 'नित्यगति वचनादन्यत्रावस्थानं ज्योतिष्काणां सिद्धमू । अतो 
बहिरवस्थिता इति वचचनसनर्थंकमिति । तन्‍त; कि कारणम्‌ ? नुलोकादन्यत्र हि ज्योतिषासस्ति- 
त्वमंवस्थानं चासिद्धमू । अतस्तदुभयसिद्ध्यर्थ बहिरवस्थिता इत्युच्यते । विपरीतगतिनिवत्त्यर्थ 
कादाचित्कगतिनिवृत्त्यर्थ च सुत्नमारब्धम । | 

8 472. तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञासंकीतेनायेंमाह-- 

वेमानिकाः ता 

8 473, 'वेसमानिक' ग्रहणमधिकाराथेम्‌ । इत उत्तरं ये वक्ष्यन्ते तेषां वेमानिकसंप्रत्ययो 
यथा स्यथादिति अधिकार: फक़ियते । विशेषेणात्सस्थान्‌ सुकृतिनों सानयन्तीति विमानानि । विसानेष 
भवा वेसमानिकाः। तानि विसानानि त्रिदिधानि--इन्द्रकश्रेणीपुष्पर्प्रकीणंकभेदेन ॥ तत्र इन्द्रक- 
विमानानि इन्द्रवन्मध्येडब्वस्थितानिः । तेषां चतसषु दिक्षु आकाशप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात्‌ श्रेंणि- 


मुख पूर्व दिशाकी ओर रहता है । तथा गजाकार देवोका मुख दक्षिण दिशाकी ओर, वृषभाकार 
देवोका मुख पश्चिमकी ओर, और अश्वाकार देवोका मुख उत्तर दिशाकी ओर रहता है । 

8 470. अब ढाई द्वीपके वारह ज्योतिषियोके अवस्थानका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 

सनुष्य-लोकके चाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते है ॥॥75॥॥ 

8 47 सूत्रमे वहि- पद दिया है। शंका--किससे बाहर ? समरााधान--मनुप्य-लोकसे 
बाहर । शंका--यह कैसे जाना जाता है ? समाधान--पिछले सूत्रमे 'नूलोके” पद आया है। 

अर्थंके अनुसार उसकी विभकति बदल जाती है, जिससे यह जाना जाता है कि यहाँ 'वहि.' 
पदसे मनुष्यलोकके बाहर यह अर्थ इष्ट है। शका--मनुप्य-लोकमे ज्योतिषी निरन्तर गमन 
करते हैं यह पिछले सूत्रमे कहा ही है, अत अन्यत्र ज्योतिषियोका अवस्थान सुतरा सिद्ध है। 
इसलिए 'वहिरवस्थिता. यह सूत्रवचन निरथेक है ? समाघान--यह कहना ठीक नही, क्योकि 
मनुष्यलोकके वाहर ज्योतिषियोका अस्तित्व और अवस्थान ये दोनो असिद्ध है । अतः इन दोनो 
की सिद्धिके लिए वहिरवस्थिता ” यह सूत्रवचन कहा है। दूसरे विपरीत गतिके निराकरण 
करनेके लिए और कादाचित्क गतिके निराकरण करनेके लिए गह सूत्र रचा है। अत यह सूत्र- 
वचन अनर्थक नही है । 

$ 472. अब चौथे निकायकी सामान्य संज्ञाके कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहल्े है-- के 

शोये निकायके देव वेमानिक हैं ॥6!। 

8 473. वैमानिकोंका अधिकार है यह बतलानेके लिए “वैमानिक' पदका ग्रहण किया 
है। आगे लिनका कथन करनेवाले हैं वे वैमानिक हैं। इनका ज्ञान जैसे हो इसके लिए यह अधि- 
कार वचन है। जो विश्ञेपतः अपनेमे रहनेवाले जीवोंको पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान हैं और 
जो उन विमानोमें होते हैं वे वैमानिक हैं । इन्द्रक, श्रेणिवद्ध और पुण्पत्रकीर्णकके भेंदसे विमान 
अनेक प्रकारके हैं। उनमें-से इन्द्रक विमान इन्द्रके समान मध्यमें स्थित हैं | उनतेः चारों और 


दस पक १०० म जलकर लक 
३. नन्यत्र बहिए्यों - मु । 2. नतानि विविधा- मुं । 3. मश्ये व्यव- मु. । 
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विमानानि 8 विदिक्लु प्रकीर्णपुष्पवदवस्थानात्पुष्पप्रकीर्णकानि । 

6 474. तेषां देमानिकानां भेदावबोधनाथेमाहु-- 

कल्पोपपन्ना: कल्पातीताइच ॥77 
$ 475. क्लल्पेदृपन्‍्ना: कल्पोपपन्‍्ना:--कल्पातीता: फल्पातीताइचेति द्विविधा वेमानिका । 
$ 476 तेषबामवस्यानविशेषनिर्ज्ाना्थेंमाहु--- 
उपयु परि हा 

$ 477. किमर्थसिदमुच्यते । तियेंगवस्यितिप्रतिषेधार्थम्ुच्यते । न ज्योतिष्कवत्तियंगव- 
स्थिता: । न व्यन्तरवदसमावस्यितयः । 'उपयुपरि'/ इत्युच्यन्ते । के ते ? कल्पा ॥ 

6 ६78. ययेवं, कियत्सु कल्पविमानेबु ते देवा भवन्तीत्यत आह-- 


सोधर्मेशानसानत्क॒भारमाहेन्द्रजह्मतह्ोचरलान्तवकापिष्शुकमहाशुक्रशतारसह- 
सारेष्वानतप्राणतयोरा रणाच्युतयोनवसु ग्रवेषकेषु विजयवेजयन्तजयन्ताप- 
राजितेषु सर्वार्थसिद्धों च ॥१६॥ 


8 479. कथमेषां सौधर्मादिशवब्दानां कल्पाभिधानम्‌ ? चातुरथिकेनाणा स्वभावतों वा 
कल्पस्पाभिवान भवति | अय कयसिन्द्राभिधानम्‌ ? स्वभावत साहचर्याद्वा | तत्कथमितति चेत्‌ ? 
उच्यते--सुधर्मा दाम सभा, साउंस्मिन्तस्तीति सोधमें. कल्प: ॥ “तदस्मिन्नस्तोति ! अणू्‌ । तत्कल्प- 


आकाशके प्रदेशोकी पक्तिके समान जो स्थित हैं वे श्रेणिविमान है। तथा बिखरे हुए फूलोके 
समान विदिशाओमे जो विमान है वे पुष्पप्रकोणेंक विमान है । 

8 474. उन वैमानिकाक भेदाका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

वे दो प्रकारके हैं--कल्पोपपन्‍त और कल्पातीत ॥॥7॥ 

$ 475. जो कल्पामे उत्नन्न होते है वे कल्याययन्‍्ल कहलाते है। ओर जो कल्पोके परे 
हैं वे कल्वातांत कहलाते हैं। इस प्रकार वमानिक दो प्रकारके है । 

$ 476. अब उनके अवल्थान विदेबका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूच कहते हैं-- 

थे ऊपर-ऊपर रहते हैं ॥78॥ 

$ 477. शांका--यह सूत्र किसलिए कहा है ? समाघाव--ये कल्पोपन्‍्तन और कल्पातोत 
बैमानिक तिरछे रूपसे रहते हु इसका निबध करनेके लिए कहा हे। ये ज्योतिषियोके समान 
तिरछे रूपसे नहो रहते हैं । उसा प्रकार व्यन्तरोके समान विपमरूपसे नही रहते हैं। किन्तु 
ऊपर-ऊपर हैं । हंका--वे ऊपर-ऊपर क्या हैं ? ससमाघान--कल्प । 

8 478. यदि ऐस। है तो कितने कल्प विमानोमें वे देव निवास करते है, इस बातके 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है--- 

सौधमं, ऐशान, सानत्कुधार, सहेन्द्र, ब्रह्म, ऋरद्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, 
शतार और सहल्लार तया आनत-प्राणत, आरण-नच्युत, नी ग्रेवेयक और विजय, वेजयन्त, जयन्त 
अपराजित तथा सर्वार्थंसिद्धिमें वे निवास करते हैं 79 

8 479. शक--इन सोधर्मादिक शब्दोको कल्प सज्ञा किस निममित्तते मिलो है ? ससता- 
घान--व्यकरणमे चार अर्यमें 'अग्‌' प्रत्यव होता है उससे सोधर्मे आदि शव्दोकी कल्पसंज्ञा है 
या स्वभावते हो व॑ कल्प कहलाते हू । झंक्ता--प्ौधर्म आदि शहद इन्द्रके वाचो कैसे हैं ? समा* 


. 'ठदस्मिन्‍्नस्तीति देके तल्तास्वि: पा. 4६ 2: 67। 'तदस्मिन्‍्नन्ते प्राये खो -जनेन्द्र 4, , 25 । 
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साहचर्यादिन्द्रोषपि सौधर्म: | ईशानो नाम इन्द्र _स्वभावतः । ईद्ानस्थ निवासः कल्प ऐश्यानः। 
“तस्य निवास १” इत्यण्‌ । तत्साहचर्यादिन्द्रोउ्प्येशान: । सनत्कुसारों नाम इन्द्र: स्वभावतः। 
“तस्य निवास / इत्यणू्‌। सानत्कुसार. कल्प: ॥ तत्साहचर्यादिन्द्रोषपि सानत्कसार:। महेन्द्र 
नामेन्द्र: स्वभावतः । तस्य निवासः कल्‍्पो साहे नर: । तत्साह॒चर्यादिन्द्रोडएि साहेन्द्र:। एवमुत्तरन्नापि 
योज्यम्‌ । आगमापेक्षया व्यवस्था भवतोति 'उपयुंपरि' इत्यनेन द्योहंयोरभिसंबन्धों वेव्तिव्यः। 
प्रथमो सौधमेशानकल्पो, तथोरुपरि सानत्कुसारमाहेन्द्री, तयोरुपरि ब्नह्मलोकन्नह्मोत्तरो, तयोरुपरि 
लान्तवफापिष्ठो, दयोरुपरि घुक्रमहाशुक्रो, तयोरुर्पार शतारसहज्नारा, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, 
तयोरुपरि आरणाच्युतो । अध उपांर च प्रत्येकसिन्द्रसंबन्धो वेदितव्य । सध्ये तु प्रतिदरयम? । 
सौधमंशानसानत्कुमारमाहेन्द्राणां चतुर्णा चत्वार इन्द्राः । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोरेको ब्रह्मा” नाम । 
लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवास्यः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकः: शुक्रसंज्ञ: ॥ शतारसहस्नारयोरेकः 
शतारनामा । आनतप्राणतारणाच्युताना चतुर्ण्णा चत्वारः । एबं कल्पवासिनां द्वादद्य इन्द्रा 
भवन्ति ॥ जस्वृद्वीपे सहासन्दरो योजनसहल्लावगाहो' नवनवतियोजनसहस्रोच्छाय: । तस्याधस्ताद- 
घोलोकः । बाहल्पेन" तत्प्माण”स्तियंक्‍ग्रसुर्तास्तयेग्लोकः ॥ तस्योपरिष्टादृष्बेलोक । सेरुचूलिका 


धान--स्वभावसे या साहचर्य से | झ़का--कैंसे ? समााधान--सुधर्मा नामकी सभा है, वह जहां है 
उस कल्पका नाम सौधमं है । यहाँ 'तदस्मिन्‍्नस्ति” इससे “अण्‌” प्रत्यय हुआ है । और इस कल्प- 
के सम्वन्धसे वहाँका इन्द्र भो सौधर्म कहलाता है । इन्द्रका ईशान यह नाम स्वभावसे है । वह 
इन्द्र जिस कल्पम रहता है उसका नाम ऐशान कल्प हूँ । यहाँ 'तस्य निवास.” इस सूत्रसे 'अणू' 
प्रत्यय हुआ है । तथा इस कल्पके सम्बन्धसे इन्द्र भी ऐशान कहलाता है। इन्द्रका सनत्कुमार 
नाम स्वभावसे है । यहाँ 'तस्य निवास.” इस सूत्रसे अणू” प्रत्यय हुआ है इससे कल्पका नाम 
सानत्कुमार पड़ा और इसके सम्बन्ध इन्द्र भा सानत्कुमार कहलाता है । इन्द्रका महेन्द्र नाम 
स्वभावसे है । वह इन्द्र जिस कल्पमे रहता हे उसका नाम माहेन्द्र है। और इसके सम्बन्धसे इन्द्र 
भी माहेन्द्र कहलाता है । इसी प्रकार आगे भो जानना । व्यवस्था आगमके अनुसार होती है 
इसलिए “उपर्युपरि' इस पदके साथ दो दा कल्पोका सम्बन्ध कर लेना चाहिए । सर्वप्रथम 
सौधर्म और ऐशान कल्प है । इनके ऊपर सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्प है । इनके ऊपर नब्रह्म 
और ब्रह्मोत्तर कल्प हैं । इनके ऊपर लान्तव आर कापिष्ठ कल्प हे। इनके ऊपर शुक्र और 
महाशुक्र कल्प हूँ । इनके ऊपर शतार और सहसू।र कल्प हैं । इनके ऊपर आनत और प्राणत 
कल्प है । इनके ऊपर आरण और अच्युत कल्प है । नीचे और ऊपर प्रत्येक कल्पमे एक एक इन्द्र 
है तथा मध्यमे दो दो कल्पोमे एक एक इन्द्र है। तात्पर्य यह है कि सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार 
और माहेन्द्र इन चार कल्पोके चार इन्द्र है| ब्रह्मलोक और ब्रह्मयोत्तर इन दो कल्पोका एक ब्रह्म 
नामक इन्द्र है । लान्तव और कापिप्ठ इन दो कल्पोसे एक लान्तव नामका इन्द्र है। शुक्र और 
महाशुक्रमे एक शुक्र नामका उन्द्र है । शतार और सहसार इन दो कल्पोमे एक शतार नामका 
इन्द्र है । तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार कल्पोके चार इन्द्र है। इस प्रकार 
कल्पवासियोक वारह इन्द्र होते है । जम्बूद्दीप मे एक महामन्दर नामका पर्वत है जो मूलमे एक 
हजार योजन गहरा है । और निन्‍्यानवे हजार योजन ऊँचा है। उसके नीचे अधोलोक है । मेय 
पर्वतकी जितनी ऊँचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तिर्यग्लोक &ै। उसके ऊपर 
ऊध्वंलोक है, जिसकी मेढ चूलिका चालीस योजन विस्तृत है। उसके ऊपर एक बालके अन्तर 
प्र कत्य निवास. -पा. 4,2,69,  तच्य निवासाइरभवी >जैनेन्द्र 3, 2, 86॥ 2, दयमेकम्‌ म्‌ । 3. ब्रा नदी 
माम मु.] 4. "बाहों भवति नव मु., ता , ना । 5- बाहुत्वेन मु,, ता, ना., दि. 2॥ 6. तल्लसाट 
(मेरप्रमाण) स्विर्य- मु. । 


--बै20 $ 482] चतुर्थोश्ध्याय! [489 


चत्वारिशयोजनोच्छाया ३ तस्या उर्पार केशान्तरसात्रे व्यवस्थितमृज्ुविभानसिन्द्रक सोधसंस्प ४ 
सर्वेमन्यल्लोकानुयोगाद्वेदितव्यम्‌ ॥ “नवसु ग्रेवेयकेषु' इति नवद्वब्दस्थ पृथग्वचनः किसर्थस्‌ ? 
अन्यान्यपि नवविसानानि' अनुदिशषसंज्ञकानि सनन्‍्तोति ज्ञापनार्थम्‌ १ तेनानुदिश्ञानां ग्रहण चेदितव्यम्‌ 
8 480. एघामधिक्ततानां? वेमानिकानां परस्परतो विज्येषप्रतिपत्त्यर्थाह-- 
स्थित्तिप्रभावसुखयुतिलेदया विशुद्धीन्द्रयाव धिविषयतो5घिका: ॥20॥ 
$ 487. स्वोपात्तत्यायुष उदयात्तस्मिन्सवे शरीरेण सहावस्थानं/ स्थिति । शापानुग्रह- 
शवितः प्रभाव:। सुखसिन्द्रियार्थानुभव । शरीरचसनाभरणादिदीप्तिः चुति.। लेइया उकता। 
लेब्याया विशुद्धिलेश्याविशुद्धि: । इन्द्रयाणासवर्धेइच विषय इन्द्रियाचधिविषयः। “तेस्यस्तैवाच्धिका 
इति" तसि । उपयुपरि प्रतिकल्प प्रतिप्रस्तार त वैसानिकाः स्थित्यादिभिरधिका इत्यर्थ: । 
8 482. यथा स्थित्यादिभिरुपयुंपर्य घिका एवं गत्यादिभिरपीत्यतिप्रसंगे तल्निवृत्त्यवंसाह-- 


ऋणजुविमान है जो सौधर्म कल्पका इन्द्रक विमान है। शेष सब लोकानुयोगसे जानना चाहिए । 

शंका--'नवसु ग्रं वेयकेपु” यहाँ 'नव' शब्दका कथन अलगसे क्यो किया है ? ससाधघान--अनुदिश 
नामके नौ विमान और है इस वातके बतलानेके लिए 'नव' शब्दका अलगसे कथन किया है। 
इससे भी अनुदिशोका ग्रहण कर लेना चाहिए । 

विशेषार्थे--यद्यषि पहले वैमानिक निकायके बारह भेद कर आये है और यहाँ सोलह भेद 
गिनाये हैं इसलिए यह शका होतो है कि इनमे-से कोई एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समा- 
धान यह है कि कल्पोपपस्तोके वारह इन्द्र होते है, इसलिए उनके भेद भी बारह ही है पर वे रहते 
है सोलह कल्पोम । यहाँ कल्पोमे रहनेवाले देवोके भेद नही गिनाये है । यहाँ तो उनके निवास- 
स्थानोकी परिगणना की गयी हे,इस लिए दोनो कथनोमे कोई विरोध नही है । शेष कथन सुगम है। 

8 480 अब इन अधिकार प्राप्त वैमानिकोक परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 

स्थिति, प्रभाव, सुख, यूति, लेश्याविशुद्धि इन्द्रियविषय और अवधिविषयकी अपेक्षा 
ऊपर-ऊपरके देव अधिक है ॥20॥। 

$ 48] अपने द्वारा प्राप्त हुई आयुर्के उदयसे उस भवमे शरीरके साथ रहना स्थिति कह- 
लाती है । शाप और अनुग्नहरूप शक्तिको प्रभाव कहते है | इन्द्रियोके विषयोक॑ अनुभवन करने- 
को सुख कहते है। शरीर, वस्त्र और आभूषण आदिकी कान्तिको द्यूति कहते है। लेश्याका कथन 
कर आये है । लेइ्याकी विशुद्धि लेश्याविशुद्धि कहलाती है । इन्द्रिय और अवधिशानका विषय 
इन्द्रियविषय और अवधिविषय कहलाता है। इनसे या इनकी अपेक्षा वे सब देव उत्तरोत्तर 
अधिक-अधिक है । तात्पर्य यह है कि ऊपर-ऊपर प्रत्येक कल्पमे और प्रत्येक प्रस्तारमे वेमानिक 
देव स्थिति आदिकी अपेक्षा अधिक-अधिक है । 

8 482 जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति आदिको अपेक्षा ऊपर-ऊपर अधिक हे उसी 
प्रकार गति आदिको अपेक्षा भी प्राप्त हुए, अत इसका निराकरण करनेके लिए आगे का सूत्र 
कहते है-- 


] -वचन अन्या- ता , ना । 2 >प्रानानि सन्‍्तीति भा, ता, ना । 3 >-तावना परस्प- आ । 4 सह 
स्थान आ, दि |], दि. 2। 5 'अपादाने चाहीयरुहों" पा 5, 4, 45।। --अपादानेश्हीयरुहो ' 
जैनेन्द्र 4, 2, 62 'आद्यादिम्य उपसब्यानम्‌'- पा 5, 4, 44 वाति । “आय्यादिस्पस्तसि  -जैनेन्ट- 
शै। 2, 60। 6 इति तस्मिन्‍्तुप- मु । 


90 ] सर्वार्थ सिद्धी [42। ह$ 483-- 


गतिशरीरपरियग्रहामिमानतो हीचा: ॥20 


8 483. देशाद्वेशान्तरप्राप्तिहेतुर्ग ति. । शरीरं बेक्रियिकमुक्तम्‌ १ लोभकवायोदयाहिबयेणु 
सद्भू- परिग्रह. । मानकयायादुत्पन्तो5हु कारोइभिमानः । एतेर्गत्यादिसिरुपर्युपरि हीना । देशान्तर- 
विषयक्रीडारतिप्रकर्पामावादुपर्युपरि गतिहीनाः । शरीर सौघर्मशानयोददेवानां सप्तारत्निप्रमाणम्‌ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयो पडरत्निप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पञचारत्तनिप्रमाणम्‌ 
शुक्रमहाशुक्रशतारसहल्ारेषु चतुररत्निप्रमाणम्‌ । आनतप्राणतयो रद्धंचतुर्थार॒त्निप्रभाणम्‌ ॥ आरणा- 
च्युतयोस्त्यरत्निप्रमाणम्‌ । अधोग्रेवेयकेषु अद्धंतृतीयारत्निप्रमाणम्‌ । मध्यग्रेवेयकेष्चरत्निहयप्रमा- 
णम्‌ । उपरिमग्रेवेयकेयु अनुदिशविसानकेशु च अध्यर्द्धारल्निप्रमाणम्‌ । अनुत्तरेष्वरत्निप्रसाणम्‌ । 
परि प्रहश्च विभानपरिच्छदादिरुपयुंपरि हीन: । अभिमानदचोपयुंपरि तनुकवायत्वाद्धीनः । 

8 484. पुरस्तात्त्रिषु निकायेबु देवानां लेइ्याविधिरुक्‍त.-।॥ इदानों वेमानिकेयु लेदया- 
विधिप्रत्तिपत्त्यर्थ भाह-- 


पीत्पदुमशुक्ललेब्या द्वित्रिजेबेषु ॥22॥ 
$ 485. पीता च पदुमा च शुक्ला च* ता: पीतयदुसमशुक्ला: ॥ पीतपद्मशुक्ला लेदपा येयां 


गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव हीन हैं ॥2॥॥॥ 

8 483 एक देशसे दूसरे देशक प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते हैं। यहाँ 
शरारसे वेक्रियिक शरीर लिया गया है यह पहले कह आये है । लोभ कपायक उदयसे विपयोक 
सगको परियग्रह कहते है । मानकपायके उदयसे उत्पन्न हुए अहकारको अभिमान कहते है । 
गति आदिकों आउज्ञा वमानिक्र देव ऊपर-ऊपर होन है। भिन्‍न देशमे स्थित विपयोगे क्रीड़ा 
विपयकर रनिका प्रकर्ष नही पाया जाता इसलिए ऊपर-ऊप्र गमन कम है । सौधम ओऔर ऐशान 
स्त्र्गकि दवका शरार सात जर-त्निश्रमाण हे | सानत्कुतार आर माहेन्द्र स्वर्ेके देवोका शरोर 
छह्ठ अरत्निप्रमाण है। ब्रह्म, ब्रद्मोत्तर, लान्तव ओर कापिप्ठ कल्पके देवोका शरीर पाँच अरत्नि- 
प्रमाण हे । श॒क्र, महाशुक, जत्तार ओर सहसार कल्पके देवोका शरीर चार अरत्निप्रमाण हे। 
आनत और प्राणन कल्पके देवोका शरीर साढे तीन अरत्निप्रमाण है। आरण और अच्युत 
कन्पके देवोका शदीर तीन अरत्निप्रमाण हे । अधोग्र वेयकमे अहमिन्द्रोका शरीर ढाई अरत्नि- 
प्रमाण हैं । मध्यग्र वेषकम अहमिन्द्रोका शरीर दो अरत्निप्रमाण हे । उपरिम ग्रवेयकमे और 
अनुदिणोमे अहमिन्द्रोका शरीर डेंड अरत्तनिप्रमाण है। तथा पाँच अनुत्तर विमानोमे अहमिन्द्रो- 
का जरीर एक अरत्तनिप्रमाण है । विमानोकी लम्बाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह ऊपर-ऊपर कम 
है । अल्प कपाय होनेसे अभिमान भो ऊपर-ऊतर कम है । 

गि विशेषार्य--ऊप रके देवोमे परिग्रह कमत्ती-कमती होता है और प्रुण्यातिशय अधिक- 
अधिक, इससे ज्ञात होता है कि बाह्य परिग्रहका संचय मुख्यत. पुण्यका फल न होकर मर््छाका 
फल है। ऊपर-ऊपर मूर्च्छा न्यून होती है जो उनके पूर्व भवके सस्कार्रका फल है, इसलिएं परिग्रह 
भी न्‍्यन-न्यन होता है। 


$ 484. पहले तोन निकायोमे लेड्याका कथन कर आये । अब वैमानिकोसे लेइयाओौका 
ज्ञान कदानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


दो, तीन कल्प युगलोमिं और शेयमें ऋ्रसे पीत्त, पदुम और शुक्ल लेदयावाले देव हैं 4॥22॥ 
8 485. पोता, प्रश्मा और शुकवामे इन्द्र समास है, अनन्तर लेदया शब्दके साथ बहुग्रीहि 


६ -रलिमात्रम्‌ू । तनु- का., दि. ।, दि 2, ता ॥। 2. च पीत- ना., दि 2, । 


--4822 8 485] चतुर्थोष्ष्याय: [9 


ते पीतपद्मशुबललेश्या:॥ कर्प हृस्वत्दमू | मौत्तरपदिकरम्‌? । यथा+---/द्वतायां३ दपरकरणे मध्यम- 
विलम्वितयोरुपसंख्यानम्‌»” इत्ति। अबवा पीतरच पद्सन्च शुदलझ्य पोतपद्मशुक्ला वर्णव- 
न्तोर्ष्या:। तेषामिव क्ेक्या येषां दे पीतपद्मशुक्ललेदया: । तन कस्य कह लेश्या इति ३ अत्रोच्यले--- 
सोबर्मंशान्यो: पीतलेश्या: ॥ रानत्कुमारमाहेन्द्रयो: पीत्पद्मलेदया: ॥ न्रहमलोकतवह्मोत्तरलान्तव- 
फापिष्ठेष पद्मलेश्या: | घुल्महाशुत्तारसहसारेषु पद्मशुक्ललेक््या: ३ जनतादियु घुब्ललेस्यट 
तन्नाप्यनुदियानुत्तरेषु परमशुक्ललेदवा: ॥ सु्नेप्नभिहितं कर्य मिक्रग्रहपम्‌ ? साहदर्याल्लोकवत । 
ठतच्यया--छुत्रियों चच्छन्ति इद्धि अच्छचिएु छनव्यवहार:॥ एदर्सिहपि सिलस्येरन्‍्यतरचहणं सवति। 
अपमपें. सूत्रतः कर्च गम्पदे इत्ति चेत्‌ ॥ उच्चतें--एवर्माभसंवन्घ: छिपे, यो: वूल्पयुगलयो: पीत- 
लेक्ष्या; सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्सलेक्याथा अविदर्कात:। त्रह्मलोकादिधु त्रिषु कल्पयुगलेपु पद्स- 
लेश्या; छुच्त्महाशुक्षपो: जुक्ललेक्याय्य अविदस्तततः । शेषेबु शवारादियु झुक्ललेस्या; पदुमलेश्याया 
अविवक्षात्ः १ इति नास्ति दोषः ४ 


समास है। जिनके ये पीत, पद्म ओर शृक्‍ल लेस्याएं पायी जाती हैं वे पीत, पद्म ओर शुक्ल 
लेश्यावाले देव हैं। शंफा--पीता, प्मा और शुक्ला ये तीनों अन्द दीघे हूँ वें हुस्व किस नियम- 
से हो गये ? समाधान--जैसे 'द्रुतावां तपरकरणे मध्वमविलम्वितयोस्पसंख्यानम्‌”" अर्थात्‌ द्रुता- 
वृत्तिमें तपरकरण करनेपर मध्वमा जौर विलम्वितावृत्तिमें उसका उपसंख्यान होता है इसके 
अनुसार यहाँ “मध्यमा' शन्दमं औत्तरपदिक हस्व हुआ है। उसी प्रकार प्रकृतर्म भी औत्तर- 
पदिक हस्व जानना चाहिए । जथवा यहाँ पीता, पदुमा और झुक्‍ला झव्द न लेकर पीत, पद्म 
बोर शुक्ल वर्णेवाले पदार्थ लेने चाहिए । जिनके इन वर्णोंके समान लेक््याएँ पायी जाती हैं वे 
पीत. पदम गौर शुक्ल लेश्यावाले जीव हैं ॥ इस प्रकार यहाँ पीत, पद्म और जूक्‍्ल ये तीन शन्द 
हस्व ही समझना चाहिए। अव-किसके कौन लेश्या है यह वचलाते हैं---छौघर्म गौर ऐशान कल्पमें 
पीदलेक्या है। सानत्कुमार जौर माहेन्द्रकल्पमें पीत और पद्‌भ लेश्याएं हैं। ब्रह्मलोक,तरह्मोत्तर, 
लान्तव और कापिष्ठ कल्पोर्मि पदुमलेश्या है ॥ शुक्र, महाशुक्र, शवार जौर सहसार कल्पमें पद्म 
गौर शुक्ल ये दो लेक्याएँ हैं॥ तथा आानतादिकर्मे शुक्ल लेश्या है। उसमें भी जनुदिश और 
अनुचर विमानमिं पस्म शुक्ल लेश्या है । छंका--सूत्रमें तो मिश्र लेक्याएँ नहीं कही हैं फिर उनका 
अहण कंसे होता है ? समाधान--चाहचर्यवश मिश्र लेक्याओंका अहण होता है, लोकके समान । 
जैसे, 'छत्री जाते हैं! ऐसा कथन करने पर गछत्रियोमें भो छत्री व्यवहार होता है उसी प्रकार 
यहाँ भी दोनों मिश्र लेश्याओमें-से किसी एकका ग्रहण होता है। जंका--यह अर्थ सूचसे कंसे 
जाना जाता है ? समाधान-यहाँ ऐसा सम्वन्ध करना चाहिए कि दो कल्प घुगलोंगें पीत लेक्या 
है । यहाँ सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पर्मे पद्मलेश्याकी विवद्ला नहीं की ॥ ब्रह्मतोक आदि तीन 
कल्पयुगलोमे पद्म लेक्या है। झुक्त और महाशुक्रमें शुक्ल लेक्घाकी विवक्षा नहीं की । शेष 
शततार आदियें शुक्ललेक्या है । पद्म लेक्याकी विवक्षा नहीं की । इसलिए कोई दोष नहीं है । 


. -ठरपादिकम्‌ जा , दि. 3, दि. 2 ॥ 2. यथाहुः दु- मु., ना- ता- ॥ 3. दुत्तायां तपरकरणें मध्यमविल- 
स्नितयोत्पसंख्यानं कालभेदात्‌ ॥ इतायां तपरकरणें मव्यमविलस्वितयोस्पसंख्यानं कर्तेव्यम्‌ ॥ तघा मध्यमार्यां 
इुत्विलम्बित्तयो: तथा विलम्वितायां द्रुतमध्यमयो: ॥ कि चुन: कारण न सिद्धधति ॥ कालकेदात्‌ । ये हि द्ुतायाँ 
बृत्तो चर्यास्त्रिमायाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मध्यमायां वर्णास्विमाबाधिकास्ते विवम्बितायाम्‌ 7 -पा. स- 
भा. 3, 3, 94 4. -ख्यानमिति ॥ दुत्मध्यमविलस्बिता इति ॥ अथवा जा., दि. 7॥ -लत्यानमिति।॥ 
दुवमध्यमविलस्निता इति | अथवा दि- 2/ 
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8 486. आह कहल्पोपपरना इत्युकतं तत्नेदं न ज्ञायतें के कल्पा इत्यश्नोच्यतें-- 
प्राग्ग्रवेयकेस्थ: कल्पा: ॥23१ 
6 487. इद न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवन्तीति सौधर्मादिग्रहणमनुदर्तते । तेनायमर्थो 
लक्ष्यतें--सौधर्मादय: प्राग्ग्रेवेयके+यः कठपा इति । पारिशेष्यादितरे क्कल्पत्तीता इति। 
8 488. लौफान्तिका देवा वेमानिकाः सन्त वच गूछमग्तें ? कव्पोपपन्नेध + कथभिति 
डुच्यतें-- 


4 


बरह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥24॥॥ 

6 589. एत्य तस्सिन्‌ लीयन्दत इति आलय आवास: | ब्रह्मलोक आलयो येणषां तें ब्रह्म 
लोकालया लौकान्तिका देवा वेदिततव्या । यदययेवं सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां देदानां लौकान्तिकत्य॑ 
प्रसक्‍तग्‌ । अन्वर्थसंज्ञाग्रहणाददोषः । ब्रह्मलोकों लोकः, तस्याग्तो लोकान्तः, तस्मिन्भवा लौका- 
च्तिका इति न सव्वेषां प्रहणम्‌ । तेषां हि विमानानि बन्रद्मलोकस्यान्तेषु स्थितानि। अथवा जन्म- 
जरामरणाकी ्णो लोकः संसार , तस्यान्तो लोकान्त: । लोकान्ते भवा लौकान्तिकाः। ते सर्वे परीत- 
संसारा , ततदच्युता एकं गर्भावासं प्राप्य परिनिर्वास्यन्तीति । 

$ 490. तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेंदप्रदर्शनार्थभाह-- 
सारस्वतादित्यवक्नलूयरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाइच ।॥25॥ 


8 486 कल्पोपपन्न देव है यह कह आये पर यह नही ज्ञात हुआ कि कल्प कौन है, 

प्लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

अवेयकोसे पहले तक कल्प हैं ॥23॥ 

8 487 यह नही मालूम होता कि यहाँसे लेकर कल्प है, इसलिए सौधरमम आदि पदकी 
अनुवृत्ति होती है । इससे यह अर्थ ग्राप्त होता है कि सौध्ंसे लेकर और नौ ग्रं वेवकसे पूर्वतक 
कल्प है | परिणेष न्‍्यायसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि शेष सब कल्पातीत है । 

$ 488 लौकान्तिक देव वैमानिक है उनका किनमे समावेश होता है ? वैमानिकोमे । 
कंसे ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

लोकान्तिक देवोंका ब्रह्मलोक निवासस्थान है 24 

8 489 आकर जिसमे लयको प्राप्त होते है अर्थात्‌ निवास करते हैं वह आलय या 
आवास कहलाता है| ब्रह्मलोक जिनका घर है वे ब्रह्मलोकमे रहनेवाले लौकान्तिक देव जानना 
चाहिए । शका -यदि ऐसा है तो ब्रह्मलोकमे रहनेवाले सब देव लोकान्तिक हुए ? ससाघान--- 
खार्यक संज्ाके ग्रहण करनेसे यह दोप नही रहता । लौकान्तिक शब्दमे जो लोक शब्द है उससे 
कहालोक लिया है और उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग लोकान्त कहलाया । वहाँ जो होते हैं वे 
लौकान्तिक कहलाते है, उसलिए ब्रह्मतोकमे रहनेवाले सब देवोका अहण नही होता है। इन 
लौवान्तिद देवोके विमान ब्रह्मलोकके प्रान्तभाग में स्थित हैं। अथवा जन्म, जरा और मरणमसे 
व्याप्त ससार लोक कहलाता है और उसका अन्त लोकान्त कहलाता है । इस प्रकार ससारके 
अन्न जो होते है वें लौकान्तिक हैं, क्योकि ये सब परीतसंसारी होते है । वहांसि च्युत होकर 
और एक बार मर्ममे रहकर निर्वाणको प्राप्त होगे । 

8 490. सामान्यसे कहट्दे गये उन लीकान्तिक देवोके मेंदोका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र नहते है-- 

| सारत्वत, आदित्य, घहिन, अरुण, घर्दतोय, छुफित, अव्यायाप भौर अनिष्ट ये लोकान्तिक 
देव हैं ॥25! 


--4426 8 493 ] चतुर्थो्ध्याय: [493 


$ 49. क्य इसे सारस्वतादवः ? अष्टास्वपि पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रममेते सारस्व- 
तादयो देवगणा वेदितव्या. | तद्यगा--पूर्वोत्तरकोणे सारस्वतविम्तानम्‌, पूर्वस्थां दिशि आदित्य- 
विमानम्‌, पूर्वेवक्षिणस्यां दिशि वह्धिविसानम्‌, दक्षिणस्थां दिशि अरुणविसानस्‌, दक्षिणापरफोणे 
गर्दतोयविमानम्‌, अपरस्यां विज्षि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्यां दिशि अव्यावाघविभानम्‌, उत्तरस्यां 
दिशि अश्ष्टिविसानस्‌ । 'चशब्दससुच्चितास्तेषासन्तरेषु हो देवगणों ॥ तथ्यथा--सारस्वता- 
दित्यान्तरे अग्न्याभसुर्यासा: । आदित्यस्य च वह्ले इचान्तरे चन्द्राससत्याभाः। वह्लचरुणान्तराले 
श्रेयस्करक्षेमंकरा: । अरुणगर्दतोयान्तराले वृषशेष्ठकामचारा: गर्दतोयतुषितमध्ये निर्माणरजोदि- 
गन्तरक्षिता: । तुषिताव्याबाधमध्ये आत्मरक्षितसवव रक्षिता:। अव्याबाधारिष्टान्तराले मर््ठधसव । 
अरिष्ट्सारस्वतान्तराले अश्वविद्वा'। सववे एते स्वतन्त्रा; हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहा- 
देवष॑ंथः, इतरेषां देवानामचेनीया:, चतुर्दशपूर्वंधरा: त्ीर्यंकरनिव्क्रमणप्रतिबोधनपरा वेदितव्याः। 

$ 492, आह, उक्‍ता लोकान्तिकास्ततश्च्युता एक गर्भेवासमवाप्य निर्वास्यन्तीत्युक्ता: । 
किसेवमस्येष्वपि निर्वाणप्राप्तिकालविभागो विद्यते । इत्यत आह--- 

विजयादिधु द्विचरमाः ४26॥ 

$ 493, आदि शब्दः प्रकारायें वर्तते, तेन विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानुदिशविमाना- 
नासिष्ठानां प्रहणं सिद्ध भवति। क पुनरत्न प्रकार: ? अहमिद्धत्वे सत्ति सम्यग्वृष्ट्य पपाद । सर्वार्थे- 
सिद्धिप्रसड्भ इति चेत्‌। त; तेषां परसोत्कृष्टत्वातू, अन्वर्थसंज्ञात एकचरमत्वसिद्धे । चरमत्वं 


$ 494 शंका--ये सारस्वत आदिक कहाँ रहते है ” समाधान--पूर्व-उत्तर आदि आदठों 
ही दिशाओमे क्रमसे ये सारस्वत आदि देवगण रहते है ऐसा जानना चाहिए। यथा--पूर्वोत्त र 
कोणमे सारस्व॒तोके विमान है । पूर्व दिशामे आदित्योके विमान है। पूर्वे-दक्षिण दिशामे वह्नि- 
देवोके विमान है| दक्षिण दिशामे अरुण विमान हैं। दक्षिण-पश्चिम कोनेमे गर्दतोयदेवोके विमान 
है । पश्चिम दिशामे तुषितविमान है । उत्तर-परश्चिम दिशामे अव्यावाधदेवोके विमान है । और 
उत्तर दिशामे अरिष्टदेवोके विमान है । सूत्रमे 'च” शब्द है उससे इनके मध्यमे दो दो देवगण 
और हैं इसका समुच्चण होता है। यथा--सारस्वत और आदित्यके भमध्यमे अग्न्याभ और 
सूर्याभ हैं। आदित्य ओर वह्तिके मध्यमे चन्द्राम और सत्याम है। वक्ति और अरुणके मध्य 
में श्रेयय्कर और क्षेमकर है। अरुण और गर्देतोयके मध्यमे वृषभेष्ट और 
कामचोर है। गर्दतोय और तुषितके मध्यमे निर्माणरजस्‌ और दिगन्तरक्षित है। तुषित और 
अव्यावाधके मध्यमे आत्मरक्षित और सबेरक्षित है । अव्याबाध और अरिष्टके मध्यमे मदुत्‌ 
और वसु है । अरिष्ट और सारस्वतके मध्यमे अशव और विश्व है। ये सब देव स्वतन्त्र हैं 
क्योकि इनमें हीनाधिकता नही पायी जाती | विषय-रतिसे रहित होनेके कारण कक है । 
दूसरे देव इनकी अर्चा करते है । चौदह पूर्वोके ज्ञाता है और वैराग्य कल्याणकके समय - 
क्ने संबोधन करनेमें तत्पर है । कट 

8 492 लौकान्तिक देवोका कथन किया और वहाँसे च्युत होकर तथा एक गर्भको धारण 
करके निर्वाणको प्राप्त होगे यह भी कहा । क्या इसी प्रकार अन्य देवोमें भी निर्वाणको प्राप्त 
होनेके कालमें भेद है ? अब इसी बातका ज्ञान कराने के लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

विजयादिकमसें दो चरसवाले देव होते हैं ॥26॥ है 

8 493. यहाँ आदि शब्द प्रकारवाची है। इससे विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और 
नौ अनुदिणोका ग्रहण सिद्ध हो जाता है। शंका--यहाँ कौन-सा प्रकार लिया है ? समाधान-- 
अहमिन्द्र होते हुए सम्यरदृष्टियोका उत्पन्न होना, यह प्रकार यहाँ लिया गया है। शंका--इससे 
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देहस्थ मनुष्यक्तव पे८-८: । हो उमा देहों येएां ते द्विदरमा: ३ दिजयादिभ्यब्च्युदा अप्रतिपततित- 
सम्यक्त्वा सनुष्येदृत्वद संयममाराध्य पुनरिलयादिदुत्वद्य ततसूव्पुता: पुनर्मेनुष्यभदम्दाप्य सिद्धय- 
न्तीति हिचरमदेहत्वम्‌ । 

$ 494. माह. जीवस्थोदविक्रेपु भावेदु ततियेसप्योवियतिरोदविकीत्युदतत, पुनरुच स्थितों 
'तिर्यग्योनिजानां च॑ इत्ति $ तब न ज्ञायते के तियेम्पोचयः ! इत्तजोच्यत्ेंट-.. 

अरॉपपादिकसनुष्येस्थ: शेप्ास्तियेग्योचय: ध?70 

$ 495. झ्ौपपादिका उद्ता देवदारका: ॥ सनुष्पादच निदिप्टा: आउसानुपोत्तरान्मनुष्या: 
इति | एन्यो5त्ये संसारिष्ये जीवा: शेषास्दे दियेग्योनयो वेदितव्या: । तेंबां तिरद्दां देवादीना- 
समिव द्तेद्रविभागः पुरुनिर्देष्लव्य: ? सर्वेश्ोकन्पापित्दात्तेप्य क्षेत्रविसागों नोफल:। 

$ 495. जाह, स्वितिरुच्ता चारकार्पा सनुण्यापां त्तिरचां छू ३ देवानां नोकता।॥ तरस्यां 
दद्तव्यायामादादुदिष्दानां सवचवासियां स्थितिप्रतिपादनायेंनाह--- 


सर्वार्थंसिद्धिका भी ऋहप प्राप्त होता हैं ? सम्माघान--नहीं, क्योंकि वे परम उत्क्ृप्ट हैं। उनका 
सर्वार्थेसिद्धि यह सार्थेक नाम है. इसलिए दे एक भवावतारी होते हैं। देहका चरमपना मनुष्य 
झवकी अपेला लिया है । जिसके दो चरम भव होते हैं वे द्चिचिरम कहलाते हैं। जो विजयादिक- 
से च्युत होकर और सम्यक्त्वकों न छोड़कर मनुष्यों्मे उत्पन्न होते हैं और संयमकी आराधना 
कर पुन: विजयादिकरमो उत्पन्न होकर और वहाँसे च्युत होकर मनुप्य भवको प्राप्त करके सिद्ध 
होते हैं। इस प्रकार यहाँ मनुप्य भवकी अपेक्षा द्विचस्मपना है | 

विधेया्ंे--कोई-कोई विजयादिकके देव मनुप्य होते हैं ॥ अनन्तर सोंधर्मं और ईशान 
कल्पमें देव होते हैं । अनन्तर मनुष्य होते हैं। फिर विजयादिकमों देव होते हे और अन्तमें वहाँसे 
च्यूत होकर मनुप्य होते हे ॥ तव कहीं मोक्ष जाते हैं । इस प्रकार इस विधिसे विचार करनेपर 
भनुप्यके तीन भव हो जाते हैँ ४ उसलिए मनुष्य भवकी अपेक्षा द्विचरसपना नहीं घटित होता ? 
इसका समाधान यह हैं कि ग्जियादिकसे तो दो वार ही मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, इसलिए 
पूर्वोक्‍्ति कथन वन जाता है। ऐसा जीव यद्यपि मध्यमें एक वार अन्य कल्पमें हो आया है, पर 
सूत्रकारने यहाँ उसकी विदक्षा नहीं की है । उनकी दुष्टि यही वतलानेकी रही है कि विजया- 
दिकसे अधिकसे अधिक वित्तदी वार मनुष्य होकर जीव मोक्ष जाता है। 

8 494. कहते हैं, जोवके जऔीदयिक भावोंको वततलाते हुए तिर्यंचगति औदयिकी कही 
है । पुनः स्थितिका कथन करने समय “तियंग्योनिजानां च' यह सूत्र कहा है। पर यह न जान 
सके कि तिर्यच कीच हैं इसलिए जागेका सूत्र कहते हैं--- 

उपपाद छऋन्‍नवाले और मनुप्योकि सिदा शेप सब जीव तिर्यंचयोनिवाले हैं ४270 

8 493. जऔपपादिक देव और नारकी हैं यह पहले कह आये हैं। प्राक्ृम्मानुपोत्तरा- 
न्मनुप्या: इसका व्याख्यान करने समय मनुष्योका नी क्यन कर आये हैं। इनसे अन्य दितने 
ससारी जीव हैँ उनका यहाँ थेप पदके द्वारा ग्रहण किया हैं। वे सब तिर्यच जानना चादह्ठिए। 
धंफा--जिस प्रकार देवादिवका पृथक-प्रथक क्षेत्र वतलाया है उसी प्रकार इनका क्षेत्र वतलाना 
चाहिए ? समापान--तिर्वंच सब लोकमे रहते हैं, अतः उनका अलगसे क्षेत्र नही कहा । 

8 496 नारऊी, मनुप्य कौर तियंचोंक्री स्थिति पहले कही जा चुकी है । परन्तु अभी 
तक देवोडी स्थिति न्दीं कही है, अत. उसका बयन करते हुए सर्वप्रथम प्रारम्भमें कहे गये 

अवनवासियोरी स्थितनिछा वघन करनेके लिए आयग्रेका सूच कटने हैं--- 
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स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेबारएं सागरोपसन्रिपल्योपसाद्धहीनमसिता ॥280 

$ 497 असुरादीनां सागरोपसादिभियंथाक्रमसन्नाभिसंबन्धो वेदितव्यः। इयं स्थिति- 
रुत्कृष्टा जघन्याप्युत्तरन् वक्ष्यते । तद्यया असुराणां सागरोपसा स्थितिः। नागानां त्रिपल्योप- 
साति' स्थिति: । सुपर्णानामद्धंतृतीयानि । दोपानां हे । शेषाणां षण्णासध्यद्धपल्योपमस्‌ । 

$ 498 आशद्यदेवनिकायस्थित्यभिधानादनन्तरं व्यन्तरज्योतिष्कस्थितिवचने कऋमप्राप्ते,स्ति 
तदुल्लड्घथ वेसानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तयोरुत्तरत्त लघुनोपायेन स्थितिवचनात्‌ ॥ लेषु 
चादावुद्धिष्ठयो कल्पयो स्थितिविधानाथेंमाह-- 

सौधसेशानयो: सागरोपमे अधिके ॥29॥ 

$ 499, 'सागरोपमे' इति द्विवचननिर्देशाद द्वित्वगत्ति:॥ “अधिके' इत्ययमधिकार.॥ आ 
कुतः ? आ सहलारात्‌ । इदं तु कुतो ज्ञायते ? उत्तरत्न तु शब्दग्रहणात्‌ ॥ तेन सौधमेंशानयोदं- 
वानां हें सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये । 

$ 500, उत्तरयो स्थितिविशेषप्रतिपत्त्ययंमाह-- 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त ॥30॥ 
$ 50. अचयोः कल्पयोदेवानां सप्ततागरोपमाणि साधिकानि उत्कृष्ठा स्थिति ॥ 


असुरक्‌मार, नागकुमार, सुपर्णकूमार, ढीपकुसार और शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट 
स्थिति ऋसे एक सागरोपम, तोच पल्योपस, ढाई पल्योपस, दो पल्योपस और डेढ़ पल्योपन 
होती है ॥28॥ 

8 497 यहाँ सागरोपम आदि शब्दोके साथ असुरकुमार आदि शब्दोका क्रमसे सम्बन्ध 
जान लेना चाहिए । यह उत्कृष्ट स्थिति है । जधन्य स्थिति भी आगे कहेगे । वह उत्कृष्ट स्थिति 
इस प्रकार हे--असुराकी स्थिति एक सागरोपभ है। नागकुमारोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्यो- 
पम है। सुपर्गोक्ती उत्कृष्ट स्थिति ढाई पल्योपम है । द्वीपोकी उत्कृष्ट स्थिति दो पल्योपम है। 
और शेप छह कुमारोकी उत्कृष्ट स्थिति डेढ पल्योपम है । 

8 498 देवोके प्रथम निकायकी स्थिति कहनेके परचात्‌ व्यन्तर और ज्योतिषियोंकी 
स्थिति जमप्राप्त है, किन्तु उसे छोडकर वैमानिकोकी स्थिति कहते है, क्योकि व्यन्तर और ज्योति- 
षियोकी स्थिति आगे थोडमे कहो जा सकेगी । वैमानिकोमे आदिमे कहे गये दो कल्पोकी स्थिति- 
का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सौधर्म और ऐशान कल्पमें दो सागरोपमसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है ॥29॥ 

8 499 सूत्रमे 'सागरोपमे” यह द्विवचन प्रयोग किया है उससे दो सागरोपमोका ज्ञान 
होता है। 'अधिके' यह अधिकार चचन है। शका--इसका कहाँतक अधिकार है ? समाधान--- 
सहसूएर कल्प तक । शका--यह कैसे जाना जाता है ? समाधान--अगले सूत्रमे जो 'तु' पद दिया 
है उससे जाना जाता है। इससे यह निश्चित होता है कि सौधर्म और ऐशान कल्पमें दो साग- 
रोपमसे कुछ अधिक स्थिति है । 

6 500 अब आगेके दो कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
से रे और महेन्द्र कल्पमें सात सागरोपमसे कुछ अधिक उत्कृष्ड स्थिति है ॥३था 

8 50] इन दो कल्पोमे देवोकी साधिक सात सागरोपभ उत्क्ृट स्थिति है । 


4. >पमा स्थिति. सु. । 
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8 502. ऋहह्मलोकादिव्वच्युतावसानेबु स्थितिविशेषप्नतिपत्त्यर्थभाह--- 
त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपणञचदशभिरधिकानि तु ॥आ॥ 

8 503 'सप्ताच्रहणं प्रकृतम्‌ । तस्येह त्यादिभिनिदिष्टेरभिसंबन्धो वेदितव्य । सप्त 
त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि: । हयोहयोरभिसंबन्धों बेदितव्यः ! 'तु शब्दों विशेष- 
जार्थ:। कि विशिनष्टि ? “अधिक शब्दोष्नुवर्तमानइचतुर्भिर' भिसंबध्यते नोत्तरामभ्यामित्ययमर्थो 
विशिष्यतें । तेनायसर्थों भवति--ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोदशसागरोपमाणि साधिकानि । लान्तवका- 
पिव्ठयोइ्चतुदंशसागरोपसाणि साधिकानि । शुक्रमहाशुक्रपतो: षोडशसागरोपसाणि साधिकानि। 
शत्तारसहस्रार॒योरष्टादशसागरोपसाणि साधिकानि । आनतप्राणतयोविशत्तिसागरोपसमाणि । 
आरणाच्युतयोहाविशतिसागरोपमाणि । 


$ 504. तत ऊध्व स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यथंमाह--- 


आरणाच्युतादूध्व॑सेकेक्रेत ववसु ग्रेवेयकेंबु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धों च ॥320 
$ 505. 'अधिक' ग्रहणमनुक्तंते । तेनेहाभिसंबन्धो वेदितव्यः । एककेनाधिकानीति । 


$ 502 अब ब्रह्मलोकसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

बहा-द्रह्मोत्तर युगलसे लेकर प्रत्येक युगलमें आरण-अच्युत तक ऋ्रमसे साधिक तोनसे 
अधिक सात सामरोपस, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नौसे अधिक सात 
सागरोपस, साधिक्क ग्यारहसे अधिक सात सागरोपम, तेरहसे अधिक सात सागरोपम और पन्‍्वह- 
से अधिक सात सागरोपस उत्कृष्ट स्थिति है ७३॥॥ 

$ 503 यहाँ पिछले सूत्रसे 'सप्त'” पदका ग्रहण प्रकृत है। उसका यहाँ तीन आदि 
निरदिष्ट संख्याओं के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--ततीन अधिक सात, सात सधिक 
सात आदि। तथा इनका ऋमसे दो दो कल्पोके साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । सूत्रमे तु” शब्द 
विशेषताके दिखलानेके लिए आया है। शंका--इससे क्या विशेपता मालूम पडती है ? समा- 
घान--इससे यहाँ यह विशेषता मालूम पडती है कि अधिक शब्दकी अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्ध त्रि आदि चार शब्दोसे ही होता है, अन्तर्क दो स्थितिविकल्पोसे नही । इससे यहाँ यह 
अर्थ प्राप्त हो जाता है, त्रहमलोक और ब्रह्मयोत्तरमे साधिक दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 
लान्तव और कापिष्ठमें साधिक चौदहसागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। झुक्र और महाशुक्रमे साधिक 
सोलह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । शतार और सहस्नारमे साधिक अठारह साग रोपम उत्तकृप्ट 
स्थिति है । आनत और प्राणतमे वीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। तथा आरण और अच्युतमे 
बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । 

8 504. अब इसके आगेके विमानोमे स्थितिविद्येपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
फहते हैं-- 

मारण-अच्युतके ऊपर नी ग्रवेयकमें-से प्रत्येकमें नी अनुदिशर्में, चार विजयाबिकरसें एक- 
एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। तया सवर्यिसिद्धिमें पूरी तेतीस सागरोपम स्थिति 
है ॥32॥ 

8 505. पूर्व सूत्रसे अधिक पदकी अनुतृत्ति होती है, इसलिए यहाँ इस प्रकार सम्बन्ध 


* अभि अर एएएएएएा छः 
], -तुरमिरिह सन्‍्व- था. 4, दि- 2 । 
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नव ग्रहुणं किसर्थम्‌ ? प्रत्येकमेष्कमधिकसिति ज्ञापनार्थभम्‌ । इतरथा हि प्रेदेयकेष्वेकनेवाधिक 
स्पात्‌ । विजयादिष्विति क्षदि शब्दस्य प्रकारार्शत्वादनुदिशानामपि प्रहणम्‌ । सर्वार्थंसद्धेस्तु 
पृथम्ग्रहणं जघन्याभावप्रतिपादनार्थम्‌ । तेनायमर्थ:, अधोग्रेवेयकेषु प्रथमे न्योविशञति , दद्वितीये 
चतुविशतिः, तृतोणे पब्नचविद्वति:। मध्यमग्रेवेयकेषु प्रथमे षड़विशतिः द्वितीये सप्तविशतिः 
सृत्तीयेष्ष्टाविशतिः । उपरिमग्रेवेधकेबु प्रथमे एकोनर्न्रिशद्‌ छवतोये चिशत्‌ तृततीये एकॉनिशत। 
अनुदिदाविसानेषु दर्तत्रशत्‌ । विजयादियु अरयस्त्रिदवत्साग रोपसाप्पुत्कुष्टा स्थिति: । सर्वार्भसिद्धो 
अर्यस्त्रिददेवेति १ * 

8 506. रिदिष्डोत्कुष्टस्थितिकेथु देवेषु जघन्यस्पितिप्रतिपादनार्थमाह-- 

अपरा पल्योपससधिकस्‌ ॥३॥। 

$ 507. पल्योपम व्यास्यातम्‌ ३ अपरा जघन्या? स्थिति: । पल्योपम॑ साधिकम । फेघाम ? 
सौघमेंशानीयालाम्‌ । कर गस्यते ? 'परतः परत ' इत्युत्तरत्न वक्ष्यमाणत्वात्‌ू।...... 

$ 508. तत ऊध्वें जघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थेमाह--- 

परत: परत: पूर्णापूर्वाष्नचन्तरा ॥3क्षा 


करना चाहिए कि एक-एक सागरोपम अधिक है। शंका--सूत्रमे नव” पदका ग्रहण किसलिए 
किया ? समाधान--पत्येक ग्रं वेयकर्मे एक-एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है इस बातका 
ज्ञान करानेके लिए 'नव” पदका अलगसे ग्रहण किया है। यदि ऐसा न करते तो सब ग्रैवेयकोमे 
एक सागरोपम अधिक स्थिति ही प्राप्त होती । “विजयादिषु” में आदि शब्द प्रकारवाची है जिससे 
अनुदिशोका ग्रहण हो जाता है। सवर्थिसिद्धिमें जघन्य आयु नही है यह बतलानेके लिए '“सर्वार्थ- 
सिद्धि' पदका सअलगसे ग्रहण किया है । इससे यह अर्थ प्राप्त हुआ कि अधोग्र वेयकमे-से प्रथममें 
तेईस सागरोपम, दूसरेमे चौबीस सागरोपम और तीसरेमे पच्चीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 
मध्यम ग्रै वेयकर्में-से प्रथममे छब्बीस सागरोपम, दूसरेमे सत्ताईस सागरोपम और तीसरेमे अद्भाईस 
सागरोम उत्कृष्ट स्थिति है। उपरिम ग्रैवेयकमें-से पहलेमे उनतीस सागरोपम, दूसरेमे तीस 
सायरोपभम और तीसरेसे इकतीस सागरोपम उत्तकृष्ट स्थिति है। अनुदिश विमानोमे बत्तीस 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। विजयादिकमे तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वार्थे- 
सिद्धिमे तेतीस सागरोपम ही स्थिति है। यहाँ उत्कृष्ट और जघन्यका भेद नही है। 

8 506 जिनमे उत्कृष्ट स्थिति कह आये है उनमे जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए 
आगेका सूत्र कहते है--- 

सौधर्म और ऐशान कल्पमें जघन्य स्थिति साधिक एक पल्योपस है ॥33॥ 

8 507. पल्योपमका व्याख्यान कर आये । यहाँ “अपरा' पदसे जघन्य स्थिति ली गयी 
है जो साधिक एक पल्योपम है । शंका--यह जघन्य स्थिति किनकी है ? समाघान--सौधर्म 
और ऐशान कल्पके देवोकी । शंका--कैसे जाना जाता है ” समाधान--जो पूर्व-पूर्व देवो की 
उत्कृष्ट स्थिति है वह अगले-अगले देवो की जघन्य स्थिति है यह आगे कहनेवाले हैं इससे जाना 
जाता है कि यह सौधर्म और ऐशान कल्पके देवों की जघन्य स्थिति है। 

8 508 अब सौधसे और ऐशान कल्पसे आगेके देवोकी जधन्य स्थितिका भ्रतिपादन 

आगेका सूत्र कहते हैं--' 
कक आर बडी अर ट्थिति अनन्तर-अनन्तरकी जघन्य स्थिति है ॥३५ 


]. जचन्यस्थिति- मु.। 2. जप्न्यस्थिति. मु. । 
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$ 509. परस्मिन्देशे परत:। वीप्सायां द्वित्वम्‌। (पूर्व शब्दस्यापि | अधिक ग्रहणमंनुवर्त॑ते । 
तेनेवसशिसबन्ध: क्रियते--सौधसेंशानयोहें सागरोपसे साथिके उक्ते, ते साधिके सानत्कुमार- 
साहेन्द्रयोज॑घन्या स्थिति: । सानत्कूमा रमाहेन्द्रयो: परा स्थिति: सप्तसागरोपभाणि साधिकानि, 
)तानि साधिकानि ब्रह्मत्रह्मोत्तरयोजंघन्या स्थितिरित्यादि । 

9 50. नारकाणाउुल्कृष्ठा स्थितिरुकता । जधस्यां सुत्रेडनुपात्तामप्रकृतामपि लघुनोपायेन 
प्रतिपादयितु॒मिच्छन्नाह-- 

नारकाणां च द्वितीयादिदु ॥35॥ 

6 54. “चंशब्दः किसर्थ ? प्रकृतसम्ुच्चयार्थ:। कि व श्रकृतम्‌ ? 'परतः परतः पूर्वापूर्वा- 
इनन्तरा' अपरा स्थितिरिति | तेनायमर्थो लम्यते--रत्नप्रभायां नारकाणां परा स्थितिरेक साग- 
रोपमस्‌ । सा शर्केराप्रभायां जघन्या । द्ार्कराप्रभायामुत्कृष्ठा स्थिति&न्नीणि सागरोपमाणि । सा 
वालुकाप्रभायां जघन्वेत्यादि । 

6 52. एवं द्वितीयादिषु जघन्या स्थितिरुक्‍ता । प्रयमायां का जघन्येति तत्प्रदर्शनार्थमाह- 


दशवर्षसह्लरारिय प्रथमायाम्‌ ॥36॥ 
8543. अपरा स्थितिरित्यनुव्तंते। रत्नप्रभायां दशवर्षसहस्रनाणि अपरा स्थितियेंदितव्या 


8 509 यहाँ परत. पदका अर्थ 'पर स्थानमे' लिया गया है। तथा द्वित्व वीप्सा रूप 
अर्थमे आया है । इसी प्रकार पूर्व” शब्द को भी बीप्सा अर्थमे द्वित्व किया है । अधिक पदकी यहाँ 
अनुवृत्ति होतो है। इसलिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि सौधर्म और ऐशान कल्पमे 
जो साधिक दो सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमे एक समय मिला देने पर वह सानत्कुमार 
और माहेन्द्रकत्पमे जघन्य स्थिति होती है । सानत्कुमार और माहेन्द्रमे जो साधिक सात साग्र- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमे एक समय मिला देने पर वह ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर मे जघन्य 
स्थिति होती है इत्यादि । 

$ 50 नारकियोकी उत्कृष्ट स्थिति कह आये है पर यूत्र-द्वारा अभी जघन्य स्थिति 
नही कही है। यद्यपि उसका प्रकरण नही है तो भी यहाँ उसका थोड़ेमे कथन हो सकता है इस 
इच्छासे आचार्येने आगेका सूत्र कहा है-- 

दूसरी आदि भूमियोर्म नारकोकी पूर्व-पूर्वफी उत्कृष्ठ स्थिति ही अनन्तर-अनन्तरकी 
जघन्य स्थिति है ॥35॥ 

8 5!. शका--सूत्र मे 'च' शब्द किसलिए दिया है ? समाधान--प्रकृत विपयका समु- 
जचय करनेके लिए “च' शब्द दिया है । शंका--क्या प्रकृत है ? समाधान--'परत* परत पूर्वा 
पूर्वाउनन्त रा अपरा स्थिति. यह प्रकृत' है अत 'च' शब्द से इसका समुच्चय हो जाता है । इससे 
यह अर्थ प्राप्त होता है कि रत्नप्रभामे नारकियोकी उत्क्ृप्ट स्थिति जो एक सागरोपम है वह 

शकंराप्रभामे जघन्य स्थिति है। शर्कराप्रभामे उत्कृष्ट स्थिति जो तीन सागरोपम है वह वालुका 
प्रभामं जधन्य स्थिति है इत्यादि । 

8 542 इस प्रकार द्विनीयादि नरकोमें जधन्य स्थिति कही । प्रथम नरकमें जघन्य स्थिति 
वितनी है अब यह वतलाने के लिए आगेका सूत्र कहते हें-- 

प्रयम्त भूमिमें दस हुजार वर्ष जघन्य स्थिति है ॥36॥ 

$ 53. इस सूत्रमे 'अपरा स्थिति ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । तात्वय यह है कि 
रलप्रभा पृथिवीम दस हजार वर्ष जघन्य स्विति है । 

पूजन इछ-नु. ता.3_ 2 हतते | झय भवन- आा., दि. , दि 2 | 
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$ 544, अथ सवनवासितां का जघन्या स्थितिरित्यत आह-- 
भवनेध्ु च ॥॥॥। 
$ 55. “च दाब्द किमर्थ: ? प्रकृतसमुच्चयार्थ: | तेव भवतवासिनामपरा स्वथितिर्दशयर्ष- 
सहलस्नाणीत्यभिसंबध्यते ॥ 
6 56. व्यन्तराणां तहि का जघन्या स्थितिरित्यत जाह-- 
व्यन्तराणां च धउशा 
है 8 57. “चंशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थ- । तेंन व्यन्तराणामपरा स्थितिदंशवर्षसहल्राणीत्यव- 
ग़म्यते ॥ 
$ 58. अथषां परा स्थितिः का इत्यत्रोच्यते-- 
परा पल्योयमरमधिकस्‌ ॥3श 
$ 59, परा उत्क्ृष्टा स्थितिव्येन्तराणां पल्योपससधिकम्‌ । 
$ 520. इदानों ज्योतिष्काणां परा स्थितिरवंक्तब्येत्यत आह--- 
ज्योतिष्कारपां च ए4णा 
$ 52. 'चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थ.। तेनेवममिसंबन्धः। ज्योतिष्फाणां परा स्थितिः 
पल्योपम्मधिकमिति । 
$ 522, अथापरा कियतीत्यत आह-- 
8 54 अब भवनवासियोंकी जघन्य स्थिति कितनी है यह वतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 
भवनवासियों में भी दस हजार वर्ष जघन्य स्थिति है 37 
$ 55 शंका--सूजमे 'च' शब्द किसलिए दिया है” ससाधान- प्रक्रत विषयका 
समरुच्चय करनेके लिए। इससे ऐसा अर्थे घटित होता है कि भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष है । 
$ 56 तो व्यन्तरोकी जथन्य स्थिति कितनी है अब यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
व्यन्तरों की दस हजार बर्ष नघन्य स्थिति है ॥38॥ 
$ 57 सूत्रमे 'च' शब्द प्रकृत विषयका समुच्चय करनेके लिए दिया है। इससे ऐसा 
अर्थ घटित होता है कि व्यच्तरोफी जपन्य स्थिति दस हजार वर है। 
8 28 अब व्यन्तरो की रुत्कृष्द स्थिति कितनी है यह वतलाने के लिए आगेका सूच 
कहते हैं--- 
ह हक उत्कृष्ट स्थिति साधघिक एक पल्योपम है ॥39॥ 
8 59. पर शब्दका अर्थ उत्क्ृप्ट है। तात्पर्य यह है कि व्यन्तरो की उत्क्ृप्ट स्थिति साधिक 
एक पल्योपम है । 
8$ 520. अब ज्योतिषियों की स्थिति कहनी चाहिए, जत आगे का सूत्र कहते हैं-- 
ज्योतिषियोंकी उत्कृष्ठ स्थिति साधिक एक पल्पोपम है ॥40॥॥ 
$ 52व. सूचमे 'च' शब्द प्रकृतका समुच्चय करनेके लिए दिया है । इससे यह बर्थ घटित 
होता है कि ज्योतिषियोकी उप्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम हैं। 
8 522 ज्योतिषियोकी जघस्य स्थिति कितनी है अब यह वतलानेके लिए आगेका सूज 


कहते हैं--- 
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तदष्टभागोडपरा हा 
$ 523. तस्य पल्योयसस्याष्टभागो ज्योतिष्काणासपरा स्थितिरित्यर्थ: । 
8 524, अथ लौकान्तिकानां विशेषोर्तानां स्थितिविशेषों सोक्तः:। स कियानित्य- 
जऋोच्पते-- 
लौकान्तिकानामष्टो सागरोपसा रिए सर्वेबास्‌ ॥42॥ 
8 525. अविशिष्टाः सर्वे ते शुक्ललेदया: पञचहस्तोत्सेघशरीरा:! । 


इति तत्त्वाथवृत्तो सर्वार्थंसिद्धि सज्ञिकाया चतुर्थोज्ध्याय ॥॥4॥ 


ज्योतिबियोंकी जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिसिका आठवाँ भाग है ॥४॥ 


8 523 इस सूत्रका यह भाव है कि उसका अर्थात्‌ पल्योपमका आठवाँ भाग ज्योति- 
पियोकी जधन्य स्थिति है । 


8 554 विशेषरूपमे कहे गये लौकान्तिक देवोकी स्थिति नही कही है । वह कितनी है 
अब यह वतलाते है-- 


सब लोकान्तिकोकी स्थिति आठ सागरोपस है ॥42 


8 525 इन सब लौकान्तिकोकी शुक्ल लेश्या होती है। और शरीरकी ऊँचाई पाँच 
हाथ होती है । 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामवाली तत्त्वार्थवृत्तिमे चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥4॥ 


, शरीरा । चतुर्णिकायदेवाना स्थान भेद सुखादिकम्‌ । परापरा स्थितिलेंदया तुर्याध्याये निरूपितम्‌ ॥ इति 
तत्वा- मु , दि. |, मि. 2, आ. । 


भ्रथ पञचसमोष्ण्याय:ः 


8 526 इदानों सम्यग्दर्शनस्थ विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिवु जीवपदार्थों व्यास्यातः। 
मयाजीवपदार्थों विचारप्राप्तस्थ संज्ञा्भेदसंन्लेतेनाथेसिदसुच्यते-- 
अजीवकाया धर्माधर्माकाद्पुद्ग ला: भा 


6 527. कार्य शब्द: शरीरे व्युत्पादितः। इहोपचारादध्यारोप्यतें। कुत उपचार: ? थया 
शरीरं पुद्गलद्रव्यप्रचयात्मकं तथा घर्मादिष्वपि प्रदेद्यप्रचयापेक्षया काया इव फाया इति। अजी- 
वाइच ते कायाइच अजीवलाया: “विशेषण विशेष्येणेतिः” चृत्ति:। ननु च नोलोत्पलादिबु व्यक्ि- 
चारे सत्ि विशेषणविशेष्ययोगः  इहापि व्यभिचारयोगो5स्ति । अजीवशब्दोष्काये काले बतंते, 
कायोअपि जीवे | किसयें: कायदान्द: ? प्रदेशबहुत्वज्ञापनार्थ: । घ॒र्मादीनां प्रदेश बहुव इति। ननु 
च “असंत्येया: प्रदेशा घ॒र्माएमेंकजोवानाम्‌' इत्यनेनेव प्रदेदाबहुत्वं क्ञापितम्‌ ॥ “सत्यमिदस्‌ । पर 
किन्त्वस्मिन्विघो सति तदवधारणं विज्ञायते, असंस्येया: प्रदेशा न संख्येया नाप्यनन्ता इति। 
फालस्य ध्रदेदप्रवयाभावज्ञापनाय च इह कार्य प्रहणम्‌ । कालो चक्ष्यते । तस्य प्रदेशप्रतिषेधार्थिह 





$ 526. सम्यग्दर्शनके विपयरूपसे जो जीवादि पदार्थ कहे हैं उनमे-से जीव पदार्थका 
व्याख्यान किया । अब अजीव पदाय्थंका व्याख्यान विचार प्राप्त है अत उसकी सज्ञा और भेदो- 
का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

घ॒र्मं, अधर्स, आकाश और पुदुगल ये अजीवकाय हैं ॥॥॥ 

8 527. व्युत्पत्तिसे काय शब्दका अर्थ शरीर है तो भी इन द्रव्योमे उपचारसे उसका आरोप 
किया है। शंका--उपचारका क्‍या कारण है ? समाधान--जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्यके 
प्रचयरूप होता है उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेशप्रचयकी अपेक्षा कायके समान होने से काय 
कहे गये हैं। अजीव और काय इनमे कर्मंघारय समास है जो “विद्येषण विशेष्येण” इस सूत्रसे 
हुआ है| शंका--नीलोत्पल इत्यादिसे नील और उत्पल इन दोनो का व्यभिचार देखा जाता है 
अत. वहाँ विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध किया गया है, किन्तु अजीवकायमें विशेषणविश्येप्य सम्बन्ध 
करनेका क्‍या कारण है ? समाधान--अजीवकायका यहाँ भी व्यभिचार देखा जाता है क्योकि 
अजीव शब्द कालमें भी रहता है जो कि काय नही है और काय शब्द जीवमें रहता है, अत. 
इस दोषके निवारण करनेके लिए यहाँ विशेषणविशेष्य सम्बन्ध किया है | शंका--काय शब्द 
किसलिए दिया है ” समाधान--प्रदेश बहुत्वका ज्ञान करानेके लिए। धर्मादिक द्रव्योके बहुत 
प्रदेश हैं यह इससे जाना जाता है। शंका--आगे यह सूत्र आया है कि 'धर्मे, अधर्मे और एक 
जीवके असंख्यात प्रदेश हैं' इसीसे इनके बहुत प्रदेशोका ज्ञान हो जाता हैं फिर यहाँ कायशब्दके 
देनेकी क्या आवद्यकता ? समाधान--यह ठीक है | तो भी इस कथनके होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशो- 

के विषयमें यह निरचय किया जाता है कि इन धर्मादिक द्रव्योके प्रदेश असख्यात है, न संख्यात 
हैं और न अनन्त । दूसरे काल द्रव्यमें प्रदेशोका प्रचय नही है यह ज्ञान कराने के लिए इस सूत्रमें 
'काय' पदका ग्रहण किया है। कालका आगे व्याख्यान करेगे। उसके प्रदेशोका निषेध करनेके लिए 


१. जैनेन्द्र, 348 । 2. सत्यं अस्मिनू ता, ना. । 3 कासप्रदेश- आ, दि 3, दि 2॥ 
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कारय'प्रहणम्‌ ॥ यथाइणोः प्रदेशसात्रत्वाद ह्वितोयादयो5्स्थ प्रदेशा न सन्तीत्यप्रदेशो5णुः, तथा 
कालपरमाणु रप्येकप्रदेशत्वादप्रदेश इति। तेषां धर्मादीनामु अजीब” इति सामान्यसंज्ञा जीव- 
लक्षणाभावमुखेन प्रवृत्ता। धर्माधर्माकाशेपुद्गछा:” इति विदेषसंज्ञाः सामयिक्यः । 


8 528. अन्नाह, 'सर्वद्रव्यपर्थायेषु केवलस्था इत्येवमादियु द्रव्याण्युकतानि, कानि 


तानीत्युच्यते-- 
द्रव्यारिग ॥2॥ 


8 529, यथास्व॑ पर्यायद्वेयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति व्रव्याणि। द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यमिति 
चेत्‌ ? न; उभयासिद्धेः। यथा दण्डदण्डिनोयोंगो भवति पृथक्सिद्धयोः न च तथा वब्रव्यद्रव्यत्वे 
पुृथक्सिद्धे स्तः | यद्यपुथक् सिद्धयोरपि योगः स्यथादाकाशक्‌सुमस्य प्रकृतःपुरुषस्थ ट्वितीयशिरसदच 
योगः स्थादिति । अथ पृथक्सिद्धिरस्युपगम्थते, द्रव्यत्वकल्पना निरथिका। गुणसभुदायोः द्रव्यमिति 
चेत्‌ ? तन्नापि गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद्‌* व्यपदेशो नोपपच्यते । भेदास्पुपगमे च पूर्वोक्‍्त 
एवं दोष । ननु गुणान्द्रवन्ति गुणैर्वा द्रयन्त” इति विग्रहेषपि स एवं दोष इति चेत्‌ ? न; कथंचिद्‌- 


यहाँ 'काय' शब्दका ग्रहण किया है। जिस प्रकार अणु'एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसके द्वितीय 
आदि प्रदेश नही होते इसलिए अणुको अप्रदेशी कहते है उसी प्रकार काल परमाणु भी एकप्रदेश- 
रूप होनेके कारण अप्रदेशी है। धर्मादिक द्रव्योमें जीवका लक्षण नही पाया जाता, इसलिए 
उनकी अजीव यह सामान्य सज्ञा है। तथा धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये उनकी विशेष 
सज्ञाएँ है जो कि यौगिक है । 

8 528 '“सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” इत्यादि सून्ोमें द्रव्य कह आये है। वे कौन हैं यह 
बतलानेके लिए आगेंका सूत्र कहते है-- 

ये घर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं ॥2॥ 

8 529. द्रव्य शब्दमे 'द्र' धातु है जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है। इससे द्रव्य शब्द- 
का व्युत्पत्तिरूप अर्थ इस प्रकार हुआ कि जो यथायोग्य अपनी-अपनी पर्यायोके द्वारा प्राप्त होते 
है या पर्यायोको प्राप्त होते है वे द्रव्य कहलाते है । शंका--द्वव्यत्व नामकी एक जाति है उसके 
सम्बन्धसे द्रव्य कहना ठीक है। समाधान--नही, क्योकि इस तरह दोनो की सिद्धि नही होती | 
जिस प्रकार दण्ड और दण्डी ये दोनो पृथक सिद्ध है अत. उनका सम्बन्ध वन जाता है उस प्रकार 
द्रव्य और द्रव्यत्व ये अलग-अलग सिद्ध नही है। यदि अलग-अलग सिद्ध न॑ होनेपर भी इनका 
सम्बन्ध माना जाता है तो आकाग-कुसुम का और प्रकृत पुरुषके दूसरे सिरका भी सम्वन्ध मानना 
पडेंगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार करते हो तो द्रव्यत्वका अलगसे मानना निष्फल हैं। 
गुणोके समुदायको द्रव्य कहते हैं यदि ऐसा मानते हो तो यहाँ भी ग्रुणोका और समुदायका भेद 
नही रहनेपर पूर्वोक्‍त सज्ञा नही वन सकती है | यदि भेद माना जाता है तो द्रव्यत्वके सम्वन्धसे 
द्रव्य होता है उसमें जो दोप दे आये हैं वही दोप यहाँ भी प्राप्त होता है। शंका--जो ग्रुणोंको 
प्राप्त हो या गुणोंके द्वारा प्राप्त हो उन्हे द्रव्य कहते हैं, द्रव्यका इस प्रकार विग्रह करनेपर भी 
वही दोप प्राप्त होता है ? समाधघान--नहीं, क्योकि कथचित्‌ भेद और कथ चित्‌ अभेदके वन 
जानेसे द्रव्य इस सज्ञाकी सिद्धि हो जाती है। ग्रुण और द्रव्य ये एक दूसरेको छोटकर नही पाये 
[. योक्म्य न मु । 2- धर्मोड्यर्म आवाध पदुगता इति आ., दि ॥, द्वि. 2। 3. प्रकृतपुरुयद्धितीय- 
आ, दि |, दि2, ता.] प्रकृतिपुस्पस्य द्वित्तीय- मु, । 4. गुणसद्रावों द्रव्य-- भा,दि 7 दि. 2, 
ता, ना. । 5. रद्दव्यव्यप- मु । 6 दुवति भा , दि. , दि. 2। 7, दु,यते भा., दि. 7, दि. 2 । 
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भेदाभेदोपपत्तेस्तद्व्यपदेशसिद्धिः । व्यतिरेकेणानुपलब्धेरभेद: संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदाद भेद 
इति। प्रकृता धर्मादयों बहदस्तत्सामानाधिकरण्याद्‌ बहुत्वनिर्देश: । स्यादेत्तत्संख्यानुचृत्तिवत्पुल्लि- 
ड्भानुवृत्तिरपि प्राप्नोति ? तेष दोषः; आविष्टलिड्भरा शब्दा न कदाचिल्लिड्भ! व्यभिचरन्ति' 
अतो घर्मादयो द्रच्याणि भवन्तीति । 

6 530. अनन्तरत्वाच्चतुणसिच्र द्रव्यव्यपरदेशश्रसंगेडध्या रोपणार्थ सिदसु च्यते-- 

जीवाइच ॥३॥ 

$ 53. जीव शब्दों व्याख्याताथे: । बहुत्वनिर्देशो व्याज्यातभेदघ्रतिपत्त्यर्थ: । “व” द्ञाव्द 
द्रव्यसंज्ञानुकर्षणार्थ: जीवाइच द्रव्याणीति । एक्सेतानि वक्ष्यमाणेन कालेन सह षड़ ब्रव्याणि 
भवन्ति | ननु द्रव्यस्य लक्षणं वक्ष्यते गुणपर्ययवद्‌ व्रव्यम' इति। तल्लक्षणपोगाद्धर्मादीनां द्रव्य 
व्यपदेशों भवति, नार्थ: परिगणनेन ? परिगणवमवधारणाथ्थेस्‌ । तेनाष्यवादिपरिकल्पितानां 
पुथिव्यादीनां निवृत्ति कृता भवति। कयम्‌ ? पुथिव्यप्तेजोवायुमनांसि पुद्गलबद्रव्ये5न्तर्भ वन्ति; 
रूप्रसगन्नस्पर्श वत्वात्‌र १ वायुमतसो रूपादियोगाभाव इति चेत्‌ ? न; वायुस्तावद्रपाविभान; 
स्पद्श वत्वाद्घटादिवत्‌ । चक्मुरादिकरणप्राह्मत्वाभावाद्रपाद्रभाव इंति' चेत्‌ ? न; परमाण्वाबि- 


जाते, इसलिए तो इनमे अभेद है| तथा सज्ञा, लक्षण और प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद होनेसे 
इनमे भेद है । प्रकृत धर्मादिक द्रव्य बहुत है, इसलिए उनके साथ समानाधिकरण करनेके अभि- 
प्रायसे द्रव्याणि' इस प्रकार वहुवचनरूप निर्देश किया है। शका--जिस प्रकार यहाँ सख्याकी 
अनुवृत्ति प्राप्त हुई है उसा प्रकार पुल्लिगको भो अनुवृत्ति प्राप्त होती है ? समाधान--यह कोई 
दोष नही है, क्यीकि जिस शब्दका जो लिग है वह्‌ कंभो भो अपने लिगका त्याग करके अन्य 
लिगके द्वारा व्यवह्ृत नही होता, इसलिए (धर्मादया द्रव्याणि भवन्ति' ऐसा सम्बन्ध यहाँ करना 
चाहिए । 
6 530 अव्यवहित होनेके कारण धर्मादिक चारको ही द्रव्य सज्ञा प्राप्ल हुई, अत 
अन्यका अध्यारोप करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 
जीव भी द्रव्य हैं ॥3॥ 
$ 534, जीव शब्दका व्याख्यान कर आये । सूत्रमे जो बहुवचन दिया है वह जीव द्रव्यके 
कहे गये भेदोके दिखलानेके लिए दिया है। 'च' शब्द द्रव्य सज्ञाके खोचनेके लिए दिया है जिससे 
जीव भी हव्य हैं! यह अर्थ फलित हो जाता है। इस प्रकार ये पाँच आगे कहे जानेवाले कालके 
साथ छह द्रव्य होते है। शका--आागभे 'गुणपर्ययचद्‌ द्रव्यम्‌! इस सूत्र-द्वारा द्रव्यका लक्षण 
कहेंगे, अत लक्षणके सम्बन्धसे धर्मादिकको <्रव्य' सज्ञा प्राप्त हो जाती है फिर यहाँ उनकी 
; अलगसे गिनती क रनेका कोई कारण नही ? सम्ाधान--गिनतो निश्चय करनेके लिए की है। 
इससे अन्यवादियोके द्वारा माने गये पृथिवों आदि द्रव्थोका निराकरण हा जाता है। शंका-- 
कंसे ? समाधान--प्ृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मजत.इनका-पुद्ग ल द्व्यमे अन्तर्भाव हो जाता 
है, क्योकि ये रूप, रस,-गन्ध और. स्पर्श वाले-होते.हैं 4-हाका--वायु और मनमसे रूपादिक नही 
हैं ? समाघान--नही, क्योकि वायु रूपाविवाला है, स्पर्शवाला होनेसे, घटके समान | इस अनु- 
मानके द्वारा वायुमे रूपादिककों सिद्धि होतो है। शंका --चशु आदि इन्द्रियोके द्वारा वायुका 
ग्रहण नही होता, इसलिए उसमे रूपादिकका अभाव है ? समाधान--नही, क्योकि इस प्रकार 


! -चचरन्ति, अनन्तरत्वात्‌ ता, ना । 2. च शब्द सज्ञा--मृ्‌ । 3 दृव्यत्वव्यप--मु. । 4. 'पूथिव्याप 
स्तेजोवायूराकाश कालो दिगात्मा मन इति दुव्याणि ।-वे. सू. -7,5। 5 “ त्त्वाच्चक्षुरिन्दूयवत्‌ | 
बायु- मु., ता., ना. । 
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प्वतिप्रसद्भः स्थात्‌ । आपो गन्धवत्य ; स्पशेवत्त्वात्पृथिदीवत्‌ । तेजो४पि रसगन्धवद्‌; रूपवस्वात्‌ 
तह॒देव । मवो5पि द्विविध॑ द्रव्यसनों भावमनस्चेति | तत्र भावमनों ज्ञानम्‌; तस्थ जीवगुणत्वादा- 
ट्मन्यन्तर्भाव: । द्रष्यसनशच रूपादियोगात्पुद्गलद्बन्यविकारः । रूपादिवन्सतः, ज्ञानोपयोगकरणत्वा- 
छचक्षुरिन्द्रियवत्‌ । ननु अमूर्तेंष्पि शब्दे ज्ञानोपयोग”करणत्वदरशनाद्‌ व्यभिचारी हेतुरिति चेतु ? न; 
तस्य पौद्शलिकत्वान्सूतिसत्वोपपत्ते । ननु यथा परमसाणूनां रूपादिमत्काये“दर्शनाद्रपादिसत्त्वं न 
तथा वायुमनसों रूपादिसत्कार्य दृश्यते” इति चेत्‌ ? न; तेषामपि “तदुपपत्तें: । सर्वेषां परमाणूनां 
सर्वरुषादिमत्कायंत्वप्राप्तियोग्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न उ फेचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ता: परमाणव 
सन्ति; जातिसंकरेणारम्भवर्शनात्‌ । दिशोष्प्पाकाशेःन्तर्भावः, आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाशप्रदेश- 
पड्क्तिबु इल इटमिति व्यवहारोपपत्ते: । 
माननेपर परमाणु आदिमे अतिप्रसग दोष आता है। अर्थात्‌ परमाणु आदिको भी चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ नही ग्रहण करती, इसलिए उनमे भी रूपादिकका अभाव मानना पडेगा। इसी प्रकार 
जल गन्धवाला है, स्परशंवाला होनेसे, पृथिवीके समान । अग्नि भी रस और गन्धवाली है, रूप- 
वाली होनेसे, पृथिवीके समान । मन भी दो प्रकारका है--द्रव्यमल और भावमन। उनमे-से 
भावमन ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान जीवका ग्रुण है, इसलिए इसका आत्मामे अन्तर्भाव होता है। 
तथा द्रव्यमनमे रूपादिक पाये जाते है, अत वह पुद्गलकद्रव्यकी पर्याय है। यथा--मन रूपादि- 
वाला है, ज्ञानोपयोगका करण होनेसे, चक्षु इन्द्रियके समान । शंका--शब्द अमूतं होते हुए भी 
उसमे ज्ञानोपयोगकी करणता देखी जाती है, अत मनको रूपादिवाला सिद्ध करनेके लिए जो 
हेतु दिया है वह व्यभिचारी है ? समाधान--नही, क्योकि शब्द पौद्गलिक है, अत उसमे मूर्त॑- 
पना बन जाता है। शका--जिस प्रकार परमाणुओके रूपादि गुणवाले कार्य देखे जाते है अत वे 
रूपादिवाले सिद्ध होते हे उस प्रकार वायु और मनके रूपादि गुणवाले कार्य नही दिखाई देते ? 
ससाधान---नही, क्योकि वायु और मनके भी रूपादि ग्रुणवाले कार्य सिद्ध हो जाते है, क्योकि 
सब परमाणुओमे सब रूपादि ग्रुणवाले कार्योके होनेकी योग्यता मानी है । कोई पार्थिव आदि 
भिन्न-भिन्न जातिके अलग-अलग परमाणु हे, यह बात नही है, क्योकि जातिका सकर होकर 
सब कार्योका आरम्भ देखा जाता है। इसी प्रकार दिशाका भी आकाशमे अन्‍्तर्भाव होता हे, 
वयोकि सूर्यके उदयादिककी अपेक्षा आकाश प्रदेशपक्तियोमे यहाँसे यह दिशा है इस प्रकारके 
व्यवहा रकी उत्पत्ति होती है। 
विशेषार्थ--जातिकी अपेक्षा ये जीव पुद्गलादि जितने पदार्थ है वे सब द्रव्य कहलाते 
है। द्रव्य इस शब्दम दो अर्थ छिपे हुए हें---द्रवणशीलता और श्रुवता । जग्रतूका प्रत्येक पदार्थ 
परिणमनशील होकर भी ध्रुव है, इसलिए उसे द्रव्य कहते है । आशय यह हैं कि प्रत्येक पदार्य 
अपने गृूणो और पर्यायोका कभी भी उल्लघन नही करना । उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा 
है जिसके आश्षयसे वह प्रवाहित होता रहता है | द्रव्य इस शब्दका उपयोग हमें जैन दर्शनके सिवा 
वेशेपिक दर्शनमें विशेष रुपसे व्यवह्वत दिखाई देता है। वैद्य पिकदर्श नमें गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ 
और सामान्व-विश्वेषमे सर्दया भेद माना गया है, इसलिए वह वद्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य होता हैं, 
द्रव्य शब्दका ऐसा अर्थ करता है, किन्तु उसका यह अर्थ सगत प्रतीत नही होता, क्योंकि द्रव व्यत्व 
मामका कोई स्वत्तन्त्र पदार्थ अनुभव नहीं आता । इस दशनने द्वव्यके पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, 


. इति चेत्पर - मु, आ. दि , दि. 2। 2. -योगकारणत्व- मु ॥ 3, -कार्यत्वदर्श- मु. । 4. दुष्ये 
ध तेवा-- भा, दि ॥, दि. 27 5. नदुत्तत्त . मु. । 
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$ 532. उवतानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थनाह--- 
नित्यावस्थितान्यरूपारिफ धक्षा 

$ 533. नित्य ल्ुवमित्यर्थं: । “सेश्रुवेः त्य ” इति निष्पादितत्वात्‌ । धर्मादीनि द्रब्याणि 
गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणद्रव्या्थादिशादत्तित्वाविसामान्यलक्षणदव्याथदिज्ञाच्चव कदाचिदपि रू 
व्ययन्तीति नित्यानि। वक्ष्यते हि 'तद्भावाव्ययं नित्यम्‌! इति। इयत्ताप्यत्िचारादवस्थितानि । 
घर्सादीनि घडपि द्वव्याणि कदाचिदपि षडिति इयरत्त्वं नातिवतेस्ते । ततोब्वस्थितानौत्युच्यन्ते । न 
विद्यते रूण्मेषासित्यरूपाणि, रूपप्रतिषेघे* तत्सहचारिणां रसादीनासपि प्रतिषेषः | तेन अरूपाण्य- 
चूतानीत्यर्य । 

$ 534. घथा सर्वेषां द्रव्याणां 'नित्यावस्थितानि' इत्येतत्साघररणं लक्षणं* प्राप्त॑ तथा 
पुदूगलानामपि अरूपित्य॑ प्राप्तमू, अतस्तदपवादार्थेमाह-- 

रूपिण: पुदुगलाः ॥ठा। [:-» 


कल यम 
मन, दिशा आदि अनेक भेद किये हैं, किन्तु विचार करनेपर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका 
अन्तर्भाव पुद्सलमे हो जाता है। पुद्गलका स्वरूप आगे बतलानेवाने है। वहाँ उसे रूप, रस, 
गन्‍्ध ओर स्पर्शवाला वतलाया है । पृथ्वी जलादि जो पदार्थ पहले कह आये हैं, उन सबमे ये 
स्पर्शादिक उपलब्ध होते है यह्‌ निविवाद है। मनके दो भेंद है--द्रव्यमन और भावभमन । उनमे 
से द्रव्यमनका अन्तर्भाव पुदूगलमे और भावमनका अन्तर्भाव जीवमे होता है। इसी प्रकार दिशा 
आकाशसे पृथक भूत पदार्थ नही है क्योंकि सूर्येके उदयादिकी अपेक्षा आकाशमें ही दिशा का व्यव- 
हार होता है। इस प्रकार विचार करनेपर जैन दर्शनमें जो जीवादि पदार्थ गिनाये गये हैं वे ही 
द्रव्य ठहरते है अन्य नही, ऐसा सिद्ध होता है । 

8 532 अब उक्त द्रव्णोके विद्येषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और भरूपी हैं ॥40॥ 

8 533. नित्य शब्दका अर्थ ध्रुव है। 'नेश्लु वे त्य” इस वातिकके अनुसार “नि' शब्दसे ध्रुव 
अथ मे त्य' प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द बना है। पर्यायाथिकनय को अपेक्षा गतिहेतुत्व आदि 
रूप विशेष लक्षणोकों ग्रहण करनेवाले और द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप 
सामान्य लक्षणको ग्रहण करनेवाले ये छहो द्रव्यकभी भी विनाशको प्राप्त नही होते, इसलिए नित्य 
है। तदभावाव्यय नित्यम्‌' इस सूच द्वारा यही बात आगे कहनेवाले भी है। सखल्याका कभी 

व्यभिचार नही होता, इसलिए ये अवस्थित हैं । धर्मादिक छहो द्रव्य कभी भी छह इस सख्याका 
उल्लघन नही करते, इसलिए ये अवस्थित कहे जाते हैं । इनमे रूप नहीं पाया जाता इसलिए 
अरूपी है । यहाँ केवल झूपका निषेध किया है, किन्तु रसादिक उसके सहचारी हैँ अत उनका भी 
निषेध हो जाता है। इससे अरूपीका अर्थ अमूर्त होता है । 

8 534 जिस प्रकार सब द्रव्योका नित्य और अवस्थित यह साधारण लक्षण प्राप्त होता 
है उसी प्रकार पुदूगलोमे अरूपीपना भी प्राप्त होता है, अत. इसका अपवाद करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

पुद्गल रूपी हैं ॥5॥। 
. नि घ्रुवे नित्य इति आ , दि , दि. 2। नेघ्रू वेष्यें त्वः ता.। 2. 'त्यब्नेश्रुव इति वक्‍तव्म्‌- पा 4, 
2, 04 वातिकम्‌ । नेश्रु वे'- जैनेन्द्र 3, 2, 82 वातिकम्‌ । 3. -पेघेन तत्सह--सु.। 4. लक्षण तया 
सदरुपित्व पृदगलानासपि प्राप्तम्‌ सु. । 
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9 535, रूप मूर्तिरित्यर्थ । का सूति ? रूपादिसंस्थानपरिणाभों मूर्ति: ३ रूपमेषासस्तीति 
रूपिण: । मू्तिमन्त इत्यर्थ । अथवा रूपसिति गुणविशेषवचनाशब्द । तदेषामस्तीति रूपिणः । 
रसायग्रहणमिति चेत्‌ ? न; तदविनासावात्तदन्तर्भावः । 'पुदुगलाः' इति बहुवचन भेद्प्रतिपाद- 
तार्थम्‌ । भिन्‍्ता हि पुदूमला ; स्कन्धपरमाणुभेदात्‌ । तद्दिकल्प उपरिष्टाहक्ष्यते । यदि प्रधानवद- 
रूपित्वमेकत्वं चेष्ट स्थात्‌, विश्वरूपकार्यदर्शनविरोधः स्यात्‌ । 

8 536. आह, कि पुद्गलवद्धर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येक॑ भिन्‍नानीत्यत्नोच्यते-- 

था? श्राकाशादेकद्गरव्यारिंग ॥6॥ 

$ 537. 'आइड जयमभिविध्यर्थ:। सौत्रीमानुपूर्वी मासृत्यैत्दुक्तम्‌ ॥ तेन धर्माउधर्माका- 
शानि गृह्मन्ते | 'एक' शब्दः संस्यावचन: । तेन द्रच्यं विशिष्यते, एक द्वव्यं एकद्रव्यमिति ॥ यद्ेद॑ं 
जहुबचनसयुकतस्‌ ? धर्माचपेक्षया बहुत्वसिद्धिभेवति। “तनु एकस्यानेकार्थप्रत्यायनशक्तियोगादेकैक- 
मित्यस्तु, लब॒ुत्वाद । द्रव्य ग्रहगमनर्थंक्म्‌ ? (सत्यम;?) तथापि द्रव्यापेक्षया एकत्वस्यापतार्थ 

8 535 रूप और मूर्त्ति इनका एक अर्थ है। शका--मूर्ति किसे कहते हे ? समाधान-- 
रूपादिसस्थानके परिणामको मूर्ति कहते हे । जिनके रूप ण्यया जाता है वे रूपी कहलाते हे । 
इसका अर्थ मूर्तिमान्‌ है। अथवा, रूप यह ग्रुणविशेषका वाची शब्द है। वह जिनके पाया जाता 
है वे रूपी कहलाते हूँ । शंका--यहाँ रसादिकका ग्रहण नही किया है ? समाधान--नही, क्योकि 
रसादिक रूपके अविनाभावी है, इसलिए उनका अन्तर्भाव हो जाता है। 

पुदूगलोके भेदोका कथन करनेके लिए सूत्रमे 'पुदूगला ' यह बहुवचन दिया है। स्कन्ध 
और परमाणुके भेदसे पुदूगल अनेक प्रकारके हे | पुदूगलके ये सब भेद आगे कहेगे । यदि पुद्गल- 
को प्रधानके समान एक और अरूपी माना जाय तो जो विद्वरूप कार्य दिखाई देता हैं उसके 
होनेमे विरोध आता है । 

8 536. पुदुगल द्वव्यके समान क्‍या धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक है ? अब इस बातका 
ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हे--- 

आकाश तक एक-एक द्रव्य हैं ॥6॥ 

8 537. इस सूत्रमे 'आइ' अभिविधि अर्थमे आया है। सूत्र सम्बन्धी आनुपूर्वोका अनु- 
सरण करके यह कहा है । इससे घर्मं, अधर्म और आकाश इन तीनका ग्रहण होता हे । एक शब्द 
सख्यावाची है और वह द्रव्यका विशेषण है। तात्पयं यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश ये 
एक-एक द्रव्य हैं । शंका--यदि ऐसा है तो सूत्र मे 'एकद्रव्याणि' इस प्रकार बहुवचनका प्रकार 
करना अयुक्‍त हैं ? समाधान--धर्मादिक द्रव्योकी अपेक्षा वहुवचन वन जाता हैं। शंका--एकमे 
अनेकके ज्ञान करानेकी शक्ति होती है, इसलिए 'एकद्रव्याणि' के स्थानमे 'एकंकम्‌” इतना ही रहा 
आवबे । इससे सूत्र छोटा हो जाता है। तथा 'द्रव्य' पदका ग्रहण करना भी निष्फल हैँ ? समा- 
धान--ये धर्मादक द्रव्यको अपेक्षा एक है इस वातके वतलानेके लिए सूत्रमे 'द्रव्य/ पदका ग्रहण 
किया हूं । तात्पर्य यह हूँ कि यदि सूअमे 'एककम्‌” इतना हो कहा जाता तो यह नहीं मालूम 
पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य द्रव्य, क्षेत्र, काया और भाव इनमे-से किसकी अपेक्षा एक है, अत, 
सन्देहके निवारण करनेके लिए 'एकद्रव्याणि' पद रखा हैँ। इनमें-से धर्म और अधर्म द्रव्यके क्षेत्र- 
को अपेक्षा असब्यात्त विकल्प इप्ट होनेसे और भावकी अपेक्षा अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे तथा 
. शब्द: | तेवा-आ , दि. ], दि. 2 । 2. -'ईपदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधो व ये. । एतमात डिंत 
दियादू वबयघ्मरयोरडित्‌ ।' 3, -पूर्वीमनुम्त्य-- मू | 4 -वति | एक- आ दि , दि-2 | 5. *वैंक । 
तत्कियते दृब्या- ता ना. । -र्थक | तम्तायते दुब्या- भा. दि. 7, दि. 2 । 
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द्रव्यग्रहणम्‌ । क्षेत्रभावा चपेक्षेया जसंरयेयत्वानग्तत्वविक् त्परयेप्टरवाप्न जीवपुदृगलवदेषां बहुत्व- 
मित्येतदनेन छझयाप्यते । 

$ 538. अधिक्नतानामेव एकद्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-- 

निष्क्रियारिप चारा 

8 539. उभथनिमित्तवशादुत्पद्यमान' पर्यायों द्वव्यर॒थ देशाप्तरप्राप्तिहेतु क्षिया। तस्या 
निष्क्रान्तानि निष्करियाणि । अन्र चोद्यते--धमदीनि द्रव्याणि यदि निष्किग्गणि ततस्तेषामुत्पादो 
न भवेत्‌ । क्रियापूर्वको हि घटादीनामुत्पादों दृष्ट'। उत्पादाभावाच्च व्ययाभाव इति। अत. सर्व- 
द्रव्याणामुत्पादा दित्रिग्तवकल्पनाध्याघात इति ? तन्‍त, कि कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्ते । क्रियानिमि- 
सचोत्पादाभावे5प्येषां धर्मादीनामन्यथोत्यादः कत्प्यते । तद्यथा--टद्विविध उत्पाद -- स्वनिमित्त प्र- 
प्रत्यमदच । स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामगुशलघुग्रुणानामागम'प्रासाण्यादभ्युपपस्यमानाना षठस्थान- 
पतितया वृद्धचा हान्‍्या च प्रवर्तेमानानां स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययश्च । परप्रत्ययोडपि अश्वादि- 
गतिस्थित्यवगाहनहेतुत्वात्‌ क्षणे क्षणे तेषां भेदात्तद्धेतुत्व्माप भिन्‍नमसिति परप्रत्ययापेक्ष उत्पादों 
बिनाइदच व्यवक्ियतें। ननु यदि निष्क्रियाणि धर्मादीनि, जीवपुद्गलानां गत्यादिहेउुत्व नोपपदते 
जलादीनि हि क्रियावन्ति मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्दानीति ? नेष दोष , वलाधाननि- 








भाकाजके क्षेत्र और भाव दोनोकी अपेक्षा अनन्त विकल्प इप्ट होनेस ये जीव और प्रुदगलोके 
समान बहुत नही हैं इस प्रकार यह वात इस सूचमे दिखायी गयी हूँ । 
8 538 अब अधिकार प्राप्त उन्ही एक-एक द्॒व्योका विश्येप ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सृत्र कहते है-- 
तथा निष्क्रिय हैं ॥7॥॥ 
8 539 अन्तरग और वहिरग निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली जो पर्याय द्रव्यके एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रमे प्राप्त करानेका कारण है वह क्रिया कहलाती है और जो इस प्रकारकी बियासे 
रहित है वे निष्क्रिय कहलाते है! झंका--यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हे तो उनका उत्पाद नही 
वन सकता, क्योकि घटादिकका क्रियापूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है । और उत्पाद नही बननेसे 
उनका व्यय नही वनता । अत सब दरव्य उत्पाद आदि तीन रूप होते है इस कल्पनाका व्याघात 
हो जाता है ? ससाधान--नही, क्योकि इनमे उत्पाद आदिक तीन अन्य प्रकारसे वन जाते हूँ । 
यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्योमे क्रियानिमित्तक उत्पाद नही है तो भी इनमे अन्य प्रकारसे उत्पाद 
माना गया है। यथा--उत्पाद दो प्रकारका है, स्बनिमित्तक उत्पाद और परप्रत्यय उत्पाद । 
स्वनिमित्तक यथा--प्रत्येक द्रव्यमे आगम प्रमाणसे अनन्त अग्रुरलधु ग्रुण (अविभागप्रविच्छेद) 
स्वीकार किये गये हे जिनका छह स्थानपतित वृद्धि और हानिके द्वारा वर्ततन होता रहता है, 
अत इनका उत्पाद और व्यय स्वभावसे होता है। इसी श्रकार परश्रत्यय का भी उत्पाद ओर 
व्यय होता हैं। यथा--ये धर्मादिक द्रव्य ऋमसे अच्व आदिकी गति, स्थिति और अवगाहनमे 
कारण है । चूँकि इन यति आदिक में क्षण-क्षणमे अन्तर पड़ता है इसीलिए इनके कारण 
कभी भिन्‍न-भिन्‍न होने चाहिए, इस प्रकार इन धर्मादिक द्रब्योमे॑ परप्रत्ययकी अपेक्षा 
उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। शंका-यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय 
है तो ये जीव और पुद्गलोकी गति आदिकके कारण नहीं हो सकते, क्योकि जलादिक क्रिया- 
वान्‌ होकर ही मछली आदिकी गति आदियमे निमित्त देखे जाते हे, अन्यथा नहीं ? समाधान-- 
[ -भावापेक्षया आा, ता, ना , दि 3, दि 2॥ 2 -दादिवयदल्प-मु । 3 -“ममप्रमाादम्यु- ला, दि. 


१, दि 2॥। 
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मित्तत्वाच्चक्षुवंत्‌ । यथा रूपोपलब्धी चक्षुनिभित्त|मिति न व्याक्षिप्तमनस्कस्थापि भवति । अधि- 
क्ृतानां धर्माधर्माकाशानां निष्कियत्वेडस्युपगते जीवपुद्गलानां सक्तियत्वसर्थादापन्नम्‌ । फकालस्थापि 
सजकियत्वमिति चेत्‌ ? न; अनधिकारात्‌ । अत एव्गरावेत सह नाधिक्रियते । 


8 540. अजीवकाया इत्यन्र कायग्रहणेन प्रदेशास्तित्वमात्र निर्नात॑ न त्वियत्ताधधारिता 
प्रदेशानासतस्तन्निर्धारणार्थेमिदमुच्यतें--- 


असंख्येया: प्रदेशा धर्माधर्मंकजीवानास ॥8/ 


$ 54. संख्यासतीता असंख्येया: । असंख्येयास्न्रिविधः--जघन्य उत्कृष्टोएजघन्योत्कृष्ट- 
इचेति। तश्रेहाजघन्योत्क्ृष्टासंख्येय: परिगृह्मतें । प्रविष्यन्त इति प्रदेशाः | वक्ष्म्माणलक्षण: परमाणु 
स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवहियते। धर्माधमेंकजीू।स्तुल्यासंख्येयप्रदेशाः । 
तन्न घर्माधर्मो निष्कियों लोकाकाओं व्याप्य स्थितो । जीवस्तावत्प्रदेशो5षपि सन्‌ संहरणवबिसपंणर्व- 
भावत्वात्‌ कर्सनिर्वंतितं शरीरमणु महद्वाष्घितिष्ठंस्तावदव्याह्म वर्तते । यदा तु लोकप्रणं भवति 
तदा मन्दरस्यथाधश्चिन्नवज्ञपटलमध्ये जीवस्थाष्टों मध्यप्रदेशा व्यवतिष्ठन्तें । इतरे प्रदेशा ऊध्चें- 
मधस्तियेंक च क्त्स्नं लोकाकाशं व्यदनुचतें । 





यह कोई दोष नही है, क्योकि चक्षु इन्द्रियके समान ये वलाधानमे निमित्तमानत्र हे । जैसे चक्षु 
इन्द्रिय रूपके ग्रहण करनेमे निमित्तमात्र है, इसलिए जिसका मन व्याक्षिप्त हैं उसके चक्षु 
इन्द्रियके रहते हुए भी रूपका ग्रहण नही होता । उसी प्रकार प्रकृतमें समझ लेना चाहिए । इस 
प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यको निष्क्रिय मान लेने पर जीव और पुद्गल 
सक्रिय है यह प्रकरणसे अपने-आप प्राप्त हो जाता है। शंका--काल द्रव्य भी सक्तिय होगा ? 
समाधान--नतही, क्योकि उसका यहाँ अधिकार नही है। इसलिए इन द्रव्यो के साथ उसका 
अधिकार नही किया है । 


$ 540. “अजीवकाया ” इत्यादि सूत्रमे 'काय” पदके ग्रहण करनेसे प्रदेशोंका अस्तित्व 
मात्र जाना जाता है, प्रदेशोकी सख्या नही मालूम होती, अत उसका निर्धारण करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 


धरम, अधर्म और एक जीवके असंख्यात प्रदेश हैं ।8।। 


$ 54] जो संख्यासे परे है वे असख्यात कहलाते है। असख्यात तीन प्रकारका है-- 
जघन्य, उत्कृप्ट और अजघन्योत्क्ृष्ट | उनमे-से यहाँ अजघन्योत्क्ृष्ट असख्यात॒का ग्रहण किया है। 
'प्रदिष्यन्ते इति प्रदेश ' यह प्रदेश शब्दकी व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परि- 
माणका सकेत्त मिलता है, उसे प्रदेश कहते हैं । परमाणुका लक्षण आगे कहेगे । वह जितने क्षेत्रमे 
रहता है वह प्रदेश है ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म, अधर्म और एक जीवके प्रदेशोंकी 
सख्या समान है । इनमे-से घर्मं और अधर्मद्रव्य निष्क्रिय हैं और लोकाकाशभरमे फैले हुए है! 
यद्यपि जीवके प्रदेश धर्म गौर अधर्म द्रव्यके वरावर ही है तो भी वह सकोच और विस्तारस्व- 
भाववाला हैं, इसलिए कर्मके निमित्तमे छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी अवग्राहना- 
का होकर नहृता हैं। और केवलिसमुद्धातके समय जब यह लोकको व्यापता है उरा 
समय जीवके मध्यके आठ प्रदेश मेद्ध पर्वतके नीचे चित्रा पृुथिवीके वद्लमय पटलके मध्यमे ग्थित 
हो जाते है और शेष प्रदेश ऊपर, नीचे और तिरछे समस्त लोककों व्याप देते हैं । 


हि पलक 49,204 क मेक; 
१. निरित्तमपि न मु,ता,ना ॥ 
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8 542. अथाकादशस्य छति प्रदेशा इत्यत आह-- 
आकाशस्यानन्ताः ॥9॥ 

8 543. अविद्यम्नानोषत्तो येषां ते अनन्ताः । के ? प्रदेशाः । कस्य ? आकाशस्य। पर्वे- 
बदस्यापि प्रदेशकल्पनाइवसेया । कि 

8 544. उक्तसमूर्तानां प्रदेशपरिमाणम्‌ । इदानों सूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशपरिसाणं 
निज्ञातव्यमित्यत जाह-- 

संख्येयाइसंस्येयाइच पुदुगलानास ॥7०। 

8 545, “च*दब्दादनन्ताइचेत्यनुकृष्यते । फस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्थ दचणुफादेः संख्येया: 
चदेशा: फस्यचिदसख्येया अनन्ताइच । अनन्तानन्तोपसंख्यानसिति चेत्‌ । न; अनन्तसामान्यात॒ । 
अनन्तप्रमाण निविधघमुक्तं परीतानन्तं घुक्‍तानन्तमनन्तानन्तं चेति। तत्सवंसननन्‍्तसामान्येन 
गुह्मते । स्थादेतदसख्यातप्रदेशो लोक अनस्तप्रदेशस्थानन्तानन्तप्रदेशस्य च स्कन्‍्धस्याधिकरणमिति 
विरोधस्ततो नानन्त्यमिति ? नेष दोष:; सुक्ष्मपरिणासावगाहनशक्तियोगात्‌ ॥ परमाण्वादयो हि 
सुक्ष्मभावेन परिणता एकंकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेड्नन्तानन्‍्ता अवतिष्ठन्ते, अवगाहनशक्तिइचेषास- 
व्याहतास्ति । तस्भादेकस्मित्तपि प्रदेश अनन्तानन्तानाम्॒वस्थानं न विरुध्यते । 


8 542 अब आकाश द्रव्यके कितने प्रदेश है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


आकाशके अनन्त प्रदेश हैं ॥9 

8 543 जिनका अन्त नही है वे अनन्त कहलाते है ? शंफा--अनच्त क्या हैं ? समाधान-- 
प्रदेश | शंका--किसके ? समाधान--आकाशके । पहलेके समान इसके भी भ्रदेशकी कल्पना जान 
लेनी चाहिए । अर्थात्‌ जितने क्षेत्रमे एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेशका यह 
अर्थ यहाँ जानना चाहिए । 

8 544 अमूत द्रव्योके प्रदेश कहे । अब मूर्त पुद्गलोके प्रदेशोकी सख्या ज्ञातव्य है, 
अत उसका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

पुदूगलोके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं ॥0॥ 

8 545 सूच्रमे जो 'च' शब्द दिया है/उससे अनन्तकी अनुवृत्ति होती है। तात्पयें यह है 
कि किसी हृचणुक आदि पुद्गल द्रव्यके सख्यात प्रदेश होते हैं और किसीके असख्यात तथा अनन्त 
प्रदेश होते है। शंका--यहाँ अनन्तानन्तका उपसख्यान करना चाहिए ? समाधाव--नही, 
क्योकि यहाँ अनन्त सामान्‍्यका ग्रहण किया है। अनन्त प्रमाण तीन प्रकारका कहा है--परीता- 
ननन्‍्त, युकतानन्त और अनन्तानन्त। इसलिए इन सबका अनन्त सामानन्‍्यसे ग्रहण हो जाता है | 
शंका--लोक असख्यात प्रदेशवाला है, इसलिए वह अनन्त प्रदेशवाले और अनन्तानन्त शभ्रदेश- 
वाले स्कन्‍्धका आधार है, इस बातके माननेमे विरोध आता है, अत पुद्गलके अनन्त प्रदेश 
नही बनते ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि सूक्ष्म परिणमन होनेसे और अवगाहन 
शक्तिके निमित्तसे अनन्त या अनन्तानन्त प्रदेशवाले पुदूगल स्कन्धोका आकाश आधार हो जाता 
है। सुक्ष्महूपसे परिणत हुए अनन्तानन्त परमाणु आकाशके एक-एक प्रदेशमे ठहर जाते है । 
इनकी यह अवगाहन शक्ति व्याघात रहित है, इसलिए आकाशके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्त 
परमाणुओका अवस्थान विरोधको प्राप्त नही होता । 


नमन यनननन--मकनननननननननननननन-+ “नमन मनन ननननननननननन॑ नी ननिनी तन ीननी निनननीन+ तओ3इ3इ]इत _॒ नमक 
. -नन्‍्ता, ॥9॥ लोकेड्लोके चाकाश वर्तते | आवि- मु । 2 च शन्देनानन्ता- मु ता, ना । 


20] सर्वार्थेंसिद्धो [58] 8 546--.. 


8 546: 'पुदुगलानाम्‌ इत्यविशेषवचनात्परसाणोरपि प्रदेशवत्त्वप्रसंगे तत्पमतिषेषार्थ- 

साह-- 
नासो: ॥3॥ 

8 547. अणोः 'प्रदेशा न सन्ति' दइति वाक्यशेषः । कूृतो न सन्‍्तीति चेत्‌ / प्रदेशमात्र- 

त्दात्‌ । यथा आकाशप्रवेशस्थेकस्थ प्रदेशभेदाभावादप्रदेशत्वमेवसणोरपि प्रदेदमात्रत्वात्प्रदेशभेदा- 

भावः । कि च ततोइल्पपरिमाणाभावात्‌ । न ह्मणोरल्पीयानन्यो5स्ति, यतोष्स्य प्रदेशा भिद्येरन्‌ । 

8 548. एषामवधृतप्रदेशानां धर्मादीनामाधारप्रतिपत्त्यथेंमिद्मुच्यते-- 

लोकाकावेडवगाहः ॥॥३2॥ 

8 549 उदबतानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशेष्वगाहो न बहिरिण्यर्थ: । यदि धर्मादीनां 
लोकाकाहभाधार:, आकाशस्य क आधार इति ? आकादस्य नास्त्यन्य आधारः। स्वप्रतिष्ठमा- 
काशम्‌ ॥ यद्याकाशं स्वप्रतिष्ठमु; धर्मादीन्‍न्यपि स्वप्रतिष्ठान्थेव ॥ अथ घर्मादीनामन्य आधारः 
कल्प्यते, आकादास्याप्यन्य आधार कल्प्य । तथा सत्यनवस्थाप्रसदड्भ इति चेत्‌ ? नैष दोषः; 
नाकाशादन्यर्दधिकपरिसाण द्रव्यमस्ति यत्राकाशं स्थितसित्युच्यते । सर्वतोष्नन्तं हि तत्‌! । धर्मा- 
दीनां पुनतरधिकरणमाकाझमित्युच्यते व्ययहारनयवच्यात्‌ । एवम्भूतनयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि 
स्वप्रतिष्ठान्येब | तथा चोक्‍्तम्‌, “क्व भवानास्ते | आत्मनि” इति। धर्मादीनि लोकाकाशान्न बहिः 
सन्तीत्येतावदत्ञाधाराधेयकल्पनासाध्यं फलम्‌ । ननु च लोके पूर्वोत्तरकालभाविनासाधाराधेयभावों 


8 546 पूर्व सूत्रमे 'पुदू्गलानाम्‌” यह सामान्य वचन कहा है। इससे परमाणुके भी 
प्रदेशों का प्रसग प्राप्त होता है, अत उसका निषेध करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

परमाणुके प्रदेश नहीं होते !॥४।। 

8 547 परमाणुके भ्रदेश नही है, यहाँ 'सन्ति” यह वाक्यका शेष है। शंका--परमाणुके 
प्रदेश क्यो नही होते ” समाधान--वयोकि वह स्वय एक प्रदेशमात्र है। जिस प्रकार एक आकाश 
प्रदेशमे प्रदेश-भेद नही होनेसे वह अप्र देशी माना गया है उसी प्रकार अणु स्वय एक प्रवेशरूप 
है इसलिए उसमे प्रदेशभेद नही होता । दूसरे अणुसे अल्प परिमाण नही पाया जाता । ऐसी कोई 
अन्य वस्तु नहीं जो परमाणुसे छोटी हो जिससे इसके प्रदेश 'भेदको प्राप्त होने । 

$ 548 इस प्रकार निद्चित प्रदेशवाले इन धर्मादिक द्रव्योके आधारका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

इन धर्मादिक द्रव्योका अवगाह लोकाकादामें है 72॥ 

$ 549 उदबत धर्मादिक द्रव्योका लोकाकाशमे अवगाह है वाहर नही, यह इस सूत्रका 
तात्पर्य है । शंका--यदि धर्मादिक द्रव्योका लोकाकाश आधार है तो आकाशका क्या 
आधार है ? समाघान--आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है । 
शंका-- यदि आकाश स्वग्रतिप्ठ है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही होने चाहिए। 
यदि धर्मादिक द्रब्योका अन्य आधार माना जाता है तो आकाशंका भी अन्य आधार गानना 
चाहिए। और ऐसा मानने पर अनवस्था दोप प्राप्त होता है ? समाधान--यह कोर्ट दोप नही है, 
क्योकि आाकाशसे अधिक परिमाणवाला अन्य द्रव्य नही है जहाँ आकाश स्थित है यह कह्ना जाय । 
वह सब ओर से अनन्त है। परन्तु धर्मादिक द्रव्योंका आकाश अधिकरण है यह व्यवहा रनयकी 
अपेक्षा कहा जाता है! एवशभूत नयकी अपेक्ष) तो सब द्रव्य स्वश्रतिप्ठ ही हैं। कहा भी है--आप 
कहां रहते हैं? अपनेमें। घर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके वाहर नही है, यहाँ आधा र-आधेय कल्पनासे- 


हक मी 53807 2 2 सम हलक 
« तत्‌ । ततो धर्मा- ता , ना. सु. । 


--53 $ 55] पचमोष्ध्याय. [2] 


दृष्टो यथा क्ण्डे बदरादीनाम्‌ ॥ न तथा55्फाइं पूर्व घर्मादीन्युत्तरालभावीनि; अतो व्यवहार- 
नयापेक्षयाइपि आधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति ? नेष दोषः; युगपद्‌ भाविवासपि आधाराधेयभावो 
दृध्यतें । घटे रूपादय: शरीरे हस्तादय इति॥ लोक इत्युच्यतें। को लोकः ? धर्माधर्मादीनि 
द्रव्याणि यत्र लोक्यन्तें स लोक इंति । “अधिकरणसाधनो घन्‌ । आकाश द्विधा विभवतं--लोका- 
काहामलोकाकाहां चेति । लोक उक्त । स यत्र तल्‍लोकाकाशम्‌ । ततो बहिः सर्वतोश्नन्तमलोफ़ा- 
कादाम्‌। लोकालोकविभागदच धर्माघर्मा स्तिकाय”सद्भावासदुभावाहिज्ञेय । असति हि तस्सिन्धर्मा- 
स्तिकाये जीवपुद्गलानां गतिनियमहेत्वभावाद्विभागो न स्थात्‌ । असति चाघर्मास्तिकाये स्थिते- 
राश्रयनिित्ताभावात्‌ *स्थितेरभावो लोकालोकविभागाभावो वा स्थात्‌ । तस्मादुभयसद्भावा+- 
सद्भावाल्लोकालोकविभागसिद्धिः । हु 

$ 550. तत्रावज्षियमाणानामवस्थानभेद्संभवाहिशेषप्रतिपत्त्यर्थंमाह-- 

धर्माधमंयो: कृत्स्ने ॥30 

$ 557. कृत्स्नवचनमशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थम्‌ । अगारेषस्थितो घट इति यथा तथा घर्मा- 
धर्संयोलोकाकाशेप्वगाहो न भवत्ति । कि तहिं ? छृत्स्ने तिलेषु तेलवदिति। अन्योन्यप्रदेशप्रवेश- 
इतना ही फलितार्थे लिया गया है । झंका--लोकमे जो पूर्वोत्तर कालभावी होते है उनन्‍्हीका 
आधार-आधेयभाव देखा गया है। जैसे कि वेरोका आधार कुण्ड होता है। उसीघप्रकार आकाश 
पूर्वकालभावी हो ओर धर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नही, अतः व्यवह्ारनय- 
की अपेक्षा भी आधार-आधेयकल्पना नही बनती ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि 
एक साथ होनेवाले पदार्थों में भी आधार-आधेयभाव देखा जाता है। यथा--घट में रूपादिक हैं । 
और शरीर मे हाथ आदि हैं । अब लोकका स्वरूप कहते हैं । शंका--लोक किसे कहते हैं ? 
समाधान--जहाँ धर्मादिक द्रव्य विलोके जाते है उसे लोक कहते है । 'लोक' धातुसे अधिकरण 
अथेमे 'घजञ्र्‌” प्रत्यय करके लोक शब्द बना है। आकाश दो प्रकारका है-- लोकाकाश और 
अलोकाकाश । लोकका स्वरूप पहले कह आये हैं । वह जितने आकाशमे पाया जाता है लोका- 
काश है और उससे बाहर सबसे अनन्त अलोकाकाश है । यह लोकालोकका विभाग पधर्मास्ति- 
काय और अधर्मास्तिकायके सदृभाव और असद्भावकी अपेक्षासे जानना चाहिए । अर्थात्‌ 
धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय जहाँ तक पाये जाते हैं वह लोकाकाश है और इससे बाहर 
अलोकाकाश है । यदि घर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जाये तो जीव और पुदूगलोकी गतिके 
नियमका हेतु न रहने से विभग नही बनता । उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका 
सद्भाव न माना जाये तो स्थितिका निमित्त न रहने से जीव और पुदूगलो की स्थितिका अभाव 
होता है जिससे लोकालोकका विभाग नहीं बनता । अत इन दोनो के सदुृभाव और असदुभाव- 
की अपेक्षा लोकालोकके विभाग की सिद्धि होती है । 

8 550. लोकाकाशमे जितने द्रव्य वतलाये हैं उनके अवस्थानमे भेद हो सकता है, इस 
लिए प्रत्येक द्रव्यके अवस्थान विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

घ॒र्में और अपर्स द्रव्यका अवगाह समग्र लोकाकाइमें है ॥73॥॥ 

8 55. सब लोकाकाशके साथ व्याप्तिके दिखलानेके लिए सूत्रमे 'कृत्स्न' पद रखा है। 
घ्रमे जिस प्रकार घट अवस्थित रहता उस प्रकार लोकाकाशमे घर्मे और अधर्म द्वव्यका 
अवगाह नही है। किन्तु जिस प्रकार तिलमे तैल रहता है उस प्रकार सव लोकाकाशमे धर्म 


१. 'हलः जैनेन्द्र, 223]8॥ 'हलइच' पाणिनि, 33328॥। 2 -कायसदुभावादि- मु । 3. -रमाव | 
तस्या अभावे लोका- मु , ता. ना । 4. भयसदूभावाल्लोका- मु 


22 | संवर्थिसिद्धौ [54 8 552-- 


व्याघ्यताभावः अवभाह॒चशक्तियोगाहेदितव्यः । 

8 552. अतो विपरीतानां सूर्तिमता'सप्रदेशसंस्येयासंख्ये यानन्तप्रदेशानां पुदूगलानासव- 

गाहविशेषप्रत्तिपत्त्यर्थंभाह-- 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानास्‌ ॥4॥। 

8 559, ?एकः प्रदेश एकप्रदेश: । एकप्रदेश आदियेंषां त इमे एकप्रदेशादय: । तेषु पुद्ग- 
लानामबगाहो भाज्यो विकल्प्य: । “अवयवेन विग्रह समुदाय: समासार्थ:* इति एकप्रदेशो5पि 
गृह्मयते । तद्यथा--एकस्मिन्ताकाशप्रदेशे परमाणो रवगाहः । दृयोरेकत्रोसयत्र च बद्धयोरबद्धयोइच । 
अयाणाममसप्येकत्र दयोस्त्रियु च वह्ानासबद्धानां च । एवं संख्येयासंस्येपानन्तप्रदेशानां स्कत्घावासे- 
छर्सस्येयासख्पेयप्रदेशिदु लोकाकाशेष्वस्थान प्रत्येतव्यम्‌ । दनु युक्त तावदम्‌त्तेयोधेर्माधर्मयोरेकत्रा- 
विरोधेनावरोध इति । मूर्तिसतां पुदूगलानां कथम्‌ ? इत्यत्रोच्यते--अचवगाहनस्वभावत्वात्सूक्ष्मपरि- 
णामाच्च मृतिसतासप्यवगाहो न धघिरुष्यते एकापवरके अनेकदीपप्रकाशावस्थानवत्‌ । आगम- 
प्रामाण्याच्च तथा5ध्यवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


“ओगाढ्गाढणिचिओ पुग्गलकाएहि सबव्बदों लोगों । 
सुहुमेहि वादरेहि अणताणतेहि. विवहेहिः* ॥/ 


और अधर्म द्वव्यका अवगाह है । यद्यपि ये सब द्वव्य एक जगह रहते है तो भी अवगाह शक्ति 
के निमित्तसे इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघातको नही प्राप्त होते । 

8 552. अब जो उक्त द्व॒व्योसे विपरीत है और जो अप्रदेशी है या सख्यात, असख्यात 
और अनन्तप्र देशी है ऐसे मृतिमान्‌ पुदूगलोके अवगाह विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है--- 


पुदूगलोंका अवगाह लोकाकादाके एक प्रदेश आदिमें विकल्पसे होता है ॥॥4॥। 

8 553 एक और प्रदेश इन दोनोका हन्द्र समास है। जिनके आदिमे एक प्रदेश है वे 
एक प्रदेश आदि कहलाते है । उनमे पुदूगलोका अवगाह विकल्पसे हे | यहाँ पर विग्नह अवयवके 
साथ है किन्तु समासार्थ समुदायरूप लिया गया है, इसलिए एक प्रदेशका भी ग्रहण होता है। 
खुलासा इस अकार है---आकाशके एक प्रदेशमे एक परमाणुका अवगाह है। बन्द्कों प्राप्त हुए 
या खुले हुए दो परमाणुओका आकाणके एक प्रदेशमे या दो प्रदेशों मे अवगाह है । वन्धकोी प्राप्त 
हुए या खुले हुए तीन परमाणुओका आकाशके एक, दो या तीन प्रदेशोमे अवगाह है | इसी प्रकार 
सच्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोका लोकाकाशके एक, सख्यात और असख्यात 
प्रदेशोमे अवगाह जानना चाहिए | शंका--यह तो युक्‍त है कि धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, 
इसलिए उनका एक जगह विना विरोधके रहना वन जाता है, किन्तु पुद्गल मूर्त है इसलिए 
उनका बिना विरोधके एक जगह रहना कंसे बन सकता है ? समाघान--इनका अवगाहन स्वभाव 
है और सूक्ष्म रूपते परिणमन हो जाता है, इसलिए एक डक्‍्कनमे जिस प्रक्रार अनेक दीपकोका 
प्रकाश रह जाता है उसी प्रकार मूर्त मान्‌ पुदुयलोका एक जगह अबगाह विरोधको प्राप्त नहीं 
होता । तथा आगम प्रमाणसे यह बात जानी जाती है । कहा भी है-- 

लोक सूक््म और स्थूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुद्गलकायोसे चारी ओरसे खचा- 
खच भरा है ।' 








लकीअअ जज, ३ “भा एए॥॥एघाए्एएाणएए। 
 मठामेक्प्रदे- मु । 2- एक एवं प्रदेश मु. । 3 पा में भा. 2, 2, 2, 24। 4. न्‍याणामेकत्र मु. 
पा, | 5, पचन्यि, गा. 64 ॥ 


--56 8 557] पचमोष्ण्याय' [23 


$ 554. अथ जीवानां कथमवणाहनमित्यत्रोच्यते--- 
असंल्येयभागादिधु जीवानास ॥5॥ 

8 959. “'लोकाकाशे' इत्यनुवर्तते । तस्यासंख्येयभागीकृतस्यैको भागोष्सस्येयाग इत्य- 
च्यते । स आादियेंबां तेइसंस्येयभागादयः । तेषु जीवानामवगाहो वेदितव्य । तद्यया--एकस्सिन्न- 
संस्येयभागे एको जीवोध्वतिष्ठते । एव द्वित्रिचनुरादिष्वपि असस्येयभागेयु आ सर्वलोकादवगाह' 
प्रत्येतव्यः । नानाजीवानां तु सर्वलोक एवं । यद्येकस्मिन्नसस्येयभागे एको जीवोध्वतिष्ठते, कर्थ॑ 
द्रव्यप्रसाणेनानन्तानन्तो जीवराशि* सशरीरोथ्वतिष्ठते लोकाफाशे ? सुक्ष्मबादरभेदादवस्थानं 
प्रत्येतव्यम्‌ । बादरास्तावत्सप्रतिघातदरीरा । सुक्ष्मास्तु सशरीरा! अपि सुक्ष्मभावादेवैकनिगोद- 
जीवावगाह्मय ४पि प्रदेश साधारणदारीरा अनन्तानन्ता दसन्ति | न ते परस्परेण बादरेइच व्याहन्यन्त 
इति नास्त्यवश्राहविरोध 2 । 

8 556. अच्ाह लोकाकाहतुल्यप्रदेश एकजीव इत्युक्तम्‌, तस्य कर्थ लोकस्यासंरयेयसागा- 
दिषु वृत्तिः। ननु सर्वोलोकव्याप्त्यैच भवितव्यमित्यत्रोच्यते-- 

प्रदेशसंहारविसर्पास्यां प्रदीपवत्‌ ॥0॥ 
6 557. अमुर्तेस्वभावस्यात्मनोध्तादिवन्ध॑ प्रत्येकत्वात्‌ कथचिन्मूर्ततां विश्नतः कार्मणशरी र- 


9 554. अब जीवोका अवगाह किस प्रकार है इस वातको अगले सूत्रमे कहते है-- 

लोकाकाशके असंख्यातवें भाग आदिमें जीवोंका अवगाह है ॥॥5॥ 

8 555. इस सूत्रमे 'लोकाकाशें' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। उसके असख्यात भाग 
करके जो एक भाग प्राप्त हो वह असख्यातवाँ भाग कहलाता है | वह जिनके आदिमे है वे सब 
असख्यातवे भाग आदि है । उनमे जीवोका अवगाह जानना चाहिए। वह इस प्रकार है--एक 
एक असख्यातवे भागमे एक जीद रहता है| इस प्रकार दो, तीन और चार आदि असख्यात 
भागो से लेकर सब लोकपर्यन्त एक जीवका अवगाह जानना चाहिए । किन्तु नाना जीवोका 
अवगाह सब लोकमे ही होता है। शंका--यदि लोकके एक असख्यातवे भागमे एक जीव रहता 
है तो सख्याकी अपेक्षा अनन्तानन्त सशरोीर जीवराशि लोकाकाशमे कँसे रह सकती है ? समा- 
घान--जीव दो प्रकारके है सुक्षम और वादर, अत उनका नलोकाकाणमे अवस्थान वन जाता है। 
जो बादर जीव है उनका दरीर तो प्रतिघात सहित होता है किन्तु जो सूक्ष्म है वे ण्यपि 
सशरीर है तो भी सूक्ष्म होनेके कारण एक निगोद जीव आकाशके जितने प्रदेशोको अवगाहन 
करता है उतनेमे साधारण शरीरवाले अनन्तानन्त जीव रह जाते है । वे परस्परमे और वादरोके 
साथ व्याघातको नही प्राप्त होते, इसलिए लोकाकाश मे अनन्तानन्त जीवोके अवगाहमे कोई 
विरोध नही आता । 

8 556 यहाँ पर शकाकारका कहना है कि जब एक जीवके प्रदेश लोकाकाशके वरावर 
बतलाये है तो लोकके असख्यातवे भाग आदिमे एक जीव कैसे रह सकता है, उसे तो सब सोक 
को व्याप्त कर ही रहना चाहिए ? अब इस शकाका समाधान करनेके लिए जाग्रेका सूत् 
कहते है-- 
दयोकि प्रदीपक्ते समान जीवके प्रदेशोका संकोच और विध्तार होने के कारण नोभाकादश- 


के असंस्येशन्तागादिकरसें जीवोंका अवगाहु दन जाता है ध76ा 
8 557 चूँकि आत्मा अमूर्त स्वभाव है तो भी अदादिकालीन वन्धफे कारण एकपनेए 


3, सशरीरत्वेषपि आ,, दि, , दि. 2। 2. -बगाहेेपि मु, । 


24 ] सर्वार्थसिद्धौ [507 8 558-- 


बद्ान्महदणु च दरोरमसधितिष्ठतस्तद्शात्प्रदेशसंहरणबविसंणस्वभावस्थ लावत्ममाणतायां सत्या- 
ससंख्येयभागादिषु वृत्तिर्पपद्यते, प्रदीपतत्‌ । यथा निरावरणव्योमप्रदेशेष्नव घृतप्रकादपरिमाणस्य 
प्रदीपस्य शरावमणिकापवरकाद्यावरणवशात्तत्परिसाणतेति । अन्नाह घर्मादीनासन्योन्यप्रदेशानु- 
प्रवेशात्संकरेः सत्ति, एकत्वं प्राप्नोतीति ? तच्त; परस्परमत्यन्तसइलेषे सत्यपि स्वभाव न जह॒ति। 
उकत॑ च-- 
“अण्णोण्ण पविसता दिता ओगासमण्णसण्णस्स । 
मेलंता वि य णिचच सगसब्भाव ण जह॒ति ।” 
8 558. यद्येवं धर्मादीनां स्वभावभेंद उच्यतामित्यत आह--- 
गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्संयोरुपकार: 77 
$ 559. देश्ान्तरप्राप्तिहेतुगंति । तहिपरीता स्थिति: । उपगृह्मत इत्युपग्रहः | गतिशइ्च 
स्थितिइच गतिस्थितो । गतिस्थितो एवं उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । घर्माघर्मंयोरिति करत निर्देशाः । 
उपक्तियत इत्युपकार । कः पुनरसो ? गत्युपग्रहः स्थित्युपग्रहहच । यद्येवं द्वित्वनिर्देशः प्राप्नोति। 
नेष दोष ; सासान्‍्येन व्युत्पादितः: शब्द उपात्तसंख्यः दब्दान्तरसंबन्धे सत्यपि न पूर्वोपात्तां संख्यां 
जहाति। यथा--“साधो कार्य तप श्रुते” इति। एतदुकक्‍तं भवति--गतिपरिणामिनां जीवपुद्गलानां 
गत्युपग्रहे कर्तव्ये धर्मास्तिकायः साधारणात्रयो जलवन्मत्स्यगसने। तथा स्थितिपरिणासितरां 


प्राप्त होनेसे वह मूर्त हो रहा है और कार्मण शरीरके कारण वह छोटे-बड़े शरीरमे रहता है, 
इसलिए वह प्रदेशोके सकोच और विस्तार स्वभाववाला है और इसलिए शरीरके अनुसार 
दीपकके समान उसका लोकके अस्नख्यातवे भाग आदिमें रहना बन जाता है।॥ जिस प्रकार 
निरावरण आकागञ-प्रदेशमे यद्यपि दीपकके प्रकाशके परिमाणका निश्चय नही होता तथापि वह 
सकोरा, ढक्‍कन, तथा आवरण करनेवाले दूसरे पदार्थोके आवरणके वशसे तत्परिमाण होता हैं 
उसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिए । शंका--धर्मा दिक द्रव्योके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेश होनेके 
कारण सकर होनेसे अभेद प्राप्त होता है ? समराधान--नही, क्योंकि परस्पर अत्यन्त सरलेण 
सम्बन्ध हो जाने पर भी वे अपने-अपने स्वभाव को नही छोड़ते; इसलिए उनमे अभेद नही 
होता । कहा भी है--- 

'सव द्रव्य परस्पर प्रविष्ट है, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, और सदा मिलकर रह रहे 
है तो भी अपने स्वभावको नही छोडते ।* 

6 558 यदि ऐसा है तो धर्मादिक द्रव्योका स्वभावभेंद कहना चाहिए इसलिए आगेका 
सूज कहते है-- 

गति और स्थितिमें निरमित्त होना यह कऋमसे घर्मं और अघर्स ध्व्यका उपकार है ॥77॥ 

8 559 एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त करानेमे जो कारण है उसे गति कहते हैं। 
स्थितिका स्वरूप इससे उलटा है। उपग्रह शब्द उपकारका पर्यायवाची है जिसकी व्युत्पत्ति 
“उपगृह्यते' है। गति और स्थिति इन दोनोमे हन्द्र समास है। गति और स्थिति ही उपग्रह हैं, 
इसलिए 'गतिस्तथित्युपत्रहीं यह सुत्रवचन कहा है। 'धर्माधर्मयो.” यह कर्ता अर्थमे पण्ठी निर्देश 
है । उण्का रकी व्युत्पत्ति 'उपक्रियते' है । शका--यह उपकार क्या है ? सम्राघान-- गति उप- 
ग्रह और स्थिति उपग्रह यही उपकार है। शंका--यदि ऐसा है तो दविवचनका निर्देश प्राप्त होता 
है ? समाधान--यह कोर्ट दोष नही है, क्योंकि सामान्यसे ग्रहण किया यया शब्द जिस सख्याकों 
प्राप्त कर लेता है दूसरे शब्दके सम्बन्ध होनेपर भी वह उस सख्याकों नही छोड़ता । जैरे साथी- 


हमरा कर वसा 9 20: 3 लि 
]. -देदोडजबू- ता, ना. । 2, पंचत्यि, गा, 7 । 3. -दित उपात्त- त्ा., ना,, मु. । 
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जीवपुद्गलानां स्थित्युपग्रहे' कर्ंव्ये अधर्मास्तिकायः साधारणाश्रय पृथिवीघातुरिवादवादिस्थिता- 
विति | नवु च्‌ उपग्रह' वचनसनर्थंकम्‌ 'डउपकारः इत्येव! सिद्धत्वात्‌ । 'गतिस्थिती ध्मावमें- 
योरुपक्वारः इति ? ने दोषः; याथासंख्यनिवृत्त्यर्थम्‌ 'उपग्रह/बचनम्‌ । धर्माधर्मयोगतिस्यित्योइच 
यथासंख्यं भवति, एवं जीवपुद्गलानां यथासंख्य॑ प्राप्वोति धर्मस्पोपकारों जीवानां गतिः अधम्े- 
स्थोपकार: पुद्गलानां स्थितिरिति ॥ तन्निवृत्त्यर्थमुपग्रहवचनं क्रियते । आह धर्माधरमंयोयें उपकार: 
स॒ आकाशस्य युक्‍तः; सर्देगतत्वादिति चेत्‌ ? तदयुक्तस्‌; तस्यान्योपकारसद्भावात्‌ । सर्वेषां धर्मा- 
दीनां द्रव्याणामव्गाहनं तत्प्योजनम्‌ । एकस्यानेकप्रयोजनकल्पनायां लोकालोकविभागाभाव: ॥ 
भूमिजलादीन्येव तत्मयोजनससर्यानि नार्थों धर्मावर्मास्यासिति चेत्‌ ? न, साधारणाश्रय इति 
विशिष्योक्तत्वात्‌ । अनेककारणसाध्यत्वाच्चेकस्थ कार्यस्य ॥ तुल्यब्रलत्वात्तयोगंतिस्थितिप्रतिबन्ध 
इति चेत्‌ ? न, अप्रेरकत्वात्‌ । अनुपलब्धेन तो स्त* खरविषाणवदिति चेत्‌ ? न, सर्वेशप्रवाद्ववि- 
प्रतिपत्ते: | सर्वे हि “प्रचादिनः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षारर्थधानभिवाञुछन्ति । अस्मान्प्रति हेतोरसिद्धेइ्च । 





कार्य तप श्रुते' इस वाक्य में 'कार्यम्‌' एकवचन और 'तप श्रुते द्विवचन है। यही वात प्रक्कतमे 
जानना चाहिए । इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मछलीके गमनगे जत साधारण 
भिमित्त है उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुदगलोके गमनमे धर्मास्तिकाय साधारण 
निमित्त है। तथा जिस-प्रकार घोड़ा आदिके ठहरनेमे पृथिवी साधारण निमित्त है उसी प्रकार 
ठहरनेवाले जीव और पुद्गलोके ठहरनेमे अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। शका--सूत्रमे 
उपग्रह” वचन निरर्थक है, क्योकि “उपकार' इसीसे काम चल जाता है। यथा--'गतिस्थिती 
धर्माधर्मंयोरुपकार ” ”? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि यथाक्रमके निराकरण करनेके 
लिए “उपग्रह' पद रखा है । जिस प्रकार धर्मे और अधमेंके साथ गत्ति और स्थितिका कऋमसे 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव और पुद्गलोका ऋरमसे सम्बन्ध प्राप्त होता है। यथा--धर्म 
द्रव्यका उपकार जीवोकी गति है और अधरम द्रव्यका उपकार पुद्गलोकी स्थिति है, अत इसका 
निराकरण करनेके लिए सूत्रमे “उपग्रह” पद रखा है। शंका--धर्म और अधमें द्रव्यका जो उप- 
कार है उसे आकाशका मान लेना युक्त है, क्योकि आकाश सर्वंगत है ? समाधान--यह कहना 
युक्त नही है; क्योकि आकाश का अन्य उपकार है। सव धर्मादिक द्रव्योको अवगाहन देना 
आकाहकका प्रयोजन है। यदि एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन माने जाते हैं तो लोकालोकके विभाग- 
का अभाव होता है, अतः धर्म और अधरम द्रव्यका जो उपकार है वह आकाझका मानना युक्त 
नही । शंका--धर्मं और अधमे द्रव्यके जो प्रयोजन है पृुथिवी और जल आदिक हो उनके करनेमे 
समर्थ हैं, अतः धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना ठीक नही ? समाधान--नही, क्योकि धर्म और 
अधमं द्रव्य गति और स्थितिके साधारण कारण है यह विशेष रूपसे कहा है । तथा एक कार्य 
अनेक कारणोसे होता है, इसलिए घर्में और अधरम द्र॒व्यका मानना ठोक है। शंका--धर्म और 
अधर्म ये दोनों द्रव्य तुल्य वबलवाले हैं, अत गतिसे स्थितिका और स्थितिसे ग्रतिका प्रतिवन्ध 
होना चाहिए ? समाघान--नही, क्योकि ये अप्रेरक है। शांंका- धर्म और अधर्म द्रव्य नही हैं, 
क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं होती, जैसे गधेके सीग ? समाधान--नही, क्योंकि इसमे सब 
वादियोको विवाद नही है| तात्पर्य यह है कि जितने वादी हैं वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों 
प्रकारके पदार्थोको स्वीकार करते हैं । इसलिए इनका अभाव नही किया जा सकता । दूसरे हम 
जैनोके प्रति 'अनुपलब्धि' हेतु असिद्ध है, क्योकि जिनके सातिशय प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी नेत्र विद्यमान 





, इत्पेव सिद्धू- ता, । 2, प्रतिवाद्य ता., ना. । 3. प्रतिवादिन ता., ना. ॥ 
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सर्वेज्षेन निरतिशयप्रत्यक्षज्ञानचक्षुषा धर्मादयः सर्जे उपलध्यन्दे । तदुपदेशादय- शुतश्ञविभिरपि । 


6 560. जन्नाह, यद्यतीन्द्रिययोधेर्माधमेयोरुपकारसंबन्छेनास्तित्वमवश्लियते, तदनन्तरसु- 
हिष्टस्य नभसो5तीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इत्युच्यलें-- 


आकाशस्यथावगाहः ॥४8॥ 


856. 'डपकारः ? इत्यनुवर्ततें । जीवपुदूगलादीनामवगाहिनामवकाशदानसवगहु आका- 
शस्योपकारो वेदितव्यः | जाह, जीवपुद्गलानां क्रियावतासव्गाहिनामवकाछदान युक्त । धर्मास्ति 
कायादय पुननिष्किया नित्यसंबन्धास्तेषां कथसवगाह इति चेत्‌ ? न; उपचारतस्तत्तिद्धें:। या 
गमनाभावे5पि 'सर्वगतसाकादास' इत्युच्यते, सर्वत्र सदभावात्‌, एवं धर्माधर्नावएि अवगाह किया- 
भावेषपि सर्वन्न व्याप्तिदर्शनादवगाहिनावित्युपचर्येते ॥ आह यद्ववकाशदानभस्य स्वभावों' वच्आावि- 
सिलोेष्टादीनां भिक््यादिभिर्गवादीनां च व्याघातो न प्राप्तोति | दृश्यतें च व्याघातः । तस्मादस्यस्‍्व- 
कादादानं हीयतें इति ? नेष दोष ; वज्ञजलोष्टादीनां स्थूलानां परस्परव्याघात इति नास्यावकाश- 
दानसामथ्य हीयते, तत्रावगाहिनामेव व्याघातात्‌ । वज्ञादयः पुनः स्थूलत्वात्परस्परं प्रत्यवकादा- 
दान कुर्वन्तीति नासाचाकाशदोषः | ये खलु पुद्गला. सुक्ष्मास्तें? परस्पर प्रत्यवकाडादानं फ्र्वन्ति । 
यद्येव॑ नेदमाकाशस्यासाधारणं लक्षणम्‌; *इतरेघाभापि तत्तद्यावादिति ? तन्‍न; सर्वपयार्थानाँ 








है ऐसे सर्वेज्न देव सब धर्मादिक द्रव्योको प्रत्यक्ष जानते है और उनके उपदेशसे श्रुतज्ञानी भी 
जानते है । 

$ 560 यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म द्रव्यका उपकारके सम्बन्धसे अस्तित्व स्वीकार 
क्रिया जाता है तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकाझ द्रव्य कहा है, ऐसा कौन-सा उपकार है 
जिसमे उसका ज्ञान होता है ? अब इसी बातके वतलानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते है-- 

अवकाश देना आकाशका उपकार है ॥8॥ 

8 56] इस सूत्रमे 'उपकार' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। अवगाहन करनेवाले जीव 
और पुद्यलोकों अवकाश देना आकाशका उपकार जानना चाहिए । झंका--अवगाहन स्वभाव 
वाले जीव ओर पुगद्ूल क्रियावान्‌ है इसलिए इनको अवकाश देना युक्त है परन्तु धर्मादिक 
द्रव्य निष्क्रिय और नित्य सम्वन्धवाले है, उनका अवगाह कैसे बन सकता है ? समाधान--नही, 
क्योकि उपचारसे इसकी सिद्ध होती है। जैसे गसन नही करने पर भी आकाश सर्वेगत कहा 
जाता है, क्योंकि वह सर्वेत्र पाया जाता है इसी प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म द्वव्यमे अवगाह- 
रूप किया नही पायी जाती तो भी लोकाकाशमे वे सर्वत्र व्याप्त है, भत वे अवगाही है ऐसा 
उपचार कर लिया जाता है। शंका--यदि अवकाश देना आकाशका स्वभाव है तो वद्यादिकसे 
लोहा आदिकका और भीत आदिकसे गाय आदिका व्याघात नही प्राप्त होता है, किन्तु व्याघात 
तो देखा जाता है। कम मालूम होता है कि अवकाश देना आकाशका स्वभाव नहीं ठहरता ? 
समाधान-यह कोई दाप नही है,क्योकि वद्ध और लोढा आदि स्थूल पदार्थ है, इसलिए उनका 
आपममभे व्याघात होता है, अतः आकाशकी अवकाश देने रूप समाथ्ये नही नष्ट होती। यहाँ जो 
व्याचात दिखाई देता है पेह अवगाहन करनेवाले पदार्थोका ही है । तात्पर्य यह है कि वज्ञाविक 
स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते, यह कुछ आवगशका दोष नही है। हाँ, 
जो पुदुगल सुक्म होते हैं वे परस्पर अवकाण देते हैं । शंक्रा--यदि ऐसा है तो यह आकाशका 
8, उपयार इति वर्तते छा., ता, ना, । 2 >स्नेडयि परस्प- जा, दि. । ; दि. 2। 3. -क्षणमित्ति ह 
परें- का., दि ), दि, 2 । 
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साधारणादगाहनहेतुत्वमस्यासाधारणं लक्षणमित्ति नास्ति दोष । अलोक्हाकाशे तद्भावादभाव इतति 
चेत्‌ ? न, स्वभावापरित्यागात्‌ । | 
9 562. उक्त आकाशस्पोपकारः । अथ तदनन्तरोहिप्दानां पुदूगलानां क उपक्तार इत्य- 
च्रोच्यते-- 
शरीरवाड सनःप्राणापाना: पुद्गलानास्‌ ताभा 
9 563. इदसयुक्‍तं वर्तेते । किमत्रायुवतस्‌ ? पुद्गलानां क उपक्कार इत्ति परिप्रश्ने पुदूशला- 
ना लक्षणमुच्यते,? दरीरादीनि पुदूगलमयानीति ? नैतदयुक्तम्‌ , पुद्गलानां लक्षणमुत्तरन्नः वक्ष्यते । 
इदं तु जीवान्‌ प्रति पुद्गलानामुपकारप्रतिपादनार्थमेवेति उपक्तारप्रकरणें उच्घते । शरीराण्युक्तानि । 
ओदारिकादी नि सोक्ष्म्यादप्रत्यक्षाणि । त्दुदयापादितवृत्तीन्युपचयशरीराणि कानिचित्पत्यक्षाणि 
कानिचिदप्रत्यक्षाणि । एतेषां कारणचघुतानि कर्माण्यपि शरीरप्रहणेन गृह्मग्ते ॥ एतानि पीद्गलिका- 
नीति कृत्वा जीवानाम्नुपकारे पुद्गला. प्रवर्तन्ते । स्थान्मतं कार्मणसपौद्गलिकम्‌ , अनाकारत्वाद्‌ । 
आकारवतां हि औदारिकादीतनां पौद्ूगलिकत्वं युक्तमिति ? तन्‍न; तदपि पौदगलिकम्ेव; तद्ठिपा- 
कस्य सूततिसत्संवन्धनिसित्तत्वात्‌ । दुश्यते हि द्वीहयादीनाम्ुदका्दिद्रव्यसवन्धप्रापितपरिपाकाना 
पोद्गलिकत्वम्‌ ॥ तथा फ्ार्मणमपि गुडकण्टकादिमू्तिमद्द्रव्योपनिपाते सति विपच्यमानत्वात्यौद्‌- 


,५3-+-न>-+नम-तमामनननन-, 


असाधारण लक्षण नही रहता, क्योकि दूसरे पदा्थामि भी इसका सदुभाव पाया जाता है? 
सस्ाधान--नही क्योकि, आकाजण द्रव्य सब पदार्थोक्तो अवकाश देने मे साधारण कारण है यही 
इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए कोई दोष नही है । शका--अलोकाकारामे अवकाश दान रूप 
स्वभाव नही पाया जाता, इससे ज्ञात होता है कि यह आकाणका स्वभाव नहीं है ? समाधान-- 
नही, क्योकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नही करता | 

8 562 आकाश द्रव्यका उपकार कहा । अब उसके अनन्तर कहे गये पुदुगलोका क्‍या 
उपकार है, यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

शरीर, वचन, मन और प्राणापान यह पुदूगलोका उपकार है ॥49॥ 

8 563 झांका -यह अयुक्‍त है । प्रतिशंका--क्या अयुकत है ? शका--पुद्यलोका क्‍या 
उपकार है यह प्रश्न था पर उसके उत्तरमे 'शरीरादिक पुदूगलमय हैं! इस प्रवार पुदुंगलो का 
लक्षण कहा जाता है ? समाघान--यह अयुक्‍त नही है, क्योकि पुदूगलोका लक्षण आगे कहा जायगा, 
यह सूत्र तो जीदोके प्रति पुदूगलोके उपकारका कथन करनेके लिए ही आया है, बतः उपग्ार 
प्रकरणमे ही यह सूत्र कहा है । औदारिक आदि पाँचों शरीरोका कथन पहले कर आये हैं । वे 
सूक्ष्म होनेसे इन्द्रियगोचर नही हैं। किन्तु उनके उदयसे जो उपचय शरीर प्राप्त होते हैं उनमे-से 
कुछ शरीर इन्द्रिययोचर हैं और कुछ इन्द्रियातीत हैँ । इन पाँचो भरीनोके कारणनूत जो कर्म हैं 
उनका भी शरीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है| ये सव शरीर पौद्गलिज् है ऐसा समएर- 
कर जीवोका उपकार पुदुगल करते है यह कहा हैं। शंका--आदाशवे समान क्ार्मण घरीरणा 
कोई आकार नही पाया जाता, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना यूत्त नहीं है । हाँ, लो औदनिए 
आदिक शरोर आका रवाले हैं उनको पौदूगलिक मानना युवत है ? ससलापान--यद्ध नहना दीए 
नही है, क्योंकि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योंणि उसवा पत्र मृतिशान्‌ परदार्पों३ 
सम्बन्धसे होता है । यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादिकके सदन्धरे पपनेवारे घान शादि 





ही] 


(तदुदयोपपादित) दृत्ती- मु-। 4 -वारत्वादागाहवत्‌ | कागार- मु । 


]. ज्यते भवदता शरी- मु $॥ 2 “रत स्पर्श रसगन्धवर्धवल्त पुृदुशला परया यार भू ॥ 3 “नरशद्दि- 
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गलिकमित्यवसेयम्‌ । वाग्‌ दिविधा--द्रव्यवाग्‌ भाववागिति । तत्र भाववाक्‌ तावहीर्यान्तरायमति- 
शुत्तज्ञानावरणक्षयोपशसाड्रोपाड्भनामलाभनिमित्तत्वात्‌ पौदूगलिकी । तदभावे तद्वृत्त्यभावात्‌ । 
तत्सासथ्यपितेव क्रियावतात्मना प्रेंषंमाणा पुदुगला वाक्‍्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्यवागपि 
पौद्गलिकी; श्रोत्रेल्द्रियविषयत्वात्‌ । इतरेन्द्रियविषया कस्मान्न भवति। तद्ग्रहणायों ग्यत्वात्‌ । 
ध्राणग्राह्म गन्धद्॒व्ये रसाद्यनुपलब्धिवत्‌ । अमूर्ता वागिति चेत्‌ ? न; सूत्तिमद्प्रहणावरोधव्या- 
घाताभिभवादिदश्ेनान्मूर्तिसत्वसिद्धे: । सनो द्विविधध द्रव्यमनो भावसन३चेति । भावमनस्तावल्ल- 
व्ध्युपयोगलक्षणं पुद्गलावलम्बनत्वात्‌ पौद्ूगलिकम्‌ । द्रव्यमनवच, ज्ञानावरणवीर्थान्तरायक्षयोपश- 
साज्जोपाज्धनामलाभप्रत्यया गुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधाना भिसुखस्यात्मनो5नुप्राहका: पुदूगला 
मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गलिकम्‌ । कद्चिदाह मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणामरहितमणुमात्र 
तस्य पौद्गलिकत्वसयुक्तमिति ? तदयुक्तम्‌ । कथम्‌ ? उच्यते--तदिन्द्रियेणात्मना च संबद्ध वा 
स्यादसंबद्ध वा। यद्यसंबद्धम्‌, तन्‍नात्मन उपकारकं भवितुमहँति इन्द्रियस्थ च साचिव्यं न करोति। 
अथ संबद्धमू, एकस्मिन्‌ प्रदेशे संबद्ध सत्तदणु इतरेषु प्रदेशबु उपकार न कुर्यात्‌ । अदृष्टवशा- 
दस्य अलातचकऋवत्परिश्रमणम्रिति चेत्‌ु॥ न; तत्सामर्थ्याभावात्‌ । अमृतंस्पात्मनो निष्किय- 
स्थादृष्ठों गुण:, स निष्क्रियः सन्तन्यत्र क्रियारम्भे न समर्थ: । दृष्ठों हि वासयुद्रव्यविशेष 








पौद्गलिक है। उसी प्रकार कार्मण शरीर भी गुड और काँटे आदि मूर्तिमान्‌ पदार्थोके मिलने पर 
फल देते है, इससे ज्ञात होता है कि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक हैं। वचन दो प्रकार का है-- द्वव्य- 
वचन और भाववचन | इनमे-से भाववचन वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरण तथा श्रुतज्ञानावरण 
करम्मके क्षयोपशम और अगोपाग नामकर्मके निमित्तसे होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है, क्योंकि 
पुदूगलोके अभावमे भाववचनका सद्भाव नही पाया जाता । चूँकि इस प्रकारकी सामर्थ्यंसे युवत 
क्रियावाले आत्माके द्वारा प्रेरित हो कर पुदूगल वचन रूपसे परिणमन करते है, इसलिए द्रव्य वचन 
भी पौद्गलिक है। दूसरे द्रव्य वचन श्रोत्र इन्द्रियके विषय है, इससे भी ज्ञात होता है कि वे पौदूग लिंक 
है । दंका--वचन इतर इन्द्रियोके विषय क्यों नही होते ? समाधान--प्राण इन्द्रिय गन्धको ग्रहण 
करती है उससे जिस प्रकार रसादिककी उपलब्धि नही होती उसी प्रकार इतर इन्द्रियोमे वचनके 
ग्रहण करनेकी योग्यता नही है। शंका--वचन अमूर्त है ? समाधान--नही, क्योकि वचनोका 
मूर्त इन्द्रियोके ढ्वारा ग्रहण होता है, वे मूर्त भीत आदिके द्वारा रुक जाते हैं, प्रतिकूल वायु आदिके 
हारा उनका व्याघात देखा जाता है तथा अन्य कारणोसे उनका अभिभव आदि देखा जाता है । 
इससे शब्द मूर्त सिद्ध होते है । मन दो प्रका रका है--द्रव्यमन और भावमन | लब्धि और उपयोग- 
लक्षण भावमन पुदूगलोके आतम्बनसे होता है, इसलिए पौद्गलिक हे | तथा ज्ञानावरण और 
वीयन्तिरायके क्षयोपशमसे तथा अगोपाग नामकर्मके निमित्तसे जो पुद्गल गुण-दोपषका विचार 
ओर स्मरण आदि उपयोगके सम्मुख हुए आत्माके उपकारक है वे ही मनरूपसे परिणत होते हैं, 
अत द्रव्यमन भी पीद्गलिक है। शंका--मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है। वह रूपादिरूप परिणमनसे 
रहित है और अणुमात्र है, इसलिए उसे पौदूगलिक मानना अयुकत है। समाधान--शकाकार- 
का इस सरकार करना अयुकत है। खुलासा इस प्रकार है--वह मन आत्मा और इच्दियसे सम्बद्ध 
है या असग्बद्ध । यदि अमम्बद्ध है तो वह आत्माका उपकारक नहीं हो सकता और इन्द्रियोकी 
सहायता भी नहीं छर सकता । यदि सम्बद्ध है तो जिस प्रदेशमे वह अण मन सम्बद्ध है उस 
प्रदेशकों छोड कर इतर प्रदेशोका उपकार नही कर सकता । दांका--अदृप्ट नामका एक ग्रुण है 
उसके वश्सय वह मन अलानचकक समान सब प्रदेशों घूमता रहता है? समाघान--नदी, 
बयोकि अदृष्ट नामके गुणमे इस प्रक्रारकी सामर्थ्य नही पायी जाती । यत. अमृर्त और निष्विय 
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क्रियावान्स्पशं वान्प्राप्तं वनस्पतोा परिस्पन्वहेंतुस्तद्विपरीतलक्षणशचायमिति कियाहेतुत्वाभावः । 
वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपदमाज्रोपाड़नामोदयापेक्षिगणात्मता उदस्यसानः फोष्ठयो चाय- 
रुच्छवासलक्षण: प्राण इत्युच्यते । तेनैवात्मना बाह यो वायुरस्पन्तरीक्रियसाणो नि इवासलक्षणो३- 
पान इत्यारुपायते । एवं तावप्यात्मानुगआहिणो; जीवितहेतुत्वात्‌ । तेषां सनःप्राणापानानां सूति- 
मत्त्वमवसेयम्‌ । फृतः” ? सूर्तिमझ्धिः प्रतिघातादिदशंनात्‌ । प्रतिभयहेतुभिरशनिपाताविभिर्समनस 

प्रतिघातो दृश्यते । सुरादिभिर्चाभिभवः । “हस्ततलपटादिभिरास्यसंवरणात्प्राणापानयोः प्रतिघात 
उपलब्यते । इलेष्मणा चामिभिवः । न चामूर्तस्थ सूर्तिमद्धिरभिघातादय स्यु । अत एवात्सास्तित्व- 
सिद्धि: । यथा यन्त्रप्नतिमाचेष्टितं प्रयोवतुरस्तित्व॑ं गसयति तथा प्ररणणापानादिकर्सापि क्रियावन्त- 
सात्मान साधयति । 

$ 564. किमेतावानेव पुदूगलकृत उपकार आहोस्विंदन्यो5प्यस्तीत्यत आह-- 


सुखदुःखजी वितमररणोपग्रहाइच ॥20॥ 


8 565. 'सदसहेद्योदयेडन्तरज़्हेतोी सति बाहचद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवशादुत्पद्यमानः 
प्रीतिपरितापरूप परिणामः सुखदुःखमित्याख्यायते । भ्रवधोरणकारणायुराख्यकर्मोद्याद्‌ू भव- 


आत्माका अदृष्ट गुण है। अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए अन्यत्र क्रियाका आरम्भ करनेमे 
असमर्थ है | देखा जाता है कि वायु नामक द्रव्य विशेष स्वय क्रियावाला और स्पर्शवाला होकर 
ही वनस्पतिमे परिस्पन्दका कारण होता है, परन्तु यह अदुष्ट उससे विपरीत लक्षणवाला है, इस 
लिए यह क्रियाका हेतु नही हो सकता। वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अगोपाग 
नामकमेंके उदयकी अपेक्षा रखनेवाला आत्मा कोष्ठगत जिस वायुक्रो बाहर निकालता है उच्छ- 
वासलक्षण उस वायुको प्राण कहते है। तथा वही आत्मा बाहरी जिस वायुको भीतर करता है 
नि इवासलक्षण उस वायुको अपान कहते हैं। इस प्रकार ये प्राण और अपान भी आत्माका उप- 
कार करते है, क्योकि इनसे आत्मा जीवित रहता है। ये मन, प्राण और अपान मूर्ते है, क्योकि 
दूसरे मूर्तपदार्थोके द्वारा इनका प्रतिघात आदि देखा जाता है। जैसे--अ्रतिभय पैदा करनेवाले 
बिजलीपात आदिके द्वारा मनका प्रतिघात होता है और सुरा आदिके द्वारा अभिभव। तथा 
हस्ततल और वस्त्र आदिके द्वारा मुखके ढोंक लेनेसे प्राण और अपानका प्रतिघात उपलब्ध 
होता है और कफके द्वारा अभिभव । परन्तु अमूर्तका मूर्ते पदार्थोके द्वारा अभिघात आदि नही 
हो सकता, इससे प्रतीत होता है कि ये सब नूतें है। तथा इसीसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
होती है। जैसे यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाएँ अपने प्रयोक्ताके अस्तित्वका ज्ञान कराती है उसी प्रकार 
प्राण और अपान आदि रूप कार्य भी क्रिया वाले आत्माके अस्तित्वके साधक हैं। 


8 564. क्या पुदूगलोका इतना ही उपकार है या और भी उपकार है, इस वातके बतलाने 
के लिए अब आगेका सूत्र कहते है--- 

सुख, वु:ख जीवित और मरण ये भो पुद्गलोंके उपकार हैं॥ 20 ॥ 

8 565, साता और असाताके उदयरूप अन्तरंग हेतुके रहते हुए वाह्म द्रव्यादिके परि- 
पाकके निमित्तसे जो प्रीति और परितापरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सुख और दु ख कहे जाते 
]. प्राप्त वन- आ , दि !, दि 2, ता.,, ना । 2 -पेक्षेणा- आ, दि 6,दि 2] 3 कुठ । प्रतिघा- 
ता.। 4. हस्ततलपुटादि- ता, ना मु । 5 -चवेचरेड्त्त-यु । 


220]. सर्वार्थसिद्धौ [52 8 566- 


स्थितिमादधानस्थ जीवस्य पूर्वोच्रिप्राणापानक्रियाविशेषान्युच्छेदी जीवितरित्युच्यते । तदुच्छेदो 
भमरणम्‌ । एतानि सुखादीनि जीवस्प पुद्यलकृत उपकार:?; मूर्तिमद्धेतुसंनिघाने सति तदुत्पत्ते: । 
उपकाराधिकारात्‌ उपग्रह वचनमनर्थकम्‌ ? नानर्थकम्‌ । स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थमिदम्‌ । पुदुगलानां 
पुदृगलक्ृत उपकार इति। तद्यथा--क्वांस्यादीनां भस्सादिभिर्जलादीनां कतकादिभिरयश्रयृती- 
'नामुदकादिभिरुषकार. क्रियते । 'चंशब्दः किमर्थः ? सम्ुच्चयार्थ: । अन्योजपि पुदूगलक्ुत उपकारो- 
उस्तीति समुच्चीयते । यथा शरीराणि एवं चश्लुरादीनीन्द्रियाण्यपीति । 

$ 566. एवसाइ्ममजीवकूतसुपकारं प्रदरर्थ जीवकृतोपकारप्रदर्शनार्थनाह-- 

परस्परोपग्रहो जीवानास ॥27॥ 

8 567. “परस्पर शब्दः कर्मव्यतिहारे वर्तते। कर्मच्यतिहारइच क्रियाव्यतिहारः । परस्पर- 
स्योपग्रहः परस्परोपग्रह: । जीवानामुपकार: । कः पुनरसों ? स्वामी भृत्यः, आचायें: शिष्य , 
इत्येवसादिभावेन वृत्तिः एरस्परोपग्रहः । स्वामी तावहित्तत्यागरादिना भुृत्यानत्मुपकारे वर्ततें। 


'भृत्याइच हितन्नतिपादनेनाहितप्रतिषेघेन च। आचाये उभयलोकफलप्रदोपदेशदर्शनेन तदुपदेश- 
भघिंहित॑ंक्रिपानुष्ठापनेत च शिव्याणासनुग्रहे व्तते । शिष्पा अपि तदानुक्‌ल्यवृत्त्या आचार्याणाम्‌? । 





हैं। पर्याण्के धारण करनेमे कारणभूत आयुकर्मके उदयसे भवस्थितिको धारण करनेवाले जीवके 
पूर्वोक्त प्राण और अपानरूप क्रिया विशेष का विच्छेद नही होना जीवित है | तथा उसका 
उच्छेद मरण है । ये सुखादिक जीवके पुदूगलकृत उपकार है, क्योकि मूर्त कारणोके रहने पर 
ही इनकी उत्पत्ति होती है। शंका--उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रमे उपग्रह शब्दका प्रयोग 
करना निष्फल है ? सर्माधान--निष्फल नही है, क्योकि स्वत के उपकारक दिखलानेके लिए 
सूत्रमे उपग्रह शब्दका भध्रुयोग किया है। पुदूगलोका भी पुदुगलकृत उपकार होता है। यथा-- 
काँसे आदिका राख आदिके द्वारा, जल आदिका कतक आदिके द्वारा और लौह आदिका जल 
आदिके हारा उपकार क्रिया जाता है। हंका--सूत्रमे 'च' शब्द किस लिए दिया हैं ” समाघान 
-समुच्चयक लिए । पुद्गलकृत और भी उपकार है इसके समुच्चयके लिए सूत्र मे “च शब्द 


दिया है। जिस प्रकार शरीर आदिक पुदूगलकृत उपकार हैं उसी प्रकार चम्तु आदि इन्द्रियाँ भी 
पुदूगलक्॒त उपकार हैं । 


8 566. इस प्रक्रार पहले अजीवकृत उपकारको दिखलाकर अब जीवक्ृत उपकारके 
दिखलानेके लिए आगेकत सूत्र कहते हैं-- 


परस्पर निमितक्त होना यह जीवोंका उपकार है ॥27॥। 


8 567 परस्पर यह शब्द कर्म व्यतिहार अर्थमे रहता है । और करमंव्यतिहारका भर्थ 
क्रियाव्यतिहार है । परस्परका उपग्रह परस्परोपग्रह है। यह जीवोका उपकार है | शंका-- 
वह क्या हैं ? समाधान--स्वामी गौर सेवक तथा आचार्य और शिष्य इत्यादि रुपसे वर्तन 
करना परस्परोपशह है । स्वामी तो धन आदि देकर सेवकका उपकार करता है और सेवक हित 
का कथन करके तथा अहितका निषेध करके स्वामीका उपकार करता है। आचार्य दोनो लोक 
में सुखदायी उपदेश-द्वारा त्था उस उपदेशके अनुसार क्रियामे लगाकर शिप्योका उपकार करता 
है और शिप्य भी आचार्यके अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्यका उपकार करते हैं। शका--उपकार- 
का अधिकार है, इसलिए सूत्रमे फिर से “उपग्रह” शब्द किसलिए दिया है ? ससाधान--पिछले 
. कार: बुध । सूति- मू., जा. । 2. नयाथा इतोप- आ । 


-“752 $ 567] पंचमौष्ष्याय [22 


उपकाराधिफारे पुनः “उपग्रह वचन किमथंम्‌ ? पूर्वोक्तसुआदिचतुष्ठयप्रदशनाथ॑ पुनः “उपग्रह वचन 
क्रियते! । सुखादीन्यपि जीवानां जीवकृत उपकार इति | 


सूत्रमे जो सुखादिक चार कह आये है उनके दिखलानेके लिए फिरसे 'उपग्रह” शब्द दिया है । 
तात्पर्य यह है कि सुखादिक भी जीवोके जीवकृत उपकार हैं । 
विश्येणार्थ--यहाँ उपकार के प्रकरणमे कौन द्रव्य अन्यका क्या उपकार करता है इस 
बातका निर्देश किया गया है, इसलिए विचारणीय प्रइन यह है कि क्‍या अन्य द्रव्य अपनेसे भिन्न 
दूसरे द्रव्यका भला-बुरा कुछ कर सकता है। यदि कर सकता है तो यह मान लिया जाय कि जैन- 
दर्शेनमे ईइ्वरवादका निषेध क्यो किया गया है ? यह तो मानती हुई वात है कि एक द्रव्यके जो 
गुण और पर्याय होते हैं वे उसे छोडकर अन्‍य द्रव्यमे प्रविष्ट नही होते । इसलिए एक द्रव्य अपने 
से भिन्‍न दूसरेका उपकार करता है यह विचारणीय हो जाता है। जिन दशेनोने ईदवरवादकों 
स्वीकार किया है वे प्रत्येक कार्यके प्रेरक रूपसे ईद्वरको निमित्त कारण मानते हैं । उनका 
कहना है कि यह प्राणी अज्ञ है, अपने सुख-दु खका स्वामी नही है । ईरवरकी ग्रेरणावश स्वर्ग 
जाता है या नरक । इसमे स्वर्ग और नरक आदि गतियोकी प्राप्ति जीवको होती है यह बात 
स्वीकार की गयी है, तथापि उनकी प्राप्तिमे ईश्वरका पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो 
जीवको इन गतियोमे आनेसे बचा भी सकता है। इसी अभिप्रायसे एक द्रव्यको अन्य द्रव्यका 
उपकारक माना है तव तो ईश्वर वादका निषेध करना न करनेके बराबर होता है और यदि 
इस उपकार प्रकरणका कोई भिन्‍न अभिप्राय है तो उनका दार्शनिक विश्लेषण होना अत्यावश्यक 
है। आगे सक्षेपमे इसी बातपर प्रकाश डाला जाता है-- 
लोकमे जितने द्रव्य है वे सव अपने-अपने गुण और पर्यायोको लिये हुए हैं । द्वव्यदृष्टिसे 
वे अनन्त काल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे ही बने रहेगे। किन्तु 
पर्यायदृष्टिसे वे सदा परिवर्तंनशील हैं । उनका यह परिवतेन द्वव्यकी मर्यादाके भीतर ही होता 
है। प्रत्येक द्रव्यका यह स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्यमे जो भी परिणाम होता है वह अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार ही होता है । ससारी जीव पुद्गल द्वव्यसे बंघघ हुआ है यह भी अपनी 
योग्यताके कारण ही कालान्तरमे मुक्त होता है यह भी अपनी योग्यतानुसार ही | तथापि 
प्रत्येक द्रव्यके इस योग्यतानुसार कार्येके होनेमे बाह्य पदार्थे निमित्त माना जाता है। जैसे वालक 
मे पढनेकी योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदिका निमित्त मिलने पर वह पढकर 
विद्वान वनता है, इसलिए ये अध्यापक आदि उसके निमित्त हैं। पर तत्त्वत विचार करने पर 
ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदिने बालककी आत्मामे बुद्धि नही उत्पन्न 
कर दी । यदि इन वाह्य पदार्थोमि बुद्धि उत्पन्न करनेकी योग्यता होती तो जितने बालक उस 
अध्यापकके पास पढते हैं उन सबर्भ वह वुद्धि उत्पन्न कर सकता था। पर देखा जाता है कि 
कोई मर्ख रहता है, कोई अल्पज्ञानी हो पाता है और कोई महाज्ञानी हो जाता है । एक ओर तो 
अध्यापकके विना बालक पढ नही पाता और दुसरी ओर यदि बालकमे बुद्धिके प्रादुर्भाव होनेकी 
योग्यता नही है तो अध्यापकके लाख चेष्टा करने पर भी वह मूर्ख वना रहता है । इससे ज्ञात 
होता है कि कार्यकी उत्पत्तिमे अध्यापक निमित्त तो है परं वह परमार्थसे प्रेस्क नही । ईश्वरकी 
माच्यतामे प्रेरकतापर बल दिया गया है और यहाँ उपकार प्रकरणमे वाह्मय निमित्तको तो 
- स्वीकार किया गया है पर उसे परमार्थ से प्रेरक नही सांता है। यहाँ उपकार प्रकरणके अ्थित 
करनेका यही अभिप्राय है | 


] क्रियते । आाह यद्यवध्यं ता., ना. । 


222 ] सवर्थसिद्धो [ 522 8 568-- 


8 568. आह, यद्यवद्यं सतोपक्ारिणा भवितव्यम्‌; संद्च कालोइभिसतस्तस्थ क उपकार 

इत्यत्नोच्यते-- 
वर्तनापरिण्पासक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥22॥ 

8 569. चृत्तेणिजतन्तात्कर्मेणि भावे वा युदि स्त्रीलिगें वर्तनेति भवति | वत्य॑तें! वर्तनसात्र 
वा वर्तेना इति। घर्मावीनां द्रव्याणां स्वपर्याधनिष॒ त्त प्रति स्वात्मनंव वर्तमानानां बाह्योपग्रहाद्विना 
तद्वृत्यभावात्तत्मवर्तेनोपलक्षितः काल इति कृत्वा वर्तता कालस्योपकार: । को णिजर्थः ? वतंते 
व्रव्यपर्यायस्तस्यथ चर्तेयिता कालः । यद्येव॑ कालस्य क्रियावत्त्वं प्राप्नोति । यथा शिष्योड्धीते, उपा- 
ध्यायोष्ध्यापपतीति ? नेष दोष ; निमित्तमात्रेपि हेतुकत्‌ व्यपदेशो दुष्ट: । यथा “का रीषोअ5ग्निर- 
ध्यापयति? । एवं कालस्य हेतुकतू ता । स कथं काल इत्यवसीयते ? सम्रयादीनां क्रियाविशेषाणां 
समयादिभिनिवत्यंमानानां च पाकादीनां समयः पाक इत्येव्मादिः स्वसंज्ञारूढिस्भावेईपि सम्रयः 
काल' ओदनपाकः” काल इति अध्यारोप्यमाण: कालव्यपदेशस्तद्व्यपदेशनिमित्तस्य कालस्यास्तित्वं 
गमयति । कृत ? गोणस्य सुख्यापेक्षत्वात्‌ । द्रव्यस्थ पर्यायों धर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरोपजननरूपः 
अपरिस्पन्दात्मक. परिणाम । जीवस्य क्रोधादिः, पुदूगलस्य वर्णादिः । धर्माधर्माकाशानामगुरुलघु- 


8 568 यदि ऐसा है कि जो है उसे अवश्य उपकारी होना चाहिए तो काल' भी सद्गप 
माना गया है इसलिए उसका क्या उपकार है, इसी बातके वतलानेके लिए अब आगेका सूत्र 
कहते है । 

वर्तना, परिणास, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये कालके उपकार हैं ॥22॥। 

8 569 णिजन्त वृत्ति धातुसे कर्म या भावमे “युट्‌” प्रत्ययके कदुनेपर स्त्रीलिंगमे वर्तना 

शब्द वनता है जिसकी व्युत्पत्ति 'वर्त्यते या वर्तनमात्रम्‌ होती है। यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी 
नवीन पर्यायके उत्पन्न करनेमे स्वय प्रवृत्त होते है तो भी उनकी वृत्ति वाह्य सहकारी कारणके 
बिना नही हो सकती, इसलिए उसे प्रवर्तानिवाला काल है ऐसा मान कर वतंना कालका उप- 
कार कहा है। शंका--णिजर्थ क्या है ? समाधान--द्रव्यकी पर्याय बदलती है और उसे वदलाने- 
वाला काल है। शंका--यदि ऐसा है तो काल क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता है ? जैसे शिष्य पढता 
है और उपाध्याय पढाता हे । (यहाँ उपाध्याय क्रियावान्‌ द्रव्य है।) समाधान--यह कोई दोष 
नही है, क्योकि निमित्त मात्रमे भी हेतुकर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता है। जैसे कडेकी अग्नि 
पढाती है । यहाँ कडेकी अग्नि नि्ित्तमातन्र हे उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है । शंका--वह काल 
है यह कैसे जाना जाता है ? समाघान--समया दिक क्रियाविशेषोकी और समयादिकके द्वारा होने 
वाले पाक आदिककी समय, पाक इत्यादि रूपसे अपनी अपनी रौढिक सजन्ञाके रहते हुए भी 
उसमे जो समय काल, ओदनपाक काल इत्यादि रूपसे काल सज्नाका अध्यारोप होता है वह उस 
सज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका ज्ञान कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्यकी 
मपेक्षा रखता है । एक घर्मकी निजुत्ति करके दूसरे धर्मके पैदा करने रूप और परिस्पन्दसे रहित 
द्र्यकी जो पर्याय है उसे परिणाम कहते है । यथा जीवके क्राधादि और पुद्गलके वर्णादि । इसी 
प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यमे परिणाम होता है जो अग्रुदलधु गुणों (अविभाग- 
. ते वर्तते वर्ततन- मु, 2 क्ारीपारिन- आ । 3 'हेतुनिर्देशश्च मिमित्तमात्रे लिक्षाद्रिपु दर्शतात्‌ । 
हैतुनिर्देशश्न निमित्तमात्रे द्रप्टब्य । यावद्‌ श्रूयान्निमित्त वारणमिति तावद्धेतुरिति। कि प्रयोजनम्‌ ? भिक्षा- 
दिदु दर्शनात्‌ । भिक्षादिष्वपि शिज्दृध्यते भिक्षा वासयन्ति कारीपोउरिनिरघ्यापयति इति ।- पा. म॑ भा 3+ 
, 2, 26। 4. -दिप्वसंज्ञा- मु । 5. पाककाल, सु । 


--523 $ 570] पचमो&्ध्याय. [223 


गुणवृद्धिहानिकृत । किया परिस्पन्दात्मिका! । सा द्विविधा; प्रायोगिकवेख्सिकभेदात । तत्न 
पभायोगिकी शकटादीनाम्‌, वैज्सिकी सेघादीनाम्‌ । परत्वापरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्‍त । तत्न 
“कालोपक्ारप्रकरणात्कालकृते गृह्म ते | त एते क्तेनादय उपक्तारा कालस्यास्तित्व॑ं गमयन्ति । 
ननु वर्तेताग्रहणमेवास्तु, तज्ू दाः परिणामादयस्तेषां पृथर्प्रहणसनर्थकम्‌ ? सानर्थकस्‌; काल- 
हयसूचनार्थत्वात्मपञचस्य । कालो हि द्विविध परसा्थकालो व्यवहारकालइच | परसार्थकालो 
चर्तेतालक्षण: । परिणासादिलक्षणो व्यवहारकाल. । अन्येन परिच्छिल्तः अन्यस्य परिच्छेवहेतुः 
क्रियाविशेषः काल इति व्यवह्ियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते--श्रत्तो व्तंमानों भविष्यन्निति । तत्र 
परसार्थंकाले कालव्यपदेशो मुख्यः। भूतादिव्यपदेशों गौणः। व्यवहारकाले भुतादिव्यपदेशों 
सुख्यः । फालव्यपदेशों गौणः; क्रियावद्द्रव्यापेक्षत्वात्कालकृतत्वाच्च । अन्नाह, धर्माधर्माकाश- 
पुदुगलजीवकालानामुपकारा उकता ।॥ लक्षण चोक्‍्तम्‌ 'डपयोगो लक्षणम्‌” इत्येवमादि | पुद्गलातां 


्स् 


नु सासरान्यलक्षणसुक्तम्‌र 'अजीवकाया:' इति। विशेषलक्षणं नोक्तस्‌ । तत्किसित्यन्नोच्यते-- 
स्पर्श्षरसगन्धवर्ण वन्‍्तः पुदूगला: ॥2आ॥ 


8 570, स्पृश्यते स्पर्शनसात्न वा र॒पद्नों: । सोष्ष्टविधः; मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्विग्ध- 
रुक्षभेदात्‌ । रस्पते रसनमात्रं वा रसः। स॒पज्चविध ; तिक्‍्तासलकदुकसदुरकषायसषेदात्‌ । 


प्रतिच्छेदों) की वृद्धि और हानिसे उत्पन्न होता है । द्रव्यमे जो परिस्पन्दरूप परिणमन होता है 
उसे क्रिया कहते हैँ । प्रायोगिक और वैखसिकके भेदसे वह दो प्रकारकी है । उनमे-से गाडी आदि 
की प्रायोगिक क्रिया है और मेघादिककी वैखसिकी । परत्व और अपरत्व दो प्रकारका है--- 
क्षेत्रक्त्‌ और कालकृत । प्रकृतमे कालकृत उपकारका प्रकरण है, इसलिए कालकृत परत्व और 
अपरत्व लिये गये है । ये सव वर्ततादिक उपकार कालके अस्तित्वका ज्ञान कराते हैं। शंका-- 
सूत्रमे केवल वर्तना पदका ग्रहण करना पर्याप्त है । परिणाम आदिक उसके भेद हैं, अत* उनका 
अलगसे ग्रहण करना निष्फल है। सम्राधान--परिणासम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल 
नही है, क्योकि दो प्रकारके कालके सूचन करनेके लिए इतना विस्तारसे कथन किया है। काल 
दो प्रकारका है--परमार्थ काल और व्यवहारकाल । इनमे-से परमार्थ काल वर्तेना लक्षणवाला 
है और परिणाम आदि लक्षणवाला व्यवहार काल है। तात्पय॑ यह है कि जो क्रिया विशेष अन्यसे 
परिच्छिन्त होकर अन्यके परिच्छिदका हेतु हैं उसमे काल इस प्रकारका व्यवहार किया गया है। 
वह काल तीन प्रकारका है--भूत, वर्तेमान और भविष्यत्‌ । उनमे-से परमार्थ कालमे काल यह 
सज्ञा मुख्य है और भूतादिक व्यपदेश गौण है| तथा व्यवहार कालमे भूतादिकरूप सन्ञा मुख्य है 
और काल सज्ञा गौण है, क्योकि इस प्रकारका व्यवहार क्रिया वाले द्रव्यकी अपेक्षासे होता है 
तथा कालका कार्य है । यहाँ पर शकाकार कहता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल, जीव 
और काल द्रव्यका उपकार कहा तथा, 'उपयोगो लक्षणम्‌' इत्यादि सूत्र हारा इनका लक्षण भी 
कहा । इसी प्रकार “अजीवकाया' इत्यादि सूत्र द्वारा पुदूगलोका सामान्य लक्षण भी कहा, किन्तु 
पुदूगलोका विशेष लक्षण नही कहा, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले पुद्गल होते हैं ॥23॥ 
8 570 जो स्पश किया जाता है उसे या स्पशेनमात्रको स्पर्श कहते हैं। कोमल, कठोर, 
भारी, हल्का, ठडा, गरम, स्निग्ध और रूक्षके भेदसे वह आठ प्रकारका है। जो स्वाद रूप होता 





 -त्मिका ) परत्वापरत्वे ता. ) 2 कालोपकरणा- मु ॥ 3 >“मुबत विधेष- जा , दि ], दि 2॥ 
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गन्ध्यते गन्धनमाज्र वा गन्ध- । स हेघा; सुरभिरसुरभि'रिति | वर्ष्यते वर्णनम्ात्न वा वर्ण:3 से 
पडन्‍्चविचः, कृष्णनीलपीतशुक्ललोहितमेदात्‌ । त एते सुलभेवा: प्रत्येक॑ संस्येयासंड्येयानन्तमेदाश्घ' 
भवन्ति । स्पशेश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्श रसगन्धवर्णास्त एलेषां सन्‍्तोति सु।शरसगन्धवर्ण- 
वनन्‍्त इति। नित्ययोगे “मतुनिर्देशः । यथा क्षीरिणो न्यप्रोषा इति । चनु च रूपिणः पुदूगला इत्यत्र 
पुद्गलानां रूपवत्त्वमुक्तं तदरविनाभाचिनश्च रसादयस्तत्रेव परियूहीता इति व्याख्यातं तस्मातेनेव 
पुद्गलानां रूपादिमचसिद्धे. सुन्नमिदमनर्थकमिति ? नेष दोषः; 'नित्यायस्थितान्यरूपाणि' इत्यन्र 
धर्मादीनां नित्यत्वादिनिरूपणेत पुद्गलानामरूंपित्वप्रसंगे-लदपाकरणायथ तदुदतम्‌ । इदं तु तेंगा 
स्वरूपविशेषज्मतिपत्त्यथंम्ुच्यते । 
9 577. अवदिष्टपुदूगलविकारप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-- 
शब्दबन्धसौक्षम्यरथौल्यसंस्थ्रान भेदतसच्छाययतपोद्योतवच्तदच ॥24॥ 
$ 572. शब्दों द्विविधः भाषालक्षणो विपरीतश्चेति | भाषालक्ष णो द्विविधः--साक्षरोंप्त- 
क्षरश्चेति। अक्षरीकृतः शास्त्राभिष्पजजकः संस्कृतविपरीतभेदादार्यस्लेच्छव्यवहारहेतुः । अनक्ष- 
रात्मको दोन्द्रियादीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रंतिपादनहेसु: । स एप सर्व: प्रायोगिकः । अभाषात्मको 
है या स्वादमात्रको रस कहते है ! तीता, खट्टा, कड आ, सीठा और कसैलाके भेदसे वह पाँच 
प्रकारका है। जो सूँधा जाता है या सूँधनेमात्रको गन्ध कहते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे वह 
दो प्रकारका है | जिसका कोई वर्ण है या वर्णमात्रको वर्ण कहते है । काला, नीला, पीला, सफेद 
ओर लालके भेदसे वह पाँच प्रकारका है। ये स्पर्श आदिके मूल भेद है। वैसे प्रत्येकके सख्यात, 
असख्यात और अनन्त भेद होते हैं । इस प्रकार ये स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जिनमे पाये जाते 
है वे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले कहे जाते हैं। इनका पुद्गल द्रव्यसे सदा सम्बन्ध है यह 
वतलाने के लिए “मतुप्‌, प्रत्यय किया है । जैसे 'क्षीरिणों न्यग्रोधा.' । यहाँ न्यग्रोध वृक्षमे दृुघका 
सदा सम्बन्ध वतलानेके लिए “'णिनी' प्रत्यय किया है--उसी प्रकार प्रकृंतममे जानना चाहिए 
शंका--रूपिण पुद्गला ” इस सूत्रमे पुदूगलोको रूपवाला बतला आये है । और रसादिक वही 
रहते है जहाँ रूप पाया जाता है,*क्योकि इनका परस्परमे सहचर नामका अविनाभाव सम्बन्ध 
है इसलिए रुपके ग्रहण करनेसे रसादिका ग्रहण हो ही जाता हैं यह भी पहले बतला आये हैं, 
इसलिए उसी सूत्रके बलसे पुद्गल रूपादिवाला सिद्ध हो जाता है अतः यह सूच्र निष्फल है? 
समाधान--यह कोई दोप नही है, क्योकि 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रमे धर्मादिक 
द्रव्योका नित्य आदि रूपसे निरूपण किया है इससे पुद्गलोको अरूपित्व प्राप्त हुआ, अत. इस 
दोप के दूर करनेके लिए 'रूपिण पुदूगला: यह सूच कहा है । परन्तु यह सूत्र पुद्गलोक स्वरूप 
विद्येपका ज्ञान कराने के लिए कहा है । 
५ 57। अब पुदगलोको जेप रही पर्यायोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूच कहते है- 
तथा वे झब्द, बन, सृक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योत- 
वाले होते हैं 24॥॥ 
$ 572 भाषारदप शब्द और अभाषारुप शब्द उस प्रकार शब्दोके दो भेद हैं। भाषात्मक 
शब्द दो प्रफारके हैँ--साक्षर और अनक्षर । जिसमे शास्त्र रते जाते है और जिससे आये और 
स्लेच्टोका व्यवहार चलता है ऐसे संस्कृत शब्द और इससे विपरीत शब्द ये सव साक्षर शब्द 
है । जिससे उनके सालिशय जानके स्वरूपका पता लगता है ऐसे दो इन्द्रिय आवि जीवोके शब्द 
अनक्षरात्मक शब्द हैं| ये दोनो प्रकारके शब्द प्रायोगिक हैं । अथापात्मक शब्द दो प्रकारके हैं- 
६ सुरभिदृरशि- आ दि ।, दि 24 2 -वन्निर्देश सु । सन्निर्देश ना, । 
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द्विविषः प्रायोगिको वेस्नसिकश्चेति | वेखसिको वलाहकादिप्रभव: । प्रायोगिकश्चतुर्षा, ततवितत- 
घनसोबिरभेदात्‌ । तत्र चर्मतनननिमित्तः पुष्करभेरीदर्दुरादिप्रभवस्ततः । तन्त्रीकृतवीणासुधोषा- 
दिसमुद्धूवो विततः । तालघण्ठालालनाय्रभिघातजो घनः । वद्वशंखादिनिमित्त: सौंषिरः | बन्घो 
हिविध:--बेख्नसिक प्रायोगिकश्च। पुरुषप्रयोगानपेक्षो वैज्लसिक । तद्यथा-स्तिग्धरूक्षत्वगुणनिमित्तो 
विद्युदुल्काजलधाराग्नीदधघनुरादिविषय । पुरुषप्रयोगनिमित्तः प्रायोगिक: अजीवविषयो जीवाजीव- 
विषयदचेति द्विधा भिन्‍नः । तत्राजीवविययो जतुकाष्ठादिलक्षण:। जीवाजीवविषयः क्र्मनोकर्म- 

बन्ध:। सौक्ष्म्यं दिविधं--अन्त्यसापेक्षिक च। तत्रान्त्यं परसाणूनाम्‌ । आपेक्षिक विल्वामलकबदरा- 
दीनाम्‌। स्थोल्यसपि द्विविघसन्त्यमापेक्षिक चेति। त्त्रान्त्यं जगद्दय्यापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिक 
बदरामलकविल्वतालादिषु । संस्थानमाकृतिः । तद्‌ द्विविधम्‌--इत्यंलक्षणसनित्यंलक्षणं चेति। 
चृत्तत्यल्नरचतुरल्नायतप रिसण्डलादीनामित्यंलक्षणम्‌ । अतोःन्यन्मेघादीनां संस्थानमनेकविधमित्य- 
मिदरसिति निरूपणाभावादनित्थंलक्षणम्‌ । भेदाः षोढा; उत्करचूर्णखण्ड्चूणिकाप्रतराणुचटन- 
विकल्पात्‌ ॥ तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणम्‌ | चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्तुकणि- 
कादिः । छण्डो घटादीनां कपालशर्केरादिः | चूणिका साषसुद्गादीनामस्‌ । प्रतरो$क्षपटलादीनाम्‌ । 
अणुचटन सनन्‍्तप्ताय-पिण्डादिषु अयोधनादिभिरभिहन्यसानेषु स्फुलिड्भनिर्गंस* । तसो दृष्टिप्रतिवन्ध- 


प्रायोगिक और वेस्नसिक । मेघ आदि के निमित्तसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वैश्नसिक शब्द हैं। 
तथा तत, वितत, घन और सौषिरके भेदसे प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके है। चमडेसे मढ हुए 
पुष्कर, भेरी और दढ़ं रसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह तत शब्द है। ताँतवाले वीणा और 
सुधोष आदिसे जो शब्द उत्पन्त होता है वह वितत शब्द है। ताल, घण्टा और लालन आदिके 
ताडनसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह घन शब्द है तथा वाँसुरी और शख आदिके फूकनेसे जो 
शब्द उत्पन्न होता है वह सौपिर शब्द है । बन्धके दो भेद हैं--वेससिक और प्रायोगिक । जिसमे 
पुरुषका प्रयोग अपेक्षित नही है वह वैखसिक वन्ध है। जैसे, स्निग्ध और रूक्ष ग्रुणके निमित्तसे 
होनेवाला बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि और इन्द्रधनुष आदिका विषयभूत वन्ध वैख्नसिक वन्ध 
है । और जो बन्ध पुरुषके प्रयोगके निमित्तसे होता है वह प्रायोगिक बन्ध है । इसके दो भेद है-- 
अजीवसम्वन्धी और जीवाजोवसम्बन्धी । लाख और लकडी आदिका अजीवसम्बन्धी प्रायोगिक 
बन्ध है । वथा कर्म और नोकर्मका जो जीवसे वन्ध होता है वह जीवाजीवसम्वन्धी प्रायोगिक 
बन्ध है । सूक्ष्मताके दो भेद हैं--अन्त्य और आपेक्षिक । परमाणुओमे अन्त्य सूक््मत्व है। तथा 
बेल, आँवला और बेर आदिमे आपेक्षिक सूक्ष्मत्व है । स्थील्य भी दो प्रकारका है--अन्त्य और 
आपपेक्षिक । जगव्यापी महास्कधमें अन्त्य स्थौल्य है। तथा बेर, आँवला और बेल आदिमे आपेक्षिक 
स्थौल्य है । सस्थानका अर्थे आकृति है। इसके दो भेद है--इत्यलक्षण और अनित्यलक्षण | जिसके 
विषयमे यह सस्थान इस प्रकारका है” यह निर्देश किया जा सके वह इत्यलक्षण सस्थान है। 
वृत्त, तिंकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमण्डल आदि ये सव इत्यलक्षण सस्थान हैं । तथा इससे 
अतिरिक्त मेघ आदिके आकार जो कि अनेक प्रकारके है और जिनके 4348 इस प्रकार- 
नही कहा जा सकता वह अनित्यलक्षण सस्थान है। भेदके छह भेद हैं--उत्कर, चण्णे, 
25 आशिक, भतार और अणूचटन | करोत आदिसे जो लकडी आदि को चीरा जाना है चह्‌ 
उत्कर नामका भेद है। जौ और गेहूँ आदिका जो सत्तू और कनक आदि बनता है वह चूणं 
नामका भेद है। घट आदिके जो कपाल और शकरा आदि टुकडें होते हैं वह खण्ट नामका भेद 
है । उडद और भू ग आदिका जो खण्ड किया जाता है वह चूणिका नामका भेद है। व जो 
अलग-अलग पटल जादि होते हैं वह प्रतर नामका भेद है। तपाये हुए लोहेके गोले आदिकों घन 
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कारणं प्रकाशविरोधि। छाया प्रकाशावरणनिमित्ता। सा हेघा--वर्णादिविकारपरिणता प्रतित्रिम्ब- 
मात्रात्मिका चेति। आतप आदित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षण । उद्योत्तचर्धमाषिखद्योतादि- 
प्रभवः प्रकाश: । त एते शव्दादयः पुद्गलद्रच्यविकारा: । त एपां सन्‍्तीति शब्दबन्धौक्ष्म्यस्थौल्य- 
संस्थानभेंदतम३छायातपोय्योतदन्तः पुद्ूगला इत्यमिसंवध्यते । 'चशब्देन नोदनासिघातादयः 
पुदुगलपरिणामा आभमसे प्रसिद्धाः समुच्चीयन्ते । है 

8 573. उकतानां पुदुगलानां भेदग्रदर्शनार्थमाह--- 

अशणाव: स्कन्घारंच ॥25॥ 

6 574. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाष्यन्ते शब्यन्त इत्यणव । सौक्ष्म्यादा- 

त्मादय आत्ममध्या आत्मान्ताइच ॥ उपत च--- 
“अत्तादि अत्तमज्ञ अत्तत णेव इदिये गेज्झ । 
ज दव्व अविभागी त परमाणु विआणाहि ॥77 

स्थृलभावेन ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारस्कन्धनात्स्कन्धा इति सज्ञायन्ते । छठौ क्रिया पवचि- 
त्सती उपलक्षणत्वेनाभ्ीयते इति ग्रहणादिव्यापारायोग्येप्वपि हथणुकादिषु स्फन्धासपा प्रवर्तते। 
अनन्तभेंदा अधि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या चर हेविध्यमापथ्यसानाः सर्वे गृहअन्त इति 











आदिसे पीटने पर जो फुलगे निकलते है वह अणुचटन नामका भेद है। जिससे दृष्टिमे प्रतिबन्ध 
होता है भौर जो प्रकाशका विरोधी है वह तम कहलाता है। प्रकाशकों रोकनेवाले पदार्थोके 
निमित्तसे जो पैदा होती है वह छाया कहलाती है । उसके दो भेद हैं--एक तो वर्णादिके विकार 
रूपसे परिणत हुई और दूसरी प्रतिबिम्बर्प । जो सूर्यके निमित्तसे उप्ण प्रकाश होता है उसे 
आतप कहते है। तथा चन्द्रभणि और जुगुन्‌ आदिके निमित्तमे जो प्रकाश पैदा होता है उसे 
उद्योत कहते है। ये सब शब्दादिक पुदुगल द्रव्यके विकार (पर्याय) है । इसीलिए सूत्रमे पुदूगल- 
को इन शब्द, बन्ध, सोद्म्य, स्थौत्य, सरथान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योतवाला कहां 
है। सूच्रमे दिये हुए 'च' शब्द से नोदन अभिघात आदिक जो पुद्गलकी पर्याये आग्रममे प्रसिद्ध 
है उनका सम्रट करना चाहिए। 
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तज्जात्याधारानन्तभेदसंसूचनार बहुवचनं क्रियते । अणवः रुकन्धा इति भेदाभिधान पूर्वोक्त- 
सूत्रद्ययभेदसंबन्धनाथथंम्‌ । स्पशेरसगन्धवर्णवन्तोषणव: । स्कन्घा: पुनः शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्य- 
संस्थानभेदतसइछायातपोच्यो- वन्तश्च स्पर्शादिसन्तब्चेति । 
$ 575. आाह, किसेषां पुदूगलानामणुस्कन्धलक्षण: परिणासोध्नादिसत आदिसानित्युच्यते । 
स्‌ खलूत्पत्तिमत्वादादिमान्प्रतिन्ञायते । यद्येवं दस्मादभिषीयतां कस्मान्निमित्तादुत्पग्यन्त इति। तत्न 
स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनार्थम्रुच्यते-- 
मेदसंघातेम्य उत्पचचन्ते ॥26॥ 


6 576. संघातानां द्वितयनिमित्तवशाह्रिदारणं भेदः । पृथन्भृतानामेकत्वापत्ति: सघात: | 
ननु च द्वित्वाद्‌ हिचचनेन भवितव्यम्‌। बहुवचननिर्देशस्त्रित यसंग्रहार्थ: । भेदात्संघाताद सेदसंघा- 
ताभ्यां चर उत्पच्यन्त इति॥ तथ्थथा--हयो: परमाण्वो” संघाताद्‌ दिप्रदेश स्कन्ध उत्पद्यते । 
हिप्रदेशस्थाणोइच जत्रयाणां वा अणनां संघातात्त्रिप्रदेश: । हयोद्विप्रदेशयोस्त्रिप्रदेशस्याणोश्च 
चतुर्णा वा अणूतनां संघाताच्चतुःप्रदेश: । एवं संख्येयासंस्येयानन्‍्तानामनन्तानन्तानां च 
संघातात्तावत्प्रदेश: । एषामेव भेदात्ताबद द्विप्रवेशपयंन्ता स्कनन्‍धा उत्पद्चन्ते | एवं भेदसंघाताम्या- 


इस प्रकार पुदूगलोकी इन दोनो जातियोके आधारभूत अनन्त भेदोके सूचन करनेके लिए सूत्रमे 
वहुवचनका निर्देश किया है। यद्यपि सूत्रमे अणु और स्कन्ध इन दोनो पदोको समसित रखा जा 
सकता था तब भी ऐसा न करके 'अणव स्कन्धा इस प्रकार भेद रूपसे जो कथन किया है वह 
इस सूत्रसे पहले कहे गये दो सूत्रोके साथ अलग अलग सम्बन्ध बतलानेके लिए किया है। जिससे 
यह ज्ञात हो कि अणु स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले हैं परन्तु स्कन्ध शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य 
संस्थान, भेद, छाया, आतप और उद्योतवाले हैं तथा स्पर्शादिवाले भी हैं । 

8 575. इन पुद्गलोका अणु और स्कन्धरूप परिणाम होना अनादि है या सादि २? वह 
उत्पन्न होता है इसलिए सादि है । यदि ऐसा है तो उस निमित्तका कथन करो जिससे अणु और 
स्कन्ध ये भेद उत्पन्न होते है। इसलिए पहले स्कन्धोकी उत्पत्तिके हेतुका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है--- 

भेदसे, संघातसे तथा भेद और संघात दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैं ॥26॥ 

8$ 576 अन्तरग और बहिरग इन दोनो प्रकारके निमित्तोसे सघातोके विदारण करनेको 
भेद कहते हैं। तथा पृथग्भूत हुए पदार्थोके एकरूप हो जानेको सघात कहते हैं। शंका--भेद और 
सघात दो है, इसलिए सूत्रमे द्विवचन होना चाहिए ? समाधान--तीनका सग्रह करनेके लिए 
सूत्रमे बहुवचनका निर्देश किया है । जिससे यह अर्थ सम्पन्न होता है कि भेदसे, सघातसे तथा 
भेद और सघात इन दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते है । खुलासा इस प्रकार है--दो परमाणुओके 
संघातसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो प्रदेशवाले स्कन्ध और अणुके सघातसे या तीन 
अणुओके संघातसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो प्रदेशवाले दो स्कन्धोके सघातसे, 
तीन प्रदेशवाले स्कन्ध और अणुके सघातसे या चार अणुओके सघातसे चार प्रदेशवाला स्कन्‍्ध 
उत्पन्तर होता है। इस प्रकार सख्यात, असख्यात, अनन्त और अनन्ताननन्‍्त अणुओके सघातसे 
उतने उतने प्रदेशोवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। तथा इन्ही सख्यात आदि परमाणुवाले स्कन्धोके 
भेदसे दो प्रदेशवाले स्कन्ध तक स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक समयमे होनेवाले भेद 


3. तुतीय- मु. । 2. -ल्येयानन्ताना च सघा- ता , ना. । 3. भेदाद्द्विश्रदे- ता., जा., दि. !, दि, 2 ॥ 
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सेकसमयिक्तास्यां हिप्रदेशादय स्कन्धा उत्पच्यन्ते | अन्यतो भेदेनान्यस्थ संघातेनेति । एवं स्फन्‍्घा- 
नामुत्पत्तिहेतुस्वत* । 

$ 577. अणोरुत्पत्तिहेतुप्रदर्शनार्थभाह--- 

भेदादणुः धश्या। 

$ 578. “सिद्ध! विधिरारध्यममाणो नियमार्थों भवति ।” अणोरुत्पत्तिभेंदादेव, न 
संघातान्तापि भेदसंघाताम्यामिति । 

$ 579 आह, संघातादेव स्कन्धानामसात्मलासे सिद्धे भेंदसंघातग्रहणमनर्थकमिति तद्‌ग्रहण- 
प्रयोजनप्रतिपादनार्थ॑मिदमुच्यतें-- 

भेदसंघरताए्पाँ चाक्षुषः ॥28॥। 

$ 580, अनन्तानन्तपरमाणुसमभुदयनिष्पाद्योषपि कश्चिच्चाक्षुघ: कश्चिदचाक्षुषः। तत्र 
योथ्चाक्षुप: स कथ चाक्षुषो भवतीति चेडु च्यते--भेद्संघातास्यां चाक्षुष: । न भेदादिति। कान्नोप- 
पत्तिरिति चेत्‌ ? ब्रू म.; सृक्ष्मपरिणामस्य स्कन्घस्य भेदे सौक्ष्म्धापरित्यागादचाक्षुषत्वमेव । सौक्षस्य- 


परिणत. पुनरपरः सत्यपि तद्भेदेष्न्यसंघातान्तरसंयोगात्सौद्म्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तो 
चाक्षुपो भवति। 
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और सघात इन दोनोसे दो प्रदेशवाले आदि स्कन्ध्र उत्पन्न होते है । तात्पर्य यह है कि जब अन्य 


स्‍्कन्ध से भेद होता है और अन्यका सघात, तव एक साथ भेद और सघात इन दोनोंसे भी 
स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। उस प्रकार स्कन्धोकी उत्पतक्तिका कारण कहा । 


$ 577. अब अगुरकी उत्पत्तिक हेतुको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
भेंदसे अणु उत्पन्न होता हे ॥277॥ 


$ 578, कोई विधि सिद्ध हो, फिर भी यदि उसका आरम्भ किया जाता हैं तो वह 
नियम के लिए होती है। तात्परय यह है कि अणु 'मेदसे होता है यद्यपि यह सिद्ध है फिर भी 
“नेदादणु ” उस सूत्रके निर्माण करनेसे यह नियम फलित होता है कि अणुकी उत्पत्ति भेदसे ही 
होती है। ने सघातसे होती है और न भेद और सधात इन दोनोसे ही होती है । 

$ 579. जब संघातमसे ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है तब सूच्मे भेद और सधात इन 
दोनो पदोका ग्रहण करना निप्फल है ? अत इन दोनों पदोके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन ऐ 
इसका कथन करनेफे लिए आगेका सूत्र बहते हैं--- 

भेद ओर सघातसे चाप स्कन्‍्घ बनता है ॥28॥ 

$ 550 अनन्तानन्त परमाणुओके समुदायसे निष्पन्न होकर भी कोर्ट सवन्‍्ध चाक्षुपर 
होता हैं >तैर फोर अचाक्षुप । उसमे जो अचाक्षुप स्वन्ध है वह चाक्षुप कैसे होता है टसी बात 
के बनसाने के लिए बह कटा है कि भेद और सघातसे चाल्षुप स्कन्ध होता है, केवल भेदसे नही, 
यर इस सूवणा अभिष्राय कै । दाका--ट्सवा क्या वारण है ? समाधान--आगे उसी कारणता 
बतावाओ है- - सक्मपरिया सवाल र-न्धका भेद द्ोनेपर व अपनी सू#््मताकी नहीं छोटताों दस" 
दिए उसमे श्वाक्षुपाता ही साना है। एक दूसरा सक्ष्मपरिणामवाला स्कन्ध है जिसमा यदि 
भेद (87 सयायि उसना दूसरे सपानगे संयोग टो सया अब सूद्मप्ना निकलकार उसमे सघूलपत 
की उन्प्सि हा राती है शोर इसलिए बह चाद्षय हो जाता है । 
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$ 588. आह, घर्मादीनां द्रव्याणां विशेषलक्षणान्युकतानि, साम्तान्यलक्षणं नोक्तम, तहृद्त- 
व्यम्‌ । उच्यते-- 


सद्‌ द्रव्यलच्षणम््‌ १29॥॥ 
8 582. यत्तत्तद्‌ ब्रव्यमित्यर्थ: | 


$ 583 यद्येवं तदेव तावह्क्तव्यं कि सत्‌ । इत्यद आह-- 


उत्पादव्ययभौव्ययुक्त॑ सत्‌ ॥७9॥ 

8 584. चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्थ स्वां जातिमजह॒तां उभयनिमभित्तवशाद्‌ भावान्तरा- 
वाप्तिरूपादनसुत्पाद: मृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ ॥ तथा पूत्नेभावविधसनं व्यय । यथा घटोत्पत्तो 
पिण्डाकृते. । अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावाद्‌ श्रुवति स्थिरीभवतीति श्रुवः १ झ्ुवस्थ 
भाव: कर्म वा ध्रौन्यम्‌ू। यथा मुत्पिण्डघटाह्ववस्थासु सुदाद्यल्वयः | तेदत्पादव्ययश्नौन्येयुकत? 
उत्पादव्ययश्नौव्ययुदतं सदिति । आह, भेदे सति युकतशब्दो दुष्ट । यथा दण्डेन थुक्‍्तो देवदत्त 
इलि । तथा सति तेपां त्रयाणां तेर्युक्तस्थ द्रव्यस्थ चाभावः प्राप्नोति ? नैष दोष:; अभेवेषपि कर्थ॑- 
चिद्‌ सेदनयापेक्षया युक्तशब्दो दुष्टः | यथा सारयुक्‍तः स्तम्भ इति। तथा सत्ति तेषामविनाभाषा- 
त्सहरचपदेशो युक्तः । समाधिदचनों वा युक्‍्तशब्दः । युक्तः समाहितस्तदात्मक इत्यर्थ: । उत्पादव्यय- 


$ 58 धर्मादिक द्रव्यके विशेष लक्षण कहे, सामान्य लक्षण नही कहा, जो कहना चाहिए 
इसलिए सूत्र द्वारा सामान्य लक्षण कहते है-- 


द्रव्यक्ाा लक्षण सत्‌ है ॥29॥ 

8 582 जो सत्‌ है वह द्रव्य है यह इस सूत्रका भाव है। ५ 
8 583. यदि ऐसा है तो यही कहिए कि सत्‌ क्‍या है ? इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
जो उत्पाद, व्यय और श्ौष्य इन तोीनोंसे युक्त अर्थात्‌ इन तीनोरूप है बह सत्‌ है ॥30॥ 


6 584. द्रव्य दो हैं--चेतन और अचेतन । वे अपनी जातिको तो कभी नही छोडते फिर 
भी उनकी अन्तरग और बहिरग निमित्तके वशसे प्रति समय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीकें पिण्डकी घट पर्याय । तथा पूर्व अवस्थाके त्यागको 
व्यय कहते हैं। जैसे घटकी उत्पत्ति होनेपर पिण्डरूप आकारका त्याग तथा जो अनादिकालीन 
पारिणासिक स्वभाव है उसका व्यय और उदय नही होता किन्तु वह “श्रुवति” अर्थात्‌ स्थिर 
रहता है इसलिए उसे श्रुव कहते है । तथा इस धश्रुवका भाव या कर्स ध्रौव्य कहलाता है। जैसे 
मिट्टीके पिण्ड और घटादि अवस्थाओसमे मिट्टीका अन्वय बता रहता है। इस प्रकार इन उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्यसे जो युवत है वह सत्‌ है । शंका--भेदकक रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है । 
जैसे दण्डसे युक्त देवदत्त । यहाँ दण्ड और देवदत्तमे भेद है प्रकृतमें भी यदि ऐसा मान लिया 
जाय तो उन तीनोका और उन तीचोसे युक्‍त द्रव्यका अभाव प्राप्त होता है? समाधान--यह 
कोई दोष नही है, क्योकि अभेदमे भी कथंचित्‌ भेदग्राही नयकी अपेक्षा युक्त शब्दका प्रयोग देखा 
जाता है। जैसे सार युक्त स्तम्भ । ऐसी हालतमे उन' तीनोका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होने 
से यहाँ युक्त शब्दका प्रयोग करना युक्त है । अथवा यह युक्त शब्द समाधिवाची है। भाव यह है 
कि युक्त, समाहित और तदात्मक ये तीनो एकार्थवाची शब्द है जिससे 'सत्‌ उत्पाद, व्यय और 
ध्रौव्यसे युक्त है' इसका भाव 'सत्‌ उत्पाद, व्यय और ध्नौव्यात्मक है” यह होता है । उक्त कथन 


. न्‍जह॒त निमित- आ , दि. , दि 2। 2 -प्रौव्ययूक्त सदिति मु. । 


250] सर्वार्थसिद्धो [$॥8] 6 585-- 


प्रौव्ययुक्तं सत्‌ उत्पादव्यपश्नौव्यात्सकमिति यावत्‌ । एतदुक्‍्त भवति--उत्पादादीनि/ द्रव्यस्थ 
लक्षणानि । द्रव्यं लक्ष्यम्‌? । तत्न पर्यायाथिकनयापेक्षया परस्परतो ह्ृव्याच्चार्थान्तरभावः। ब्रव्या- 
थिकनयापेक्षया व्यतिरेकेणानुपलब्धेरनर्थान्तरभावः । इति लक्ष्यलक्षणभावसिद्धिः । 


8 585. आह “नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इत्युक्त तत्र न ज्ञायते कि नित्यमित्यत आह-- 
तदभावाव्ययं नित्यस ॥3॥। 
6 586. 'तद्भाव ' इत्युच्यतें । कस्तद्भाव: ? प्रत्यभिज्ञानहेतुता । तदेवेदमिति स्मरण 


का तात्पयं यह है कि उत्पाद आदि द्वव्यक लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। यदि इनका पर्यायार्थिक 
नयकी अपेक्षा विचार करते है तो ये आपसमे और द्रव्यसे पृथक्‌ पृथक्‌ है और यदि द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षा विचार करते हैं तो ये पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध नही होनेसे अभिन्‍न है। इस प्रकार 
इनमे और द्॒ग्यमे लक्ष्य-लक्षणभावकी सिद्धि होती है । 

विशेषार्थ--यहाँ द्रव्यका लक्षण उत्पाद, व्यय और श्रौव्य स्वभाव बतलाया है। उभय 
निर्ित्तवश अपनी जातिका त्याग किये बिना नवीन पर्यायकी प्राप्ति उत्पाद है, पूर्व पर्यायका त्याग 
व्यय है, और अनादि पारिणामिक स्वभावछूप अन्वयका बना रहना श्रौव्य है। उदाहरणार्थ-- 
कोयला जलकर राख हो जाता है, इसमे पुदूगलकी कोयलारूप पर्यायका व्यय हुआ है और क्षार 
रूप पर्यायका उत्पाद हुआ है, किन्तु दोनो अवस्थाओमे पुद्गल द्रव्यका अस्तित्व बना रहता है। 
पुदूगलपनेका कभी भी नाश नही होता यही उसकी ध्रुवता है। आशय यह है कि प्रत्येक पदार्थ 
परिवर्तनशील है और उसमे यह परिवतेन प्रति समय होता रहता है | जैसे दूध कुछ समय वाद 
दही रूपसे परिणम जाता है और फिर दहीका मट्ठा बना लिया जाता है, यहाँ यद्यपि दूधसे दही 
और दहीसे मट्ठा ये तीन भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाएँ हुईं हे पर है ये तीनो एक गोरसकी ही । इसी 
प्रकार प्रत्येक द्रव्यमे अवस्था भेदक होनेपर भी उसका अन्वय पाया जाता है, इसलिए वह 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्ययुक्त सिद्ध होता है। यह प्रत्येक द्रव्यका सामान्य स्वभाव है। अब 
प्रदन यह होता है कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीनरूप कैसे हो सकता है। कदाचित्‌ कालभेदसे 
उसे उत्पाद और व्ययरूप मान भी लिया जाय, क्योकि जिसका उत्पाद होता है उसका कालान्तर 
मे नाश अवश्य होता है । तथापि वह ऐसी अवस्थामे श्रौग्यरूप नही हो सकता, क्योकि जिसका 
उत्पाद और व्यय होता है उसे ध्र/व्य स्वभाव माननेमे विरोध आता है। समाधान यह है कि 
अवस्थाभेदसे द्रव्यमे ये तीनों धर्म माने गये है। जिस समय द्रव्यकी पूर्व अवस्था नाशको प्राप्त 
होती है उसी समय उसकी नयी अवस्था उत्पन्न होती है फिर भी उसका त्रैकालिक अन्वय स्व- 
भाव बना रहता है। इसो बातको आचार्य समन्तभद्वने इन शब्दोमे व्यक्त किया है--घटका 
इच्छुक उसका नाश होने पर दुखी होता है, मुकुटका इच्छुक उसका उत्पाद होनेपर ह्षित होता 
है और स्व्णका इच्छुक न दुखी होता है न हषित होता है, वह मध्यस्थ रहता है।' एक ही 
समयमें यह शोक, प्रमोद और मध्यस्थभाव बिना कारणके नही हो सकता, इससे प्रत्येक द्रव्य 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्ययुत है यह सिद्ध होता है । 

8 585. 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' यह सूत्र कह आये है। वहाँ यह नही ज्ञात होता कि 
नित्य क्या है, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उसके भावसे (अपनो जातिसे) च्यूत न होना नित्य है ॥37॥। ५ 

8 586. अब तद्भाव इस पदका खुलासा करते हैं। शंका--तद्भाव' क्या वस्तु है 


, -दादीनि त्रीणि द्रव्य -मु.। 2 लक्ष्मम्‌ । तत्पर्या- मु, भा, दि व 
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प्रत्यभिजञानम्‌। तदकस्मान्न भवतीति योउ्त्य हेतुः स तदभाव: भवन भावः । तस्य भावस्त:द्भावः । 
येतात्मता प्राग्दृष्टं वस्तु तेनेवात्सना 'पुनरपि भावात्तदेवेदसिति प्रत्यभिनज्नायते । यद्यत्यन्तेनिरोषो- 
5सितवप्रादुर्भावमात्रमेव वा स्यात्ततः स्परणानुपपत्तिः। तदघीनो लछोकसंव्यवहारों विरुष्यते। 
ततस्तदभावेनाव्ययं तज्भावाब्ययं नित्यमिति निदचोयते । तत्‌ तु कर्थंचिहेदितव्यम्‌ । सर्वंथा 
लित्यत्वे अन्यथाभावाभावात्संसारतद्विनिवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात्‌ 

8 587. ननु इृदसेव विरुद्ध तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति | यदि नित्यं व्ययोद्याभावाद- 
नित्यताव्याघातः । अथानित्यमेव स्थित्यभावान्नित्यताव्याघात इति ? नैतद्विरुद्धमू । कुत -- 


अपितानपिंत सिद्धे) ॥३2॥ 

8 588. अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवञ्यायस्प कप्यचिद्धमंस्थ विवक्षया* प्रापितं 
प्राधान्यमपितसुपनीतमिति यावत्‌ । तहिपरीतसनपितम्‌ । प्रयोजनाभावात्‌ सतो<्प्यविचक्षा भवती- 
त्युपसर्जनीभूतमनपितमित्युच्यत्े । अधितं चानपित चापितानपिते। ताम्यां सिद्धेरपितानपित- 
सिद्धेर्ास्ति विरोध । तद्यथा--एकस्य देवदत्तस्थ पिता पुत्रों अआ्राता' भागिनेय इत्येबमादय 





समाधान--जो प्रत्यभिज्ञानका कारण है वह तद्भाव हैँ, वही यह है' इस प्रकारके स्मरणको 
प्रत्यभिज्ञान कहते है । वह अकस्मात्‌ तो होता नही, इसलिए जो इसका कारण है वही तद्‌ भाव 
है । इसकी निरुक्ति 'भवन भाव , तस्य भाव तदभाव ' इस प्रकार होती है । तात्पर्य यह हैं कि 
पहले जिसरूप वस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुन होनेसे 'यह वही है” इस प्रकारका प्रत्यत्ि-- 
ज्ञान होता है । यदि पूर्व वस्तुका सर्वेथा नाश हो जाय या सर्वेथा नयी वस्तुका उत्पाद माना 
जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नही हो सकती और स्मरणकी उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरणके 
आधीन जितना लोकसबव्यवहार चालू है वह सव विरोधको प्राप्त होता है, इसलिए जिस वस्तु- 
का जो भाव हैं उस रूपसे च्युत न होना तद्भावाव्यय अर्थात्‌ नित्य है ऐसा निश्चित होता है। 
परन्तु इसे कथचित्‌ जानना चाहिए। यदि सर्वेथा नित्यता मान ली जाय तो परिणमतका सर्वेथा 
अभाव प्राप्त होता है और ऐसा होनेसे ससार और इसकी निवृत्तिके कारणरूप प्रक्रियाका 
विरोध प्राप्त होता है । | 
8 587 शंका--उसीको नित्य कहना और उसीको अनित्य कहना यही विरुद्ध है। यदि 
नित्य हैं तो उसका व्यय और उत्पाद न होनेसे उसमे अनित्यता नही बनती । और यदि अनित्य 
हैं तो स्थितिका अभाव होनेसे नित्यताका व्याघात होता है ? समाधान--नित्यता और अनित्यता- 
का एक साथ रहना विरुद्ध नही है, क्योकि-- 
मुख्यता और गौणताकी अपेक्षा एक वस्तुसे विरोधी सालूस पड़नेवाले दो घर्मोकी सिद्धि 
होती है ४३2॥ ह हे 
8 588 वस्तु अनेकान्तात्मक हूँ । प्रयोजनके अनुसार उसके किसी एक धर्मको विवक्षासे 
जब प्रधानता प्राप्त होती है तो वह अपित या उपनीत कहलाता है और प्रयोजनके अभावमे 
जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनपित कहलाता है। तात्पर्य यह हैं कि किसी वस्तु या 
धर्मके रहते हुए भी उसकी विवक्षा नही होती, इसलिए जो गौण हो जाता वह अनरपित कहलाता 
है । इन दोनोका 'अनरपित च अपित च' इस प्रकार इन्द्द समास हूँ। इन दोनोकी अपेक्षा एक 
वस्तुमे परस्पर विरोधी दो धर्मोकी सिद्धि होती है, इसलिए कोई विरोध नही है। खुलासा इस 


'उंन-स-2+-०० ० सनकनम-क»नन»ननकीनन जननी जनम नमन न यान वनन+ सी कननननननननणी पानी न न ननीनी-यय?यय भी दाना 5 विरोध नित्य विवक्षाया: 
] तद॒भाव । तस्य मु । 2 -त्यन्तविरोधों मु । 3. -वाव्यय -मु। 4 -आ,दि , 
दि 2। 5, आता माता भाग- मु. । 
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संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिभित्ता न विरुध्यन्ते; अर्पणाभेदात्‌ । पुत्रापेक्षया पिता, पिन्र- 
पेक्षया पुत्न इत्पेवसादि: । तथा द्रव्यमपि सामरान्यापंणया नित्यम्‌, विशेषार्षणयानित्यमिति नास्ति 
घविरोधः । तो च सामान्यविशेषो कथंचिद्‌ भेदाभेदास्यां व्यवहारहेतु भवतः । 


$ 589. अन्नाह, सत्तोष्नेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात्‌ उपपन्ना भेदसंघातेभ्य सत्ता 'स्कन्धात्म- 
नोत्पत्ति: । इदं तु सबिग्धम्‌, कि सघातः संयोगादेव हृयणुकादिलक्षणो भवतति, उत फश्चिद्विशिषो5व- 
झ्लियत इति ? उच्यते, 'सति संयोगे बन्घादेकत्वपरिणामात्मकात्संघातो निष्पद्यतें। यद्येवमिद- 
मुच्यतां, कृतोः नु खलू पुदूगलजात्यपरित्यागे! सयोगे च सत्ति भवति केषांचिद्‌ बन्धोडन्येषां च 
नेति ? उच्यते, यस्मात्तेषां पुद्गलात्माविशेषेष्प्यनन्तपर्यायाणां परस्परविललणपरिणामादाहित- 
सामर्थ्या-डूबन्प्रतीत:-- 


स्निग्धरूक्षववाद बन्धः ॥33॥ 


$ 590. बाह्याभ्यन्तरकारणवशज्ञात्‌ स्नेहपर्यायाधिभभावात्‌ स्निद्यतें! स्मेति स्विग्ध । तथा 
रुक्षणाद्रक्ष: । स्निग्धरच रूक्षइच स्निग्धरूक्षो । तथोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम्‌ ।स्निग्धत्वं िक्कणग्रुण- 
लक्षण: पर्याथः । तहिपरीतपरिणामो रूक्षत्वम्‌ । “स्निग्धरूक्षत्वात्‌” इति हैतुनिर्देश । तत्कृतो 


प्रकार है--जैसे देवदत्तके पिता, पुत्र, भाई और भान्‍जे इसी प्रकार और भी जनकत्व और 
जस्यत्व आदिके निमित्तसे होने वाले सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नही होते । जब जिस धर्मकी 
प्रधानता होती हैं उस समय उसमे वह धर्म माना जाता है । उदाहरणार्थ--पुत्रकी अपेक्षा वह 
पिता हैं और पिताकी अपेक्षा वह पुत्र हैं आदि | उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्य 
है और विशेषकी अपेक्षा अनित्य है, इसलिए कोई विरोध नही हैं। वे सामान्य और विशेष 
कथचित्‌ भेद और अभदकी अपेक्षा ही व्यवहारके कारण होते है । 


8 589. शंक(--सत्‌ अनेक प्रकारके नयके व्यवहारके आधीन होनेसे भेद, सघात और 
भेंद-सघातसे स्कन्धोकी उत्पत्ति भले ही बन जावे परन्तु यह सदिग्ध है कि दृचणुक आदि लक्षण- 
वाला सघात सयोगसे ही होता है या उसमे और कोई विशेषता, है ? समाधान--संयोगके होने- 
पर एकत्व परिणमन रूप बन्धसे सघातकी उत्पत्ति होती है । शंका--यदि ऐसा है तो यह बतलाइए 
कि सब पुदूगलजातिके होकर भी उनका सयोग होनेपर किन्हीका बन्ध होता है और किन्हीका 
नही होता, इसका क्या कारण है ? समाधाच--चू'कि वे सब जातिसे पुदुगल है तो भी उनकी 
जो अनन्त पर्याये है उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है, इसलिए उससे जो सामथ्यें 
उत्पन्न होती है उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि--- 

स्निग्धत्व और रुक्षत्दसे बन्ध होता है ॥33॥ 

8 590 बाह्य और आशभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुदूगल 
स्निग्ध कहलाता है। इसकी व्युत्पत्ति 'स्निह्यते स्मेति स्निग्ध ' होगी । तथा रूखापनके कारण 
पुदूगल रूक्ष कहा जाता है। स्तिः्ध पुदूगलका धर्म स्निग्धत्व है और रूक्ष पुदूगलका धर्म रुक्षत्व 
है | पुद्गलकी चिकने गुणरूप जो पर्याय है वह स्निग्धत्व है और इससे जो विपरीत परिणमन है 
वह रूक्षत्व है। सूत्रमे 'स्तिग्धरूक्षत्वात्‌' इस प्रकार हेतुपरक निर्देश किया है। तात्पयं यह हैं कि 





. स्कन्धानामेवोत्प- दि , दि, 2, आ । 2 -कुतोज्च खलु दि. ।, दि, 2। 3. -त्यागे सति मु. 
4 -हाते$स्मिन्निति मु । 
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बन्धो दचणुकादिपरिणामः । दयो: स्तिग्धलूक्षयोरण्वो: परस्परसलेषलक्षणे बन्धे सति हचणुक- 
स्कन्‍्धो भवति। एवं संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेश स्कन्धों योज्यः। तत्र स्नेहगुण एकद्वित्रिचतुः 
संख्येयासंख्येयानन्तविकल्प: । तथा रूक्षगुणो5षपि । तद्गुणाः परमाणवः सन्ति । यथा तोयाजागो- 
महिष्युष्ट्रीक्षीरघृतेषु स्नेहगुणः प्रकर्षाप्रकर्षेण प्रवर्तेते । पांधुकणिकाशकरादिषु च रूक्षगुणो दृष्ठः । 
तथर परसाणुष्वपि स्निग्धरूक्षगुणयोव्‌ त्तिः प्रकर्षाप्रकरषेंणानुमीयते । 

8 59 स्तनिग्धरुक्षत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्‍ते अनिष्टग्रुणनिवृत्त्यभेंमाह-- 

न जघन्यगुरपानास्‌ ॥54&॥ 

8 592. जघन्यों निकृष्ठ' ॥ गुणों भागः | जघन्यों गुणों य्ेषां ते जघन्यगरुणा: । तेषां जघन्य- 
गुणानां नास्ति बन्ध'। तद्यथा--एकगुणस्तिग्धस्येकगुणस्निग्धेन हयादिसस्येयासंख्येयानन्तगुण- 
स्निग्धेन वा नास्ति बन्धः। तस्येवेकगुणस्निग्धस्प एकग्रुणरूक्षेण दचादिसस्येयासस्येयानन्तगुण- 
रूकषेण वा नास्ति बन्धः | तथा एकगुणरूक्षस्पापि योज्यमिति । 

$ 593. एतौ जघन्यगुणस्निग्घरुक्षो वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण 
बन्धों भवतीत्यविशेषेण प्रसगे तत्नापि प्रतिषेघविषयर्यापनत्रार्थभाह-- 


गुणसास्ये सदृद्ानाम्‌ ॥350॥ 


इचणुक आदि लक्षणवाला जो बन्ध होता है वह इनका कार्य है। स्निग्ध और रूक्ष गुणवाले दो 
परमाणुओका परस्पर सबलेषलक्षण वन्ध होनेपर दृ्णुक नामका स्कन्‍्ध बनता है। इसी प्रकार 
सख्यात, असख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । स्तनिग्ध ग्रुणके एक, दो, तीन, 
चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त भेद है। इसी प्रकार रूक्ष गुणके भी एक, दो, तीन, चार, 
सख्यात, असख्यात और अनन्त भेद है । और इन ग्रुणवाले परमाणु होते है। जिस प्रकार जल 
तथा बकरी, गाय, भेस, और ऊंटके दूध और घीमे उत्तरोत्तर अधिक रूपसे स्नेह गुण रहता है 
तथा पाशु, कणिका और शककरा आदियसे उत्तरोत्तर न्यूनलूपसे रूक्ष गुण रहता है उसी प्रकार 
प्रमाणुओमे भी न्यूनाधिकरूपसे स्निग्ध और रूक्ष गुणका अनुमान होता है। 


8 59] स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुणके निमित्तसे सामान्यसे वन्धके प्राप्त होनेपर बन्धमे 
अप्रयोजनीय गुणके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है -- 

जघन्य गुणवाले पुद्ूगलोका बन्ध नही होता ॥34॥ 

8 592 यहाँ जघन्य शब्दका अर्थ निकृष्ट है और गुण शब्दका अर्थ भाग है । जिनमे 
जघन्य गुण होता है अर्थात्‌ जिनका शक्त्यश निक्ृष्ट होता है वे जघन्य गुणवाले कहलाते हैं । 
उन जघन्य गुणवालोका वन्ध नहीं होता । यथा--एंक' स्निग्ध शकत्यशवालेका एक स्तनिग्ध 
शकक्‍्त्यंशवालेके साथ या दो से लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त शक्त्यशवालोंके साथ बन्ध 
नही होता । उसी प्रकार एक स्तिग्ध शक्त्यशवालेका एक रूक्ष शक्त्यशवालेके साथ या दोसे 
लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त रूक्षशक्त्यशवालोके साथ बन्ध नही होता । उसी प्रकार 
एक रूक्ष शक्‍्त्यशावालेकी भी योजना करनी चाहिए। 


8 593. इन जघन्य स्निग्ध और रूक्ष शवत्यशवालोके सिवा अन्य स्तिग्ध और रूक्ष 
पुदूगलोका परस्पर बन्ध सामान्य रीतिसे प्राप्त हुआ, इसलिए इनमे भी जो वन्धयोग्य नही हैं 


वे प्रतिषेघके विषय हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
गुणोंकी समानता होने पर तुल्यजातिवालोका बन्ध नहीं होता ॥35॥ 
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$ 594. 'सदृश ग्रहण तुल्यजातोयसंत्रत्ययार्थंम्‌ । 'गुणसाम्य ग्रहण तुल्यभागसंम्रत्ययार्थम्‌ । 
एतदुक्‍त॑ भवति--हिग्रुणस्तिग्घानां द्विगुणरूक्षेः त्रिगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षे. द्विगुणस्तिग्धानां 
हिग्ुणस्निग्घ: द्विगुणरूक्षाणां द्विगुणरुक्षेश्वेत्येवसादिषु चास्ति बन्ध इति। यद्येवं॑_सदृश'प्रहणं 
किमथंम्‌ ? ग्रुणवेषस्ये सदृशानासपि बन्धप्रतिपत्त्यर्थ 'सदृझ्ञग्रहणं क्रियते । 

$ 595, अतो विषमग्ुणानां तुल्यजातीयानामतुल्पजातीयानां चानियमेस अन्धप्रसक्‍तो! 
इष्टाथंसंप्रत्यधार्थ मिदमुच्यते-- 

हंचधिका दिगुणानां तु ॥३6॥ 

9 596. द्वाभ्यां गुणाभ्यामघिकों दृधधिक । कः पुनरसों ? चतुर्गृग:। आदि शब्दः 
प्रकारार्थ: । कः पुनरसो प्रकार: ? दृचचधिकता । तेन पञचगुणादीनां संप्रत्ययो न भवति। तेन 
इृथ्धिकादिगुणानां तुल्यजञातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उकतो भवति नेतरेषाम्‌ । तद्यथा-- 
द्वियुणस्निग्धस्प परमाणोरेकगुणस्तनिग्धेन द्विगुणस्तिग्घेन त्रिगुणस्तिग्घेध वा नास्ति बन्ध । 
चतुगुंणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्ध । तस्येव पुनद्विगुणस्निग्धस्य पथ्चगुणसितग्घेन षट्सप्ताष्दसंख्येया- 
ननन्‍्तगुणस्तिर्ेत वा बन्धो नास्ति। एवं त्रिगुणस्निग्धस्थ पद्चगुणस्निग्ेन बन्धो5स्ति । 
शेषे पूर्वोत्तरिंन भवति। चतुर्गुणस्निग्वस्थ बड़्गुणास्नग्थेनास्ति बन्ध:। शेषेः पूर्वोत्तरै- 





9 594 तुल्य जातिवालोका ज्ञान करानेके लिए सदुश पदका ग्रहण किया है । तुल्य 
दक्त्यशोका ज्ञान करानेके लिए “गुणसाम्य' पदका ग्रहण किया है । तात्पर्य यह है कि दो स्विग्ध 
शक्त्यशवालोका दो रुक्ष शक्त्यशवालोके साथ, तोन स्निग्ध शकक्‍त्यवालोका तीन रूक्ष शक्त्यश- 
वालोके साथ, दो स्निग्ध शक्‍त्यशवालोका दो स्निग्ध शकक्‍त्यशवालोके साथ, दो रूक्ष शकत्यश- 
वालोका दो रूक्ष शक्त्यशवालोके साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार अन्यन्न भी जानना चाहिए । 
शंका--यदि ऐसा है तो सुत्रमे 'सदृश” पद किसलिए ग्रहण किया है ? समाधान--शक्त्यशोकी 
असमानताके रहते हुए बन्ध होता है इसका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमे सदुश पद ग्रहण किया है। 

$ 595 इस पूर्वोक्त कथनसे समानजातीय या असमानजातीय विषम शक्त्यशवालोका 
अनियमसे वन्दध प्राप्त हुआ, अत इष्ट अर्थका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

दो अधिक आदि शक्त्यंशवालोंका तो वन्ध होता है ॥36॥ 

$ 596 जिसमे दो शक्त्यश अधिक हो उसे दृच्यधिक कहते है । झ़का--वह दृच्धिक कौन 
हुआ ? समाधान--चार शकत्यशवाला । सूत्रमे आदि शब्द प्रकारवाची है| शंका--वह प्रकार 
रूप अर्थ क्या है ” समाधान--दरयधिकपना । इससे पाँच शक्‍त्यण आदिका ज्ञान नही होता! 
तथा इससे यह भी तात्पयं निकल आता है कि समानजातीय या असमानजातीय दो अधिक 
आदि शक्‍त्यशवालोका वन्ध होता है टूसरोका नही । जैसे दो स्निग्ध शक्‍्त्यशवाले परमाणुका 
एक स्तिग्ध शक्‍त्यशवाले परमाणुके साथ, दो स्निग्ध शकक्‍त्यशवाले परमाणुके साथ और तीन 
स्निग्ध शवत्यशवाले परमाणुके साथ वन्ध नही होता । हाँ, चार स्निग्य शक्‍त्यशवाले परमाणुके 
साथ अवव्य वन्ध होता है। तथा उसी दो स्निग्ध घक्‍त्यंगवाले परमाणुका पाँच स्निग्ध शव॑त्य- 
वाले परमाणुके साथ, इसी प्रकार छहू, सात, आठ,सख्यात, असख्यात और अनन्त रिनग्ध शक्‍त्यश 
वाले परमाणुके साथ वन्ध नही होता । इसी अ्रकार तीन स्निग्ध शक्‍त्यशवाले परमाणुका पाँच 

स्निरध शक्‍्त्यशवाले परमाणुके साथ वन्ध होता है। किन्तु आगे-पीछेके शेप स्निम्ध शवत्यणवाले 
परमाषुके साथ वन्ध नही होता । चार स्तिग्ध शकत्यथ्वाले परमाणुका छह स्निग्ध शकत्यण् वाले 
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नास्ति । एवं शेबेष्वपि योज्य: । तया ट्विगुणरूक्षस्य एकह्ििजिगुणरूक्षेर्नास्ति बन्ध । चतुर्गुणरूक्षेण 
त्वस्ति बन्धच । तस्वेव ह्विगुणरूक्षस्थ पञ्चगुणरूक्षादिभिरुत्तरे्नास्ति बन्धः। एवं त्रिगुणरूक्षादी- 
नामपि हिगुणापिफंबेन्धों योज्यः । एवं भिन्‍नजातोयेध्यपि योज्यः | उकते च-- 
“णिद्धस्स णिद्ध ण दुराधिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिएण। 
णिद्धस्स लुक्खेण हवेइ बधो जहण्णवज्जो विसमे समे वा ।”' 
'ठुशब्दो विशेषणार्थे:। प्रतिषेघ व्याचतंयति बन्ध च विशेषयत्ति । 
8 597. किसरथेंमधिकगुणविषयो बन्धो व्याख्यातो न समगुणविषय इत्यत आहु-- 
बन्धेंडघिको पारिणासिकौ व 0३70 
8 598. अधिकाराद्‌ “गुण शब्दः संबध्यते । अधिकगुणावधिकाबिति । भावान्तरापावनं 
पारिणासिकत्व क्लिन्तगुडव॒त्‌ । यथा क्लिन्नो गुडोडघिकमधुररसः परीतानां रेण्वादीनां स्वगुणा- 
पादनात्‌ पारिणामिकः । तयान्योव्प्यधिकगुण: अल्पीयसः पारिणामिक इति छत्वा द्विगुणादिस्नि- 
ग्धरूक्षस्प चतुगुणादिस्निग्धरूक्ष. पारिणासिको भवति । ततः पूर्वावस्थाप्रच्यवनपूर्वक ता्तोयिकम- 
वस्थान्तरं प्रादुर्भेचतोत्येकत्वमुपपय्यते । इतरथा हि शुक्लकृष्णतन्तुवत्‌ सयोगे सत्यप्यपारिणामि- 





परमाणुके साथ बन्ध होता है किन्तु आगे पीछेके शेष स्निग्ध शक्त्यशवाले परमाणुके साथ बन्ध 
नही होता । इसी प्रकार यह क्रम आगे भी जानना चाहिए। तथा दो रूक्ष शक्त्यशवाले पर- 
माणुका एक, दो और तीन रूक्ष शक्त्यशवाले परमाणुके साथ बन्ध नही होता । हाँ, चार रूक्ष 
शक्त्यशवाले परमाणुके साथ अवश्य बन्ध होता है। उसी दो रुक्ष शक्त्यशवाले परमाणुका आगे 
के पाँच आदि रूक्षश्क्त्यंशवाले परमाणुओके साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार तीन आदि रूक्ष 
शक्‍त्यशवाले परमाणुओका भी दो अधिक शक्त्यशवाले परमाणुओके साथ बन्ध जान लेना चाहिए । 
समान जातीय परमाणुओंमे बन्धका जो क्रम वबतलाया है विजातीय परमाणुओमे भी वन्धका वही 
क्रम जानना चाहिए। कहा भी है--+स्निग्धका दो अधिक शकक्‍्त्यशवाले स्निग्धके साथ बन्ध 
होता है। रूक्षका दो अधिक शव्त्यशवाले रूक्षके साथ बन्ध होता है। तथा स्निग्धका रूक्षके 
साथ इसी नियमसे बन्ध होता है। किन्तु जघन्य शक्‍्त्यशवालेका बन्ध स्वेधा वर्जेनोय है।' सूच्रमे 
'तु” पद विशेषणपरक है जिससे बन्धके प्रतिषेघका निवारण और बन्धका विधान होता है । 

8 597. अधिक गुणवालेके साथ बन्ध होता है ऐसा क्यो कहा, समगुणवालेके साथ 
बन्ध होता है ऐसा क्यो नही कहा ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बन्ध होते समय दो अधिक गुणवाला परिणमन करानेवाला होता है ॥37॥ 

$ 598 “गुण शब्दका अधिकार चला आ रहा है, इसलिए इस सूत्रमे उनका सम्बन्ध 
होता है, जिससे अधिकौ” पदसे “अधिकगुणो' अथेका ग्रहण हो जाता है। गीले गुडके समान एक 
अवस्थासे दूसरी अवस्थाको प्राप्त कराना पारिमाणिक कहलाता है। जैसे अधिक मीठे रसवाला 
गीला गुड उस पर पड़ी हुई धूलिको अपने गुणरूपसे परिणमानेके कारण पोरिणामिक होता है 
उसी प्रकार अधिक गुणवाला अन्य भी अल्प गुणवालेका पारिणामिक होता है। इस व्यवस्थाके 
अनुसार दो शक्त्यंश आदि वाले स्तिग्ध या रूक्ष परमाणुका चार शक्त्यश आदि वाला 
स्निग्ध या रूक्ष परमाणु पारिणामिक होता है । इससे पूर्व अवस्थाओका त्याग होकर उनसे भिन्न 
एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है । अतः उनमे एक़रूपता-आ जाती है। अन्यथा सफेद और 
काले तन्तुके समान सयोगके होनेसे भी पारिणामिक न होनेसे सब अलग-अलग ही स्थित 
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कत्वात्सरवें विविक्‍्तरूपेणवायतिष्ठेत | उदतेन विधिना बन्धे पुनः सति ज्ञानावरणादीनां फर्मणां 
त्रिज्ञत्सागरोपसकोटीकोटया दिस्थितिरुपपनन भवति । 


रहेगा । परन्तु उक्त विधिसे बन्धरक होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोकी तीस कोडाकोडी सागरोपम 
आदि स्थिति बन जाती है। 


विदयेषार्थ--यहाँ एक परमाणु आदिका अन्य परमाणु आदिके साथ बन्ध कंसे होता है 
इसका विचार किया गया है। रूक्ष और स्निग्ध ये विरोधी गुण है। जिसमे स्निग्ध गुण होता है 
उसमे रूक्षगुण नही होता और जिसमे रूक्ष गुण होता है उसमे स्निग्ध गुण नहीं होता। ये 
गुण ही बन्धर्के कारण होते हैं । किन्तु इसका अभिप्राय यह नही कि रूक्ष और स्तिर्ध गुणका 
सद्भावमात्र बन्धका कारण है, क्योकि ऐसा माननेपर एक भी पुदूगल परमाणु बन्धके विना 
नही रह सकता, इसलिए यहाँपर विधि निषेध-द्वारा बतताया गया है कि किन पुदूगल परमा- 
णुओ आदिका परस्परमे बन्ध होता है और किनका नही होता है | जो स्तिग्ध और रूक्ष ग्रुण 
जघन्य शक्‍्त्यश लिये हुए होते है उन पुदूगल-परमाणुओका वन्ध नही होता । इसी प्रकार गुणकी 
समानताके होनेपर सदृशोका भी बध नही होता किन्तु दच्नधिक गुणवाले पुदूगलपरमाणु आदिका 
ही द्वियहीन गुणवाले पुद्गलपरमाणुआदि के साथ वन्ध होता है | ऐसा बन्ध रिनग्ध गुणवालेका 
स्निग्ध गुणवालेके साथ, रूक्ष गुणवालेका रूक्ष गुणवालेके साथ और स्निग्ध गुणवालेका रूक्ष गुण 
वालेके साथ होता है यह नियम है । इसके अनुसार यह व्यवस्था फलित होती है-- 




















क्रमाक गुणाश सद्शवन्ध | विसदुशवन्ध | 
। | जधन्य--जघन्य नही नही 
2 | जघन्य-+-एकादि अधिक नही नही 
3 (| जघन्येतर---समजघन्येतर नही नही 
4 | जघन्येतर---एकाधिक जघन्येतर | नही नही 
5 | जघन्येतर--हदृचयधिक जबघन्येतर है । है 
6 | जघन्येतर--न्यादिअधिकजघन्येतर. नही नही 


तत्त्वार्थसूत्रमे निर्दिष्ट यह वन्ध-व्यवस्था प्रवचनसारका अनुसरण करती है| प्रवचनसार 
में भी इसी प्रकारसे बन्ध व्यवस्थाका निर्देश किया गया है, किन्तु षट्खण्डागमके वर्गणाखण्डमे 
कही गयी बन्ध व्यवस्था इससे कुछ भिन्‍न है जिसका ठीक तरहसे परिज्ञान होनेके लिए आगे 
कोष्ठक दिया जाता है-- 





| कि का 






सदुशंवन्ध॒ | विसदृशबन्ध 


न 














। | जघन्य--जघन्य नही नही 
2 | जघन्य--एकादिअधिक नही नही 
35 | जघन्येतर--समजघन्येतर नही है 
4 | जघन्येतर-[-एकाधिक जघन्येतर नही है 
5 | जघन्येतर-+दथधिक जघन्येतर है है 
6 | जघन्येतर+-भ्यादि नही है 
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$ 599. “उत्पादव्ययप्नोन्ययुकतं सत्‌' इति द्रव्यलक्षणसुक्तं पुनरपरेण प्रकारेण द्रन्धलक्षण- 


गुरापर्ययवद्‌ द्रव्यमस ॥380 


$ 600. शरुणाइच् पर्ययाइच गुणपर्वेया' । त्ेडस्य सन्‍्तीति ग्रुणपर्ययवव्‌ द्रव्यम्‌ । अन्न मतोर- 
त्पत्तानुबुत एवं समाधिः, कथंचिद्‌ भेदोपपत्तेरिति। के गुणाः के पर्याया: ? अन्वयिनों गुणा 
व्यतिरेकिणः पर्यायाः । उभ्येरुपेतं द्रव्यमिति । उकतें च--- 
“गुण इदि दव्वविहाणं दव्वविकारों हि पज्जवो भणिदो। 
तेहि अणूण दव्व अजुदपसिद्ध ह॒वे णिच्च ॥” इति 


एतबुकतं भवति, द्रव्यं द्रव्यान्तराद्‌ येत विद्विष्यते स गुण: | तेन हि तद्‌ द्रच्यं विधीयते । 
असति तस्समिन्‌ द्रव्यतंकरप्रसज्भ: स्थात्‌ । तद्यथा--जीव पुद्गलादिस्यों ज्ञानादिभिर्गुणेविद्विष्यते, 
पुदृगलादयद्च रूपादिभिः । ततशचाविशेषे संकर: स्यात्‌ । ततः सामान्यापेक्षया अन्वयिनों ज्ञाना- 
दयो जीवस्य शुणार पुद्ूगलादीनां व रूपादय: । तेषां विकारा विशेषात्मना भिद्वमाना पर्यायाः। 
घटल्ानं पठज्ञानं क्रोधो मानो गन्धो वर्णस्तीत्ो भन्‍द इत्येवमादवः: । तेम्योष्न्यर्वं कथय॑ं चिदापत्- 
सान. समुदायों द्रव्यव्यपदेशभाक्‌ । यदि हि सर्वथा समुदायोथ्नर्थान्तरभूत एवं स्थात्‌ सर्वाभावः 
स्थात्‌ । तद्यया--परस्परविलक्षणानां समुदाये सति एकानर्थान्तरभावात्‌ ससुदायस्थ सवभावः 


8 599 “उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्त सत्‌” इस प्रकार द्रव्यका लक्षण कहा किन्तु अब अन्य 
प्रकारसे द्रव्यके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


शुण और पर्यायदाला दइव्य है ७७80७ 

8 600 जिसमे गुण और पर्याय दोनो हैं वह गुण-पर्यायवाला कहलाता है और वही द्रव्य 
है। यहाँ 'मतुप्‌' प्रत्ययका प्रयोग कैसे बतता है इस विषयमे पहले समाधान कर आये है। 
तात्पय यह है कि द्रव्यका ग्रुण और पर्यायोसे कथचित्‌ भेद है इसलिए यहाँ 'मतुप्‌' प्रत्ययका 
प्रयोग बन जाता है। शकका--गुण किन्हे कहते है और पर्याय किन्‍्हे कहते हैं? समाधान--गुण 
अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी ॥ तथा इन दोनोंसे युक्त द्रव्य होता है। कहा भी है---द्रव्य 
में भेद करनेवाले धर्मको गुण और द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनोसे युक्त 
होता है । तथा वह अयुतसिद्ध और नित्य होता है ।” तात्पयं यह है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्यसे जुदा होता है वह ग्रृण है। इसी गुणके द्वारा उस द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि 
भेदक गुण न हो तो द्रव्योमे साकयें हो जाय । खुलासा इस प्रकार है-- 

जीव द्रव्य पुदूगलादिक द्रव्योसे ज्ञानादि ग्रुणोके द्वारा भेदको प्राप्त होता है और 
पुदूगलादिक द्रव्य भी अपने रूपादि गुणोके द्वारा भेदको प्राप्त होते है। यदि ज्ञानादि गरुणोक 
कारण विशेषता न मानी जाय तो साकरयें प्राप्त होता है। इसलिए सामान्यकी अपेक्षा जो अन्वमी 
ज्ञानादिं हैं वे जीवर्के गुण हैं और रूपादिक पुदूगलादिकके गुण हैं। तथा इनके विकार विशेष 
रूपसे भेदको प्राप्त होते है इसलिए वे पर्याय कहलाते हैं । जैसे घठज्ञान, पटज्ञान, कोध, मान, 
गन्धघ, वर्ण, तीव्र और सल्‍्द आदिक । तथा जो इनसे कथचित्‌ भिन्‍न है और समुदाय रूप है वह 
द्रव्य कहलाता है । यदि समुदायको सर्वेथा अभिन्‍न मान लिया जाय तो सबका अभाव प्राप्त 


प्रसगात्‌ । तथ- ता , ना. । 


238 ] सर्वार्थसिद्धौ [539 8 60[-. 


प्रस्परतोष्थान्तरभूतत्वात्‌ । बदिदं रूपं तस्मादर्यान्‍्तरभूता रसादय:। ततः समुदायोध्नर्थान्तर- 
भूतः । यहच रसादिस्योडर्थान्तरभुतादूपादनर्थान्तरभूत सम्रुदायः स कर्य रसादिस्योर्थान्तरभूतो 
न भवेत्‌ । ततश्य रुपसात्न समुवायः भ्रसक्‍स । न चेंक॑ रूपं समुदायों भवितुमहेँति ॥ तत. समुवाया- 
भावः | समुदायाभावाचच तवनर्थान्तरभूतानां समुदायिनामप्यभाव इति सर्वाभाव.। एवं रसा- 
दिष्वपि योज्थम्‌ । तस्मात्समुदायमिच्छता कथंचिदर्थान्तरभाव एकितव्य: । 

8 604 उतकतानां द्रव्याणां लक्षणनिर्देशात्तद्निषय एव द्रव्याध्यवसाये प्रसकक्‍ते अनुक्तद्रव्य- 
संसुचनार्थमाह-- 

कालदइच ध3५॥ 





होता है । खुलासा इस प्रकार है--परस्पर विलक्षण धर्मोका समुदाय होनेपर यदि उसे एक 
और अभिन्‍न माना जाय तो समुदायका और सबका अभाव प्राप्त होता है. क्योंकि वे धर्म पर- 
स्पर भिन्‍न हे । जो यह रूप है उससे रसादिक भिन्न हैं। अब यदि इनका समुदाय अभिन्‍न माना 
जाता है तो रसादिकसे भिन्‍न जो रूप है और उससे अभिन्‍न जो समुदाय है वह रसादिकसे भिन्‍न 
कैसे नही होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा । और इस प्रकार समुदाय रूपमात्र प्राप्त होता है। परन्तु 
एक रूप गुण समुदाय हो नही सकता इसलिए समुदायका अभाव प्राप्त होता हैं और समुदायका 
अभाव हो जानेसे उससे अभिन्‍न समुदायियोका भी अभाव होता है। इस प्रकार समुदाय और 
समुदायी सबका अभाव हो जाता है ! जिस प्रकार रूप की अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार 
रसादिककी अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जाता है तो 
बह कथचित्‌ अभिन्‍न ही मानना चाहिए। 

विशेषार्थ--पहले उत्पाद, व्यय और श्रौव्यसे युक्त द्रव्य होता है यह कह आये हैं। यहाँ 
प्रकारान्तरसे द्रव्यका लक्षण कहा गया है। इसमे द्रव्यको गृणपर्यायवाला बतलाया गया है | 
बात यह कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणोका और क्रमसे होनेवाली उनकी पर्यायोंका पिण्डमात्र हैं। 
सर्वत्र गुणोंको अन्वयी और पर्यायोको व्यतिरेकी बतलाया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिनसे 
धारामे एकरूपता वनी रहती है वे गुण कहलाते हैं और जिनसे उसमे भेद प्रतीत होता है वे 
पर्याय कहलाते है । जीवमे ज्ञानादिककी धाराका, पुद्गलमें रूप रसादिकी घाराका, धर्मेद्रव्यमे 
गतिहेतुत्वकी धाराका, अधर्मेद्रव्यमे स्थितिहेतुत्वकी धाराका, आकाशमें अवगाहन हेतुत्वकी घारा 
का और काल द्रव्यमे वर्तताका कभी विच्छेद नही होता, इसलिए वे ज्ञानादिक उस उस ब्रव्यके 
गुण है किन्तु वे गुण सदाकाल एकरूप नही रहते । जो नित्य द्रव्योके गुण हैं उन्हें यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो भी जीव और पुद्गलोके गुणोमें प्रतिसमय स्पष्टतया परिणाम लक्षित होता है। 
उदाहरणार्थ--जीवका ज्ञानगुण संसार अवस्थामें कभी मतिज्ञानरूप होता है और कभी श्रुतज्ञान 
रूप । इसीलिए ये मतिज्ञानादि ज्ञानगुणकी पर्याय हैं । इसी भ्रकार अन्य गुणोमें भी जान लेना 
चाहिए । द्रव्य सदा इन गुणरूप पर्यायी में रहता है, इसलिए वह गृणपर्यायवाला कहा गया है। 
फिर भी गुण और पर्यायको द्रव्यसे सवेथा भिन्‍न न जानना चाहिए। वे दोनों मिलकर द्रव्यको 
आत्मा है । इसका अभिप्राय यह है कि गुण और पर्यायको छोड़कर द्रव्य कोई स्वतन्त्र वस्तु नही । 

8 60 पूर्बोक्त द्रव्योक॑ लक्षणका निर्देश करनेसे यह प्राप्त हुआ कि जो उस लक्षणका 
विषय है वही द्रव्य है, अतः अभी तक जिस द्रव्यका कथन नही किया उसकी -सुचना क्रनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

फाल भी द्रव्य है 390 
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8 602. किम्‌ ? 'द्वव्यम्‌ इति वाक्यशेष: । कत ? तल्लक्षणोपेत्तत्वात्‌ । हिविधं लक्षण- 
मुक्तम्‌--उत्पादव्ययश्नौव्ययुक्तं सत्‌' 'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्य! इति च।तदुभयं लक्षणं कालस्प 
विद्यते | तद्यथा--भ्ौव्य तावत्कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोदयों परप्रत्ययौ, 
अगुरुलघुगुणव द्विहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययों च। तथा गुणा अपि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः 
सन्ति । तत्नासाधारणो वर्तेनाहेतुत्वमू, सापारणाद चाचेतनत्वामू्तत्वसु क्ष्पत्वागुस्लगुत्वादयः । पर्या- 
याइच व्ययोत्पादलक्षणा थोज्या । तस्माद्‌ द्विप्रकारलक्षणोपेतत्वादाकाजादिवत्कालस्य द्रव्यत्वं 
सिद्धम्‌ । तस्यास्तित्वलिगं धर्मादिवद्‌ व्यास्यातम्‌ 'बर्ततालक्षणः: काल” इति!। नतु फिसर्थमर्य 
काल पृथगुच्यतें । यत्रेव धर्मादय उक्‍्तास्तत्रेजायमपि चक्‍तव्य: 'अजीयकाया धर्माधर्माकाशकाल- 
पुद्गला:' इति | नेव॑ शइक्यम्‌; तत्नोदेशि सति कायत्वमस्प स्यात्‌ । नेष्पते च सुख्योपचारप्रदेश- 
प्रचयकल्पनासावात्‌ । धर्सादीना तावन्सुख्यप्रदेशप्रदय उक्तः 'असस्येयाः प्रदेशा:' इत्येवसादिना । 
अणोरप्येकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभाव/प्रज्ञापननयापेक्षयोपचारकल्पतया प्रदेशप्रचय उकतः। कालस्य 
पुनदं धापि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्तीत्यकायत्वम्‌ । अपि च तत्न पाठे 'निष्क्रियाणि ्ष' इत्यन्न धर्मा- 
दीनामाकाशान्तानां निष्कियत्वे प्रतिपादिते इतरेबां जीवपुद्गलानां” सक्तियत्वप्राप्तिवत्कालस्थापि 
सक्षियत्वं स्यात्‌ । अथाकाश्यात्प्रावकाल उदहिस्येत! । तन्‍न, “आ आकाज्ञादेकद्रव्याणि' इत्येकद्रव्य- 


$ 602, शंका--क्या है ? समाधान--द्रव्य है! इतना वाक्य शेष है। शंका--काल द्रव्य 
क्यो है ? सम्ाधान--क्योकि इसमे द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। जो उत्पाद, व्यय और धभ्रौव्य 
से युक्त है वह सत्‌ है तथा जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यका दो 
प्रकारसे लक्षण कहा है | वे दोनो ही लक्षण कालमे पाये जाते है । खुलासा इस प्रकार है---काल- 
में क्रुवता स्वनिमित्तक है, क्योकि उससे अपने स्वभाव की व्यवस्था होती है। व्यय और उत्पाद 
परनिमित्तक हैं, और अगुरुलघु गुणोकी हानि और बृद्धिकी अपेक्षा स्वनिमित्तक भी है। तथा 
कालके साधारण और असाधारण रूप दो प्रकारके गूण भी है। उन्मे-से असाधारण गुण वर्तंता- 
हेतुत्त है और साधारण गुण अचेतनत्व, अमूतं त्व, सूक्ष्मत्व और अगुरुलघुत्व आदिक है। इसी 
प्रकार व्यय और उत्पादरूप पर्याय भी घटित कर लेना चाहिए। इसलिए कालमे जब द्व॒व्यके 
दोनो लक्षण पाये जाते हैं तो वह आकाशादिके समान स्वतन्त्र द्रव्य है यह सिद्ध होता है। धर्मादिक 
द्रव्यके समान इसके अस्तित्वके कारण का व्याख्यान किया ही है कि 'कालका लक्षण वतेना है ।! 
शंका--काल द्रव्यको अलगसे क्यो कहा ? जहाँ धर्मादिक द्रव्योका कथन किया है वही पर इसका 
कथन करना था, जिससे प्रथम सूतरका रूप यही होता--“अजीवकाया धर्माधर्माकाशकालपुद्गला ! 
समाधान--इस प्रकार शका करना ठीक नही है, क्योकि वहाँ पर यदि इसका कथन करते तो 
इसे कायपना प्राप्त होता । परन्तु काल द्रव्य कायवान्‌ नही कहा है, क्योकि इसमे मुख्य और 
उपचार दोनो प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पनाका अभाव है। धर्मादिक द्रव्योका तो 'असख्येया. 
प्रदेशा.! इत्यादिक सूत्रों द्वारा मुख्यरूपसे प्रदेशश्र चय कहा है । उसी प्रकार एक प्रदेशवाले अणुका 
भी पूर्वोत्तरभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा उपचारकल्पनासे प्रदेशप्रचय कहा है, परन्तु कालके दोनो 
प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पना नही बनती, इसलिए वह अकाय हैं। दूसरे, यदि प्रथम सूत्र मे 
कालका पाठ रखते है तो 'निष्कियाणि च' इस सूत्रमे धर्मसे लेकर आकाश तक के द्रव्योको 
निष्क्रिय कहनेपर जैसे जीव और पुदुगलोको सक्रियत्व प्राप्त होता है वैसे ही काल द्रव्यको भी 
सक्रियत्व प्राप्त होता । शंका--इस दोषको दूर करनेके लिए आकाशसे पहले कालको रख दिया 
जाय ? समाधान--यह कहना ठीक नही है क्योकि आकाश तक एक द्रव्य है! इस सूत्र वचनके 
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त्वसस्य स्यथात्‌ । तस्सात्पुथगिह कालोहेश कियते । अनेकद्रव्यत्वे सति किसस्य प्रमाणम्‌ । लोका- 
काशस्य यावन्त प्रदेशास्तावन्तः कालाणवो निष्क्रियां एककाकादप्रदेशे एककव्त्त्या लोक॑ व्याप्य 
व्यवस्थिता: । उक्त च-- 


“लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्कक्का । 
रयणाण रासीविव ते कालापू मुण्णयव्वा ॥* 


रूपादिगुणविरहावमूर्ताः । 


अनुसार यदि कालको आकाशके पहले रखते है तो उसे एक द्रव्यत्व प्राप्त होता है । ये सब दोष 
न रहे, इसलिए कालका अलगसे कथन किया है। हांंका--काल अनेक द्रव्य हैं इसमें क्या 
प्रमाण है ” समाधान--लोकाकाशके जितने प्रदेश है उतने कालाणु हैं और वे निष्क्रिय हैं। 
तात्पर्य यह है कि लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु अवस्थित है। कहा भी है-- 
लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर जो रत्नोकी राशिके समान अवस्थित है उन्हे कालाणु जानो ।* 
ये कालाणु रूपादि गुणोसे रहित होनेके कारण अमसूतत हैं । 

विशेषार्थ--पहले पाँच द्रव्योके अस्तित्वकी चर्चा कर आये है। यहाँ छठा द्रव्य काल है 
इसका विचार किया जा रहा है । काल द्रग्प है या नही इस विषयमे द्वेताम्बर परम्परामे दो 
मत मिलते है। एक मत तो कालको द्रव्यरूपसे स्वीकार करता है और दूसरा मत कालको 
स्वतन्त्र द्रव्य नही मानता । इस दूसरे मतके अनुसार सूर्यादिके निमित्तसे जो दिन-रात, घड़ी- 
घण्टा, पल-विपल आदि रूप काल अनुभवमे आता है वह सब पुद्गल द्वव्यकी पर्याय है। किन्तु 
विचारणीय प्रइन यह है कि इन जीव पुद्गल आदि द्रव्योका परिणमन किसके निमित्तसे होता 
है ? यदि कहा जाय कि उत्पन्न होना, व्यय होना और ध्रुव रहना यह प्रत्येक द्वव्यका स्वभाव 
है । इसके लिए अन्य निमित्तके माननेकी क्या आवश्यकता ? तो इस प्रइनपर यह तक होता है 
कि यदि इस तरह सर्वेथा स्वभावसे ही प्रत्येक द्रव्यका परिणमन माना जाता है तो गति, स्थिति 
और अवगाहको भी सर्वथा स्वभावसे मान लेनेमे क्या आपत्ति है। और ऐसी हालतमे केवल जीव 
और पुद्गल ये दो द्रव्य ही अवशिष्ट रहते है, शेष द्वव्योका अभाव प्राप्त होता है, इतना ही क्यो, 
जीव और पुदूगलका तथा पुदूगल और पुद्गलका बन्ध भी सर्वथा स्वाभाविक मानना पडता है। 
निमित्त-नैमित्तिक भावके माननेकी कोई आवश्यकता ही नही रहती और ऐसी अवस्थामे मुक्त 
जीव भी स्वभावसे बँधने लगेगा तथा ससारी जीव भी बिना प्रयत्नके कभी भी मुक्त हो जायगा । 
यदि कहा जाय कि गति, स्थिति आदि कार्य हैं और जितने भी कार्य होते हैं वे निमित्त और 
उपादान इन दो के मिलने पर ही होते हैं, इसलिए गति, स्थिति और अवगाहनरूप कार्योके 
निमित्तरूपसे धर्म, अधर्मं और आकाश द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक 
द्रव्यके परिणमनतरूपसे काल द्रव्यके अस्तित्वके स्वीकार करनेमे क्या हानि है अर्थात्‌ कुछ भी 
नही । इस प्रकार विचार करनेपर काल द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता है । 

फिर भी यह काल द्रव्य जीव आदि अन्य द्रव्योके समान न तो असख्यातश्रदेशी है और 
न अनन्तप्रदेशी है किन्तु लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं और प्रत्येक कालद्रव्य 
लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर अवस्थित है। खुलासा इस प्रकार है--- 

प्रचय दो प्रकारका है--तिर्यक्‌प्रचय और ऊध्वेग्रचय । प्रदेशोके प्रचयको तियक्अच्॒य कहते 
हैं और कालनिमित्तक पर्यायप्रचयको ऊध्बेप्रचय कहते हैं । आकाश अवस्थित मत 
होनेसे, धर्म और अधर्म अवस्थित असख्यात प्रदेशवाल। होनेसे, जीव असख्यात प्रदेशवाला हो 
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$ 603. वर्तनालक्षणस्य मुख्यस्य फालस्य प्रभाणमुक्तम्‌ । परिणामादिगस्यस्थ व्यवहार- 
कालस्य कि प्रसाणमित्यत इदमुच्यते-- 


सोइनन्तसमय:ः ॥40॥ 


$ 604. साम्प्रतिकस्येकसमयिकत्वेषपि अतीता अनागताश्च समया अनन्ता इत्ति छृत्वा 
'अनन्तसमयः इत्युच्यतें । अथवा मुख्यस्येव कालस्य प्रमाणावधारणार्थ मिवमुच्यते । अनन्तपर्याय- 





मौर पुद्गल वन्धकी अपेक्षा अनेक प्रदेशरूप शक्तिसे युक्त होनेके कारण इनका प्रदेशप्रचय बन 
जाता है, किन्तु कालद्रग्य शक्ति और व्यक्ति दोनो रूपसे एक भप्रदेशरूप होनेके कारण उसमे 
प्रदेशप्रचय नही बनता । ऊध्वेप्रचय सब द्रव्योका होता है, किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्य 
पाँच द्रव्योमे समयनिमित्तक पर्यायप्रचयरूप ऊध्वेप्रचय होता है और कालद्वव्यमे मात्र समयप्रचय 
रूप ऊध्वेप्रचय होता है, क्योकि अन्य द्रव्योके परिणमनमे काल द्रव्य निमित्त है और काल द्वव्य- 
के अपने परिणमनमे अन्य कोई निमित्त नही हे । वही उपादान है । जिस प्रकार वह अन्य द्रव्यो- 
के परिणमनमे निमित्त होता है उसी प्रकार अपने परिणमनमे भी निमित्त होता है । जिस प्रकार 
अन्य द्रव्य अपने-अपने उपादानके अनुसार परिणमन करते है उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने 
उपादान के अनुसार परिणमन करता है। 

इस प्रकार यद्यपि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूपसे तथा गुण और पर्यायरूपसे काल द्रव्यके 
अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है पर वह अखण्ड एकप्रदेशी है यह सिद्ध नही होता, इसलिए आगे 
इसी वातका विचार करते है-- 

एक पुद्यल परमाणु मन्दगतिसे एक आकाश प्रदेशसे दूसरे आकाश प्रदेश पर जाता है 
और इसमे कुछ समय भी लगता है । यदि विचार कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि यह समय 
ही काल द्रव्यकी पर्याय है जो कि अतिसूक्ष्म होनेसे निरश है। यदि कालद्रव्यको लोकाकाशके 
बरावर अखण्ड और एक माना जाता है तो इस अखण्ड समय पर्यायकी निष्पत्ति नही होती, 
क्योकि पुदूगल परमाणु जब एक कालाणुको छोडकर दूसरे कालाणुके प्रति गमन करता है तब 
वहाँ दोनो कालाणु पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे समयका भेद वन जाता है । और यदि एक अखण्ड लोकके 
बरावर कालद्रव्य होवे तो समय पर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ? यदि कहा जाय कि 
कालद्रव्य जोकप्रमाण असख्यात प्रदेशी है, उसके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशके प्रति जानेपर समय 
पर्यायकी सिद्धि हो जायगी तो इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने पर एक अखण्डद्गव्यके एक 
प्रदेशसे दुसरे प्रदेशपर जाने पर समय पर्यायका भेद नही बनता । इसलिए समय पर्यायमे भेद 
सिद्ध करनेके लिए काल द्रव्यको अणुरूपमे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार काल द्रव्य 
क्या है और वह एक प्रदेशी कैसे है इस बातका विचार किया । 

8 603 वर्तेना लक्षणवाले मुख्य कालका प्रमाण कहा । परन्तु परिणाम आदिके द्वारा 
जानने योग्य व्यवहार कालका क्‍या प्रमाण है ? इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

वह अनन्त समयवाला है ॥४0॥ 

8$ 604 यद्यपि वर्तमान काल एक समयवाला है तो भी अतीत और अनागत अनन्त 
समय हैं ऐसा मानकर कालको अनन्त समयवाला कहा है। अथवा सुख्य कालका निश्चय करने- 
के लिए यह सूत्र कहा है। तात्पय यह है कि अनन्त पर्यायें वर्तना गुणके निमित्तसे होती हैं, इस- 
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चर्तनाहेतुत्वादेकोष्पि कालाणुरनन्त इत्युपचर्यतें। समय: पुनः परमनिरुद्धःः कालांशस्तत्मचयविशेष 
आवलिफादिरवगन्तव्य: । 

8 605. आह गुणपर्यंयवरद्‌ द्रव्यसित युक्त तत्न के गुणा इत्यत्नोच्यते-- 

द्रव्याश्रया निभुणा शुणा! ॥4&॥॥ 

९ 606. द्रव्यसाश्यों येषां ते द्रव्याशया: । निष्क्रान्ता शुणेभ्यो निगुंणा:। एचसुभयलक्षणो- 
पेता गुणा इति । “निगुंणाः? इति विशेषणं हचणुकाविनिवृत्त्यथम्‌ । तान्यपि हि कारणशृतपरसाणु- 
प्रव्याभ्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ 'निमुंणाःः इति विशेषणात्तानि निवत्तितानि भवन्ति। ननु 
पर्याया अपि घटसंस्थानादयों द्रव्याक्षया निभुंणाइच, तेषासपि ग्रुणत्वं प्राप्नोति । (्रव्या्रया/ इति 
चचनातु “नित्य द्रव्यमाश्ित्य वर्तन्ते' थे! ते ग्रणा इति 'विशवेषात्पर्याया निर्वातता भवन्ति। ते हि्‌ 
फादाचित्का इति। 





लिए एक कालाणुको भी उपचारसे अनन्त कहा है! परन्तु समय अत्यन्त सूक्ष्म कालाश है और 
उसके समुदायकी आवलि आदि जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--समय शब्द द्रव्य और पर्याय दोनो अथोमि व्यवह्ृत होता है। यहाँ पर्यायरूप 
अर्थ लिया गया है। इससे व्यवहार काल और निरचय काल दोनो की सिद्धि होती है । एक-एक 
समयका समुच्चय होकर जो आवलि, पल आदि कालका व्यवहार होता है वह व्यवहारकाल है 
और यह समय-पर्याय विना पर्यायीके नही हो सकती, इससे मिवचय कालका ज्ञान होता है यह 
उक्त कथनका तात्पयं है। 

$ 605 “गुण और पर्यायवाला ऋ्रव्य है' यह पहले कह आये है | अब गुण क्या है यह 
बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

जी निरन्तर द्रव्यमें रहते हैं और गुणरहित हैं वे गुण हैं ॥4॥ 

9 606. जिनके रहनेका आश्रय द्रव्य है वे द्रव्याश्षय कहलाते है और जो गुणों रहित 
हैं वे निर्गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार इन दोनो लक्षणोसे युक्त गुण होते है । सूत्रमे “निर्गुणा 
यह विशेषण द्च्रणुक आदिके निराकरण करनेके लिए दिया है ! वे भी अपने कारणभुत परमाणु 
द्रव्यके आश्रयसे रहते है और युणवाले है, इसलिए “निर्गुणा ” इस विशेषणसे उनका निषेध किया 
गया है। बंका--घटसस्थान आदि जितनी पर्याय है वे सब द्रव्यके आश्रयसे रहती हैं और 
निर्गुण होती है अत ग्रुणके उक्त लक्षणके अनुसार उन्हे भी गरुणत्व प्राप्त होता है ? समाधाव-- 
सूत्रमे जो द्रव्याश्नया ' विशेषण है उसका यह अभिप्राय है कि जो सदा द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं 
वे ग्रुण है। इस प्रकार 'सदा' विशेषण लगानेसे पर्यायोका निषेध हो जाता है अर्थात्‌ ग्रुणका 
लक्षण पर्यायोमे नही जाता है; क्योकि पर्याय कादाचित्क होती हैं । 

विशेषार्थ--पहले गुण और पर्यायवाला द्रव्य है यह कह आये है| यहाँ ग्रुणके स्वरूपका 
विचार किया गया है। जब कि द्रव्यको गुण और पर्यायवाला वबतलाया है तव इसीसे स्पष्ट है 
कि गुण द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं अर्थात्‌ द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। पर इससे आधार 
और आधेयमें दही और कुण्डके समान सर्वथा भेदपक्षका ग्रहण नही करना चाहिए, क्योकि गुण 
द्रव्यके आश्रयसे रहते हुए भी वे उससे कथचित्‌ अभिन्‍न है | जैसे--तैल तिलके सब अवयवोमे 
व्याप्त होकर रहता है वैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्यके सभी अवयवोमे समान रूपसे व्याप्त सा 
शहता है, पर इससे दृच्रणुक आदिमे भी यह लक्षण घटित हो जाता है क्योकि दृचणुक आदि 


[, -निकृष्द, काला- दि । 2. -पन्‍्ते गुणा मु । 3 विशेषणत्वात्पर्यायइच निव- मु, 
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9 607 असक्ृत्‌ 'परिणार्मा शब्द उकतः । तस्य कोड इति प्रइने उत्तरमाह-- 
तदभाव; परिणासः ॥42॥ 

$ 608. जथया गुणा द्रव्यादर्यान्‍्तरभूता इति केषांचिहृशन तत्कि सक्‍तोष़्भिमतम्‌ । न; 
इत्याह--यद्यपि क्य॑चिद्‌ व्यपदेशादिसेवहेत्य'पेक्षया द्रव्यादन्ये, तथापि तदव्यतिरेकात्तत्परि- 
णासाक्ष्च नासये। यद्येचु स उच्यतां कः परिणाम इति। तन्निश्चया्थ मिदसुच्यते--धर्मादीनि 
द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तदभावस्तत्वं परिणाम इति आव्यायते । स दिविधोष्नादिरादि- 
मांइच । तत्रानादिधर्मादीनां गत्युपग्रहादिः सामान्यापेक्षया । स एवादिसांइच भवत्ति विशेषापेक्षया 
इति। 


इति तत्त्वार्थवृत्तो सर्वार्थसिद्धिसंज्ञिकाया पंचमोजण्याय' । 


अपने आधारभूत परमाणु द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं। अतएव जो स्वय विशेष. रहित हो वे गुण 
हैं यह कहा है | ऐसा नियम है कि ज॑से द्रव्यमे गुण पाये जाते है वैसे गुणमे अन्य गुण नही रहते। 
अतएव गुण स्वयं विशेष रहित रहते हैं, इस प्रकार यद्यपि जो द्रव्यके आश्रयसे रहते है और स्वयं 
विशेष रहित हैं वे गुण है, गुणका इतना लक्षण फलित हो जाता हैं पर यह्‌ पर्यायोमे भी प्राया 
हैं। क्योकि वे भी द्रव्यके आश्रयसे रहती हैं और स्वय विशेषरहित होती हैं। इसलिए इस अति- 
व्याप्ति दोषका निराकरण करनेके लिए जो द्रव्यके आश्रयसे रहते है इसका अर्थं---जो द्रव्यके 
आश्रयसे सदा रहते हैं, इतना समझना चाहिए। इस प्रकार गुणणोके स्वरूपका विचार किया। 
गुणका एक नाम विशेष भी है। जिनके निमित्तसे एक द्रव्य अन्य द्वव्यसे भेद को व्याप्त हो वे 
विश्येष अर्थात्‌ गुण है यह उक्त कथनका तात्पये है । ऐसे गुण अत्येक द्वव्यमे अनन्त होते हैं। उनमे 
कुछ सामान्य होते हैं और कुछ चिशेष । जो एकाधिक द्वव्योमे उपलब्ध होते हैं वे सामान्यग्रण 
कहलाते हैं और जो प्रत्येक द्रव्यकी विशेषताको व्यक्त करते हैं वे विशेषयुण कहलाते हैं। 

8 607. परिणाम शब्दका अनेक बार उल्लेख किया, परन्तु उसका क्या तात्पयं है ऐसा 
प्रश्न होनेपर अगले सूच द्वारा इसीका उत्तर देते हैं--- 

उसका होना अर्थात्‌ प्रति समय बदलते रहना परिणाम है ७42 हे 

8 608. अथवा गुण द्रव्यसे अलग हैं यह किन्हीका मत है। वह क्या आपके (जैन) मतमे 
स्वीकार है ? नही, इसलिए कहते है कि सज्ञा आदिके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भेदके कारण 
गुण द्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न हैं तो भी वे द्वव्यसे भिन्‍न नही पाये जाते हैं और द्वव्यके परिणाम हैं 
इसलिए भिन्‍न नही भी हैं। यदि ऐसा है तो वह बात कहिए जिससे परिणामका स्वरूप ज्ञात हो । 
बस इसी वातका निश्चय करनेके लिए कहते हैं--धर्मादिक द्रव्य जिस रूपसे होते हैं वह तद्भाव 
या तत्त्व है और इसे ही परिणाम कहते हैं । वह दो प्रकारका है--अनादि और सादि । उनमे-से 
धर्मादिक द्रव्यके जो गत्युपग्रहादिक होते हैं वे सामान्यकी अपेक्षा अनादि हैं और विज्ञेषकी अपेक्षा 
सादि हैं। 


इस अकार सर्वार्थेसिद्धि नामक तत्त्वार्यवृत्तिमें पाँचवाँ अस्याय समाप्त हुआ। 


६, हेंतुलापेक्ष- मृ. । 


ग्रथ पष्ठोध्याय: 


8 609, आह,” अजीवपदार्थों व्याख्यातः । इदानी तदनन्तरोदेशभागाल्वपदार्थों व्यास्येय 
इति तलस्तत्प्रसिद्धयर्थेसिद्सुच्यते-- 


कायवाड मनःकर्म योग! ॥॥ 


8 670, फायादयः शब्दा व्यास्यातार्था:। कर्म क्रिया इत्यनर्थान्तरमू। कायवाड्मनसां 
कमे कायवाडइमनःकर्मं योग इत्यास्यायते । आत्मप्रदेशपरिस्पन्दों योगः। स निर्मित्तभेदात्त्रिषा 
भिययते ॥ काययोगो वाम्योगो सनोयोग इति। तंद्थथा--वीर्यान्तरायक्षयोपशससद्भावे सति 
आओदारिकाविसप्तविधकायवर्गंणान्यतमालम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । शरीरनाम- 
कर्मोदयापादितवश्वगंणालम्बने. सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्यावरणक्षयोपशभापादिताभ्यन्तर- 
वारलब्घिसांनिध्ये वावपरिणासाभिमुखस्यथात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दों बाग्योग:। अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनो- 
इन्द्रियावरणक्षयोपशमात्मकसनोछब्धिसंनिधाने बाह्मनिभित्तमनोवर्गंणालम्बने व सति सनःपरि- 
णासाशिस॒खस्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दों सनोयोगः ॥  क्षयेषपि त्रिविधवर्गंणापेक्ष/ः सयोगकेवलिन 
आत्मप्रदेदपरिस्पन्दों योगो वेदितव्यः ॥ 


8 6. आह, *अम्युपेमः आहितत्रेविध्यांकयों यांग हॉत । प्रकृत इदानां नादश्यतां 


8 609 जीव और अजीवका व्याख्यान किया । अब उसके बाद आस्रव पदार्थका 
व्याख्यान क्रम प्राप्त है। अतः उसे स्पष्ट करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


फाय, वचन और मनकी क्रिया पोग है ॥7॥॥ 


8 60. काय आदि शब्दोका व्याख्यान पहले कर आये हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थ- 
वाचो नाम है । काय, वचन और मनकी क्रियाक्रों योग कहते है यह इसका तात्पय॑ है | आत्माके 
प्रदेशोका परिस्पन्द--हलन चलन योग है | वह निमित्तोके भेदसे तीन प्रकारका है--कायथोग, 
वचनयोग और मनोयोग । खुलासा इस प्रकार है- वीर्यान्तराय कमेंके क्षयोपशमके होनैपर 
ओऔदारिक आदि सात प्रकारकी कायवर्गणाओमे-से किसी एक प्रकारकी वर्गण।ओके आलम्बनसे 
होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग कहलाता है। शरीर नामकममंके उदयसे प्राप्त हुईं 
वचन-वर्गंणगाओका आलम्बन होनेपर तथा वीर्यान्तराय और मत्यक्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे 
प्राप्त हुई भीतरी वचनलब्धिके मिलनेपर वचनरूप पर्यायके सन्‍्मुख हुए आत्माके होनेवाला 
प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता है। वीर्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप 
आन्तरिक मनोलब्धिके होनेपर तथा बाहरी निमित्तभूत मनोवर्गगाओका आलम्बन मिलनेपर 
मनरूप पर्यायके सन्‍्मुख हुए आत्माके होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द मनोयोग कहलाता है | वीर्यान्त- 
राय और ज्ञानावरण कमके क्षय हो जानेपर भी सयोगकेवलीके जो तीन प्रकारकी वर्गंणाओकी 
अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता है वह भी योग है ऐसा जानना चाहिए | 


8 64. हम तो स्वीकार करते है कि तीन प्रकारकी क्रिया योग है। अब यह वतलाइए 


नील चिट झनीपरसा तय ता प्रदे 
]. अथाजीवप- मु । आह जीवाजीवप- ता, ना । इत्यजीवप- दि. 2॥ 2. आत्मन: श्द- आ. वि. 4, 
दि 2। 3. अस्युपगत आदि- मु, | 


क् 
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किलक्षण आज़ब इत्युच्यते । यो5यं योगशब्दासिधेयः संसारिण: पुरुषस्थ -- 
से आखबः ४2॥ 

8 62, यथा सरस्सलिलावाहिदार तदालवकारणत्वाद्‌ आख्रव इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणालिकया आत्मनः कर्म आस्रवतीति योग आज्व इति व्यपदेदामहँति । 

8 63. आह कर्म द्विविध॑ं पुण्य पाप चेति। तस्य किसविशेषेण योग 'आल्वहेतुराहो स्वि- 
दस्तिकश्चित्प्रतिविशेष इत्यत्नोच्यते-- 

शुभः पृण्यस्थाशुभ; पापस्य ।॥3॥। 

8 64., कः शुभो योग. को वा अशुभ" । प्राणातिपातादत्तादानमेथुनादिरशुभ काययोग:ः। 
अनुतभाषणपरुषासभ्यवचनादिरशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेर्ष्यासुयादिरशुभो सनोयोग-। ततो 
विपरीतः शुभः । कथ्थ योगस्य शुभाशुभत्वम्‌ । शुभपरिणामनिव तो योग: शुभ: ॥ अशुभपरिणास- 
निव्‌ त्तस्वाशुभः । न पुनः शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । य्येवमुच्यते शुभयोग एवं न स्थात्‌, शुभयोग- 
स्पापि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुत्वाम्पुपगमात्‌ । पुनात्यात्मान पूयतेः्नेनेति वा पुण्यम्‌ । तत्सद्े्यादि । 
पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम्‌? । तदसदह्देश्ादि । 

8 65. आह किसयसास्रवः सर्वेसंसारिणां? समानफलारम्भहेतुराहोस्वित्कश्चिदस्ति प्रति- 


कि आख्रवका क्या लक्षण है ” ससारी जीवके जो यह योग शब्दका वाच्य कहा है--- 

बही आजस्रव है ॥४2॥ 

8 62 जिस प्रकार तालाबमे जल लानेका दरवाजा जलके आनेका कारण होनेसे 
आस्नरव कहलाता है उसी प्रकार आत्माके साथ बधनेके लिए कर्म योगरूपी नालीके द्वारा आते 
हैं, इसलिए योग आम्रव सज्ञाको प्राप्त होता है। 

8 63 कर्म दो प्रकारका है--पुण्य और पाप, इसलिए क्या योग सामान्यरूपसे उसके 
आस्रवका कारण है या कोई विशेषता है ? इसी वातके वतलानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

शुभयोग प्रुण्यका ओर अशुभयोग पापका आख्रव है ॥3॥ 

8 64. शंका--शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्‍या है ? समाधान--हिंसा, चोरी, 
और मैथुन आदिक अशुभ काययोग है। असत्य वचन, कठोर वचन और असभ्य वचन आदि 
अशुभ वचनयोग हैं। मारनेका विचार, ईर्ष्या और डाह आदि अश्युभ मनोयोग है। तथा इनसे 
विपरीत शुभकाय योग, शुभ वचनयोग और शुभ मनोयोग है शंका--बोगके णुभ और अशुभ 
ये भेद किस कारणसे है ? समाधान--जो योग शुभ परिणामोके निमित्तसे होता है वह शुभ योग 
है और जो योग अशुभ पमिणामोके निमित्तसे होता है वह अशुभ योग है । शायद कोई यह माने 
कि शुभ और अशुभ कर्मका कारण होनेसे शुभ और अशुभ योग होता है सो वात नही है, क्योंकि 
यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता है तो शुभयोग ही नही हो सकता, क्योकि शुभयोगको 
भी ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्धका कारण माना है। इसलिए शुभ और अशुभ योगका जो लक्षण 
यहाँ पर किया है वही सही है । जो आत्माको पवित्र करता है या जिससे जात्मा पवित्र होता है 
वह पुण्य है, जैसे सातावेदनीय आदि । तथा जो आत्माको शुभसे वचाता है वह पाप है, जैसे 
असाता वेदतीय भादि | 

8 645 क्‍या यह आख्व सव ससारी जीवोके समान फलको पैदा करता है या कोई 


. आख्रवणहेतु- मु , ता., ना, । 2 पापम्‌ । असद्दे- मु । 3. ससारिसमा- आ, ता, ना. समारसमा- 
दि.2॥ 
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विशेष इत्यन्रोच्यते-- 
सकषायाकषाययो: सांपरायिकेयापथ यो: ॥4॥। 


$ 66. स्वामिभेदादास्रवभेद: । स्वामिनों हो सकषायो5फषायश्चेति । कषायः: क्रोघादिः 
कषाय इव कषाय. । कः उपमार्थ: । यथा कवायो नेयग्रोधादि: इलेपहेतुस्तथा क्रोघादिरप्यात्मन: 
कर्मइलेषहेसतुत्वात्‌ कषाय इच कषाय इत्पुच्यते । सह कषायेण चर्तंत इत्ति सकषायः। न चिचते 
कफषायो यस्पेत्यकबाय: । सकषायहइचाकषायइच सकषाय/कषायों तयोः सकषायाकषाययो: । 
संपराय संसार: तत्प्रयोजन कर्स सांपराथिकम्‌ । ईरणसीर्या योगो गतिरित्यर्थें: । तद्द्वारक॑ कर्मे 
ईर्यापथ्स्‌ू । सांपरायिक॑ च ईयॉपिथं च्‌ सांपरायिकेयपिये । तयोः सांपरायिकेयरपिथयों: । 
यथासंख्यसभिसंबन्ध: सकषायस्यात्सनो सिथ्यादृष्टयादे: सांपरायिकस्य कर्मण आखस्रवों भवति। 
अकषायस्य उपशान्तकपायादेरीय[पिथस्थ कर्मण आस्रवों भव॑ति । 


$ 67. आदावबुद्दिष्टस्यात्रवस्य भेदप्रतिपादनाथेंसाह--- 


इन्द्रियकपायात्रतक्रिया! पञ्चचतुःपण्चपण्चर्विशतिसंख्याः पूर्वस्य मेदाः॥5 
$ 68. अन्न इन्द्रियादीनां पंचादिभियंथासंस्यमभिसबन्धो बेदितव्य: । इन्द्रियाणि पंच । 


विशेषता है ” अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
कषायसहित और फषायरहित आत्माका योग कऋमसे साम्परायिक और ईयपिय कर्मके 
आलस्रवरूप है ॥4॥ 

6 66 स्वामीके भेदसे आख्रवमे भेद है। स्वामी दो प्रकारके हैं--कषायसहित और 
कषायरहित । क्रोधादिक कषाय कहलाते है। कषायके समान होनेसे कषाय कहलाता है। उपमा- 
रूप अर्थे क्‍या है ? जिस भ्रकार नैयग्रोध आदि कषाय इनेषका कारण है उसी श्रकार आत्माका 
क्रोधादि रूप कषाय भी कर्मो के इ्लेषका कारण है इसलिए कषायके समान यह कषाय है ऐसा 
कहते है । जिसके कषाय है वह सकषाय जीव है और जिसके कषाय नही है वह अकषाय जीव 
है | यहाँ इन दोनो पदोका पहले 'सकषायरच अकषायरचेति सकषायाकषायौ” इस प्रकार इन्‍्द्व 
समास करके अनन्तर स्वामित्व दिखलानेके लिए षष्ठीका द्विवचन दिया है । सम्पराय संसारका 
पर्यायवाची है । जो कर्म ससारका प्रयोजक है वह साम्परायिक कर्म है। ईरयाकी व्युत्पत्ति ईरण' 
होगी । योगका अर्थ गति है। जो कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है वह ईर्याप्थ कर्म है। यहाँ इन 
दोनो पदोका पहले 'साम्परायिक च ईर्यापर्थ च साम्परायिकेयरपिथे” इस प्रकार इन्द्र समास करके 
तदनन्तर सम्बन्ध दिखलानेके लिए षष्ठीका द्विवचन-दिया है। सकषायके साथ साम्परायिक 
शब्दका और अकषायके साथ ईर्यापथ शब्दका यथाक्रम सम्बन्ध है। जिससे यह अर्थ हुआ कि 
मिथ्यादृष्टि आदि कषायसहित जीवके साम्परायिक कर्मका आख्रव होता है । तथा उपशान्त 
कषाय आदि कषाय रहित जीवके ईर्यापथ कमेका आस्रव होता है । 

8 67. आदिसे कहे गये आख््रवके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पूर्वके अर्थात्‌ साम्परायिक कर्सालवके इन्द्रिय, कघाय, अन्त और कियारूप भेद हैं जो 
ऋमसे पाँच, चार, पाँच जोर पच्चीस हैं धठा। 

8 68 यहाँ इन्द्रिय आदिका पाँच आदिके साथ ऋमसे सम्बन्ध जानना चाहिए । यथा ' 





. -दृष्ठे: साम्प-- मु. ॥ 
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चत्वार: कषाया: | पण्चात्रतानि। पत्नविद्ञतिः क्रिया इति॥ तत्र पडञ्चेन्द्रियाणि स्पद्नॉनादीन्‍्यु- 
क्तानि। चत्वारः कषायाः क्रोधादयः ॥ पञ्चात्नतानि प्राणव्यपरोपणादोनि वश्ष्यन्ते । पद्चाविशति:' 
क्रिया उच्यन्ते--चेत्यग्रुरुप्रचचनपूजादिलक्षणा सम्यकक्‍त्ववर्धनी- क्रिया सस्यवत्वक्रिया | अन्यदेवता- 
स्तवतादिरूपा सिथ्यात्वहेतुकी' प्रवृत्तिसिथ्यात्वक्रिय ॥_ गमसनागसनादिपध्रवतेंन कायादिभिः 
भयोगक्रिया । संयतस्य सतः अविरत्ति प्रत्याभिसुख्यं समादानक्रिया । ईर्यापथनिमित्तेयापथक्रिया । 
ता एताः पण्च क्रिया: । क्रोघावेज्ात्प्रादोषिकी क्रिया। प्रदुष्टस्प सतोष्म्युद्यमः कायिकी क्रिया। 
हिसोपकरणादानाधिकरणिकी * क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात्पारितापिकी क्रिया । आयुरिच्धियेंबलो- 
ज्छवासनिःश्वासप्राणानां वियोगकरणात्प्राणातिपातिकी क्रिया। ता एताः पञ्च क्रिया: । रागादी- 
कृतत्वात्ममादिनो रसणीयरूपालोकनाशिप्रायो दर्शानक्तरिया। प्रसादवह्मात्स्पृष्टव्यसंचेतनानुबन्धः 
स्पर्शनक्रिया । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात्प्रात्यथिको क्रिया ॥ स्त्रीपुरुषपशुसम्पातिदेदोष्न्तमंलोत्सगं- 
फरणं समन्तानुपातक्रिया। अप्रमृष्टादृष्टभूमौ का्यादिनिक्षेपोष्नाभोगक्रिया । ता एताः पद्म क्वियाः । 
यां परेण निर्वेत्या क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया ३ पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाष्यनुज्ञानं 
निसग्क्रिया । पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारणक्रिया । यथोक्तामाज्ञामावद्यकादिषु चारित्र- 
सोहोदयात्कतुमशक्नुवतोषधत्यथाप्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया । शाठघ्यालस्पाम्यां प्रवचनोपविष्ट- 
विधिकतंव्यतानादरोड्नाकाइक्षक्रिया। ता एताः पमञ्च क्रिया:। छेदनभेदनवि शसनादि- 


आज गाज कल मत कत अली अर जम लत मन पलक कर मत लिल मा पल जिनिशद कमर कक कलम बह 
इन्द्रियाँ पाँच है, कषाय चार है, अन्नत पाँच है और क्रिया पच्चीस है। इनमे-से स्पर्शन 
आदि पाँच इन्द्रियोका कथन पहले कर आये है । क्रोधादि चार कपाय है और हिसा आदि पाँच 
अन्नत आगे कहेगे। पच्चीस क्रियाओका वर्णन यहाँ करते हैं--चैत्य, गुरु और शास्त्रकी पूजा 
आदिरूप सम्यक्त्वको बढानेवाली सम्यक्त्वक्रिया है। मिथ्यात्वके उदयसे जो अन्यदेवताके स्तवन 
आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदिरूप प्रवृत्ति 
प्रयोगक्रिया है। सयतका अविरतिके सम्मुख होना समादान क्रिया है। ईर्यापथकी कारणभूत 
क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। ये पाँच क्रिया है। क्रोधके आवेशसे प्रादोषिको क्रिया होती है। दुष्ट 
भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। हिंसाके स्प्धनोको ग्रहण करना आधिकरणि- 
की क्रिया है। जो ढु खकी उत्पत्तिका कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। आयु, इन्द्रिय, बल 
और इवासोच्छवास रूप प्राणोका वियोग करनेवाली प्राणातिपातिकी क्रिया है। ये पाँच क्रिया 
हैं। रागवश स्नेहसिक्त होनेके कारण प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दर्शनक्रिया 
है। प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थका अनुबन्ध स्पर्शन क्रिया है। नये अधिकरणोको 
उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया है। स्त्री, पुरुष और पशुओके जाने, आने, उठने और बैठनेके 
स्थानमे भीतरी मलका त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। प्रमाजन और अवलोकन नही की 
गयी भूसिपर शरीर आदिका रखना अनाभोग क्रिया है। ये पाँच क्रिया है। जो क्रिया इसरो 
द्वारा करनेकी हो उसे स्वय कर लेना स्वहस्तक्तिया है। पापादान आदिरूप प्रचत्ति विशेषके 
लिए सम्भति देना निसग क्रिया है। दुसरेने जो सावद्यकार्य किया हो उसे प्रकाशित करना 
विदारणक्रिया है। चारित्रमोहनीयके उदयसे आवश्यक आदिके विषयमे शास्त्रोक्त आज्ञाको न 
पाल सकनेके कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी किया है। धूतता और आलस्‍स्य- 
के कारण शास्त्रमे उपदेशी गयी विधि करनेका अनादर अनाकाक्षक्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। 


 -शतिक्रिया मू, । 2 हेतुका कर्मप्रवृ-दि !, दि 2, आ.। 3 क्रिया। सत्त्वदु खो-- ता , ना., मु. 
4. बलग्राणाना- मु.। 5, -ह्यकादिचारि- मु । 6, विसर्जनादि-- आ,, दि. !, दि. 2। 
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क्रियापरत्वमन्येन वारम्भे क्रियसाणे प्रहर्ष प्रारम्भक्रिया | परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिकी क्रिया । 
ज्ञानदशेनादिषु निकृतिवेझूचन मायाक्रिया। अन्यं“सिथ्यादर्शनक्तियाकरणकारणाविए£ प्रशंसादि- 
भिद्‌ ढयति यथा सु करोषोति सा मिव्यादश्शनक्तिया । सयसधातिकर्मोदयवल्गाद ,नवृत्तिरप्रत्या- 
ख्यानक्रिया ! ता एताः पछच क्रिया: । समुदिताः पर्]च्चावशतिक्रिया । एतानीरड्द्रियादीनि कार्य- 
कारणभेदादभेदसापद्यमानानि सांपरायिकस्य कर्मण आल्वद्वाराणि भवन्ति । 


$ 69. अन्नाह, योगत्रयस्य सर्वात्मकायेंत्वात्सवेंषां संसारिणां साधारण:,? ततो बन्ध- 
फलानुभवन प्रत्यविशेष इत्यत्रोच्यते--नेतदेवस्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्मसं न्‍बे तेषां जीवपरि- 
णामेभ्योइनन्तविकल्पेम्यो विशेषोष्श्यनुज्ञायते कथमिति चेदुच्यते-- 


तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकर रावीय॑विशेषेभ्यरतद्दि शेष: ॥6 


8 620 वाह्माभ्यन्तरहेतुदीरणवश्ञाइुद्विक्त: परिणामस्तीन्र । तद्विपरीतो मन्दः । अया 
प्राणी मया हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृत्तिज्ञतिमित्युच्यतें । मदात्प्रमादाद्मानवबुध्य भ्रवृत्तिरज्ञातम्‌ । 
अधिकियन्तें5स्मिन्‍्तर्था इत्यघिकरणं द्रव्यसित्यर्थ: । द्रव्यस्थ स्वशक्तिविशेषों वीयम्‌ । भावशब्दः 
प्रत्येक परिससाप्यते--ती न्रभावों मन्दभाव इत्यादिः । एते म्यस्तस्यारूवस्य विशेषो भवति । कारण- 
भेदाद्धि कार्यभेद इति । 


छेदना, भेदना और मारना आदि क्रियामे स्वय तत्पर रहना और दूसरेके करनेपर हित होना 
प्रारम्भ क्रिया है। परिग्रहका नाश न हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिस्राहिकी क्रिया 
है। ज्ञान, दर्शन आदिके विपयमे छल करना मायाक्रिय्रा है। मिथ्यादर्शनके साधनोसे य्रुक्‍्त 
पुरुषकी प्रद्यसा आदिके द्वारा दृढ करना कि 'तू ठीक करता है” मिथ्यादर्शन क्रिया है। सयमका 
घात करनेवाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोका न्‌ होना अप्रत्याख्यानक्तिया है। ये पाँच 
क्रिया है। ये सब मिलकर पच्चीस क्रियाएँ होती है। कार्य-कारणके भेदसे अलग-अलग भेंदको 
प्राप्त होकर ये इन्द्रियादिक साम्परायिक कमके आसूबके द्वार है। 

6 69. शका--तीनो योग सव आत्माओके कार्य है, इसलिए वे सब ससारी जीवोके 
समान खरूपसे प्राप्त होते है, इसलिए कर्मवन्धके फलके अनुभवके प्रति समानता प्राप्त होनी 
चाहिए ? समाधान--यह वात ऐसी नही है, क्योकि यद्यपि योग प्रत्येक आत्माके होता है, परन्तु 
जीवोके परिणामोके अनन्त भेद है, इसलिए कर्मवन्धके फलके अनुभवकी विशेपता माननो पडतो 
है । शका--किस प्रकार ? समाधान--अव अगले सूत्रद्वारा इसी वातका समाधान करते है-- 


तोन्नभाव, सन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिफकरण और वीर्यविशेषके भेदसे उसकी 
(आज्रवकी ) विशेषता होती है ॥6/ 


है 

9 6209 वाह्य और आशभ्यन्तर हेतुकी उदीरणाके कारण जो आवेगयुक्त परिणाम होता 
है वह तीत्र भाव है। मन्द भाव इससे उलटा है। इस प्राणीका मुझे हनन करना चाहिए इस 
प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। मद या प्रमादके कारण बिना जाने प्रवुत्ति करना 
अज्ञात भाव है। जिसमे पदार्थ रखे जाते है वह अधिकरण है। यहाँ अधिकरणसे द्रव्यका ग्रहण 
किया है । द्रव्यकी अपनी शक्तिविश्ञेप वीर्य है। सूचमे जो भाव शब्द आया है वह सब शब्दोके 
साथ जोद लेना चाहिए। यथा--तीत्रभाव, मन्दभाव इत्यादि | इन सब कारणोसे आश्ववर्म 
विद्येपता आ जाती है, क्योकि कारणके भेदसे कार्यमे भेद होता है । 


] दर्शनकरण- ता., ना , मु । 2. -रणर्य तनो मृ. । 3 प्राणी हन्त- मु , ता , ना, । 4 वा क्रिय- मं. । 
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$ 62, अन्नाह, अधिकरणसुक्तम्‌ः, तत्स्वरूपमनिज्ञातमतस्तदुच्यतासिति । सत्र भेदप्रति- 
पादनद्वारेणाधिकरणस्वरूपनिर्शावार्थमाह--- 


अधिकररं जीवाजीवाः ॥)ा 


$ 622. उकतलक्षणा जीवाजीवा.। यद्युक्‍तलक्षणा: पुनर्वेचन किमर्थम्‌ ?अधिकरणविशेषज्ञा- 
पनार्थ पुनर्चंचनम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणमित्ययं विशेषों ज्ञापयितव्य” इति। कः पुनरसौ ? 
हिसाह्पकरणभाव इति। स्यादेतन्पूलपदार्थयोद्वित्वाज्जीचाजीवा।वेति* द्विवचन न्यायप्राप्तमिति । 
तन्‍न, पर्यायाणामधिकरणत्वात्‌ । येव केनचित्प्ययिण विश्विष्टं द्रव्यमधघिकरणस्‌, न सामान्यसिति 
बहुवचन कृतम्‌ । जीवाजीवा अधिकरण कस्य ? आज़वस्पेति । अर्थवशादभिसंबन्धो भवति ! 

$ 6293. तत्र जीवाधिकरणशेदशप्रतिपत्त्ययेमाह--- 


झ्राद्य संरम्भसमारम्भारभ्भयोगक्ृतकारितानुमतकषाय-- 
विशेषेस्त्रिस्न्रिस्त्रिह्च तुश्चे कश:ः ॥श। 


$ 624. प्राणन्यपरोपणादिषु प्रभमादवतः प्रयत्नावेश संरम्भ:। साधनससम्यासीकरणं 
ससारम्भः प्रक्म आरम्भ: | योग शब्दो व्याख्यातार्थ: | कृतवचन स्वातन्न्यप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । कारिता- 
भिधानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । अनुसतशाब्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनाथें: ।- मभिहितलक्षणाः 


8 62] पूर्व सून्मे अधिकरण' पद आया है पर उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वह 
कहना चाहिए ? अब उसके भेदोके कथन द्वारा उसके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूच 
कहते है-- 

अधिकरण जीव और अजीवरूप हैं ४7॥। 

$ 622 जीव और अजीवके लक्षण पहले कह आये हैं। शंका--यदि इनके लक्षण पहले 
कह आये हैं तो फिरसे इनका उल्लेख किस लिए किया ? समाधान--अधिकरण विशेषका ज्ञान 
करानेके लिए फिरसे इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव और अजीव अधिकरण है यह विशेष 
जताया जा सके | झंका--वह कौन है ? सम्राधान--हिंसादि उपकरणभाव । शंका--मूल पदार्थ 
दो है इसलिए 'जीवाजीवौ” इस प्रकार सूत्रसे द्विवचन रखना न्यायप्राप्त है ? समाधान--यह 
कहना ठीक नही है, क्योकि उनकी पर्यायोको अधिकरण माना है । तात्पर्य यह है कि किसी एक 
पर्यायसे युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नही, इसलिए सूत्रमे बहुवचन रखा है। जीव 
और अजीव किसके अधिकरण है ? आख्रवके । इस प्रकार प्रयोजनके अनुसार यहाँ आखत्रव पदका 
सम्बन्ध होता है । 

8 623 अब जीवाधिकरणके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

पहला जीवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ और आरस्मके भेद से तीन प्रकारका, योगोंके 
भेंदसे तीन प्रकारका; कृत, कारित और अनुमतके भेदसे तीन प्रकारका तथा कवायोंके सेदसे 
चार प्रकारका होता हुआ परस्पर मिलानेसे एक सौ आठ अ्कारका है ॥ठ। 

8 624. प्रमादी जीवका पभ्राणोकी हिंसा आदिकाय॑ंमे प्रयत्नशील होनों संरम्भ है। साधनो- 
का जुटाना समारम्भ है। कार्य करने लगना आरम्भ है। योग शब्दका व्याख्यान पहले क्र आये 
है । कर्ताकी कार्य विषयक स्वतन्त्रता दिखलानेके लिए सूत्रमे 'कत' वचन रखा है। कार्यमें दुसरे- 


. न्‍नकरणमित्युक्तम्‌ मु. ता. । 2 -तव्य इत्यर्थ' । क. मु.। 3 -जीवा इति मु., दि. 2। 
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कषायाः: फ्रोधादयः । विशिष्यतेड योडर्यान्तरादिति विशेष: । स प्रत्येकमिसंबध्यते--संरस्भविशेष: 
समारस्भविद्येष इत्यादि । आद्य जीवाधिकरणमेतंविशेषे 'भिद्यते! इति वाक्यशेष: । एते चत्वारः 
सुजन्तारत्यादिशब्दा ययाक्रमममिसंबण्पन्ते--सं रम्भसमारम्भारस्भास्त्रय:, योगास्त्रय., कृतकारि- 
तानुमतास्त्रय', कषायाइचत्वार इति। एतेषां गणनाम्यावृत्ति: सुचा द्योत्यते । एक इति 
वीप्सानिर्देश: । एकंक 'प्यादीन्‌ भेंदान्‌ नयेदित्यर्थ:। यद्यथा--क्रोधकृतकायसरम्भः मानकृत- 
कायसंरम्भः मायाकृतकायसंरम्भ लोभकृतकायसंरम्भः कोघकारितकायसरस्भः मानकारितकायसं- 
रम्भ: सायाकारितकायसंरम्भ: लोभकारितकायसंरस्भः क्रोघानुमतकायसरम्भः मानानुमतकाय- 
संरस्भः सायानुमतकायसंरस्भ. लोभानुमतकायसंरम्भश्चेति द्ादशघा कायसंरस्भः । एवं वाग्योगे 
मनोयोगे च दादशघा संरम्भः । त एते? संपिण्डिता: षदुनच्रिशत्‌, तथा समारम्भा अपि पदुत्रिशत्‌, 
आरस्भा अपि षर्दान्रशत्‌ । एते संपिण्डिता जोवाधिकरणास्रवभेदा अष्टोत्तरशतसंख्या: संभवन्ति। 
'बं शब्दोध्नन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानसंज्वलनकषायभेदकृतान्तभेंदसमुच्चयार्थ: । 
8 625 परस्थाजीवाधिकरणस्थः भेदप्रतिपत्त्यर्थभाह-- 
निर्वेतंनानिक्षेप्संयोगनिसर्गा द्विचतुद्धित्रिभेदाः परस्‌ !१9॥ 

,.... $ 626. निर्वत्यंत इति निर्वतेंना निष्पादना । निक्षिप्यत इति निक्षेप स्थापना। संयुज्यते 

इति संयोगो सिश्रीकृतम्‌ । निसृज्यत इति निसर्ग. प्रवर्ततम्‌ । एते हचादिभियंथाक्रममभिसंबध्यन्ते-- 


प्रयोगकी अपेक्षा दिखलानेके लिए 'कारित” वचन रखा है। तथा प्रयोजकके मानस परिणामकों 
दिखलानेके लिए अनुमत शब्द रखा हैं। क्रोधादि कषायोके लक्षण कहे जा चुके है। जिससे 
एक अर्थ दूसरे अर्थंसे विशेषताको प्राप्त हो वह विशेष है। इसे प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना 
चाहिए यथा संरम्भविशेष, समारम्भविशेष आदि । यहाँ 'भिद्यते” यह वाक्यशेष है जिससे यह 
अर्थ होता है कि पहला जीवाधिकरण इन विशेषताओसे भेदको प्राप्त होता है| सुच्‌ अत्ययान्त 
ये चारों 'तीन” आदि शब्द ऋमसे सम्बन्धको प्राप्त होते है। यथा--सरम्भ, समारम्भ और 
आरम्भ ये तीन, योग तीन; कृत, कारित और अनुमत ये तीन और कषाय चार । इनके गणना- 
की पुनरावृत्ति 'सुच्‌ प्रत्यय-द्वारा प्रकट की गयी है। 'एकश.' यह वीप्सामे निर्देश है। तात्पर्य 
यह है कि तीन आदि भेदोको भ्रत्येकके प्रति लगा लेना चाहिए । जैसे क्रोधकृतकायसरम्भ, मान- 
कृतकायसरम्भ, मायाकृृतकायसरम्भ, लोभकृतकायसरम्भ, क्रोधका रितकायसं रम्भ, मानकारित- 
कायसरम्भ, मायाकारितकायसरम्भ, लोभकारितकायसरम्भ, क्ोधानुमतकायसंरम्भ, मानानु- 
मतकायसरम्भ, मायानुमतकायसंरम्भ, लोभानुमतकायसरम्भ। इसप्रंकार कायसरम्भ बारह 
प्रकारका है। इसीप्रकार वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षा संरम्भ वारह-बारह प्रकारका है। 
ये सब मिला कर छत्तीस भेद होते है । इसी प्रकार समारम्भ और आरम्भके भी छत्तीस-छत्तीस 
भेद होते हैं। ये सव मिल कर जीवाधिकरणके 08 भेद होते है। “च' शब्द अनन्तानुबन्धी अग्रत्या- 
ख्यान, प्रत्याव्यान और संज्वलनरूम कषायोके अवान्तर भेदोका समुच्चय करनेके लिए दिया है । 

8 625. अब दूसरे अजीवाधिक रणके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

पर अर्थात्‌ अजीवाधिकरण क़मसे दी, चार, दो और तोन भेंदवाले निरवेतेना, निर्शप, 
संयोग और निसग्गरूप है ॥9॥ 

8 626. निव॑र्तनाका अर्थे निष्पादना अर्थात्‌ रचना है। निक्षेपका आर्थ स्थापना अर्थात्‌ 
रखना है। संयोगका अर्थ मिश्रित करना अर्थात्‌ मिलाना है और निसर्गका अर्थ प्रवर्तन है। ये 
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निव॑ंतंता द्विभेदा निक्षेपद्चतुर्भेद संयोगों द्विभेदः निसर्गस्त्रिभेद इति। त एते भेदा अजीवाधि- 
फरणस्य वेदितव्या । परवचनमनर्थकम्‌, पूर्वसत्रे आउ्यसिति वचनादिदमवशिष्टार्य भवतीति । 
नानर्थकम्‌ । अच्यार्थ: परशब्दः । संरम्भादिस्योष्न्यानि निर्वेत्तेनादीनि । इतरथा हि निर्वेतंचादीना- 
मात्सपरिणामसडद्भावाज्जीवाधिकरणविकल्पा एवेति विज्ञायेत | निर्वेतेनाधिकरणं हिविधं मूल- 
गुणनिवंतंनाधिकरणमुत्तरमुणनिर्वतेनाधिकरणं चेति । तन्न *सुलग्रुणनिर्वेतेंन पण्चविधस, 
शरीरवाड्मन:प्राणापानाइच । “उत्तरगुणनिवं्तत काण्ठपुस्तचित्रकर्मादि। निक्षेपश्चतुविधः अप्रत्य- 
वेध मल कट दुप्रमुष्टनिक्षेयाधिकरणं सहसानिशक्षेपाधिकरणमनाभोगनिक्षेपाधिकरणं 
चेति९ निसर्गस्निविध.---कायनिसर्गाधिकरणं वाग्निसर्गाघिकरणं सनोनिसर्गाधिकरणं चेति । 

$ 627. उकतः सासान्येन कर्माखवर्भेदः | इृदानीं कर्मंविशेषात्रवर्भेदो वक्‍तव्य:। तस्समिन्‌ 
वक्‍तव्ये आद्ययोज्ञनिद्शनावरणयोरासवर्भेदप्रतिपत्त्ययंमाह-- 


तत्प्रदोषनिद्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयो: ॥३०७॥ 


8 628. तत्त्वज्ञानस्थ मोक्षसाघनस्य फी्ने कृते कस्यचिदनभिव्याहरत अतःपेशुन्यपरिणास: 
प्रदोष । फुतश्चित्कारणान्नास्ति न वेद्सोत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं निक्लव । कृतश्चित्कारणाद्‌ 
भावितसपि विज्ञानं दानाहेंमपि यतो न दीयते तन्मात्सयंम्‌ । ज्ञानव्यवच्छेदकरणमन्तरायः । कायेन 





ऋ्रमसे दो आदि शब्दोक साथ सम्वन्धको प्राप्त होते है । यथा--निर्व॑त॑ना दो प्रकारकी है। निश्षेप 
चार प्रकारका है। सयोग दो प्रकारका है। निसर्ग तीन प्रकारका है। ये सब अजीवाधिकरणके 
भेद हैं। शंका--सूत्रमे 'पर” वचन निरर्थक है, क्योकि पिछले सूत्रमें 'आद्' वचन दिया हैं जिससे 
यह ज्ञात होता है कि यह शेषके लिए है। समाधान--अनर्थक नही हैं क्योकि यहाँ 'पर' शब्दका 
अन्य अर्थ है जिससे यह ज्ञात होता है कि निवंर्तता आदिक सरम्भ आदिकसे अन्य हैं। यदि 
पर शब्द न दिया जाय तो निर्वतेना आदि आत्माके परिणाम हैं ऐसा हो जानेसे ये जीवाधि- 
करणके भेंद समझे जायेंगे । निरवर्तेताघिकरण दो प्रकारका है--मूलगुण निर्वेतेवगाधिकरण और 
उत्तरगुण निर्वेतेताधिकरण । उनमे-से मूलगुण निर्वतेनाधिकरण पाँच प्रकारका है--शरीर, वचन, 
मन, प्राण और अपान । तथा काष्ठकर्म, पुस्तकर्म और चित्रकर्म आदि उत्तरग्रुण निवंतंनाधि- 
करण हैं। निक्षेप चार प्रकारका है--अग्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, सह- 
सानिक्षेपाधिकरण और अनाभोगनिक्षेपाधिकरण । सयोग दो प्रकारका है--भक्तपानसंयोगाधि- 
करण और उपकरणसयोगाधिकरण । निसर्ग तीन प्रकारका है--कायनिसर्गाधिकरण, वचन- 
निसर्गाधिकरण और मननिसर्गाधिकरण । 


8 627. सामान्‍्यसे कर्माखवके भेद कहे । इस समय अलग-अलग कर्मोके आख्रवके भेदों- 
का कथन करना चाहिए | उसमे सर्वेप्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रवके 
भेदोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ज्ञान और दरशेनके विषयमें प्रदोष, निह्लव, मात्सय्य, अन्तराय, आसादन और उपघात ये 
ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आज्रव हैं ॥700 


8 628. तत्त्वज्ञान मोक्षका साघन है उसका ग्रुणमान करने पर उस समय नहीं बोलने- 
वालेके जो भीतर पैशुन्यरूप परिणाम होता है वह प्रदोष है । किसी कारणसे 'ऐसा नही है, मैं 
नही जानता” ऐसा कहकर ज्ञानका अपलाप करना निह्लव है। विज्ञानका अभ्यास किया है वह 
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बाचा च परप्रकाश्यज्ञानस्थ वर्जतमासादनम्‌ । प्रद्ास्तज्ञानदूषणमुपधातः । आसादनमेवेति चेत्‌ ? 
सतो ज्ञानस्थ विनयप्रदानादिश्वुणकीर्तंनाननुष्ठानमासादनम्‌ । उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञान- 
ताशाभिप्रायः । इत्यव्योरयं भेदः । 'तत्‌शब्देन ज्ञानदर्शनयोः प्रतिनिर्देश क्रियते। कथ पुनर- 
प्रकृतयोरनिदिष्टयोस्तच्छुब्देन प्राय: कु हकयः ? प्रइनापेक्षया । ज्ञानदर्शनावरणयो: क 
आलवब इति प्रदने कृते तदपेक्षया तच्छुब्दो ज्ानदर्शने प्रतिनिदिशति | एतेन ज्ञानदर्शनवत्सु तत्सा- 
धनेबु व प्रदोषादयों योज्या:; तन्निसित्तत्वात्‌ । त एते ज्ञानदर्शनावरणयोराखवहेतव: । एक- 
कारणसाध्यस्य कार्यस्यानेकस्य दर्शनात्‌ तुल्येइपि प्रदोषादौ ज्ञानर्दनावरणालवसिद्धिः। अथवा 
विषयभेदादास्वभेद: । ज्ञानविषया प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्य । दर्दानविषया. प्रदोषादयों वर्शना- 
बरणस्पेति । 


8 629, यथानयोः क्षसंप्रकृत्योराज्वर्भेवास्तथा--- 


दुःखशोकतापाक्रदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थ स्यसद खरय वा 
9 630. पीडालक्षण: परिणासों दुःखम्‌ । अनुप्राहकसंबन्धविच्छेदे चेक्लव्यविशेष शोक । 
परिवादादिनिसित्तादाबिलान्तःकरणस्यथ तीत्ानुशयस्तापः । परितापजाताश्रुपातप्रचुरविप्रलापा- 
दिभिव्येक्तऋन्‍्दनसाकन्दनम्‌ । आयुरिन्द्रिययलप्राणवियोगकरणं वधः । संक्लेशपरिणामावलम्बन 


देने योग्य भी है तो जिस कारणसे वह नही दिया जाता है वह मात्सर्य है। ज्ञानका विच्छेद 
करना अन्तराय हैं । दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचनसे उसका निषेध 
करना आासादन है। प्रशसनीय ज्ञानमे दृषण लगाना उपघात है। शंका--उपघातका जो लक्षण 
किया हैं उससे वह आसादन ही ज्ञात होता है ? समाधान--प्रशस्त ज्ञानकी विनय न करना, 
उसकी अच्छाईकी प्रशसा न करना आदि आसादन है। परल्तु ज्ञानको अज्ञान समझकर ज्ञानके 
नाशका इरादा रखना उपघात है इस प्रकार इन दोनोमे अन्तर है। सूत्रमे 'तत्‌” पद ज्ञान और 
दर्शनका निर्देश करनेके लिए दिया है। शंका--ज्ञान और दर्शन अप्रकृत है, तथा उनका निर्देश 
भी नही किया है, फिर यहाँ “तत्‌ 'शब्दके द्वारा उनका ज्ञान कैसे हो सकता है ? समाधान-- 
प्रश्नकी अपेक्षा अर्थात्‌ ज्ञानावरण और दर्शंनावरणका क्‍या आस्रव है ऐसा प्रश्न करनेपर उसकी 
अपेक्षा 'तत्‌' शब्द ज्ञान और दशंनका निर्देश करता है । इससे यह अभिप्नराय निकला कि ज्ञान 
और दर्शनवालोके विषयमे तथा उनके साधनोके विषयमे प्रदोषादिककी योजना करनी चाहिए, 
क्योंकि ये उनके निमित्तसे होते है। ये प्रदोषादिक ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके आख्वर्क 
कारण है। एक कारणसे भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोषादिकके एक समान 
रहते हुए भी इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनोका आख्रव सिद्ध होता है। अथवा विषयके 
भेदसे आज्रवमे भेद होता है। ज्ञानसम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणके आख्रव हैं और दर्शनसम्बन्धी 
प्रदोषादिक दर्शनावरणके आमख्रव हैं। 

8 629. जिस प्रकार इन दोनो कर्मोका आख्रव अनेक प्रकारका है उसी प्रकार-- 

अपनेसें, इूसरेमें या दोनोमें विद्यमान दुःख, शोफ, ताप, आकन्दल, वध और परिवेवन ये 
असाता वेदनोय कर्मेके आस्रव हैं ॥३!॥। न 

8 630, पीडारूप आत्माका परिणाम दु ख है । उपकार करनेतव्रालिका सम्बन्ध टूट जाने- 
पर जो विकलता होती है वह शोक है । अपवाद आदिके निमित्तसे मनके खिन्न होनेपर जो तीज 
अनुशय-संताप होता हैँ वह ताप है । परितापके कारण जो आँसू गिरनेके साथ विलाप आदि 


. -लम्बन स्वपरा-- आ , दि 4, दि. 2 । 
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शुणस्मरणानुकीतंनपूर्वक स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमतुकम्पाप्रचुरं रोदव परिदेवनम्‌। ननु च 
शोकादीनां दुःखविशेषत्वाद दुःखग्रहणमेवास्तु ? सत्यमेवम्‌; तथापि कतिपयविशेषप्रतिप्पदनेन 
दुः्शजात्य नुविधानं कियते । यथा गौरित्युक्ते अनिज्ञाति विशेषे तत्मतिपादनार्थ खण्डमुण्डकृष्ण- 
शुक्लाद्रपादान कियते तथा दुःखविषयालवासख्येयलोकभेदसभवाद्‌ द्ुःखमित्युक्‍ते विशेषानिर्मा- 
चात्कतिपयविशेषनिर्देशेन तह्टिशेषप्रतिपक्ति क्रियते॥ तान्येतानि दुःखादीनि *कोधाद्यावेशादात्म- 
- स्थानि भवन्ति परस्थान्युभयस्थानि च। एतानि सर्वाष्यसह्रेद्यालवकारणानि बेदितव्य्यन्ति । अन्न 
चोचते--यदि दु खादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्देशास्रवनिमित्तानि, फिमर्थमाहँत केशलुड्चनान- 
शनातपस्थानादीनि दु खनिमित्तान्यास्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाचन्ते इति ? नेब दोष:--अन्तरज्भ- 
ओऊोघादवेशप्र्वकाणि दुःखादीन्यसहेआालवनिमित्तानीति विद्योष्योक्तत्वात्‌। यथा कस्यचिद्‌ सिषज. 
दरमकरुणाशझस्य निःशल्यस्थ संयतत्योपरि गण्ड पाटयतो दुःखहेतुत्वे सत्यपि न पापबन्धों 
बाह्मनिमित्तमातचादेव भवति । एवं संसारविययमहादुःखाइुह्धिग्नस्थ भिक्षोस्तन्निवृत्त्युवायं प्रति 
समाहितमनस्कस्य श्ास्त्रविहितें कर्मेणि प्रवर्तेसानस्थ संक्लेदपरिणामाभावाद्‌ दु-खनिमित्तत्वे 
सत्यपि न पापबन्धः । उदते च--- 


“न दुःख न सुख यद्वद॒धेतुदु ष्टश्विकित्सिते । 
चिकित्साया तु युक्तस्य स्थादु दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ 





होता है, उससे खुलकर रोना आकर्दन है । आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छवासका जुदा कर 
देना वध है। सकक्‍्लेशरूप परिणामोक होनेपर ग्रणोका स्मरण और प्रशसा करते हुए अपने और 
दूसरेके उपकारकी अभिलाषासे करुणाजनक रोना परिदेवन है । शका--शोकादिक दू खके भेद 
हैं, इसलिए दु खका ग्रहण करना पर्याप्त है ? समाधान--यह कहना सही है तो भी यहाँ कुछ 
भेदोका कथन करके दु खकी जातियाँ दिखलायी हैं। जैसे गौ ऐसा कहनेपर अवान्तर भेदोका 
ज्ञान नही होता, इसलिए खाडी, मु डी, काली, सफेद आदि विशेषण दिये जाते हैं उसी प्रकार 
दुःखविपयक आख़द असख्यात लोकप्रमाण सभव है। परन्तु दू ख इतना कहनेपर सव भेदोका्‌ 
ज्ञान नही होता अतएव कुछ भेदोका उल्लेख करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ जान लिया जाता हैं। 
कोघादिकर्क आवेशवश ये द्वुःखादिक कभी अपनेमे होते है, कभी दसरोमे होते है और कभी 
दोनोंमे होते हैं । ये सब असाता वेदनीयके आख््रवर्के कारण जानने चाहिए। जशंका--यदि अपनेमे, 
- परमे यथा दोनोमे स्थित दुखादिक असातावेदनीयके आखवर्के कारण है तो अरिहतके मंतको 
माननेवाले भनुष्य दु खको पेंदा करनेवाले केशलोच, अनशन और आत्पस्थान (आतापनयोग) 
आदियें क्यो विश्वास करते हैं और दूसरोको इनका उपदेश क्यो देते है ? समाधान--यह कोई 
दोष नही है, क्योकि अन्तरगमे क्रोधादिक्क आवेशसे जो दू खादिक पैदा होते हैं वे असातावेद- 
नीयके आज्वके कारण हैं इतना यहाँ विद्येष कहा है । जैसे अत्यन्त दयालु किसी वैद्यके फोड़ेकी 
चीर-फाड और मरहमपट्टी करते समय निःशल्य सयतको दु ख देनेमे निमित्त होनेपर भी केवल 
वाह्य निमित्त माजसे पापवन्ध नही होता उसी प्रकार जो भिक्षु ससार-सम्वन्धी दु खसे उद्दिग्न 
है और जिसका मन उसके दूर करनेके उपायोगे लगा हुआ है उसके शास्त्रविहित कर्ममे प्रवृत्ति 
करते समय संक्लेशरूप परिणामोके नही होनेसे पापवन्ध नही होता । कहा भी है--“जिस प्रकार 
चिकित्साके साधन न स्वय दुःखरूप देखे जाते है और न सुखरूप, किन्तु जो चिकित्सामे 
3. -जात्यन्तरविघा-- मु । 2. क्रोघावेशा- मु, 


चक 
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न दुःख न सुख तद्दद्धेतुर्मोक्षस्थ साधने । 
मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दु.खमथवा सुखम्‌ ॥” 
8 63, उक्ता असहेच्यालवहेतवः । सहेद्यस्य पुन्र के इत्यन्नोच्यते--- 
सुतत्रत्यतुकस्पा दानस रागसंयमादियोग: क्षान्तिः शौचसिति सह्यस्य 2 


$ 632 तासु तासु गतिषु कर्मोद्यवशादभवन्तीति भुतानि प्राणिन इत्यर्थ. । ब्नतान्यहिसा- 
दीनि वक्ष्यन्ते, तहन्तो श्रतिनः । ते द्विविधा: | अग्रारं प्रति निवत्तोत्सुक्या' संयता. गुंहिणश्च 
संयतासंयता: । अनुग्रहाद्री कृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव क्‌वंतोड्नुकम्पनसनुकम्पा । भुृतेषु 
त्रतिषु चानुकम्पा भृतब्नत्यनुकस्पा । परानुग्रहबुद्ध्या स्वस्थातिसर्जनं दानम्‌ । संसारकारणवि- 
निर्वत्त प्रत्यागू0्णोइक्षीणाइय सराग इत्युच्यते । प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रवत्तेविरतिः संयम: । सरागरते 
संयस सरागो वा संयमः सरागसंयसः । 'आदि“-दब्देन संयसासंयमाकासनिर्ज राबालतपोष्नु रोध । 
योगः समाधि: सम्यकर्पराणधानसित्यर्थ । धृतत्नत्यनुकम्पादानसरागसंयसादीनां योगो भृतब्रत्यनु- 
कम्पादानस रागसंयमादियोग । क्रोधादिनिवृत्तिः क्षान्ति:। लोभप्रकाराणासुपरमः शौचम्‌ । 
“इति शब्द: प्रकारार्थ: । के पुनस्ते प्रकारा:। अहुत्पूजाकरण'तत्परताबालव॒ुद्धतपस्विवेयावत्त्यादय: । 


लग रहा है उसे दु ख भी होता है और सुख भी । उसी प्रकार मोक्ष-साधनक जो हेतु हैं वे स्वय 
न दु.खरूप है और न सुखरूप किन्तु जो मोक्षमार्गपर आरूढ है उसे दुख भी होता है और 
सुख भी ।” 


9 53] असातावेदनीयके आख़वके कारण कहे, परन्तु सातावेदनोयके आख्रव्कें कारण 
कौन हैं ? इसी बातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 


भूत-अनुकम्पा, ब्रतो-अनुकस्पा, दातन और सरागसंयम आदि का योग तथा क्षान्ति और 
शौच ये सातावेदनीय कर्सके आख्रव हैं ॥2॥ 

$ 632. जो कर्मोदयके कारण विविध गतियोमे होते हैं वे भूत कहलाते हैं। भूत यह 
प्राणीका पर्यायवाची शब्द है। अहिंसादिक ब्रतोका वर्णन आगे करेंगे। जो उनसे युक्त हैं वे ब्रती 
कहलाते हैं । वे दो प्रकारके है--पहले वे जो घरसे निवृत्त होकर सयत हो गये हैं और दूसरे 
गृहस्थ सयतासयत । अनुग्रहसे दयाद चित्तवालेके दूसरेकी पीडाको अपनी ही माननेका जो भाव 
होता है उसे अनुकम्पा कहते हैं । सब प्राणियोपर अनुकम्पा रखना भूतानुकम्पा है और ब्रतियो- 
पर अनुकम्पा रखना ब्रत्यनुकम्पा है। दूसरेका उपकार हो इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अर्पण 
करना दान है । जो ससारके कारणोके त्यागके प्रति उत्सुक है, परन्तु जिसके अभी रागके सस्कार 
नष्ट नही हुए हैं वह सराग कहलाता है | प्राणी और इन्द्रियोके विषयमे अशुभ प्रदृत्तिके त्यागको 
संयम कहते हैं। सरागका सयम या रागसहित संयम सरागसंयम कहलाता है। सूत्रमे 
सरागसयमके आगे दिये गये आदि पदसे सयमासयम, अकामनिर्जरा और बालतपका ग्रहण होता 
है । योग, समाधि और सम्यक्‍प्रणिधान ये एकार्थवाची नाम है । पहले जो भुतानुकम्पा, ब्रत्मनु- 
कम्पा, दात और सरागसयम “आदि” कहे हैं इनका योग अर्थात्‌ इनमें भले प्रकार मन लगाना 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग है । क्रोधादि दोषोका निराकरण करना क्षान्ति है। तथा 
लोभके प्रकारोका त्याग करना शौच है। सूत्रमे आया हुआ_ 'इति' शब्द प्रकारवाची है। वे प्रकार 
कौन हैं ? अरहतकी पूजा करनेमे तत्परता तथा वाल और बृद्ध तपस्वियोकी वैयावृत्त्य आदि 





. -करणपरता- मु । 
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'भूत ग्रहणात्‌ सिद्धे व्वति'ग्रहणं तद्दिषयानुकस्पाप्राधान्यस्यापनाथंम्‌ । त एते सह्ेबवस्पास्रवा झेया. 

$ 633. अथ तदनन्तरोदहंशभाजो मोहस्यालवहेताँ वक्‍तव्ये तद्भेदसथ दर्शनमोहस्पाल्व- 
हेतुप्रतिपादनाथेंमिदम्ुच्यते-- 

केवलिश्रुत॒संघधसंदेवावर्खवादो दर्शन मोहुस्यप १3 

8 634. निरावरणज्ञानाः फेचलिन । तपुपदिष्ट बुद्ध्यतिशथर्ध्युक्तगणधरानुस्मुतं गन्ध- 
रचने श्रुत भवति। रत्नत्रयोपेतः श्रमणगण संघ | ईहसालक्षणस्तदागमदेशितो घर्सः। 
देवाश्चतुणिकाया उकता ! गरुणदत्सु महत्सु असद्भुतदोषोद्भावनमवर्णवाद:॥ एतेष्ववर्णवादो 
दर्शनसोहस्थासवहेतु । कवलाम्यवहारजीबिन केवलिन इत्येवमादि वचन केवलिनासवर्णवादः । 
सांसभक्षणाद्यववद्याभिधानं! श्रुतावर्णवादः । शुद्र॒त्वाशुचित्वाद्याविर्भावनं संघावर्णवाद । जिनोप- 
दिष्टो घर्मो निर्मेणस्तदुपसेविनों ये तें चासुरा भविष्यन्तोत्येचमाद्यभिषान घर्मावर्णवाद । 
सुरासांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवाद । 

8 635, द्वित्तीयस्य सोहस्यासत्रव््ेदप्रतिपादनार्थंमाहु-- 

कषायोदयात्तीत्रपरिरशगब्चा रित्रमोहस्प ॥4॥ 
$ 636. कषाया उकता । उदयो विपाक । कषायाणासुदयात्तीन्नपरिणासइचारित्रमोहस्या- 





करना वे प्रकार है। यद्यपि भूतपदके ग्रहण करनेसे व्रतियोका ग्रहण हो जाता है तो भी ब्रती- 
विषयक अनुकम्पाकी प्रधानता दिखलानेके लिए सूत्रमे '्रतो' पदको अलगसे ग्रहण किया है। ये 
सब सातावेदनीयके आखसत्रव जानने चाहिए । 

8 633 अब इसके बाद मोहनीयके आख्रवके कारणोका कथन करना क्रमप्राप्त है। 
उसमे भो पहले उसके प्रथम भेद दर्शनमोहनीयके आखवके कारणोका कथन करनेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव इनका अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्मंका आज्व है ॥43॥ 

8634 जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली कहलाते हैं। अतिशय बुद्धिवाले गण- 
धरदेव उनके उपदेशोका स्मरण करके जो ग्रन्थोकी रचना करते है वह श्रुत कहलाता है। रत्न- 
त्रयसे युक्त श्रमणोका समुदाय सघ कहलाता है। सर्वेज्ञ-द्वारा प्रतिपादित आगममे उपदिष्ट अहिसा 
ही धर्म है। चार निकायवाले देवोका कथन पहले कर आये हैं| गुणवाले बडे पुरुषोमे जो दोष 
नही है उनका उनमे उद्भावन करना अवर्णवाद है । इन केवली आदिके विषयमे किया गया 
अवर्णवाद दर्शनमोहनीयके आसत्रवका कारण है। यथा केवली कवलाहारसे जीते है इत्यादि रूपसे 
कथन करना केवलियोका अवर्णवाद है। शास्त्रमे मासभक्षण आदिको निर्दोष कहा है इत्यादि 
रूपसे कथन करना श्रुतका अवणेवाद है । ये शूद्र हैं, अशुचि है, इत्यादि रूपसे अपवाद करना 
सघका अवर्णवाद है । जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट धर्ममे कोई सार नही, जो इसका सेवन करते हैं 
वे असुर होगे इस प्रकार कथन करना धर्मका अवर्णवाद है । देव सुर और मास आदिका सेवन 
करते है इस प्रकारका कथन करना देवोका अवर्णवाद है । 

8 635 अब भोहनीयका दूसरा भेद जो चारित्र मोहनीय हैँ उसके आख्रवके भेदोका 
कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

कषायके उदयसे होनेवाला तीन आत्सपरिणास चारित्रमोहनीयका आज्नव है (३4 

$ 636 कपायोका व्याख्यान पहले कर आये हैं। विपाकको उदय कहते हैं। कपायोके 


] >“णाद्यसिधान मु , ना.। 2 “त्येवमसि- मृ्‌ । 
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सत्रवो वेदितव्य । सत्र स्वपरकषायोत्पादन तपस्विजनवृत्तट्यणं संक्लिष्टलिजुूतन्रतवारणादि 
कवायवेदनोयस्थास व । सद्धमोपहसनदीनातिहास/ कन्दर्पोषपह्ासवहुविप्रलापोपहासशी लता विह॒ स्पि- 
बेदनीयस्य । विचित्रक्रोडनपरतात्रतशीलारुच्यादि रतिवेदनीयस्य | परारतिप्रादुर्भावदररतिविनाश- 
नपापशीलसंसर्गादि अरतिदेदनीयस्य । स्वश्ोकोत्पादन/परशोकप्लुताभिनन्दनादि शोकवेदनी- 
यस्य । स्वभयपरिणासपर भयोत्पादना दिर्भयवेदनी यस्य । कृुशलक्रियाचारजुग्॒ुप्साप रिवादश्वीलत्वा- 
दिजुंगुप्सावेदनी पस्य | अलीकाभिधायितातिसंधानपरत्वपररन्प्न प्रेक्षित्वप्रवुद्धरागादि स्त्रीवेदनी- 
यस्य । स्तोकक्रोधानुत्सुकत्वस्वदारसतोषादि पुवेदनीयस्य । प्रचुरकपायागुट्म निद्रयव्यपरोपण- 
पराजड्भूनावस्कन्दादिनेंपुंसकवेदनीयस्य । 


8 637. निर्दिष्टो मोहनीयस्थाल्रवभेद । इदानों तदनन्तरनिर्दिष्टस्यायुष” आख्वहेती 
चकक्‍तव्ये आद्यस्थ नियतकालपरिपाकरथायुषः कारणप्रदर्शनार्थसिदम्ु उ्यते-- 


बह्धारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्पायुषः ॥75॥ 
$ 638. आरस्भः प्राणिपीडाहेतुर्व्धापार: । समेदंबुद्धिलक्षण: परिग्रहः । आरम्माहच परि- 
ग्रहाइच आरस्भपरिग्रहाः। बहव आरम्भर्पारिग्रहा यस्य स ब्रह्वारम्भपरिग्रहः। तस्य भावों 


उदयसे जो आत्माका तीज परिणाम होता हैं वह चारित्रमोहनीयका आख्रव जानना चाहिए । 
सस्‍्वय कषाय करना, दूसरोमे कषाय उत्पन्न करना, तपस्वीजनोके चारित्रमे दृपण लगाना, 
सकक्‍्लेशको पैदा करनेवाले लिंग (वेष) और ब्रतको धारण करना आदि कपायवेदनीयके आख्रव 
हैं । सत्य धर्मका उपहास करना, दीन मनुष्यकी दिल्लगी उड़ाना, कुत्सित रागको वढ़ानेवाला 
हँसी मजाक करना, वहुत वकने और हँसनेकी आदत रखना आदि हास्यवेदनीयके आखव हैं। 
नाना प्रकारकी क्रीडाओमे लग्रे रहना, त्रत और शीलके पालन करनेमे रुचि न रखना आदि रति- 
वेदनीयके आख्रव हैं। दूसरोमे अरति उत्पन्न हो और रतिका विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना 
और पोषी लोगोकी संगति करना आदि अरतिवेदनीयके आख्व हैं। स्वयं शोकातुर होना, दूसरो- 
के शोकको बढाना तथा ऐसे मनुष्योका अभिनन्दन करना आदि शोकवेदनीयके आखव हैं । भय- 
रूप अपना परिणाम और दूसरेको भय पैदा करना आदि भयवेदनीयके आख्रवर्के कारण हैं । 
सुखकर क्रिया और सुखकर आचारसे घृणा करना और अपवाद करने मे रुचि रखना आदि 
जुगुप्सावेदनीयके आखस्रव हैं। असत्य बोलनेकी आदत, अतिसन्धानपरता, दूसरेके छिद्र दुढ़ना 
और बढा हुआ राग आदि स्त्रीवेदनीयक आख्व हैं। क्रोधका अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना, 
अपनी स्त्रीमे सन्‍्तोष करना आदि पुरुषवेदनीयके आखव हैं। प्रचुर मात्रामे कषाय करना, गुप्त 
इन्द्रियोका विनाश करना और परस्त्रीसे वलात्कार करना आदि नपु सक वेदनोयके आ्नव हैं । 

$ 637 मोहनीयके आख्रवके भेदोका कथन किया। इसके बाद आयुवर्मके आख्रवर्के 
कारणोका कथन्न करमप्राप्त हैं। उसमे भी पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता है उस 
आयुके आख्रवर्के कारण दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

आरस्भ और बहुत परिग्रहपनेका भाव नारकायुका आल्व है ॥5॥ 

$ 638. प्राणियोको दुख पहुंचानेवाली प्रवृत्ति करना आरम्भ है। यह वस्तु मेरी है इस 
प्रकारका सकल्प रखना परिग्रह है। जिसके वहुत आरम्भ और बहुत परियग्रह हो वह बहुत आरम्भ 
और बहुत परिग्रह वाला कहलाता हैं और उसका भाव बद्धारम्भपरिग्रहत्व है। हिंसा आदि 


[ -नातिहासवहु-- सु.। 2. “त्पादन परशोकाविष्करण शोंक- ता.। 3 -रत्व पररन्न्नापे-- मु. । 
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बह्दारस्मपरिग्रहत्वम्‌ । हिंसादिक्त्रकर्माजसप्रवर्ततपरस्वहरणावषयातिगृद्धिकृष्णलेश्याभिजात- 
रोद्रष्यानमरणकालतादिलक्षणो नारकस्यायुष आसत्रवों भवति। 

$ 639 आह, उक्तो नारकस्यायुष आारूवः । तेयग्योनस्पेदानीं वक्तव्य इत्यन्नोच्यते-- 

साया तेयग्योनस्य ॥76॥ 

$ 640, चारिन्रमोहकर्म विशेषस्योदयादाविभूत आत्सन  कुठिलभावों साया निकृतिः 
तैयेंग्योनस्थायुब आज्वों वेदितव्य:। तत्मपत्चों मिथ्यात्वोपेतधर्मदेशना निःशीलतातिसंधाल- 
प्रियता नीलक्ापोसलेद्यात ध्याननरणकालतादिः । 

$ 64&7., आह, व्यास्यात्तस्तैयंग्योनस्थायुष आस्नव । इदानों सानुषस्थायुष: को हेतुरित्य- 


शल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य धागा 
$ 642, नारकायुराखवो व्याख्यातः । तहिपरीतो मानुषस्थायुष इति संक्षेप: । तद्ध्यास:--- 
विनीतस्वभावः प्रकृतिभद्रता प्रगुणव्यवहारता तनुकषायत्व सरणकालासंफ्लेशतादि: । 
$ 643. किमेतावानेव सानुषस्थायुष आख्रव इत्यन्नोच्यते-- 
स्वभावसादंब च्‌ ७४80 
8 644. सुदोर्भावों सार्दवम्‌ । स्वभावेन मार्दव॑ स्वभावसादवस्‌ । उपदेशानपेक्षमित्यर्थ । 


मम 0 टेक: 020 कक: के: अप क फेज कर मगिके पड अल जज कक के 20 से जट अब 64 40 कल पक बल किक क कर 
ऋ<र कार्योमें निरन्तर प्रवृत्ति, दूसरेके धनका अपहरण, इन्द्रियोके विषयोमे अत्यन्त आसक्ति 
तथा मरनेके समय कृष्ण लेश्या और रौद्रध्यान आदिका होना नरकायुके आखव हैं । 

8 639 नरकायुका आजस््रव कहा । अब तिर्यचायुका आसूब कहना चाहिए, इसलिए 

आगेका सूत्र कहते हैं--- 

साया तियेचायुका आख्रव है ॥76॥! 

8 640 साया नासक चारित्रमोहनीयके उदयसे जो आत्मामे कुटिल भाव पैदा होता है 
वह माया है। इसका दूसरा नाम निकृति है । इसे तिर्यचायुका आखस्तव जानना चाहिए । इसका 
विस्तारसे खुलासा--धर्मोपदेशमे मिथ्या बातोको मिलाकर उनका प्रचार करना, शीलरहित 
जीवन बिताना, अतिसधानप्रियता, तथा मरणके समय नील व कापोत लेश्या और आतततंध्यान- 
का होना आदि तियँचायुके आखव हैं । 

$ 64] तिय॑चायुके आस््रव कहे । अब मनुष्यायुका क्या आख्रव है यह वतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रहपत्तका भाव भनुष्यायुके आलब हैं ॥॥70 

$ 642. नरकायुका आखस््रव पहले कह आये है। उससे विपरीत भाव मनुष्यायुका आख्रव 
है। सक्षेपमे' यह इस सूत्रका अभिप्राय है । उसका विस्तारसे खुलासा--स्वभावका विनम्र होना, 
भद्र प्रकृतिका होता, सरल व्यवहार करना, अल्प कषायका होना तथा मरणके समय सक्‍्लेशरूप 
परिणतिका नही होना आदि मनुष्यायुके आज्रव है । 

$ 643. क्‍या मनुष्यायुका आख्रव इतना ही है या और भी है। इसी वातको बततानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

स्वभावकी म॒दुता भी मनुष्यायुका आज्नच है ॥शा 

$ 644, मृदुका भाव मार्दव है। स्वभावसे मार्देव स्वभाव मार्दव है । आशय यह है कि 
किसीके समझाये-बुझाये मृदुता अपने जीवनमे उतरी हुई हो इसमे किसीके उपदेशकी आवद्यकता 
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एतदपि मानुषस्यायुष आख्रवः । पृथग्योगकरण किमर्थम्‌ ? उत्तरार्थम्‌, देवायुष आस्रवो5्यम्पि' 
यथा स्यात्‌ । 

6 645. किमेतदेव द्वितीय? सानुषस्थास्नवः ? न; इत्युच्यते-- 

निशशीलब्नतत्वं च सर्वेषास्‌ ॥9। 

6 646. 'चशब्दो5धिकृतसमुच्ययार्थ: । अल्पारस्भपरियग्रहत्वं च निःशीलब्रतत्व॑ च। 
शीलानि च ब्रतानि च शीलब्नतानि* तानि वक्ष्यन्ते । निष्करान्तः शीलब्तेम्यो निःशीलव्रतः | तस्य 
भावो निःशीलब्नतत्वम्‌ । 'सर्वेषां ग्रहणं सकलायुराज्नवप्रतिपत्त्यथंम्‌ । कि देवायुषोषपि भवति 
सत्यम्‌, भवति भोगभुमिजापेक्षया । 

6 647. अथ चतुर्थेस्थायुष: क आज्रव इत्यन्नोच्यते-- 

सरागसंयमसंय मासंयमाकासनिर्ज राबालतपांसि देवस्थ ॥20॥ 

8 648. सरागसंयमः संयमासंयमइच व्याख्याती । अकामनिर्जरा अकासदचारकनिरोध- 
बन्धनबद्धेष क्षुत्तृष्णानिरोधब्रह्मचयं भुशय्यामलधारणपरितापादि: । अकामेन निर्जरा अकाम- 
निर्जरा । बालतपो मिथ्यादर्शनोपेत*मनुपायकायक्लेशप्रचुरं निक्ृतिबहुलन्नतधारणम्‌ । तान्येतानि 
देवस्थायूष आसर्नरवहेतवो वेदितव्या: । 





न पडे । यह भी मनुष्यायुका आज्नरव है। शंका--इस सूत्रको अलगसे क्यो बनाया ? सम्राधाव - 
स्वभावकी मृदुता देवायुका भी आख्रव है इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रको अलगसे 
बनाया है । 

8 645. कया ये दो ही मनुष्यायुके आख्रव है ? नही, किन्तु और भी हैं। इसी बातको 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है-- 

शीलरहित और त्रतरहित होना सब आयुओंका आख्रव है 0५ 

8 646. सूत्रमे जो 'च' शब्द है वह अधिकार प्राप्त आख्रवोके समुच्चय करनेके लिए है । 
इससे यह अर्थ निकलता है कि अल्प आरम्भ और अल्प परियग्रहरूप भाव तथा शील और ब्त- 
रहित होना सव आयुओके आख्रव है। शील और ब्रतोका स्वरूप आगे कहनेवाले हैं । इनसे रहित 
जीवका जो भाव होता है उससे सब आयुओका आखव होता है यह इस सूत्रका भाव है। यहाँ 
सव आयुओका आसूव इष्ट है यह दिखलानेके लिए सूत्रमे 'सर्वेषाम्‌' पदको ग्रहण किया है। 
शंका--क्या शील और ब्रतरहितपना देवायुका भी आख्रव है ? समाधान--हाँ, भोगशभूमियाँ 
प्राणियोकी अपेक्षा शील और ब्रतरहितपना देवायुका भी आख्रव है। 

6 647 अब चौथी आयुका क्‍या आख्रव है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सरागसंयम, संयसासंयम, अकासनिर्जेरा और बालतप ये देवायुके आख्रव हैं 20॥ 

8 648. सरागसंयम और संयमासंयमका व्याख्यान पहले कर आये है । चारक्मं रोक 
रखनेपर या रस्सी आदिसे वाँध रखनेपर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता 
है, भूमिपर सोना पड़ता है, मलमूत्रको रोकना पडता है और संताप आदि होता है यह सब अकाम 
है और इससे जो निर्जेरा होती है वह अकामनिर्जरा है । मिथ्यात्वके कारण मोक्षमार्गमें उपयोगी 
न पड़नेवाले अनुपाय कायक्लेशवहुल मायासे बज्रतोका धारण करना वालतप है। ये सव देवामुके 
आख्रवके कारण जानने चाहिए । 

[. मास्तवोषपि मु । 2. द्वितीय मु । 3. ब्रतानि वक्ष्य-- सु । 4. -पेतमनुकम्पाकाय- ता., ना. । 


--622 $ 652] षष्ठोश्ध्यायः [259 
$ 649. किसेतावानेव देवस्यायुब आल्रवः । नेत्याह-- 


सम्यकत्वं च ध2॥। 

8 650. फिम्‌ ? वैवस्यायूष आख्रव इत्यनुवर्तते। अविशेषासिधानेईपि सौधर्मादिविशेव- 
गतिः। कुतः | पृथक्करणात्‌ । यद्येवम्‌, पूर्वसुत्रे, उक्त आस्रवविधिरविशेषेण प्रसक्‍तः तेव सराग- 
संयमसंयमासंयमावषि भवनवास्याद्यायुष आख्वो प्राप्नुतः | नेष दोषः; सम्यवत्वाभावे सति तहच- 
परदेशाभावात्तदुभयमप्यत्रान्तर्भवति । 


$ 65. आयुषोष्नन्तरमुद्दिष्टस्थ नास्त भालवविधौ 'वक्‍्तव्ये, तत्राशुभनास्त आज़वप्रति- 
पत्त्यर्थंभाह-- 
योगवक्गता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्तः ॥2श॥ 


$ 652. योगस्त्रिप्रकारों व्याज्यात:। तस्थ चक्तता कौटिल्यम्‌ । विसंवादनसन्यथाप्रवर्ततम्‌ । 
ननु च नाथेभ्रेद., योगवक्ततेवान्ययाप्रवरतेनम्‌ ? सत्यमेवसेतत्‌--स्वगता योगवत्नतेत्युच्यते । परगर्तं 
विसंवादनम्‌ । सम्यगम्युदयनिःश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रव्तमानसन्यं तहिपरीतकायवाइमसनोभिवि- 
संवादयति सेव॑ कार्षारेवं कुर्वोति । एतदुभयसशुभनासकर्मास्वकारणं वेदितव्यम्‌ । 'चशब्देन 
सिथ्यादशॉनपेशुन्यास्थिरचित्तताकूटमानतुलाकरणपरनिन्दात्मप्रशंसा दि: समुच्चीयते । 


$ 649 क्या देवायुका आख्रव इतना ही है या और भी है ”? अब इसी बातको बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

सम्यकत्व भी देवायुका आसख्रव है ॥20 

8 650 शंका--किस कारणसे । समाधाव--अलग सूत्र बतानेसे | शंका--यदि ऐसा है 
तो पूर्व सूत्रमे जो विधान किया है वह सामान्यरूपसे प्राप्त होता है और इससे सरागसयम और 
सयमासयम ये भवनवासी आदिकी आखुके भी आख्रव हैं यह प्राप्त होता है ” समाधान--यह 
कोई दोष नही है, क्योंकि सम्यक्त्वके अभावमे सरागसयम और सयमासयम नही होते, इसलिए 
उन दोनोका यही अन्‍न्तर्भाव होता है। अर्थात्‌ ये भी सौधर्मादि देवायुके आख््रव है, क्योकि ये 
सम्यक्त्वके होनेपर ही होते हैं । 

8 65], आयुके बाद नामके आस््रवका कथन क्रमप्राप्त है। उसमे भी पहले अशुभ नामके 

आज्षवका ज्ञान करानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं। 

योगवक्तता और चिसंवाद ये अशुभ नाम कर्मके आस्रव है ॥22॥ 

8 652 तीन प्रकारके योगका व्याख्यान पहले कर आये है। इसकी कुटिलता योगवक्रता 
है। अन्यथा प्रवृत्ति करना विसवाद है। शंका--इस तरह इनमे अर्थभेद नही प्राप्त होता; क्योकि 
योगवक्रता और अन्यथा प्रवृत्ति करता एक ही बात है ? समाधघान--यह कहना सही है तब भी 
स्वगत योगवक्रतता कही जाती है और परगत विसवादन । जो स्वर्ग और मोक्षके योग्य समीचीन 
क्रियाओंका आचरण कर रहा है उसे उसके विपरीत मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिद्वारा रोकना 
कि ऐसा मत करो ऐसा करो विसवादन है । इस प्रकार ये दोनो एक नही हैं किन्तु अलग-अलग 
हैं। ये दोतो अशुभ नामकर्मके आख््रवके कारण जानने चाहिए। सूत्रमें आये हुए 'च' पदसे मिथ्या- 
दर्शन, चुगलखोरी, चित्तका स्थिर न रहना, मापने और तौलनेके बाँट घट-वढ़ रखना, दूसरोकी 
निन्‍दा करना और अपनी प्रशसा करना आदि आख़वोका समुच्चय होता है । 
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8 653. अथ शुभनामकर्मेण: कू आज़ इत्यत्रोच्यते-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ४2३ । 
8 654. कायवाडमनसामुजुत्वमविसंवादनं च तह्तिपरीतम्‌ । “चशब्देव सग्रुच्चितस्थ च 


विपरीत ग्राह्मम्‌ । धार्मिकदर्शनसंस्रमसद्‌आवोपनयनसंसरणभीरुताप्रमाददर्जनादिः । तदेतच्छुभ- 
नामकर्मालवकारणं वेदितव्यम्‌ हिसि 


8 655, आह किमेतावानेव शुभनाम्त_ आस्रवविधिर्त कश्चिदल्ति प्रतिविशेष 
इत्यत्रोच्यते--यदिद तीर्थकरनामकर्मानन्‍्तानुपसभ्रभावसचिन्त्यविभुतिधिशेषकारणं त्रेलोक्यविजय- 
करं तस्थालवनिष्चिशेषो5स्तीति । य्येवमुच्चैतां के तस्यास्नवः । इत्यत इठ्मारम्यतते-- 


: दर्शनविशुद्धिविनयसस्पन्तता ज्ञीलब्रतेष्वनतीचारो&भीक्ष्शज्ञानोपयोगसंवेगी 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयावुत्मकरणमहंदाचायबहुअुतप्रवचनभक्ति- 
रावश्यकापरिहारिणसरागप्रभावना प्रवचचनवत्सलत्वमसिति तीर्थंकरत्वस्य ॥2$॥ 


6 556.जिनेन भगवताहँत्परमेष्ठिनोपदिष्टे निग्न॑न्यलक्षणे सोक्षवरत्सनि उचित्शेंनविशृद्धिः 
प्रागुक्ततक्षणा । तस्या अष्टावद्भानि निरणड्धितत्वं निःकाइक्षिता विचिकित्साविरहता अमूढ॒दुष्टिता 


उपबुंहणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावनं चेति | सम्यस्ज्ञानादिषु मोक्षमार्येद्र तत्साधनेषु ल गुर्वादिषु 
स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता विनयसंपन्नता । अहिसाविषु ब्रतेथु त॒त्प्रतिपाल- 
कि; ४ कक 24: 7202 / कद कल ते कप अड म अरब आप बस कै कव पक पग अर लक जे कल 7 की कक आल 


8 653 अब शुभ नामकर्मका आख्रव क्या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं । 
उससे विपरीत अर्थात्‌ योगद्ली सरलता और अविसंवाद ये शुभनावकर्मके आजव 
हैं ४23॥। 


8 654 काय, वचन और मनकी सरलता तथा अविसंवाद ये उससे विपरीत हैं। उसी 
प्रकार पूर्व सूत्रकी व्यवस्था करते हुए “व” शब्दसे जिनका समुच्चय किया गया है उनके विपरीत 
आखवोंका ग्रहण करना चाहिए। जैसे--धा्िक पुरुषों व स्थानोका दर्शन करना, आदर सत्कार 
करना, सद्भाव रखना, उपनयन, संसारसे डरना और प्रमादका त्याग करना आदि । ये सब 
शुभ नामकर्मके आख्रवर्के कारण हैं । 

8 655 शंका-क्या इतनी ही शुभ सामकर्मकी आल्वविधि हैं या और भी कोई 
विशेषता है ? समाधघान--जो यह अनन्त और अनुपम प्रभाववाला, अचिल्त्य विभूति विशेषका 
कारण और तीन लोककी विजय करनेवाला तीर्थंकर नामकर्म है उसके आख्रवमे विशेषता है, 
अतः अगले सूत्र द्वारा उसीका कथन करते हैं-- 

दर्दानविशुद्धि, विनयसंपन्‍नता, शील और ब्रत्तोंका अतिचार रहित पालन करना, ज्ञानमें 
सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप, साधु-समाधि, वैयावृत्त्य 
करना, अरिहतभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्ुतभक्ति, प्रवचनभवित, आवद्यक कियाओंको न छोड़ना, 
मोक्षमार्गकी प्रभावता और प्रवचनवात्सल्य ये तीर्थंकर नामक्ंके आख्व हैं ॥24॥ 

6 656. () जिन भगवान्‌ अरिहत परमेण्ठी द्वारा कहे हुए निम्न न्थ स्वरूप मोक्षमार्ग- 
प्र रुचि रखना दर्शनविशुद्धि है । इसका विशेष लक्षण पहले कह आये हैं। उसके आठ अंग हैं-- 
निःशकितत्व, निःकाक्षिता, निविचिकित्तसितत्व, अमूढ़दृष्टितम, उपब्‌ हण, स्थितीकरण, वात्सल्य 
और प्रभावना । (2) सम्यग्जानादि मोक्षमार्ग और उनके साधन ग्रुरु आदिके प्रति अपने योग्य 


, -मोक्षसाधनेष तत-- मु. 
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नार्थेदु व क्रोधवर्जनादिषु श्ीलेपु निरवद्या वृत्तिः श्ीलब्रतेष्वनतीचारः । जीवादिएदार्थस्वतत्वविषये 
सम्पण्जाने नित्य युक्तता अभीदणज्ञानोपयोगः । संसारदुःखाल्ित्यभीरता संनेगः ॥ त्यागो दातम्‌ । 
तत्विविधमू-आहारदानमभयदात झानदानं चेति। तज्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमानं. त्याय 
इत्युच्यते ॥ अनिगहितचीयंस्थ सार्माविरीधि कायक्लेशस्तप:ः॥ यथा भाण्डागारे दहने समुत्यिते 
तत्पशम्रनमनुष्ठीयतते बहुपकारत्वात्रथानेकब्रतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपसः बुततद्चित्पत्यूहे समुपस्थिते 
तत्संघारण्ं समाधि: १ भुणवद्‌दुःखोपनिपाते निरक्धेन विधिना तदपहरणं वैयाचृत्त्यम्‌। अहंदा- 
चार्येदु चहुश्ुतेषु प्रवचने च भावविश्वुद्धियुक्तोब्तुरागो भक्तिः॥ षष्णासावश्यकक्रियाणां यथाकालं 
प्रवर्तंतसावदयकापरिहाणि: । ज्ञावतपोदानजिनपुजाविधिना घमंप्रकाशन सार्यप्रभाववा । बत्से 


धेनुवत्सघनेणि स्नेहः प्रवचल्वत्सलत्वम्‌ १ तान्येतानि घोडशकारणानि सम्य्भाव्यमानानि व्यस्तानि 
थ तोर्थंकरनामकर्मास्वकारणानि प्रत्येतव्यानि ! 


8 657. इंदानों नासाख़वाभिधानानन्तरं ग्रोभारकूवे वक्‍तव्ये समति नीर्चगोत्रस्थालवबिधा- 
नार्थमिदमाहु--- 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदतदुगुस्मोच्छादनोद्मावने व्‌ नौचेगोंच्रस्थ ॥25॥ 








आचरणद्वारा आदर सत्कार करना विनय है और इससे युक्त होना विनयसम्पन्तता है। (3) 
अहिसादिक व्रत हैं और इनके पालन करनेके लिए क्रोधादिकका त्याग करना शील है। इन 
दोनोके पालन करनेमे निर्दोष प्रवृत्ति रखना शीलब्नतानतिचार है। (4) जोवादि पदार्थरूप 
स्वतत्वविषयक सम्यम्ज्ञानमे निरन्तर लगे रहना अभीदण ज्ञानोपयोग है । (5) ससारके दुःखोसे 
निरन्तर डरते रहना सवेग है। (6) त्याग दान है। वह तीन प्रकारका है --आहारटान, अभय- 
दान और ज्ञानदान । उसे शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक देना यथाशतज़ित त्याग है। (7) घक्तिको 
न छिपाकर मोक्षमार्गेके अनुकूल शरीरको क्लेश देना यथाशक्ति तप है। (8) जैसे भाशरमे 
आग लग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगको शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकार- 
के न्रत और झीलोसे समृद्ध मुनिके तप करते हुए किसी कारणसे विध्मके उत्पन्न होनेपर उसका 
सधारण करना--शान्त करना साधुसमाधि है । (9) गुणी पुरुष दु खमे आ पडनेपर निर्दोप 
विधिसे उसका दुःख दूर करना वैयावृत्त्य है । (0-3) अरिहत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन 
इनमे भावोकी विशुद्धिके साथ अनुराग रखना अरिहतभक्ति, आचार्यभविन, बहश्ुतभक्ति और 
प्रवचनभक्ति है । (!4) छह आवश्यक क्रियाओका यथा समय करना आवशध्यकापन्हिणि है। 
(5) ज्ञान, तप, दान और जिनपूजा इनके द्वारा घर्मेका प्रकाश करना ग्गर्गप्रभावना हेँ। 
(१6) जैसे गाय वछडेपर स्नेह रखती है उसी प्रकार साधमियोपर स्नेह रपना प्रवचनवत्सलस्व 
है। ये सब सोलह कारण हैं। यदि अलग-अलग उनका भले प्रकार विन्तन किय्ग जाना है न्ते 
भी ये तीर्थकर नामकर्मेके आखवके कारण होते हैं और समुदायरूपय सवका भले प्रऊार चिन्चन 
किया जाता है तो भी ये तीर्थकर नामकर्मके आख्वके कारण जानने चाहिए । 
8 657. तलामकर्मके आसुवोका कथन करनेके बाद अब गयोजवर्मदेः आखजणोजा न घन शम- 
प्राप्त है। उसमें भी पहले नीच गोचरके आसुवोका कथन करनेके लिए आग्रेशा सूछ एटने ऐ-- 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुुणो का उच्छादन और असद्युणी का उद्भादन ये नोच- 

गोत्रके आखब हूँ ॥25॥ 


. -चार्यवहु- भू 2 -तपोजिन-- मु । 


262] सर्वार्थ सिद्धो [6/26 $ 658-- 


$ 658. 'तथ्यस्य वातथ्यस्य वा दोषस्यथोद्भावनं प्रति इच्छा निन्‍्दा। ग्रुणोदुभावतामि- 
प्रायः प्रशंसा । यथासरुप सशिसंबन्धः--परनिन्‍्दा आत्मप्रशंसेति । प्रतिबन्धकहेतुसंनिधाने सति 
अनुद्भुतवृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे' प्रकाशवृत्तिता उदभावनम्‌ । अन्नापि 
च यथाक्रममभिसंबन्ध:--सद्गुणोच्छादनससद्गुणीद्भावनसिति । तान्येतानि नोचेगेंत्रित्यास्रव- 
कारणानि वेदितव्यानि । 

6 659. अथोच्चेगोत्रस्य क आज्वविधिरन्नोच्यते-- 


तद्विपर्ययों नीचेंबू स्पनुत्सेकौ चोत्तररुघ ॥26॥ 


$ 660. 'तत'इत्यनेन प्रत्यासत्तेनोचियोत्रस्थासूबः/ प्रतिनिदिश्यते । अभ्येन प्रकारेण 
वृत्तिबिपर्येय । तस्य विपयेयस्तद्विपयंय: | कः पुनरसौ विपयंथः ? आत्मनिन्‍्दा, परप्रश्सा, सद्गुणो- 
दूसावनमसद्गुणोच्छादनं च। गुणोत्कृष्टेषु विनयेनावनतिर्नीचिव॒ क्ति:। विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि 
सतस्तत्कृतमदविरहो$्नहंकारतानुत्सेक: । तान्येतान्युत्तरस्थोच्चेगोत्रिस्थारुवकारणानि भवन्ति | 

9 66. अथ गोन्नानन्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य क आख्रव इत्युच्यते-- 


विध्चकरणमसनन्‍्त रायस्य ॥27॥ 
8 662. दानादीन्युकतानि 'दानलाभभोगोपभोगवीर्याण च! इत्यत्र। तेषां विहनन 


$ 658. सच्चे या झूठे दोषको प्रकट करनेकी इच्छा निन्‍्दा है। गुणोके प्रकट करनेका भाव 
प्रशसा है। पर और आत्मा शब्दकें साथ इनका ऋरमसे सम्बन्ध होता है। यथा परनिन्‍्दा और 
आत्मप्रशसाहै। रोकनेवाले कारणोके रहनेपर प्रकट नही करनेकी वृत्ति होना उच्छादन है और 
रोकनेवाले कारणोका अभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन है । यहाँ भी ऋमसे 
सम्बन्ध होता है। यथा--सद्गुणोच्छादन और असद्गुणोद्भावन । इन सब का नीच गोतन्रके 
आसूवर्के कारण जानना चाहिए। 

9 659. अब उच्च गोत्रके आख्रवर्के कारण क्‍या हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

उनका विपयेय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्‍्दा, सद्गुणोंका उद्भावन और असद्गुणोंका 
उच्छादन तथा नम्नवृत्ति और अनुत्सेक ये उच्च गोत्रके आस्रव है ॥॥2॥ 

$ 660 इसके पहले नीच गोत्रके आख्रवोका उल्लेख कर आये है, अतः “तत्‌” इस पदसे 
उनका ग्रहण होता है। अन्य प्रकारसे वृत्ति होना विपर्यय है। नीच गोत्रका जो आखव कहा है 
उससे विपयंय तद्विपर्यंय है। शंका--वे विपरीत कारण कौन हैं? समाघान--भात्मनिन्दा, 
प्रप्रशसा, सदुगुणोका उद्भावन और असद्गुणोका उच्छादन । जो गुणोमे उत्कृष्ट हैं उनके 
विनयसे नम्न रहना नीचंवृ त्ति है। ज्ञानादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मद न करना 
अर्थात्‌ अहकार रहित होना अनुत्सेक है। ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च गोचके आस्रवके कारण हैं । 

8 66 अब गोत्रके वाद क्रम प्राप्त अन्तराय कर्मका क्या आसब है यह बतलानेक लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

दानादिकमें विध्न डालना अन्तराय कर्मका आख्रव है ॥277 

$ 662 'दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च” इस सूत्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका 


) तथ्यस्य वा दो-- मु | 2 -मस्यमिति सम्ब- आ, दि ), दि 2। 3 -भावेन प्रकाश- मु । 
4 -न्योत्रास्रव आ, दि. [, दि. 2। $ -अनेन मु । 





--6027 $ 662] षष्ठोष्ध्याय: [265 


विधष्त । विघ्नस्य करणं विष्चकरणसन्तरायस्थालबविधिदें दितव्य: । अन्न चौद्यते--तत्प्रदोषनिह्त- 
बादयो ज्ञानदर्शनावरणादीनां प्रतिनियता आस्रवहेतवो चर्णिता , कि ते प्रतिनियतज्ञानावरणाद्या- 
खस्रवहेतव एव उताविशेषेणेति । यदि प्रतिनियतज्ञानावरणाञ्यात्वहेतव एव, आगमविरोध: प्रसज्यते । 
आगे हि सप्त कर्माणि आयुर्वेज्यानि प्रतिक्षणं युगपठास्रवन्तीत्युक्तस्‌ । तहिरोधः स्यथात्‌ । 
अथाविशेषेण आस्रवहेतवों' विशेषनिर्देशो न युक्त इति ? अन्नोच्यते--यद्यपि तत्प्रदोषादिभिज्ञाता- 
वरणादीनां सर्वासां कर्मेप्रकृतीनां प्रदेशवन्धनियमों नास्ति, तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोष- 
निहक्वादयों विभाज्यन्ते । 


इति तत्त्वा्थवृत्तो सर्वार्थसिद्धि सन्निकाया षष्ठोष्ण्याय ॥6॥ 





व्याख्यान कर आये है। उनका नाश करना विघ्न है । और इस विघ्नका करना अस्तराय कर्म- 
का आज्रव जानना चाहिए। झंका--तत्प्रदोष और निक्रव आदिक ज्ञानावरण और दर्शंनावरण 
आदि कर्मोके प्रतिनियत आखस््रवकें कारण कहे तो क्‍या वे ज्ञानावरण और दर्शनावरण आदि 
प्रतिनियत कर्मोके आख्रवके कारण है या सामान्यसे सभी कर्मोके आजछ्तवके कारण हैं ? यदि 
ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कमोंके कारण हैं तो आगमसे विरोध प्राप्त होता है, क्योकि आयुके 
सिवा शेष सात कर्मोका प्रति समय आखव होता है ऐसा आगममे कहा है, अतः इससे विरोध 
होता है। और यदि सामान्यसे सव कर्मोके आख्रवके कारण है ऐसा माना जाता है तो इस 
प्रकार विशेष रूपसे कथन करना युक्त नही ठहरता ? समाघान--यद्यपि तत्पदोष आदिसे ज्ञाना- 
वरणादि सब कर्म प्रकृतियोका प्रदेश बन्ध होता है ऐसा नियम नही है तो भी वे प्रतिनियत 
अनुभागबन्धके हेतु हैं, इसलिए तत्प्रदोष, निक्तव आदिका अलग-अलग कथन किया है| 


इस प्रकार सर्वार्थंसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्तिमे छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥6॥ 


. -हेतुविज्ेष- भा , ता. ना. दि. 8, दि. 2 ॥ 


अथ सप्तसो5ध्याय: 


8 663. आसूवपदार्थों व्यास्यात्ः 4 तत्तारम्भकाले एवोक्त॑ 'शुभः पुण्यस्य' इति तत्सा- 

सान्येनोक्तम्‌ । तहिशेषप्रत्तिपत्त्यर्य कः पुचः शुभ इत्युक्ते इदसुच्यते-- 
हिसानृततस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतित्र तम्! ७३ 

8 664. प्रमत्तयोगात्माणय्यपरोपणं िसा' इत्येवभादिभि: सुत्नेहिसादयो निर्देश्यत्ते। 
तेंस्यो विस्मर्ण विरतिव्रेत्र्मित्युच्यते । शश्रवममिसन्धिकृतो नियमः, इदं कर्तेव्यसिदं न कर्तेन्यभिति 
था। ननु च हिसादयः पॉरिणासविशेषा अश्लुवा:, कर्य तेबासपादानत्वमुच्यते ? बुद्धचपाये शझ्ुव- 
त्वविवकोपपत्तें: । यथा “घर्माहिरमतोत्यत्र य एव मनुष्य: संभिन्‍नबुद्धिः स पश्यति--दुष्करो घ्म:, 
फल चास्य ्रद्धामात्रगम्यमिति सा बुद्धचा संग्राप्य निवर्तते। एबमिहापि य* एव सनुष्यः भ्रेक्षापूर्वे- 
कारी स एदयति--य एतें हिसादयः परिणामास्ते पापहेतवः । पापकर्रणि प्रवर्तसानान्‌ जनानिहैव 
राजत्तो दण्डयन्ति परञ्ञ च दुश्खसाप्नुबन्तीति सर छुडयर सप्रप््ण निवतलेते ! ततो बुद्धया 
झुवत्यविवक्षोपपत्तेरपादानत्वं युक्‍्तम्‌ १ 'विरति' शब्द: प्रत्येक परिसमाप्यते हिसाया विरति' 


है 663. आख्रव पदार्थेका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ मे 'शुभः पुण्यस्य” यह 
कहा है पर वह सामान्यरूपसे ही कहा है, अत* विशेषरूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुभ 
क्या है ऐसा पूछने पर आग्रेका सूत्र कहते हैं--- 

हिंसा, असत्य, चोरी, जब्रह्म और परिग्रहसे विरत होना ब्रत्त है ॥॥॥ 

$ 664. प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपर्ण हिंसा” इत्यादि सूत्रो द्वारा हिसादिका जो स्वरूप 
आगे कहेंगे उनसे चिरत होना ब्रत कहलाता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह 
ब्रत है। या “यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है” इस प्रकार नियम करना ब्रत है । 
शंका--हिंसा आदिक परिणाम विश्येष छ्ुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नही रहते इसलिए उनका 
अपादान कारकमें प्रयोग कैसे वन सकता है ? समाघान--बुद्धिपुर्वक त्यागमे ध्ुवपनेकी विवक्षा 
बन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग बन जाता है। जैसे 'धर्मसे विरत होता है” यहाँ जो यह 
धर्मेस विमुख बृद्धिवाला मनुष्य है वह विचार करता है कि “धर्म दुष्कर है और उसका फच 
श्रद्धामावयम्य है' इस प्रकार वह बृद्धिसे समझ कर धर्मेसे चिरत हो जाता है । इसी प्रकार यहाँ 
भी जो यह मनुष्य विचारयुवंक काम करनेवाला है वह विचार करता है कि जो ये हिंसादिक 
परिणाम हैं वे पापके कारण हैं और जो पाप कायेंमें प्रवृत्त होते हैं उन्हे इसी भवमें राजा लोग 
दण्ड देते हैं और वे पापाचारी परलोकमें दुःख उठाते हैं, इस प्रकार वह बुद्धिसे समझ कर हिंसा- 
दिकसे विरत हो जाता है । इसलिए बुद्धिसे श्ुवत्वपनेकी विवक्षा बन जानेसे अपादान कारक- 
का अयोग करना उचित है। विरति शब्दको भ्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा 


. “गहिसासत्यास्तेयग्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा. [--पा. यो. सु- 2, 304 2. 'अभिसन्धिकृता बिरतिविषया- 
च्ोग्यादुव्र्त मवति 7-रत्त. 3, 404 3. “झवमपायेज्पादानम्‌ ।-पा- 7, 4, 24 । 4. “धर्माद्िस्मति 
>८ >*८य एव मनृथ्य: संभिन्‍नबूद्धियेंवति स पदयति ।-- पा. स. भा. , 4, 3, 244 5. स्वबुद्धथा म्‌. । 
'स बुद्धधा निवर्तते'- पा. स. मा. ), 4, 3, 24 । 6. *य एय सनृष्यः जश्षापूर्वकारी भवति स पदयति ।' 
*पा. म. भा. , 4, 3, 24। 7.-वन्तीति स्वचुद्धथा मु. ता. ना. । 
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अनुृताहिरतिरित्येवसादि । तत्र अहिसाव्रतमादी कियते प्रधानत्वात्‌ । सत्यादीनि हि तत्परिषाल- 
तार्यानि सस्यस्य वृतिपरिक्षेपचत्‌ । सर्वेसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक चृतं, तदेव 
छेदोपस्थापन्ापेक्षया पठ्चविघसिहोच्यते । ननु च अस्य वृत्तस्यास्रवहेतुत्वमनुपपन्न संवरहेतुष्वन्त- 
भवित्‌ । संवरहेतवो वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादय: । तत्र दशविधें ध॒र्में संयमे वा ब्रतानामन्तर्भाद 
इति ? नैब दोष:; तन्न संवरो निवृत्तिलक्षणो वक्यते | प्रवृत्तिब्चात्र दृश्यते!; हिसानुतादत्ता- 
दानादिपरित्यागे अहिसासत्यवचनदत्तादानादिक्तियाप्रतीते- गुप्त्यादिसंवरपरिम्मेत्वाच्च । त्तेषु 
हि कृतपरिकर्मा साक्षु सुख्ेन संदरं करोतीति तत पृथक्त्वेनोपदेश: क्रियते । नतु च षष्ठमणुत्नत- 
मस्ति राजत्रिभोजनविरसर्ण तदिहोपसंल्यातव्यम्‌ ? न; भावनास्वन्त्भावात्‌ । अहिसान्रतभावना 
हि वक्ष्यन्तेः । तत्र आलोक्तितपानभोजनभावचा कार्येति । 

8 665. तस्य पञ्चतयस्य द्वतस्य भेंदप्रतिपत्त्ययंमाह--- 

देशसर्वेतोषणुमहती ॥2॥7 

$ 666. देश एकदेश: सर्वे सकल । देशइच सर्वेश्च देशसदी ताम्यां देशसर्वतः। “विरतिः' 
इत्यनुवर्तते । अणु च साहच्चाणुमहती ३ व्रताभिसंबन्धान्नपु सकलिड्भनिर्देशः । यथासंख्यमभि- 
हिंसासे विरत्ति, असत्यसे विरति आदि । इन पाँच बव्रतोंमे अहिंसा क्तकों प्रारम्भमे रखा है 
क्योकि वह सबसे मुख्य है | धान्यके खेतके लिए जैसे उसके चारों ओर काँटोका घेरा होता है 
उसी प्रकार सत्यादिक सभी त्रत उसकी रक्षाके लिए हैं। सव पापोसे निवृत्त होनेरप सामायिक- 
की अपेक्षा एक ब्रत है । वही ब्रत छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है और उन्हीका यहाँ 
कथन किया है। शंका--यह ब्रत आस्रवका कारण है यह वात नहीं वनती, क्योकि सवरके 
कारणोमें इनका अन्तर्भाव होता है । आगे गुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहनेवाले हैं । 
वहाँ दस प्रकारके घर्मोमिं एक सयम नामका धर्म बतलाया है उसमे ब्रतोंका अन्तर्भाव होता है ? 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि वहाँ निवृत्तिरूप संवरका कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति 
देखी जाती है, क्योकि हिंसा, असत्य और अदत्तादान आदिका त्याग करने पर अहिसा, सत्यवचन 
और दी हुई वस्तुका ग्रहण आदि-रूप क्रिया देखी जाती है। दूसरे ये ब्रत ग्रुप्ति आदि रूप सवर- 
के अंग हैं। जिस साधुने न्नतोकी मर्यादा कर ली है वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसलिए ब्रतो- 
का अलगसे उपदेश दिया है । शंका--रातरिभोजनविरमण नाम छठा अणुत्रत है उसकी यहाँ परि- 
गणना करनी थी ? समाधान--नही, क्योंकि उसका भावनाओोंमें अन्नर्भाव हो जाता है। आगे 
अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कहेगे । उनमें एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना है उसमे राचि- 
भोजनविरमण नामक ब्रतका अन्तर्भाव हो जाता है । 

8 665. उस पाँच प्रकारके ब्रतके भेंदीका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

हिसादिकसे एकदेश निवुत्त होना भणुत्रत है ओर सब प्रकारसे निवृत्त होना महात्रत 
है ॥2॥ 

8 666 देश शब्दका अर्थ एकदेश है और सर्व शब्दका अर्थ सकल है। सूत्रमें देश और 
सर्वे शब्दका इन्द्र समास करके तसि प्रत्यय करके 'देशसर्वेत.” पद बनाया है । इस सूत्रमे विरति 
शब्दकी अनुवृत्ति पूर्व सूचसे होती है । यहाँ अणु और महत्‌ शब्दका इन्द्र समास होकर “अणु- 
महती” पद बना है। ब्रत शब्द नपुसक लिंग है, इसलिए 'अणुमहती' यह नपुसक लिगपरक 
निर्देश किया है,। इनका सम्बन्ध ऋमसे होता है । यथा--एकदेश निवृत्त होना अपषुत्रतव है गौर 
3. दृश्यते हिसानृतादत्तादानादिक्रिया-- मु ॥ 2- -छयन्ते । जालो-- जा, दि- , दि., 2। 3. 'एसे 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना. सा्व भौमा महाब्रतम्‌ । -पा. यो- सू- 2, 3! ॥ 


266] सर्वार्थंसिद्धो [73 $०४72-- 


संबध्यते । देशतों विरतिरणुब्रतं सर्वतो विरतिर्महान्रतमिति द्विधा भिदते प्रत्येक॑ ब्रतम्‌ ॥ एतानि 
त्रतामि भावितानि वरोषघवद्यत्नवतें' दुःखनिवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति । 

$ 667. किमर्थ कर्य वा भावन तेषामित्यत्रोच्यते-- 

तत्स्थेर्यार्थ भावना: पञुच पञूच ॥3॥ 

8 668, तेषां ब्रतानां स्थिरीकरणायकंकरुय वृततय पञ्च पत्च भावना वेदितव्या । 

यद्येवमाद्स्याहिसावृतस्थ भावनाः का हत्यन्नोच्यते-- 
वाइमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालो कितपानभोजनानि पञच ॥॥#ा। 

8 669. वाग्गुप्ति मनोगुप्ति: ईर्यासमितिः आदाननिक्षेपणसमसितिः आलोकितपान भोजन- 
सित्येत्रा: पञ्चाहिसावृतस्यथ भावना: । 

6 670. अथ द्वितीयस्य वृतस्य का इत्यत्रोच्यते-- 

ऋोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यन॒वीचीभाषणं च पञ्च ॥5॥ 
9 67] करोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भोरत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्याल्थानम्‌ अनुवीची- 


भाषण चेत्येता: पअऊच भावना: सत्यवृतस्य ज्ञेगा ! अनुवीचीभाषणं निरव्यानुभाषणसित्यथे:। 
8 072. इदानी तृतीयस्य वृतस्य का भावना इत्यत्राह-- 


शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणसभेक्षशुद्धिसधर्सा विसंवादा: पञ्च ॥॥6॥। 





सब प्रकारसे निवृत्त होना महात्रत है इस प्रकार अहिसादि प्रत्येक ब्रत दो प्रकारके है। प्रयत्न 
शील जो पुरुष उत्तम ओषधिके समान इन ब्रतोका सेवन करता है उसके द्रु खोका नाश होता है। 

8 667. इन ब्रतोकी किसलिए और किस प्रकार भावना करनी चाहिए, भब इसी बात- 
को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उन ब्रतोंको स्थिर करनेके लिए प्रत्येक वृतकी पॉच पाँच भावनाएँ है ॥3॥ 

8 668 उन ब्रतोको स्थिर करनेके लिए एक एक ब्रतकी पाँच पाँच भावनाएँ जाचननी 
चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रथम अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कौन-सी है ? अब इस बातको बतलाने 
के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वचनगुप्ति, सनोगुप्ति, ईर्याससित्ति, आदाननिक्षेपणससिति और आलोकितपान-भोजन 
ये अहिसावृतकी पाँच भावनाएँ है ॥4॥ 

8 669. बचनगुप्ति, मनोग्ुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकित- 
पानभोजन ये अहिंसा ब्रतकी पाँच भावनाएँ हैं । 

9 670 अब दूसरे ब्रतकी भावनाएँ कौनसी है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है- 

ऋोधप्रत्यास्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्यास्यान, हास्यप्रत्याव्यान और अनुवीची- 
भाषण ये सत्य वृतकी पॉच भावनाएं हैं ॥5॥॥ 

$ 677 कोधश्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यग्रत्याख्यान और 
अनुवीचीभाषण ये सत्य ब्रतकी पॉँच भावनाएँ है। अनुवीचीभाषणका अर्थ निर्दोष भाषण है। 

8 672 अब तीसरे ब्रतकी कौनसी भावनाएँ हैं, यह बतलानेके लिए आगगेका सूत्र 
कहते हैं--- 

शुन्पागा राबास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्षशुद्धि और सर्घर्माविसंवाद ये 
अन्चोय वृतकी पाँच भावनाएं हैं ॥॥6॥। 


4. वरोपघवत्‌ दु ख-- आ. । 
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8 649. किमेतावानेच देवस्यथायुब भाद्रवः । नेत्याह-- 


सम्यकत्व॑ च ॥2॥ 

8 650. किम्‌ ? देवस्यथायुष आजख्रव इत्यनुवतंते। अविशेषाभिधानेईपि सौधर्मादिविशेष- 
गति:। कुतः । पृथवकरणात्‌ । यथ्येवम्‌, पूर्वेसुओजे, उक्त आख्रवविधिरविशेबेण प्रसक्‍तः तेन सराग- 
संयमसंयमासंयमावषि भवनवास्याद्यायुष आज़वो प्राप्नुत: | नेष दोषः; सस्यवत्वाभावे सति तहच- 
पदेशासावात्तदुसयम्प्यत्रान्तभंवति। 

$ 65, आयुषोध्नन्तरमुद्दिष्टस्प तास्त आल्वविधौ 'वक्‍तव्पे, तत्नाशुभनाम्त आज्रवप्रति- 
पत्त्यर्थंभाह-- 

योगवक्कता विसंवादनं चाशुभस्य नास्नः ॥22॥ 

$ 652, योगस्त्रिप्रकारो व्याख्यातः । तस्थ वक्षता कौठिल्यम्‌ । विसंवादनसत्यथाप्रवर्ततम्‌ । 
ननु च नार्थेद , योगवक्ततेवान्ययाप्रवर्तंतम्‌ ? सत्यमेवसेत्तत्‌-स्वगता योगवत्ततेत्युच्यते । परग्ं 
विसंवादनम्‌ । सम्यगम्युदयनिःश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तेतानसन्यं तद्दिपरीतकायवाडूसनोभिधि- 
संवादयति सेव कार्षोरेवं कुवोति। एतदुभयमशुभनामकर्सासूवकारणं वेदितव्यम्‌ । “चंदब्देन 
मिथ्यादर्शंनपैशुन्यास्थिरचित्तताकूटमानतुलाकर णपरनिन्दात्मप्रशंसादि: समुच्चीयते । 


8 649 क्या देवायुका आख््रव इतना ही है या और भी है ? अब इसी वातको बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

सम्यवत्व भी देवायुका आरूव है ॥2॥॥ 

6 650 छांका--किस कारणसे । समाधान--अलग सूत्र बनानेसे । शंका--यदि ऐसा है 
तो पूर्व सूच्रमे जो विधान किया है वह सामान्यरूपसे प्राप्त होता है और इससे सरागसयम और 
संयमासयम ये भवनवासी आदिकी आयुके भी आख्रव हैं यह प्राप्त होता है? समाधान--यह 
कोई दोष नही है, क्योकि सम्यवत्वके अभावमे सरागसयम और सयमासयम नही होते, इसलिए 
उन दोनोका यही अन्‍्तर्भाव होता है! अर्थात्‌ ये भी सौधर्मादि देवायुके आख्रव है, क्योकि ये 
सम्यक्त्वके होनेपर ही होते हैं । 

$ 65!. आयुके बाद नामके आस्रवका कथन कमप्राप्त है। उसमे भी पहले अशुभ नामके 

आज़वका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं । 

योगवक्तता और विसंचाद ये अशुभ नाम कर्मके आख्रव है ॥22॥ 

8 652 तीन प्रकारके योगका व्याख्यान पहले कर आये हैं। इसकी कुटिलता योगवक्रता 
है। अन्यथा प्रवृत्ति करना विसवाद है। शंका--इस तरह इनमे अर्थभेद नही प्राप्त होता, क्योकि 
योगवक्तता और अन्यथा प्रवृत्ति करना एक ही बात है ? समराधान--यह कहना सही है तव भी 
स्वग॒त योगवक्रता कही जाती है और परगत विसवादन । जो स्वर्ग और मोक्षके योग्य समीचीन 
क्रियाओंका आचरण कर रहा है उसे उसके विपरीत मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिद्वारा रोकना 
कि ऐसा मत करो ऐसा करो विसवादन है। इस प्रकार ये दोनो एक नही हैं किन्तु अलग-अलग 
हैं। ये दोनों अशुभ वामकर्मक आस्रवके कारण जानने चाहिए। सूत्रमे आये हुए “च' पदसे मिथ्या- 
दर्शन, चुगलखोरी, चित्तका स्थिर न रहता, मापने और तौलनेक वाँट घट-बढ़ रखना, दूसरोकी 
निन्‍दा करना और अपनी प्रशंसा करना आदि आख़वोका समुच्चय होता है | 
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8 653. अथ शुभनामकमंण: क आज़व इत्यत्रोच्यते-- 

तद्दिपरीतं झुभरुय ॥23॥ । 

6 654. कायवाइडूमसनसास जुत्वसविसंवादनं च तद्ठटिपरीतम्‌ ॥ “चंशब्देन सम्रुच्चितस्य च 
विपरीतं ग्राह्मम्‌ । धार्मिकदर्शनसंस्रमसदूआवोपनयनसंसरणभीरुताप्रमादवर्जेनादिः । तदेतच्छुभ- 
नासकर्माखदक्कारणं वेदितव्यम्‌ । 

8 655. आह किमेतावानेव शुभनाम्त् आलखवदिधिरुत कश्चिदत्ति प्रतिविशेष 
इत्यन्नोच्यते--यदिद तोर्थकरनामकर्मानन्‍्लानुपसप्रभावमचिन्त्यविभृतिविशेषकारणं त्रैलोक्यविजय- 
कर तस्यालवबविधिविशेषोष्स्तीति । यर्चेबमुच्चैतां के तस्यालवः । इत्यत इदमारभ्यते-- 

” बहाॉनविशुद्धिविभयसस्पत्तता शीलकब्रतेष्चनतीचारोड्भीक्णज्ञानोपयोगसंवेगो 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवँयाबवृत्यकरणमहंदाचयंबहुश्रुतप्रवचन भक्ति- 
रावव्यकापरिहारिए्मार्गप्रभावना प्रवचचनवत्सलत्वसिति तीर्यकरत्वस्य ॥2$॥ 

8 556.जिनेन भगवताहुंत्परमेष्ठिनोपदिष्डे निग्नेन्यलक्षणे मरोक्षवत्म॑नि रुचिदंदोनविशद्धिः 
प्रागुक्ततक्षणा । तस्ण अष्टावद्धानि निणद्धितत्वं निःकाइक्षिता विचिकित्साविरहता अमूढ्वृष्टिता 
उपबूंहणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावतं चेति १ साम्यस्ज्ञानादिषु मोल्षेसायेंत्रु तत्साधनेषु च गुर्वादिश्नु 
स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्चता विनयसंयन्नता । अहिसाविध्ु वरतेघु त़त्प्रतिपाल- 





8 623 अब झुभ नामकमंका आख्रव क्‍या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं। 
उससे विपरीत अर्थात्‌ योगकी सरलता और अविसंवाद ये शुभनावकर्मफके आखव 
हैं ॥23॥ 


8 654 काय, वचन और मनकी सरलता तथा अविसंवाद ये उससे विपरीत हैं । उसी 
प्रकार पूर्व सूत्रकी व्यवस्था करते हुए “च' शब्दसे जिनका समुच्चय किया गया है उनके विपरीत 
आख्रवोंका ग्रहण करना चाहिए । जैसे--धामिक पुरुषों व स्थानोका दर्शन करना, आदर सत्कार 
करना, सद्भाव रखना, उपनयन, ससारसे डरना और प्रमादका त्याग करना आदि। ये सब 
शुभ नामकमेके आखस््रवके कारण हैं । 

8 655 झांका--क्या इतनी ही शुभ नामकर्मकी आस्रवविधि हैं या और भी कोई 
विशेषता है ? समाधाव--जो यह अनन्त और अनुपम प्रभाववाला, अचिन्त्य विभृति विशेषका 
कारण और तीन लोककी विजय करनेवाला तीर्थंकर नामकर्म है उसके आख्वमे विशेषता है, 
अतः अगले सूत्र द्वारा उसीका कथन करते हैं-- जान 

दर्शोनविशुद्धि, विनयसंपन्‍नता, शील और ब्रतोंका अतिचार रहित पालन करना, ज्ञानमें 
सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप, साधु-समाधि, वेयावृत्त्य 
करना, मरिहंतभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, श्रवचनमवित, मावदयक कियाओको न छोड़ना, 
मोक्षमार्गकी प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये तीर्थंकर नामकर्मके आखरद हैं 24॥॥ 

8 656. () जिन भगवान्‌ अरिहंत परमेष्ठी द्वारा कहे हुए निम्न न्‍थ स्वरूप मोक्षमार्ग- 
पर रुचि रखना दर्जनविशुद्धि है। इसका विशेष लक्षण पहले कह आये हैं । उसके आठ अगर हैं-- 
नि.शकितत्व, निःकांक्षिता, निविचिकित्सितत्व, अमूढ़दुष्टित्म, उपबृ हण, स्थितीकरण, वात्सल्य 
और प्रभावना । (2) सम्यग्नानादि मोक्षमार्ग और उनके साप्रन गुरु आदिके प्रति अपने योग्य 


, -मोक्षसाधनेषु तत-- मु. । 


--625 8६ 657] षष्ठोष्ष्याय: [26 


नार्थेतु ज क्रोधवर्जनादिषु शीलेपु निरवद्या वृत्तिः ज्ञीलन्रतेष्वमतीचारः । जीवादिपदार्थस्वतत्वविषये 
सम्यम्ताने नित्य युक्तता अभोक्ष्णज्ञानोपयोगः । संसारदुःखान्षित्मभीर्ता सवेगः ॥ त्यागो दानस। 
तत्विविधमू-आहारदानमभयदान शञानदानं दचेति। तलज्छक्तितों यथाविधि प्रयुज्यमान त्याग 
इत्पुच्यते । अनियहितवीयंस्थ सार्गाविरोधि कायक्‍्लेशस्तपः । यथा भाण्डायारे दहने समुत्यिते 
तत्पशाभनमनुष्ठीयते ग्हुपकारत्वात्तथानेकब्रतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपसः कुत्तदिचत्मत्यूहे समुपस्थिते 
तत्संघारणं समाधि: ॥ ग्रुणचद्‌दुःखोपनिपाते निरवर्येन विधिना तदपहरणं वेयावृत्यम्‌ | जहंदा- 
चार्येषु बहुश्नुतेषु प्रचचने व भावविशुद्धियुक्तोष्नुरागों भक्तिः॥ षण्णासावद्यकक्रियाणां यथाकालू 
प्रवत्तंतमावश्यकापरिहाणि: ।  ज्ञानतपोदानजिनपुजाविधिना घर्मप्रकाशन मारयंप्रभावना १ बत्से 


बेनुवत्सधर्मणि स्नेह; प्रवच-वत्त्तलत्वम्‌ । तान्येतानि घोडशकारणानि सम्यस्भाव्यसादानि व्यस्तानि 
पे त्तीर्थंकरनामकर्मासवकारणानि प्रत्येतव्यानि ! 


8 657. इदानों नासास्रवानिधानानन्तर ग्रोन्ास्नरवे वक्‍तव्ये सति नीचेगोत्रस्थास्रवविधा- 
सार्यसिदमाह-- 
परात्सनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुसोच्छादनोद्मावने व नीचेगेत्रिस्प ॥25॥॥ 





आचरणद्वारा आदर सत्कार करना विनय है और इससे युक्त होना विनयसम्पन्तता है। (3) 
अहिंसादिक ब्रत हैं और इनके पालन करनेके लिए क्रोधादिकका त्याग करना शील है। इन 
दोनोके पालन करनेमे निर्दोष प्रवृत्ति रखना शीलब्रतानतिचार है। (4) जीवादि पदार्थरूप 
स्वतत्वविषयक सम्यग्लानमे निरन्तर लगे रहना अभीद्षण ज्ञानोपयोग है। (5) ससारके दुःखोसे 
निरन्तर डरते रहना सवेग है । (6) त्याग दान है । वह तीन प्रकारका है --आहारदान, अभय- 
दान और ज्ञानदान । उसे शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक देना यथाशक्ित त्याग है । (7) शक्तिको 
न छिपाकर मोक्षमार्गके अनुकूल शरीरको क्लेश देना यथाशक्ति तप है। (8) जैसे भाडारमे 
आग लग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगको जान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकार- 
के न्रत और शीलोसे समृद्ध मुनिके तप करते हुए किसी कारणसे विध्नके उत्पन्न होनेपर उसका 
सधारण करना--शान्त करना साघुसमाधि है । (9) गुणी पुरुषके दु खमे आ पड़नेपर निर्दोष 
विधिसे उसका दुःख दूर करना वैयावृत्त्य है । (0-3) अरिहृत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन 
इनमे भावोकी विशुद्धिके साथ अनुराग रखना अरिहतभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्षुतभक्ति और 
प्रवचनभक्ति है । (!4) छह आवश्यक क्रियाओका यथा समय करना आवश्यकापरिहाणि है। 
(5) ज्ञान, तप, दान और जिनपूजा इनके द्वारा धर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। 
(6) जैसे गाय बछडेपर स्नेह रखती है उसी प्रकार साधमियोपर स्नेह रखना प्रवचनवत्सलत्व 
है। ये सब सोलह कारण हैं । यदि अलय-अलग इनका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है तो 
भी ये तीर्थंकर नामकर्मक गआासत्रवके कारण होते है और समुदायरूपसे सबका भले प्रकार चिन्तन 
किया जाता है तो भी ये तीर्थकर नामकर्मके आखत्रवके कारण जानने चाहिए । 

8 657. नामकर्मके आसूवोका कथन करनेके बाद अब गोत्रकर्मेके आल़्वोका कथन क्रम- 

प्राप्त है। उसमे भी पहले नीच गोत्रके आसूवोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणो का उच्छादन और असदुगुणो का उद्भावन ये नोच- 
गोहचके आख्रव हैं ॥25॥ 


] -चार्यबहु- मु 2- --तपोजिन- मु । 


262 ] सर्वार्थ सिद्धो [626 8 658-- 


8 658. 'तथ्यस्य वातथ्यस्य वा दोषस्थोद्भावनं प्रति इच्छा निन्‍दा। ग्रुणोदुभावनाभि- 
प्रायः प्रशंता । यथासरुपमभिसंबन्धः--पर निन्दा आत्मप्रशंसेति। प्रत्रिवन्धकहेतुसंनिधाने सत्ति 
अनुद्भुतवत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे” प्रकाशवृत्तिता उदभावनम्‌ । अन्नापि 
च यथाक्रममभिसंबन्ध:--सद्गुणोच्छादनससद्गुणोद्भावनभिति । तान्येतानि नोचेगोंत्रिस्थाल्व- 
कारणानि बेदितव्यानि । 

8 659, अथोच्चेगेत्रिस्थ क आस्रवविधिरतन्नोच्यते-- 

तहिपर्ययों नीचेंबू त्पनुत्सेकी चोत्तररुय ॥26॥ 

8 660. 'तद्‌/इत्यनेत प्रत्यासत्तेर्नीचियोत्रस्पासूवः! प्रतिनिविध्यते । अस्येत्त' प्रकारेण 
वृत्तिविपयेय । त्तस्प विपयंयस्तद्विपयंथ: । कः पुनरसौ विपर्ययः ? आत्सनिन्दा, परप्रशसा, सदगुणो- 
दुरभावनमसद्गुणोच्छादनं च। गुणोत्कृष्टेषु विनयेनावनतिर्नोचिव्‌ त्तिः। विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि 
सतस्तत्कृतमदविरहोध्नहुंकारतानुत्सेक: । तान्येतान्युत्तरस्थोच्चेगेत्रस्थारूवकारणानि भवन्ति । 

$ 664, अथ गोत्रानस्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य क आख्रव इत्युच्यते-- 


विघध्नकरणमभन्‍्त रायस्य ॥27॥ 
$ 662. दानादीन्युकतानि 'दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च इत्यत्न। तेषां बिहनने 


8 658. सच्चे या झूठे दोषको प्रकट करनेकी इच्छा निन्‍दा है। गुणोके प्रकट करनेका भाव 
प्रदसा है। पर और आत्मा शब्दके साथ इनका ऋरमसे सम्बन्ध होता है। यथा परनिन्दा और 
आत्मप्रशसा है। रोकनेवाले कारणोक रहनेपर प्रकट नही करनेकी वृत्ति होना उच्छादन है और 
रोकनेवाले कारणोका अभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन है। यहाँ भी क्रमसे 
सम्बन्ध होता है। यथा--सद्गुणोच्छादन और असद््‌गुणोद्भावन । इन सब का नीच गोत्रके 
आसुवके कारण जानना चाहिए। 

8 659. अब उच्च गोत्रके आख्वर्के कारण क्या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- कक 

उनका विपयेय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्‍्दा, सदगुणोंका उदुभावन ओर असदूगु 
उच्छादन तथा नम्नवृत्ति और अनुत्सेक ये उच्च गोत्रके जालव है हा 

6 660 इसके पहले नीच गोत्रके आखत्रवोका उल्लेख कर आये हैं, अतः 'तत्‌” इस पदसे 
उनका ग्रहण होता है। अन्य प्रकारसे वृत्ति होना विपयंय है । नीच गोत्रका जो आल्रव कहा है 
उससे विपर्यय तद्विपयंय है। दांंका--वे विपरीत कारण कौन हैं ? समाधान--आत्मनिन्दा, 
परप्रशंसा, सद्गुणोका उद्भावन और असदुगुणोका उच्छादन । जो गृणोमे उत्कृष्ट हैं उनके 
विनयसे नम्न रहना नीचैवृ त्ति है। ज्ञानादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मद न करना 
मर्थात्‌ अहकार रहित होना अनुत्सेक है। ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च गोत्रके आख्रवर्के कारण हैं । 

8 66] अब ग़ोत्रके बाद क्रम प्राप्त अन्तराय कर्मका क्या आख़व है यह वतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

दानादिकमें विध्न डालना अन्तराय कर्मका आख्रव है ॥27॥॥ 

8 662 'दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च* इस सूत्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका 
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विष्त । विध्नस्थ करणं विष्चकरणसन्तरायस्पात्नवविधिवेंदितव्यः । अन्न चोद्यते--तत्प्रदोषनिह्न- 
वादयो ज्ञानदर्शनावरणादीनां प्रतिनियता आस्रवहेतवो वर्णिता , कि ते प्रतिनियतज्ञानावरणाद्या- 
स्रवहेतव एव उतताविशेषेणेति। यदि प्रतिनियतज्ञानावरणा्याखवहेतव एवं, आगसविरोछ प्रसज्यते। 
आगमे हि सप्त कर्माणि आयुर्वे्जयानि प्रतिक्षणं युगपदाखवन्तीत्युबतम्‌ । तहिरोघः स्यात्‌ । 
अथाविशेषेण आख्रवहेतवो' विशेषनिर्देशो न युक्त इति ? अन्नोच्यते--यद्यपि तत्प्रदोषादिभिज्ञाना- 


वरणादीनां सर्वासां कर्सप्रकृतीनां प्रदेशबन्धनियमों चास्ति, तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोष- 
निहक्ववादयों विभाज्यन्ते 


इति तत्त्वाथवृत्ती सर्वार्थसिद्धि सज्ञिकाया षष्ठोष्ण्याय ॥6॥ 


व्याख्यान कर आये है । उनका नाश करता विध्न है। और इस विध्तका करना अन्तराय कर्म- 
का आख््रव जानना चाहिए। शंका--तत्पदोष और निहक्व आदिक ज्ञानावरण और दर्शंनावरण 
आदि कमोके प्रतिनियत आखत्रवके कारण कहे तो क्या वे ज्ञानावरण और दर्शंनावरण आदि 
प्रतिनियत कर्मोके आख्रव्के कारण हैं या सामान्यसे सभी कर्मोके आखस्रवके कारण हैं ? यदि 
ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कमोके कारण हैं तो आगमसे विरोध प्राप्त होता है, क्योकि आयुके 
सिवा शेष सात कर्मोका प्रति समय आख़व होता है ऐसा आगममे कहा है, अतः इससे विरोध 
होता है। और यदि सामान्यसे सब कर्मेके आख्रवके कारण है ऐसा माना जाता है तो इस 
प्रकार विशेष रूपसे कथन करना युक्त नही ठहरता ? समाधान--यद्यपि तत्नदोष आदिसे ज्ञाना- 
वरणादि सब कर्म प्रकृतियोका प्रदेश वन्ध होता है ऐस्म नियम नही है तो भी वे प्रतिनियत 
अनुभागवन्धके हेतु हैं, इसलिए तत्पदोष, निक्व आदिका अलग-अलग कथन किया है। 


इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्तिमे छठा मध्याय समाप्त हुआ ॥6॥ 


. -हेतुविद्येष-- आ , ता. ना. दि. , दि. 2 ॥ 


अ्रथ सप्तमोष्ण्याय: 


$ 663. आासूवपदार्थो व्याख्यात्त: ॥ तत्मारस्भकाले एचोक्तं 'शुभः पृण्यस्पा इति तत्सा- 
मान्येनोक्तस्‌ । तदह्रिशेषप्रतिपत्त्यथें कः पुनः शुभ इत्युक्ते इदसुच्यतें-- 
हिसानृतस्तेयान्रह्मपरियग्रहेम्पो चिरतित्र तथा ॥7॥ 


$ 664. 'भ्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपरण्ण हिसा' इत्येवसादिभिः सूचैेहिसादयो निर्देदयन्ते। 
तेस्यो विरसर्ण विरतिव्रेंतमित्युच्यते । “ब्रतममिसन्धिकृतो नियमः, इदं कर्तेव्यमिदं न कर्तेव्यमिति 
वा १ ननु च हिसादय: परिणसविशेषद मश्लुवा:, कर्य तेंबास-पादानत्वमुच्णते ? चुदथपाये झुचच- 
त्वविवक्ोपपत्तें: । यथा “घर्माद्विस्मतीत्यन्न य एव मनुष्यः संभिन्‍्नबुद्धिः स पदयति--दुष्करो धर्स: 
फल चास्य अ्रद्धामात्रयम्यमिति स बुद्धया संग्राप्य निवर्ततें। एवमिहापि य* एव सनुष्यः प्रेक्षापूर्वे 
कारी स पद्यत्ति--य छते हिसादयः परिणामास्ते पापहेतवः ॥ पापकर्मेणि प्रवर्तमानान्‌ जनानिहैब 
राजानो दण्डयन्ति परत्च च दुःखमाप्नुवन्तीति स बुद्धचा सप्राप्य निवर्तेते। ततो बुद्धचा 
पुवत्यविवक्षोपपत्तेरपादत्वत्यं युक्‍्तम्‌ 4 'विरति'दाब्दः प्रत्येक॑ परिसमाप्यतें हिसाया विरति: 


8 663. आख्व पदार्थेका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ मे 'शुभः पुण्यस्य” यह 
कहा है पर वह सामान्यरूपसे ही कहा है, अत" विद्येषरूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुभ 
क्या है ऐसा पूछने पर जाग्रेका सूच कहते हैं--- 

हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रह्म और परिग्रहसे चिरत होना त्रत है ॥॥॥ 

8 664. 'प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण्ण हिसा' इत्यादि सूत्रों द्वारा हिसादिका जो स्वरूप 
आगे कहेंगे उनसे विरत होना त्रत कहलाता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम' लिया जाता है वह 
व्रत है । या 'यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है” इस प्रकार नियम करना ब्रत है। 
दांका--हिसा आदिक परिणाम विश्येष छ्ुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नही रहते इसलिए उनका 
अपादान कारकर्मे श्रयोग कैसे वन सकता है ? समाधान--वुद्धियूवेंक त्यागमे ल्लुवपनेकी विवक्षा 
वन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग बन जाता है| जैसे 'घमंसे विरत होता है' यहाँ जो यह 
धर्मसे विमुख बुद्धिवाला मनुष्य है वह विचार करता है कि “धर्म दुष्कर है और उसका फल 
श्रद्धामात्रगम्य है” इस प्रकार वह बुद्धिसे समझ कर घ॒र्मसे विरत हो जाता है। इसी प्रकार यहा 
भी जो यह मनुष्य विचास्पूर्वक काम करनेवाला है वह विचार करता है कि जो ये हिंसादिक 
परिणाम हैं वे पापके कारण हैं और जो पाप कार्यमें प्रवृत्त होते हैं उन्हे इसी भवमे राजा लोग 
दब्ड देते हैं और वे पापाचारी परलोकमें दु:ख उठाते हैं, इस प्रकार वह बुद्धिसे समझ कर दिसा- 
दिकसे विरत हो जाता है। इसलिए बुद्धिसे ल्रुवत्वपनेकी विवक्षा बन जानेसे अपादान कारता- 
का प्रयोग करना उचित है। विरति शब्दको प्रत्येक शन्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । यचा 
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अन॒ताहिरतिरित्येवसादि । तत्र अहिसाब्रतमादो कियते प्रचानत्वात्‌ । सत्यादीनि हि. तत्परिषाल- 
तार्यानि त्तस्यस्य वृतिपरिक्षेपवत्‌ । सर्वतावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं बुत, तदेद 
छेदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविघमिहोच्यते । ननु च अस्य वृतस्यात्नवहेतुत्वसनुपपन्‍न संवरहेतुष्वन्त- 
भविात्‌ । संचरहेतवो वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादयः । तच्र दशदिघे धर्मे संयमे वा ब्रतानामन्तर्भाव 
इति ? नेष दोषः; तन्न संवरो निवृत्तिलक्षणो दक्यते । अ्रवृत्तिदचात्र दुश्घते!; हिसादूतादत्ता- 
दानादिपरित्यागे अहिसासत्यवचनदत्तादानादिच्तिाप्रतीते: गुप्त्यादिसंवरपरिमर्मृत्वाज्च | त्रतेषु 
हि कृतपरिकर्मा साधु सुख्ेन संबरं करोतीति तत पृथक्त्वेनोपदेश: कियते । ननु च षष्ठमणुत्रत- 
मस्ति राजिसोजनविरसणं ददिहोपसंस्यातव्यम्‌ ? न; मावनास्वन्त्मावातु । अहिसाव्रतभावना 
हि चक्ष्यन्तेः । चत्र आलोकितपानभोजनभावना कार्येति । 
8$ 665. तस्प पञचतयस्य द्वतस्य भेदप्रतिपत्ययथेंसाह--- 
देशसर्वंतोषणुमहती पटा। 
$ 666. देश एकदेश: । सर्द: सकल. । देशइच सर्वेश्च देशसवो' ताम्यां देशसर्वतः। 'विरतिः' 
इत्यनुचतंते ।॥ अणु च्‌ सहच्चाणमहती ॥ व्रताभिसंवन्धान्नपु सकलिड्धनिर्देशः। यथासंख्यमसति- 
हिसासे विरति, असत्यसे विरति आदि । इन पाँच व्रतोर्में अहिंसा ब्रतकों प्रारम्भमे रखा है 
क्योकि वह सबमे मुख्य है | घान्यके खेतके लिए जैसे उसके चारों ओर काँटोका घेरा होता है 
उसी प्रकार सत्यादिक सभी ब्रत उसकी रक्षाके लिए हैं! सव पापोसे निवृत्त होनेरूप सामायिक- 
की अपेक्षा एक ब्रत है । वही ब्रत छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है और उन्हीका यहाँ 
कथन किया हैं । शंका--यह त्रत आख्॒वका कारण है यह वात नहीं वनती, क्योंकि सवरके 
कारणोमें इनका अच्तर्भाव होता है । आगे ग्रुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहनेवाले-हैं । 
वहाँ दस प्रकारके घर्मोमि एक संयम नामका धर्म वतबाया है उसमें ब्रतोंका अन्तर्भाव होता है ? 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि वहाँ निवृत्तिरूप संवरका कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति 
देखी जाती है, क्योकि हिंसा, असत्य और अदत्तादान गादिका त्याग करने पर अहिंसा, सत््यवचन 
और दी हुई वस्तुका ग्रहण आदि-रूप क्रिया देखी जाती है। दूसरे ये ब्रत ग्रुप्ति आदि रूप सवर- 
के अंग हैं। जिस साधुने न्रतोकी मर्यादा कर ली है वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसलिए ब्ञत्तों- 
का अलगसे उपदेश दिया है। शंका--राजिभोजनविरमण नाम छठा अणुन्नत है उसकी यहाँ परि- 
गणना करनी थी ? समाधान--नही, क्योंकि उसका भावनाओमें अन्नर्भाव हो जाता है। आगे 
अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कहेगे । उनसे एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना है उसमे राचि- 
भोजनविरमण नामक ब्रतका अन्तर्भाव हो जाता हैं। 
8 665. उस पाँच प्रकारके ब्रतके भेदोका कथन करनेके लिए आगेंका सूत्र कहते हैं-- 
हिसादिकसे एकदेश निवृत्त होना अणुत्रत है ओर सब प्रकारसे निवृत्त होना महान्नत 
है घरा। 
8 666. देश शब्दका अर्थ एकदेश है और सर्व शब्दका अर्थे सकल है। सूत्रमें देश और 
सर्वे शब्दका हन्द्र समास करके तसि प्रत्यय करके 'देशसवंत:” पद वनाया है। इस सूत्रमें विरति 
शब्दकी अनुवृत्ति पूर्व सूत्रसे होती है । यहाँ अगु और महत्‌ शब्दका इन्द्र समास होकर “अणु- 
महती” पद बना है। ब्रत शब्द नपुसक लिंग है, इसलिए “अणुमहती' यह नपुसक लिगपरक 
निर्देश किया है।। इनका सम्बन्ध ऋरमसे होता है । यथा--एकदेश निवृत्त होना अपुत्रत है और 
. दुश्यते हिसानृतादत्तादानादिक्रिया-- मु. ॥ 2- -छयन्ते । जालो-- जा-, दि- !, दि,, 2। 3. 'एते 
जातिदेशकालसमयाववज्छिला' सार्वेमौमा महाब्रतम्‌ ।' -पा. यो- छू- 2, 38 | 


266] सर्वार्थ सिद्ध [73 8४72-- 


संबध्यते । देशतो विरतिरणुत्रतं सर्बतो विरतिर्महान्रतमिति द्विधा भिद्यते प्रत्येक श्रतम्‌ । एतानि' 
नत्रलामि भावितानि वरौषधवद्यत्नवतें! दुःखनिवृुत्तिनिमित्तानि भवन्ति । 
8 667. किसथें कर्थ वा भावनं तेषासित्यत्रीच्यते-- 
तत्स्थर्यार्थ भावना: प>च पडच ॥॥3॥। 
8 668. तेषां त्रतानां स्थिरीकरणायैकैकरुय चृतरय पञऊुच पञुच भावना वेदितव्या । 
यद्येवमादस्याहिसावृतस्य भावना: का इत्यन्नोच्यते-- 
वाइमनोगुप्तोीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालो कितपानभोजनानि पञच ॥॥$॥। 
8 669. वाग्युप्ति मनोगुप्ति: ईर्यासिमिति: आदाननिक्षेपणसमितिः आलोकितपानभोजन- 
सित्येत्रा: पञचाहिसावृतस्य भावना:। 
$ 670. अथ द्वितीयस्य वृत्तस्य का इत्यत्रोच्यतें--- 
कोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीच्रीसाषणं च्‌ पञुच ॥॥5। 
.._8$0677 कोषप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरुत्वप्रत्याख्यानं हात्यप्रत्यास्यानम्‌ अनुवीची- 
भाषण चेत्येता: पञ्च भावना: सत्यवृतस्थ ज्ञेया ! अनुवीचीभाषणं निरवय्यानुभाषणसित्यर्थ:। 
8 672. इदानी तृतीयस्य वृतस्थ का भावना इत्यन्नाह-- 
शून्यागारविसोचितावासपरोपरोधाक रणसभेक्षशुद्धिसधर्मा विसंवादा: पञच ॥6 





सब प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत है इस प्रकार अहिसादि प्रत्येक ब्रत दो प्रकारके है। प्रयत्न- 
शील जो पुरुष उत्तम ओषधिके समान इन ब्रतोका सेवन करता है उसके दु खोका नाश होता है । 

$ 667 इन ब्रतोकी किसलिए और किस प्रकार भावना करनी चाहिए, अब इसी वात- 
को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

उन ब्रतोंको स्थिर करनेके लिए प्रत्येक वृतकी पाँच पाँच भावनाएँ है (3॥ 

$ 668. उन ब्रतोको स्थिर करनेके लिए एक एक व्रतकी पाँच पाँच भावनाएँ जाननी 
चाहिए । यदि ऐसा है तो प्रथम अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कौन-सो है ? अब इस बातको बतलाने 
के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वबचनगुप्ति, सनोगुप्ति, ईर्याससिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपान-भोजन 
ये अहिसावृतकी पाँच भावनाएँ हैं ।॥4॥॥ 

$ 669. वचनगुप्ति, मनोग्रुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकित- 
पानभोजन ये अहिंसा ब्रतकी पाँच भावनाएँ है। 

$ 670 अब दूसरे ब्रतकी भावनाएँ कौनसी हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

ऋषधप्रत्यास्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याव्यान, हास्यप्रत्याख्यान और अनुवीचो- 
भाषण ये सत्य बृतकी पाँच भावनाएँ हैं 5॥ 

$ 67] क्रोधश्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भोरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान और 
अनुवीचीभाषण ये सत्य ब्रतकी पाँच भावनाएँ है। अनुवीचीभाषणका अर्थ निर्दोष भाषण है। 

9 672. अब तीसरे ब्रतकी कौनसी भावनाएँ हैं, यह वतलानेके लिए आगगेका सूत्र 


+->>ननान, 


हिल शुन्मागारावास, विभोचितावास. परोपरोधाकरण, भैक्षशुद्धि और सघमरविसंवाद ये 
अच्चोर्य वृतकी पाँच भावनाएं हैं ॥७॥ 


]. वरीयधवत्‌ दु ख-- आ. । 


--8 8 678] सप्तमोष्ध्याय. [267 


$ 673 शुन्यागारेषु गिरिग्रुहातरुकोटरादिष्वावास: | परकीयेषु च विमोचितेष्वावास । 
परेषामुपरोधाकरणम्‌ । आचारशास्त्रमागेंण भेक्षशुद्धि | समसेदं तवेदमिति सघर्सभिरविसंचादः । 
इत्येताः पञचादत्तादानविरमणवृ तस्य भावना: । 
8 674. अथेदानों ब्रह्मचयंवृतस्थ भावना वक्‍तव्या इत्यत्राह-- 
सत्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराज्भुनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टर सस्वद री र- 
संस्कारत्यागाः पञच था 
$ 675 त्यागशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग तन्मनोहराज्ूनिरी- 
क्षणत्यागः पूर्वरतानुस्मरणत्याग. वृष्येष्टरसत्यागः स्वद्वरी रसंस्कारत्यागश्चेति चतुर्थवृतस्य भावना: 
पड्च विज्ञेया । 
8 676. अथ पवूचमवृतस्य भावना: का इत्यत्रोच्यते-- 
सनोज्ञासनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषदर्जेवानि पञच ॥॥8॥ 
$ 677. पझचानासिन्द्रियाणां स्पर्शनादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषपरनिपतितेषु! स्पर्शादिष 
रागवर्जनानि पच्च आकिचन्यस्य वृतस्य भावना प्रत्येतव्या:। 
$ 678. किचान्यद्ययामीषां वृतानां द्रढिमार्थ भावना: प्रतोयन्ते तदहिपश्चिद्भिरितति 
भावनोपदेश , तया तदर्य तहिरोधिष्वपीत्याह-- 


$ 673. पर्वेतकी गुफा और वृक्षका कोटर आदि शून्यागार है इनमे रहना शून्यागारा- 
वास है। दूसरो द्वारा छोड़े हुए मकान आदिमे रहना विमोचितावास है। दूसरोको ठहरनेसे नही 
रोकना परोपरोधाकरण है। आचार शास्त्रमे वतलायी हुई विधिके अनुसार भिक्षा लेना भैक्ष- 
शुद्धि है । 'यह मेरा है यह तेरा है' इस प्रकार सघधर्मियोसे विसवाद नही करना सघर्माविसवाद 
है। ये अदत्तादानविरमण ब्रतकी पाँच भावनाएं है । 
8 674. अब इस समय ब्रह्मचर्य ब्रतकी पाँच भावनाओका कथन करना चाहिए, इसलिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
स्त्रियोंस्ें रागको पंदा करनेवाली कथाके सुननेका त्याग, स्त्रियोके मनोहर अंग्रोको देखने- 
का त्याग, पूर्व भोगोके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रसका त्याग तथा अपने शरीरके 
सस्छारका त्याग ये ब्रह्मचर्य वृतकी पाँच भावनाएं हैं ध7॥ 
$ 675. त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिए। यथा--स्त्रीरागकथा- 
श्रवणत्याग, तन्‍्मनोहरागनिरीक्षणत्याग, पूर्व रतानुस्मरणत्याग, वृष्येप्टरसत्याग और स्वशरीर- 
सस्कारत्याग ये ब्रह्मचर्य त्रतकी भावनाएं हैं । 
$ 676 अव पाँचवें वृतको कौनसी भावनाएं हैं यह वतलानेके लिए आयेका सूत्र कहते हैं-- 
मनोज और अमवोज्ञ इन्द्रियोंके विषयोमें फ़ससे राग और हेंषका त्याग करना ये अर्पारि- 
ग्रहदतको पाँच भावनाएं हैं ।॥8॥ 
$ 677. स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोके इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदिक पाँच विषयोके प्राप्त 
होने पर राग और हढ्व पका त्याग करना ये आकिचन्य ब्रतकी पाँच भावनाएं जाननी चाहिए । 
$ 678. जिस प्रकार इन ब्रतोकी दृढताके लिए भावनाएँ प्रतीत होती हैं, इसलिए भाव- 
नाओोका उपदेश दिया है उसी प्रकार विद्वान पुरुषोको वृतोकी दृढ्ताके लिए विरोधी भावोके 
विपषयमें कया करना चाहिए ? यह वतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 
. -येपूपरिपतितेषु बा., दि. , दि. 2॥ 


268 ] स्वार्थ सिद्धौ [79 8 649-- 


हिसादिष्विहासुत्रापायावद्यदर्शनस्‌ ।9॥ 


8 679 अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाद्ञक * प्रयोगोष्पायः | अव्य॑ गहरे म्‌ । 
अपायइचाब्य चापायावद्य तयोदंशेनसपायावद्यर्शन भावयितव्यस्‌ । कव ? इहामुत्र च। केषु ? 
हिसादिषु । कयमिति चेदुच्यते---हिसायां तावत्‌, हिच्रो हि नित्योद्ेजनीयः सततातुबद्धवैररच इह 
च्‌ वधबन्धपरिक्लेशादीन्‌ प्रतिलभते प्रेत्पय चाशु्भा गति गहितदच भवतीति हिंसाया व्युपरसः 
शरेयान्‌ । तथा अनृतवादी अश्वद्धेयों भवति इहैच च जिद्वाच्छेदादीन्‌ प्रतिलभते सिथ्यास्याव्यान- 
इःखितेस्यइच बद्धवेरेस्थो बहुनि व्यसनान्यवाप्नोति प्रेत्य चाशुभां गति गहितश्च भवतीति 
अनृतवचनादुपरस श्रेयान्‌ | तथा स्तेन परद्रव्याह्रणासक्तः सर्वस्योद्देजनीयों भवति । इहैब 
चामिघातवधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्त रौष्ठच्छेदतभ्षेदनसर्वेस्वहर णादी न्‌ प्रतिलभते प्र त्य चाशुभां 
गति गहितदच भवतीति स्तेयाद्‌ व्युपरतिः श्रेयती । तथा अन्रह्मचारी सदविश्वमोद्छ्रान्तचित्तो 
वनगज इन वासितावज्चितो विवशों वधबन्धनपरिक्लेदाननुभवरति मोहाभिभृतत्वाचच कार्या- 
कार्यानभिज्ञों न किचित्कुअलमाचरति पराज्धनालिज्धभधनसज्भहृतरतिइचेहैव वेरातुबन्धनो लिगच्चे- 
दनवधबन्धसबेस्वहरणादीनपाय्गन्‌ प्राप्नोत्ति प्रेत्य चाशुभां गतिसश्नुतें गहितइच भवति अतो 


हे हिसादिक पाँच दोषोंसें ऐहिक और पारलौकिक अपाय और अवद्यका दर्शत भावने योग्य 
भा 


$ 679 स्वर्ग और मोक्षकी प्रयोजक क्रियाओका विनाश करनेवाली प्रवृत्ति अपाय है। 
अवद्यका अर्थ गह्म॑ है। अपाय और अवद्य इन दोनोके दर्शनकी भावना करनी चाहिए। धंका-- 
कहाँ ? समाधान--इस लोक और परलोकमे । शंका --किनपे ? समाधान--हिंसादि पाँच दोषो- 
मे। दंका--कैसे ? समाघाल--हिंसामे यथा--हिंसक निरन्तर उद्व जनीय है, वह सदा वैरको 
वाँघे रहता है । इस लोकमे वध, वन्ध और क्लेश आदिको प्रंप्त होता है तथा प्ररलोकमे अशुभ 
गतिको प्राप्त होता है और गहित भी होता है इस लिए हिसाका त्याग श्रेयस्कर है। असत्य- 
वादीका कोई श्रद्धान नही करता । वह इस लोकमे जिद्धाछेद आर्दि दु खो को प्राप्त होता है तथा 
असत्य बोलनेसे दु खी हुए अतएव जिन्होने वैर बाँध लिया है उनसे बहुत प्रकारकी आपत्तियोको 
और परलोक मे अशुभ गतिको प्राप्त होता है और गहित भी होता है इसलिए असत्य बचनका 
त्याग श्रेयस्कर है। तथा परद्वव्यका अपहरण करनेवाले चोरका सब तिरस्कार करते है। इस 
लोकमे वह ताडना, मारना, वाँधना तथा हाथ, पैर, कान नाक, ऊपरके ओठका छेंदना, भेंदना 
और सर्वस्वहरण आदि दु खोको और परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता है और गहित भी 
होता है इसलिए चोरीका त्याग श्रेयस्कर है । तथा जो अन्नह्मचारी है उसका चित्त मदसे भ्रमता 
रहता है। जिस प्रकार वनका हाथी हथिनीसे जुदा कर दिया जाता है और विवश होकर उसे 
वध, वन्धन और क्लेश आदि ढु खोको भोगना पडता है ठीक यही अवस्था अन्नह्मचारीकी होती 
है। मोहसे अभिभूत होनेके कारण वह कार्य और अकार्यके विवेकसे रहित होकर कुछ भी उचित 
आचरण नही करता परस्त्रीके आलियन और ससर्गमे ही इसको रति रहती है, इसलिए यह 
वैरको वढानेवाले लिगका छेदा जाना, मारा जाना, बाँधा जाना और सर्वस्वका अपहरण किया 
जाना आदि दु खोको और परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता है तथा गहित भी होता हैः 
इसलिए अब्नह्मका त्याग आत्महितकारी है। जिस प्रकार पक्षी मांसके टुकड़ेंको प्राप्त करके 
उसको चाहनेवाले दूसरे पक्षियोके द्वारा पराभूत होता है उसी प्रकार परिग्रहवाला भी इसी 
टन कल 27 डोज. पक 
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विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान्‌ क्षकुनिरिव गृहीतसांसखण्डोष्न्येषां तदर्थिनां पतत्त्रिणामिहैच 
तस्करादीनामभिभवतीयों भवति तदर्जनरक्षणप्रक्षयक्तांइव दोषान्‌ बहुनवाप्नोति न चास्य 
तृप्तिभवति इन्धनेरिवाप्ने लोभाभिभुतत्वाच्च कार्याकार्यानपेक्षो भवति प्रेत्य चाशुभां गति- 
सास्कन्दते लुब्धोब्यसिति गहितरच भवतीति तट्टिरमण श्रेयः । एवं हिसादिष्वपायावद्यदर्शन 
भावनीयम्‌ । 

8 680 हिसादिष भावनान्तरप्रतिपादनार्थेमाहु--- 

दुःखसेब वा ॥॥0॥) 

8 68. हसादयो दुःखमेवेति भावयितव्या:। कथ्थ हिसादयो दुःखम्‌ ? दुःखकारणत्वात्‌ । 
यथा “अन्न वे प्राणा ” इति। कारणस्य कारणत्वाह्वा । यया “धन प्राणा ” इति। पनकारण- 
सप्पानकारणाः प्राण इति। तथा हिंसादयोध्सद्वेद्यकमंकारणम्‌ । असद्देश्कर्म श्र दुःख « 
कारणमिति दुःखकारणे दुःखकारणकारणे वा दुःखोपचारः । तदेते दुःखमेबरेति भावन॑. परात्म- 
साक्षिकमवमगन्तव्यम्‌ । चतु? च तत्सवें न दु खमेव; विषयरतिसुखसद्भावात्‌ ? न तत्सुखम्‌; 
बेदनाप्रतीकारत्वात्कच्छूकण्ड्यनवत्‌ । 

$ 682 पुनरपिः भावनान्तरसाह-- 
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लोकमे उसको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा पराभूत होता है । तथा उसके अर्जन, रक्षण और 
नाशसे होनेवाले अनेक दोषोको प्राप्त होता है। जैसे ईधनसे अग्निकी तृप्ति नही होती वसे ही 
इसकी कितने ही परिग्रहसे कभी भी तृप्ति नही होती । यह लोभातिरेकके कारण कार्ये और 
अकायेका विवेक नही करता, परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता है । तथा यह लोभी है इस 
प्रकारसे इसका तिरस्कार भी होता है, इसलिए परियग्रहका त्याग श्रेयस्कर है। इस प्रकार हिसा 
आदि दोषोमे अपाय और अवद्यके दर्शनकी भावना करनो चाहिए । 


$ 680 अब हिंसा आदि दोषोमें दूसरी भावताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 


अथवा हिसादिक दुःख ही हैं ऐसी भावना करनी चाहिए ॥7७ा 

8 ०8। हिसादिक दु ख ही है ऐसा चिन्तन करना चाहिए। शका--हिंसादिक दु ख कंसे 
हैं ? समाधान--दु खके कारण होनेसे । यथा---“अन्न ही प्राण हैं।' अन्न प्रणघारणका कारण 
है पर कारणमे कार्यका उपचार करके जिस प्रकार अन्नको ही प्राण कहते है । या कारणका 
कारण होनेसे हिसादिक दु ख हैं। यथा---'धन ही प्राण है ।” यहाँ अन्नपानका कारण धन है और 
प्राणका कारण अन्नपान है, इसलिए जिस प्रकार धनको प्राण कहते हैं उसी प्रकार हिसादिक 
असांता वेदनीय कर्मफे कारण है और असाता वेदनीय दु खका कारण है, इसलिए दु खके कारण 
या दु खके कारणके कारण हिंसादिकमे दु खका उपचार है। ये हिसादिक दु ख ही हैं इस प्रकार 
अपनी और दुूसरोकी साक्षीपू्वंक भावना करनी चाहिए । शंका--ये हिसादिक सबके सव केवल 
दु ख ही है यह वात नही है, क्योकि विषयोके सेवनमे सुख उपलब्ध होता है ? समाधान--विषयो- 
के सेवनसे जो सुखाभास होता है वह सुख नही है, किन्तु दादको खुजलानेके समान केवल वेदना- 
का प्रतिकारमात्र है। 

8 682. और भी अन्य भावना करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


 चदेते दु.खमेवेति भावन परमात्ससा-- आ । तदेतत्‌ दु खमेदेति भावन परात्मसा-- सृ, । तदेते दु ख- 
भेवेति भावन परवात्मसा-- त्ा.। 2. ननु च सर्द दु खमेव ता. । 3. भावनार्थमाह आ , दि. ], दि 24 
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'मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत््वगुणाधिकक्लिइ्यमानाबविनेयेषु ॥7॥॥! 


8 683 परेषां दुःखानुत्पत्यभिलाषो सेन्नी । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तर्भ वित- 
रागः प्रमोद: | दीनानु प्रहभाव कारुण्यम्‌ । रायद्रेषपूर्वकपक्षपातासायों माध्यस्थ्यम्‌ । दुष्कर्स विपा- 
कवशानन्‍्तानायोनिषु सीदन्तीति सत्त्वा जीव। । सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्ठा मुणाधिकाः । असह्ेेयो 
दयापाठ्तिक्लेशा क्लिश्यमान। । तत्त्वायेश्रवणग्रहणाम्यामसपादितगुणा अविनेयाः । एतेष सत्त्वा- 
दिषु यथारुंख्य सेत्य।दीनि भावधितव्यानि । सर्वेसत्त्वेषु मेन्नी, गुणाधिकेषु प्रमोदः, क्लिदयमानेष 
कारुण्यम्‌, अविनेयेषु मशध्यस्थ्यमिति । एबं भावयत: पूर्णान्यहिसादीनि ब्रतानि भवन्ति। 


$ 684. पुनरपि भावनान्तरमाह-- 
“जगत्कायस्वभावो वा संवेंगवेराग्याथंम ॥॥2॥। 


$ 685 जगर्स्वभावस्तावदनादिरनिवनो वेन्नासनभल्लरीम दंगनिभः। अन्न जीवा अनावि- 
संसारेडनन्तकाल नानायोनिषु हु ख भोज भोज पयंटन्ति । न चान्न किचिन्तियतमस्ति | जलबुद्‌- 
बुदोपम॑ जीवितम्‌, विद्युन्मेघादिविकारचपला भोगसंपद इति । एवमादिजगत्स्वभावचिन्तनात्सं- 
सारात्संवेगो भवति | कायस्वभावश्च अनित्यता दु खहेतुत्व नि सारता अशुचित्वमिति। एवमादि- 


प्राणीसात्रसें सेत्री, ग्रणाधिकोंमे प्रमोद, क्लिश्यमानोंमें करुणा वृत्ति और अविनेयोमें 
साध्यस्थ्य भावना करनी चाहिए ॥77॥ 

$ 683. दूसरोको दु ख न हो ऐसी अभिलाषा रखना मंत्री है | मुखकी प्रसन्‍नता आदिके 
द्वारा भीतर भक्ति और अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद है। दोनो पर दयाभाव रखना कारुण्य 
है। रागद्व षपूर्वंक पक्षपातका न करना माध्यस्थ्य है। बुरे कर्मोके फलसे जी नाना योनियोमें 
जन्मते और मरते है वे सत्त्व है। सत्त्व यह जीवका पर्यायवाची नाम है। जो सम्यम्ज्ञानादि 
गुणोमे बढ चढ़ है वे गुणाधिक कहलाते हैं | असाताबेदनीयके उदयसे जो दु खी है वे क्लिश्य- 
मान कहलाते है। जिनमे जीवादि पदार्थोकों सुनने और ग्रहण करनेका गुण नही है वे अविनेय 
कहलाते है। इन सत्त्व आदिकमे ऋमसे मेत्री आदिकी भावना करनी चाहिए। जो सब जीवोमे 
मेत्री, गुणाधिकोमे प्रमोद, क्लिश्यमानोमे कारुण्य और अविनेयोमे माध्यस्थ्य भावकी भावना 
करता है उसके अहिंसा आदि ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते है । 

$ 684 अब फिर भी और भावनाके लिए आगेका सूत्र कहते है -- 

संवेग ओर बेराग्यके लिए जगत॒के स्वभाव और शरीरके स्वभावकी भावना करनी 
चाहिए धाशा 

$ 685. जगत्‌का स्वभाव यथा--यह जगत्‌ अनादि है, अनिधन है, वेत्रासन, झल्लरी 
और मृदगके समान है । इस अनादि ससारमे जीव अनन्त काल तक नाना योनियोमे दु खोको 
पुन पुन भोगते हुए भ्रमण करते है । इसमे कोई भी वस्तु नियत नही है । जीवन जलके बुल- 
बलेके समान है । और भोग-सम्पदाएँ बिजली और इन्द्रधनुषके समान चचल है--इत्यादि रूपसे 
जगत॒के स्वभावका चिन्तन करनेसे ससारसे सवेग--भय होता है । कायका स्वभाव यथा---यह 
शरीर अनित्य है, दु खका कारण है, निसार है और अश्ुचि है इत्यादि । इस प्रकार कायके 
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फायस्वभावचिन्तनादिषयरागनिवृत्तेवेराग्यमुपजायते । इति जगत्कायस्वभावों भावयितव्यो । 

6 686. अन्नाह; उक्त भवता हिसादिनिवृत्तिक्रतमिति, तत्र न जानततीस. के हिसादयः 
क्रियाविशेषा इत्यन्नोच्यते । युगपट्ठक्तुमशक्यत्वात्तललक्षणनिर्देदस्य करमप्रसंगे यासावादों चोदिता 
सेव तावदुच्यते-- 

प्रमत्तयोगात्प्रणव्यपरोपर्ण हिसा ॥3॥ 

6 687 प्रसाद: सकषायत्वं_ तद्दानात्मपरिणाम प्रसत्तः। प्रमत्तस्प थोगः प्रमतयोग:, 
तस्मात्प्रसत्तयोगात्‌ इन्द्रियादयो दश्षप्राणास्तेषां ययासभव व्यपरोपणं वियोगकरणं (हिसेत्यभि- 
घीयते । सा प्राणिनो दुःखहेतुत्वादघर्महेतुः । 'प्रमत्तमोगात' इति विशेषणं केवल प्राणव्यपरोपण 
नाधसपिति ज्ञापनार्थंम्‌ । उक्त च--- 

वियोजयत्ति? चासुभिने च वधेव सयुज्यते ॥” इति ॥ 

उक्त च-- 

“उच्चालिदम्हि! पादे इरियासमिदस्स णिग्गमट्ठाणे । 
आवादे [धे] ज्ज कुलिगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ।। 
ण हि तस्स* तण्णिमित्तो बधो सुहुमो वि देसिदों समए । 
युच्छापरिग्गहो त्ति य अज्ञप्पपमाणदों भणिदो ॥”” 

ननु च प्राणव्यपरोपणाभावे5पि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेष्यते । उक्त च-- 


स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोसे आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्त होता है । अत. जगतू और 
कायके स्वभावकी भावना करनी चाहिए । 
$ 686 यहाँ पर शकाकार कहता है कि आपने यह तो बतलाया कि हिंसादिकसे निवृत्त 
होना ब्रत है। परन्तु वहाँ यह न जान सके कि हिसादिक क्रियाविश्येष क्या हैं ? इसलिए यहाँ 
कहते है । तथापि उन सबका एक साथ कथन करना अशक्य है, किन्तु उनका लक्षण ऋमसे ही 
कहा जा सकता है, अत प्रारम्भमे जिसका उल्लेख किया है उसीका स्वरूप बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है--- 
प्रसत्तयोगसे प्राणोंका वध करना हिसा है ॥3॥ 
$ 687 प्रभाद कषाय सहित अवस्थाकों कहते है और इस प्रमादसे युक्त जो आत्माका 
परिणाम होता है वह प्रमत्त कहलाता है । तथा प्रमत्तका योग प्रमत्तमोग है। इसके सम्बन्धसे 
इन्द्रियादि दस प्राणोका यथासम्भव व्यपरोपण अर्थात्‌ वियोग करना हिसा कही जाती है। इससे 
प्राणियोको दु ख होता है, इसलिए वह अधरमंका कारण है। केवल प्राणोका वियोग करनेसे अधर्म 
नही होता है यह बतलानेके लिए सूत्रमे 'प्रमत्तयोगसे” यह पद दिया है । कहा भी है-- 
को कद प्राणी दूसरेको प्राणोसे वियुकत करता है तो भी उसे हिसा नहीं लगती।” और 
'ईर्यासमितिसे युक्त साधूके अपने पैरके उठाने पर चलनेके स्थानमे यदि कोई क्षुद्र प्राणी 


उनके पैरसे दव जाय और उसके सम्वन्धसे मर जाय तो भी उस निमित्तसे थोड़ा भी वन्ध 
जैसे डा भी वन्‍्ध आगम- 
मं नही कहा है, क्योकि जैसे अध्यात्म दृष्टिसे मूर्च्छाको 3 

परिणामसको हिंसा कहा है ॥' __ हट मूच्छीको ही परिग्रह कहा है वैसे यहाँ भी रागादि 


शंका--प्राणोका विनाश न होने पर भी केवल प्रमत्तयोंगसे ही हिंसा कही जाती है । कहा 


विन, 


रात मान बदन ३395 एकपाकरक ७५७3) ०->नजकनक न कसाजज, 
। भगवता मु , ता, ना । 2. सिद्ध दवा. 3.6 । 3 प्रवचन क्षे, 3,6। 4 प्रवचन. क्षे, 3 ॥7। 
रे 
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“मरदुः व जियदु व जीवों अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बधो हिसामित्तेण समिदस्स ॥। 
नेष दोषः । अन्नापिः प्राणव्यवरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 
“स्वयमेवात्मनात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूर्व प्राण्यन्तराणा तु पच्चात्स्याद्दा न वा वधः ॥ 
8 688. आह अभिहितलक्षणा हिसा । तदननतरोहिष्टमनृतं किलक्षणमित्यत्रोच्यते--- 
असदर्भिधानमनृतम्‌ ॥4॥। 

8 689, सच्छन्दः प्रशंसावाची । सदसदप्रशस्तमिति यावत्‌ । असतोष्थेस्याभिधानमसद- 
भिघानमनृतम्‌ । ऋतं सत्य, न ऋतमनृतम्‌। कि पुनरप्रदस्तम्‌ ? प्राणिपीडाकरं यत्तदप्रशस्तं 
विद्यमानायेबिंषयं वा अविद्यमानाथेंचिषय वा । उक्त च प्रागेवाहिसाव्‌ कतपरिपालनाथं सितरद्वृतम्‌ 
इति | तस्माडिसाकर वचो5नृतमिति निरचेयम्‌ । 

$ 690, अथानृतानन्तरसुद्दिष्टं यत्स्तेयं तस्य कि लक्षर्णासत्यत आह---- 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥5॥ 

8 69 आदानंग्रहणमदत्तस्पादानमदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते । यद्येव॑ कर्मंनोकर्म ग्रहण- 

मपि स्तेंय॑ं प्राप्नोति; अन्येनादत्तत्वात्‌ ? नैष दोष , दानादाने थत्र संभवतस्तत्रेव स्तेयव्यवहारः । 


जीव मर जाय या जीता रहे तो भी यत्नाचारसे रहित पुरुषके नियमसे हिंसा होती है 
और जो यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिसाके हो जाने पर भी उसे वन्ध नही होता ॥' 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि यहाँ भी भावरूप प्राणोका नाश है ही । कहा 
भी है-- 

'प्रमादसे युक्त आत्मा पहले स्वय अपने द्वारा ही अपना घात करता है इसके वाद दूसरे 
प्रणियोका बध होवे या मत होवे ।' 

8 688. हिसाका लक्षण कहा । अब उसके बाद असत्यका लक्षण बतलानेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते है-- 

असत्‌ बोलना अनूत है ॥5॥। 

8 689. सत्‌ शब्द प्रशसावाची है । जो सत्‌ नही वह असत्‌ है। असत्‌का अर्थ अग्रशस्त 
है। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ नही है उसका कथन' करना अनृत---असत्य कहलाता है । ऋत- 
का अर्थ सत्य है और जो ऋत--सत्य नही है वह अनूत है । दंका--अग्नरशस्त किसे कहते हैं” 
ससाधान--जिससे प्राणियोको पीडा होती है उसे अप्रशस्त कहते है । भले ही वह चाहे विद्यमान 
पदार्थंको विषय करता हो या चाहे अविद्यमान पदार्थंको विषय करता हो । यह पहले ही कहा 
है कि शेष व्रत अहिसा बृतकी रक्षाके लिए है। इसलिए जिससे हिसा हो वह वचन अनृत है ऐसा 
निरचय करना चाहिए । 

8 690 असत्यके वाद जो स्तेय कहा है उसका क्‍या लक्षण है यह बतलानेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

बिना दी हुईं वस्तुका लेना स्तेय है ॥75॥ 

8 69] आदान शब्दका अर्थ ग्रहण है। विना दी हुईं वस्तुका लेना अदत्तादान है और 
यही स्तेय--चोरी कहलाता है। झंका--यदि स्तेयका पूर्वोक्त अर्थ किया जाता है तो कर्म और 


[, वचन 37। 2. तत्नापिआ दि ], दि 2। 3 -हिंसाप्रतिपाल- मु. । 4- कमंवचो मु । 


--76 8 693] सप्तमोष्ध्याय . [273 


कृत. । 'अदत्त ग्रहणसासर्थ्यात्‌ । एवसपि शिक्षोग्रॉसनगरादिषयु भ्रमणकाले रथ्याह्वारादिप्रवेशाद- 
दत्तादानं प्राप्नोति ? नेष दोष , सामान्येत मुक्तत्वात्‌ । तथाहि---अय भिक्षु पिहितद्वारादिषु न 
प्रविद्ञति अमुक्तत्वात्‌ । अयवा 'प्रमत्तयोगात्‌' इत्यनुवर्तते । प्रसत्तयोगाददत्तादान यत्‌ तत्स्तेय- 
मित्युच्चते । न च रथ्यादि प्रविशतः प्रसत्तयोगो5रिति । तेनेतदुकतं भवति, थत्र संक्लेशपरिणामेन 
प्रवृत्तिस्तन्न स्तेयं भवति बाह्मचस्तुनो' ग्रहणे चाग्रहणे च। 
$ 692 अथ चतुर्थमन्नह्म किलक्षणसित्यत्रोच्यते-- 
मैथुनमब्रह्म ॥6)) 

6 693 स्त्रीपु सयोइचारित्रसोहोदये सत्ति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्पर्शन प्रति इच्छा 
मिथुतस्‌ । सिथुनस्थ कर्म सेथुनमित्युच्यते । न सर्व कर्म । कुत ? लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्धे । 
लोके तावदागोपालाविप्रसिद्ध स्त्रीपु सरयो. रागपरिणासनिमित्तं चेष्टितं सेथुनसिति। शास्त्रेंडपि 
“अश्ववृषभ्भयोर्मेथुनेच्छाया म्‌”” इत्पेवसादिधु तदेव गुहामते । क्षपि च प्रसत्तयोगात्‌” इत्यनुचर्तते 
तेन स्त्रीपु ससियुनविषयं रतिसुखार्थ चेष्टितं मेथुनसिति गृह्मते, न सर्वम्‌॥ अहिसादयो” गुणा 





नोकर्मका ग्रहण करना भी स्तेय ठहरता है, क्योकि ये किसीके द्वारा दिये नही जाते ? समाधान 
--यह कोई दोष नही है, क्योकि जहाँ देना और लेना सम्भव है वही स्तेयका व्यवहार होता 
है। शका--यह अर्थ किस शब्यसे फलित होता है ? समाधान--सूत्रमे जो 'अदत्त” पदका ग्रहण 
किया है उससे ज्ञात होता है कि जहाँ देना लेना सम्भव है वही स्तेयका व्यवहार होता है । 
शंका--स्तेयका उक्त अर्थ करने पर भी भिक्षुके ग्राम तगरादिकमे भ्रमण करते समय गली, 
कूचाके दरवाजा आदिमे प्रवेश करने पर बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण भ्राप्त होता है ? समाधान 
--यह कोई दोष नही है, क्योकि वे गलो, कूचाके दरवाजा आदि सबके लिए खुले है। यह भिक्षु 
जिनमे किवाड आदि लगे है उन दरवाजा आदिये प्रवेश नही करता, क्योकि वे सवके लिए खुले 
नही है। अथ्वा, 'प्रमत्तयोगात्‌” इस पदकी अनुवृत्ति होती है जिससे यह अर्थ होता है कि प्रमत्त- 
के योगसे विना दो हुई वस्तुका ग्रहण करना स्तेय है । गली कूचा आदिये प्रवेश करनेवाले भिक्षु- 
के प्रमत्तयोग तो है नही, इसलिए वैसा करते हुए स्तेयका दोष नही लगता । इस सब कथनका 
यह अभिप्राय है कि वाह्म वस्तु ली जाय या न ली जाय किन्तु जहाँ सक्‍्लेशरूप परिणामके साथ 
प्रवृत्ति होती है वहाँ स्तेय है । 

कद म 692 अब चौथा जो अन्नह्म है उसका कया लक्षण है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

भेथुन अन्रह्म है ॥6॥ 

8 693 चारित्रमोहनीयका उदय होनेपर राग परिणामसे युक्त स्त्री और पुरुषके जो एक 
इूसरेको स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मिथुन कहलाता है और इसका कार्ये मैथुन कहा 
जाता है। सब कार्य मैथुन नही कहलाता क्योकि लोकमे और शास्त्रमे इसी अय्मे मैथुन शब्दकों 
प्रसिद्धि है। लोकमे वाल-गोपाल आदि तक यह प्रसिद्ध है कि स्त्री-पुरुपकी राग्परिणामके 
निमित्तसे होनेवाली चेष्टा मैथुन है। शास्त्रमे भी 'घोडा और वैलकी मैथुनेच्छा होनेपर' इत्यादि 
वाक्‍्योमें यही अर्थ लिया जाता है। दूसरे 'प्रमत्तयोगात्‌* इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिए 
'रतिजन्य सुखके लिए स्त्री-पुरुषकी मिथुनविषयक जो चेष्डा होती है वही मेयुनरुपसे ग्रहण किया 
 “चस्तुनों भ्रहणे च आा. । 2. -पुसराग- मु । 3 पा सू. 7॥5 इत्यद्र वातिकमू ॥। 4 “यों 
धर्मा य- मु, । 
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यस्मसिन्‌ परिपाल्यसाने बृ हन्ति वृद्धिसुपर्यान्ति तद्‌ ब्रक्म। न ब्रह्म अन्नह्म' इति । कि तत्‌ ? 
मेथुनम्‌ । तन्न हिसादयों दोएाः पुष्यन्ति । यस्मान्मेथुनसेवनप्रवण: स्थास्नू5चरिष्णून्‌ प्राणिनो 
हिनस्ति मुषावादसाचष्टे अदत्तमादत्ते अचेतनसितर” च परिग्रहूं गृह्लाति। 

8 694. अथ पञचम्तस्य परियग्रहस्य कि लक्षणसित्यत आह-- 

म॒र्च्छा परिग्रहः ॥7/॥ 

6 695. मृच्छेंत्युच्यते ।१ का सूर्च्डा ? बाह्मानां गोमहिषमणिसुक्ताफलादीनां! चेतना- 
चेत“नानामास्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणाजं॑नसंस्कारादिलक्षणाव्यावृत्तिमृर्च्छा । ननु 
च लोके वातादिप्रकोपविशेषस्य मूच्छति प्रसिद्धिरस्ति तद्ग्रहण कस्मान्त ४वति ? सत्यमेवमेतत्‌ 
मृच्छिरयं सोहसामान्ये वर्तते | “सामान्यचोदनाइ्च विशेषेष्ववतिष्ठन्ते इत्युक्ते विशेषे व्यव- 
स्थितः परिगृ"ह्मते; परिग्रहप्रकरणात्‌ । एवसपि बाह्मस्य परिग्रहत्व न प्राप्नोति; आध्यात्मिकस्य 
संग्रहात्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌; प्रधानत्वादम्यन्तर एवं संगृहीतः ।” असत्यपि बाह्य ममेदमिति संकल्प- 
बान्‌ सपरिग्रह" एवं भवति । अय बाह्ः परिग्रहो न भवत्येव, भवति च मूर्च्छाकारणत्वात्‌ यदि 
ममेदसिति संकल्पः परिग्रहः; सज्ञानाद्यपि परिग्रह: प्राप्नोति, तदपि हि मसेदमिति संकल्प्यते 
रागादिपरिणामवत्‌ ? नेष दोषः, 'प्रमत्तयोगात्‌” इत्यनुवर्तते? । ततो ज्ञानव्शनचारित्रवतो5प्रमत्तस्थ 


जाता है, सब नही । अहिसादिक गुण जिसके पालन करनेपर बढते है वह ब्रह्म कहलाता है और 
जो इससे रहित है वह अन्नह्मा है। शंका--अन्नह्म क्या है ? समाधान--मैथुन । मैथुनमे हिंसादिक 
दोष पुष्ट होते है, क्योकि जो मैथुनके सेवनमे दक्ष है वह चर और अचर सब प्रकार के प्राणियो- 
की हिसा करता है, झूठ वोलता है, बिना दी हुईं वस्तु लेता है तथा चेतन और अचेतन दोनो 
प्रकारके परिग्रहको स्वीकार करता है । 

8 694 अब पाँचवाँ जो परियग्रह है उसका क्‍या लक्षण है यह बतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

मृ्च्छा परिग्रह है ॥77॥ 

8 695 अब मू््छाका स्वरूप कहते है । शंका--मू्च्छा क्या है ? समाधान--गाय, भेस, 
मणि और मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य उपधिका तथा रागादिरूप अभ्यन्तर उपधिका सर- 
क्षण अर्जेन और सस्कार आदिरूप व्यापार ही मूर्च्छा है। शंका--लोकमे वातादि प्रकोपविशेष- 
का नाम मूर्च्छा है ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ इस मू्च्छाका अरहण क्यो नही किया जाता ? 
समाधान--यह कहना सत्य है तथापि मूच्छे घातुका सामान्य अर्थ मोह है और सामान्य शब्द 
तद्गत विशेषोमे ही रहते है ऐसा मान लेने पर यहाँ मूच्छाका विद्येष अर्थ ही लिया गया है, 
क्योकि यहाँ परियग्रहका प्रकरण है । शका--मूर्च्छाका यह अर्थ लेने पर भी बाह्म वस्तुको परि- 
ग्रहपना नही प्राप्त होता, क्योकि मूर्च्छा इस शब्दसे आभ्यन्तर परियग्रहका संग्रह होता हैं। समा- 
घान--यह कहना सहो है, क्योकि प्रधान होनेसे आश्यन्तरका ही सम्नरह किया है । यह स्पष्ट ही 
है कि वाह्य परिग्रहके न रहनेपर भी “यह मेरा है' ऐसा सकल्पवाला पुरुष परिग्रहसहित ही होता 
है । शंका--यदि वाह्य पदार्थ परिग्रह नही ही है और यदि मू््छाका कारण होनेसे यह मेरा है' 
इस प्रकारका सकल्प ही परियग्रह है तो ज्ञानादिक भी परिग्रह ठहरते हैं, क्योकि रागादि परि- 
णामोके समान ज्ञानादिक में भी “यह मेरा है' इस प्रकारका सकल्प होता है ? समाधान--यह 
. अब्रह्म । कि सु. । 2 सचेतनमितरच्च मु । 3 -च्यते। केय मूर्व्छा मु आ., दि. 7, दि. 2। 
4 -मुक्तादी -मु., ता-। 5 “तनाना च रागा- मु, । 6, -गृह्यते । एवमपि ता , ना. | 7. सगुद्दाते । 
असत्यपि मु.। 8 -प्रहों भवति मु, । 9. -तंते । ज्ञान- आ , दि , दि. 2 । 
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मोहाभावान्न सृच्छास्तीति निष्परिग्रहत्वं सिद्धमू ६ किच तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वादात्मस्वभाव- 
त्वादपरिग्रहत्वम्‌। रागादयः पुनः कर्मोदियतन्त्रा इति अनात्मस्वभावत्वाद्धेया: । ततस्तेषु संकल्प, 
परिय्रह इति युज्यते । तन्‍्मुलाः सर्वे दोषा: । ममेद्िति हि सति संकल्पे संरक्षणादय संजायन्ते । 
तन्न च हिसावश्यंभाविनोी । तदर्थेसनृतं जल्पति । चौय॑ वा! आचरति। मेथुने च करमंणि प्रयतते । 
तत्यभवा नरकादिषु दुःखप्रकारा' । 

$ 696. एवमुक्‍्तेन” प्रकारेण हिसादिदोषदर्शिनो्शहसादिगुणाहितचेतत परमप्रयत्नस्पा 
हिसादीनि ब्तानि यस्य सन्ति स -- 

नि३शल्यो ब्तोी ॥३8॥। 

6 697. श्तणाति हिनस्तोति शल्यम्‌ । शरीराजुप्रवेशि फाण्डादिप्रहरणं" शल्यमिव शल्य, 
यया तत्‌ प्राणिनों बाघाकरं तया* शारोरमानसवाधाहेतुत्वात्कर्मोदयविकार शल्यमित्युपचयेतें । 
तत्‌ त्रिविधम--मायाद्वल्यं निदानशल्य मिय्यादर्शनशल्यमिति। साया निकुृतिवेल्‍ूचना | निदान 
विवयभोगाकाइदक्षा । मिय्यादर्शतमतत्त्वश्रद्धानम्‌ । एशस्मास्त्रिविधाच्छल्यान्निष्क्रान्तों निदशल्यों 
बती इत्युच्यते । अत्र चोद्यते--शल्याभावान्निःशल्यों ब्रताभिसंबन्धाद ब्रती, न निएशल्यत्वाद त्रती 
भवितुमहंति । न हि वेवदततो दण्डसंबन्धाच्छत्नी भवतोति ? अत्रोच्यतें--उस्रयविशेषणविशिष्टर्5- 


कोई दोष नही है, क्योकि 'प्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिए जो ज्ञान, दर्शन 
और चारित्रवाला होकर प्रमादरहित है उसके मोहका अभाव होनेसे मूर्च्छा नही है, अतएव 
परिग्रहरहितपना सिद्ध होता है। दूसरे वे ज्ञानादिक अहेय हैं और आत्माके स्वभाव हैं, 
इसलिए उनमे परियग्रहपना नही प्राप्त होता । परन्तु रागादिक तो कर्मोके उदयसे होते हैं, अत 
वे आत्माका स्वभाव न होनेसे हेय है इसलिए उनमे होनेवाला सकल्प परिग्रह है यह वात बन 
जाती है। सव दोष परियग्रहमूलक ही होते हैं। “यह मेरा है' इस प्रकारके सकल्पके होनेपर सरक्षण 
आदिरूप भाव होते हैं। और इसमे हिसा अवश्यभाविनी है। इसके लिए असत्य बोलता है, 
चोरी करता है, मैथुन कर्ममे प्रवृत्त होता है । नरकादिकमे जितने दु ख है वे सब इससे उत्पन्न 
होते हैं । 

8 696 इस प्रकार उक्त विधिसे जो हिसादिमे दोषोका दर्शन करता है, जिसका चित्त 
अहिसादि गुणोमे लगा रहता है और जो अत्यन्त प्रयत्नशील है वह यदि अहिसादि ब्रतोको पाले 
तो किस सज्ञाको प्राप्त होता है इसी बातका खुलासा करनेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जो शल्यरहित ब्रती है ॥॥8॥ ह 

8 697 2०5 7 दल शल्यम्‌” यह शल्य शब्दकी व्युत्पत्ति है। शल्यका अर्थ है 
पीडा देनेवाली वस्तु । जब शरीरमे काँटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है । यहाँ 
उसके समान जो पीडाकर भाव है वह शल्य शब्दसे लिया गया है। जिस प्रकार काँटा आदि 
शल्य प्राणियोको बाधाकर होती है उसी प्रकार शरीर और मनसम्बन्धी वाधाका कारण होनेसे 
कर्मोदयजनित विकारमे भी शल्यका उपचार कर लेते हैं अर्थात्‌ उसे भी शल्य कहते है । वह 
शल्य तीन प्रकारकी है--माया शल्य, निदान शल्य और मिथध्यादर्शन शल्य। माया, निकृति और 
वचना अर्थात्‌ ठगनेकी वृत्ति यह माया शल्य है। भोगोकी लालसा निदान शल्य है और अतस्तंवो- 
का श्रद्धान मिथ्यादर्शन शल्य है। इन तीन शल्योसे जो रहित है वही नि शल्य ब्रती कहा जाता 
है। शंका-- शल्यके न होनेसे नि शल्य होता है और ब्रतोके धारण करनेसे त्रती होता है। शल्य- 


का >> 
! चौयें चाचरति ता । 2 एवमुक्तकमेण हिसा- ता । 3 “अहरण । तच्छल्य मं | 4 तथा शरीर 
मं । $ -विशिष्टत्वात्‌ मु. । 
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स्पेष्टत्वात्‌ । न हिसाद्युपरति'मात्रब्रताभिसंबन्धाद त्रती भवत्यन्तरेण शल्याभावम्‌ । सति शल्या- 
पग्मे ब्रतसंबन्धाद्‌ ब्नती विवक्षितों यथा बहुक्षीरघृतों गोमानिति व्यपदिश्यतें। बहुक्षीरघृताभा- 
वात्सतोष्वपि गोषु न गोमांस्तथा सशल्यत्वात्सत्स्वपि ब्रतेषु न वृती । यस्तु नि दल्यः स ब॒ती। 


8 6998. तस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थभाह-- 


अगायनगारइच ।]9॥। 

8 699. प्रतिश्रयाथिभिः अंग्यते इति अग्रारं बेइस, तद्दानयारी । न विद्वते अगारसस्पेंत्य 
नगार:। द्विविधो व्‌ तो अगारी अनगारश्च । ननु चाज्न विपर्ययो5पि प्राप्नोति शुन्यागारदेवकुला- 
वासस्य सुनेरगारित्वस अनिवृत्तविषयतृष्णस्य कुतश्चित्कारणाद्‌ गृहं विमुच्य बने वसतो5नगा- 
रत्वं च प्राप्नोतोति? ? नेष दोष:, भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । चारित्रमोहोदये सत्यगारसंबन्ध॑ 
प्रत्यनिवृत्त: परिणामों भावागारसित्युच्यते । स यस्यास्त्यसावगारी वने वसनन्‍नपि | गृहे वसन्‍नपि 
तदभावादनगार इति च भवति । ननु चागारिणो वृतित्व न प्राप्नोति; असकलवृतत्वात्‌ ? तेष 
दोष:; नेगसादिनयापेक्षया अगारिणो5पि वृतित्वमुपपग्यतें नगरावासवत्‌ । यथा गृहे अपवरके वा 
वससनपि नगरावास इत्युच्येत तथा असकलवूतो5पि नेगमसंग्रहव्यवहारनयापेक्षया ब्रतीति 


रहित होनेसे त्रती नही हो सकता । उदाहरणार्थ देवदत्तके हाथमे लाठी होनेपर वह छत्नी नही हो 
सकता ? समाधान--त्रती होनेके लिए दोनो विशेषणोसे युक्त होना आवश्यक है, यदि किसीने 
शल्योका त्याग नही किया और केवल हिसादि दोषोकों छोड दिया तो वह वूती नही हो सकता । 
यहाँ ऐसा ब्रती इष्ट है जिसने शल्योका त्याग करके ब्रतोको स्वीकार किया है । जैसे जिसके यहाँ 
बहुत घी दूध होता है वह गायवाला कहा जाता है । यदि उसके घी दुध नहीं होता और गाये 
हैं तो वह गायवाला नही कहलाता, उसी प्रकार जो सशल्य है ब्रतोके होनेपर भी वह ब्नरती नही 
हो सकता । किन्तु जो नि.शल्य है वह ब्रती है । 

8 698 अब उसके भेदोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

उसके अगारी ओर अनागार ये दो भेद हैं 9॥ 

$ 699. आश्रय चाहनेवाले जिसे अगीकार करते है वह अगार है । अगारका अर्थ वेश्म 
अर्थात्‌ घर है । जिसके घर है वह अगारी है । और जिसके घर नही है वह अनगार है इस 
तरह ब्रती दो प्रकारका है--अगारी और अनगार | हंका--अभी अगारी और अनगारका जो 
लक्षण कहा है उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योकि पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार जो मुनि 
शून्य घर और देवकुलमे निवास करते है वे अगारी हो जायेगे और विषयतृष्णाका त्याग किये 
विना जो किसी कारणसे घरको छोडकर वनमे रहने लगे हैं वे अनगार हो जायेंगे ? समाधान--- 
यह कोई दोष नही है, क्योकि यहाँपर भावागार विवक्षित है । चारित्र मोहनीयका उदय होने 
पर जो परिणाम घरसे निवृत्त नही है वह भावागार कहा जाता है । वह जिसके है वह वनमे 
निवास करते हुए भी अगारी है और जिसके इस प्रकारका परिणाम नही है वह घरमे रहते हुए 
भी अनगार है। शंका--अगारी ब्रती नही हो सकता, क्योकि उसके पूर्ण त्रत नहीं है? समा- 
घान--यह कोई दोप नही है, क्योकि नैगम आदि नयोकी अपेक्षा नगरावासके समान अगारीके 
भी त्रतीपना वन जाता है। जैसे कोई घरमे या झोपडीमे रहता है तो भी 'मै नगरमे रहता हूँ 
यह कहा जाता है उसी प्रकार जिसके पूरे ब्रत नही है वह नैगम, सग्रह और व्यवहारनयकी 
|, -मात्रसम्ब-- मु । 2 -प्नोति नैप भा , दि, [, दि 2। 3. -चृत्तिपरि-- आ , दि, 4, दि. 2 | 
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व्यपदिश्यते । 

$ 700. अन्नाह कि हिसादीनामन्यतमस्साश. प्रतिनिवृत्त: स खल्वगारी ।वती ? नैबस । 
कि तहि ? पंचतय्या अपि विरतेवेकंल्येन विवक्षित इत्युच्चते -- 

अणुतव्नतो5्गारी ।॥20॥॥ 

$ 70. “अणु दाब्दोइल्पवचन: । अणूनि चूतान्यस्थ अणुवतोध्गारीत्युच्यत्ते ॥ क्यमस्य 
व॒तानामणुत्वम्‌ ? सर्वसावच्यनिवृत्त्यस्ंभवात्‌ । कृतस्तह् सौ निवृत्त- ? त्रसप्राणिव्यपरोपणान्तिवृत्त: 
अगारीत्याद्यमणुवृत्म्‌ । स्नेहमोहादिवशञाद्‌ गृहविनाशे ग्रासविनाशे वा कारणमित्यभिमतादसत्य- 
वचनान्तिवृत्तो गृहीति द्वितीयसणुवृतम्‌ । अन्यपीडाकर पाथिवभयादिवशादवश्य परित्यक्तसपि 
यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादर: श्रावक इति तृतीयमणुबतम्‌ । उपात्ताया अनुपात्तायाइच परांगनाया. 
संगाल्निवृत्तरतियू हीति चतुर्थभणुवृतम्‌ । धनधाव्यप्ेत्रादीनामिच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति 
पंचमसणुव॒तमु । 

8 702. आह अपरित्यक्तागारस्य किमेतावानेव विशेष आहोस्विदस्ति फश्चिदन्योज्पीत्यत 


बाह-- 
दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपश्नोगपरिभोगपरिमाणातिथि- 
संबविभागन्नतसंपन्नहच ॥2॥ 


अपेक्षा वृतों कहा जाता है । 
8 700. शका--जो हिसादिकमे-से किसी एकसे निवृत्त है वह क्‍या अगारी ब्रती है? 


सम्राधान--ऐसा नही है। शंका--तो क्या है ? समाधान--जिसके एक देशसे पाँचो प्रकारको 
विरति है वह अगारी है यह अर्थ यहाँ विवक्षित है । अब इसी वातको बतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 

अणुत्नतोंका घारी अगारी है ॥20 

8 70] अणु शब्द अल्पवाची है। जिसके ब्रत अणु अर्थात्‌ अल्प है वह अणुन्नतवाला 


अगारी कहा जाता है। शंका--अगारीके व्रत अल्प कैसे होते हैं ? समाघान--अगारीके पूरे 
हिसादि दोषोका त्याग सम्भव नही है इसलिए उसके ब्रत अल्प होते हैं । शंका--तो यह किससे 
निवृत्त हुआ है ? समाघान--यह त्रस जीवोकी हिसासे निवृत्त है, इसलिए उसके पहला अहिसा 
अगणुवृत होता है। गृहस्थ स्नेह और मोहादिकके वशसे गृहृविनाश और ग्रामविनाशके कारण 
असत्य वचनसे निवृत्त है, इसलिए उसके दूसरा सत्याणुत्रत होता हैं। श्रावक राजाके भय आदिके 
कारण दूसरेको पीडाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तुको लेना यद्यपि अवश्य छोड देता है तो 
भी बिता दी हुई वस्तुके लेनेसे उसकी प्रीति घट जाती है, इसलिए उसके तीसरा अचौर्याणुत्रत 
होता है। गृहस्थके स्वीकार की हुई या विना स्वीकार की हुई परस्त्रोका सय करनेसे रति हट 
जाती है, इसलिए उसके परस्त्रीत्याग नामका चौथा अजुत्रत होता है। तथा गृहस्थ घन, घानन्‍्य 
और क्षेत्र आदिका स्वेच्छासे परिमाण कर लेता है, इसलिए उसके पाँचवाँ परिग्रहपरिमाण अणु- 


ब्रत्त होता है। लक हि 
8 702 गृहस्थकों क्या इतनी ही विशेषता है कि और भी विशेषता है, अब यह वततलाने- 


के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
वह दिग्ग्रिति, “अप अनर्थ॑दण्डविरति, सामायिकद्गत, प्रोषधोपवासब्रत, उपभोग- 


परिभोगपरिसाणप्रत और अतिथिसंविभागत्रत इन ब्तोसे भी सम्पन्न होता है ॥2॥ 
, -करपाथिव- मु । 
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8 703. 'विरति दब्दः प्रत्येक परिससाप्यतें । दविग्विरतिः देशविरत्ति: अनर्थंदण्डविरति- 
रिति एतानि त्रीणि गुणवुतानि; 'ुरताशब्दस्थ प्रत्येकमभिसंबन्धातू । तथा सामायिकवुतं 
प्रोषधोपवासत्नत॑ उपभोगपरिभोगपरिसाणवुतं अतिथिसंविभागव॒तं! एतानि चत्वारि शिक्षा- 
घ॒ृतानि। एतेव ते: संपन्‍नों गृही विरताविरत इत्युच्यत्ते | तय्यथा--दिक्‍प्राच्यादिः तत्न प्रसिद्धे- 
रभिज्ञानरवराध ऊृत्वा नियमन दिग्विरतिवृतम्‌ | ततो बहिस्नतस्थावरव्यफ्रोपणनिवृत्तेरमहाः 
ब्रतत्वसवसेयम्‌ । तत्न लाभे सत्यपि परिणामस्य निवत्तेलॉमिनिरासश्च कृत्तो भवति। ग्रासा- 
दोनामवधुतपरिसाण:ः* प्रदेशों देशः ! ततो बहिनिवृत्तिददेशविरतिवृतम्‌ । पूर्वबद्बहिमंहावतत्व॑ 
व्यवस्थाप्णस्‌ । असत्युपकारे पापादानहेतुरनथंदण्ड: १! ततो विरतिरनर्थदण्डविरतिः । 
अनर्थदण्डः पंचविध:--अपध्यानं पापोपदेश: प्रमादाचरितं हिसाप्रदानं अशुभश्नुतिरिति। तत्र 
परेषां जयपराजयवधबन्धनाडु  च्छेदपरस्वहरणादि कथं स्थादिति मनसा" चिन्तनमपध्यानम्‌ ।” 
तियककलेशवाणिज्यप्राणिवध्कारम्भादिषु पापसंयुकतं वचन पायोपदेदा: ।१ प्रयोजनमन्तरेण वक्षा- 
दिच्छेदनभुमिकुदनसलिलसेचनायवद्यकर्म प्रभादाचरितस्‌ ।? विषकण्टकशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डा- 


$ 703. विरति शब्द प्रत्येक शब्दपर लागू होता है । यथा--दिग्विरति, देशविरति और 
अनर्थदण्डविरति । ये तीन ग्रुणवुत हैं, क्योकि त्रत शब्दका हर एकके साथ सम्बन्ध है। तथा 
सामायिकत्रत, प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत और अतिथिसविभ।गत्रत ये चार 
हैं। इस प्रकार इन ब्रतोसे जो सम्पन्न हैं वह गृही विरताविरत कहा जाता है। खुलासा इस 
प्रकार हैं--जो पूर्वादि दिशाएं है उनमे प्रसिद्ध चिह्नोके द्वारा मर्यादा करके नियम करना 
दिग्विरतिन्रत है। उस मर्यादाके वाहर चस और स्थावर हिसाका त्याग हो जानेसे उतने अशमे 
महात्रत होता है। मर्यादाके बाहर लाभ होते हुए भी उसमे परिणाम न रहनेके कारण लोभका 
त्याग हो जाता है। भ्रामादिककी निरिचित मर्यादारूप प्रदेश देश कहलाता है | उससे वाहर जाने 
का त्याग कर देना देशविरतित्नरत है। यहाँ भी पहलेके समान मर्यादाके बाहर महात्रत होता है। 
उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पापका कारण है वह अनर्थदण्ड है। इससे विरत होना 
अनर्थदण्डविरतिवृत है। अनथ्थेदण्ड पाँच प्रकारका है--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, 
हिसाअदान और अशुभश्नुति | दूसरोका जय, पराजय, मारना, बॉधना, अगोका छेंदना और 
धनका अपहरण आदि कंसे होवे इस प्रकार मनसे विचार करना अपध्यान नामका अनर्थदण्ड 
है । तिर्यचोको क्लेश पहुँचानेवाले, वणिजका प्रसार करनेवाले और प्राणियोकी हिसाके कारणभूत 
आरम्भ आदिके विपयमे पापवहुल वचन बोलना पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड है। विना प्रयो- 
जनके वृक्षादिका छेदता, भूमिका कूटना, पानीका सीचना आदि पाप कार्य प्रमादाचरित नामका 
अनर्थदण्ड है । विप, कॉटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकडी आदि हिसाके उपकरणो- 
का श्रदान करना हिसाप्रदान नामका अनर्थदण्ड है। हिसा और राग आदिको बढानेवाली दुष्ट 
कथाओका सुनना और उनकी शिक्षा देना अशुभश्नुति नामका अनर्थ॑दण्ड है। 'सम्‌” उपसगेंका 


. चुतम्‌ । इत्येतै-मु । 2 सीमन्ताना परत स्थूलेतरपचपापसत्यागात्‌ | देशावकाशिकेन च महावृतानि 
प्रसाध्यन्ते ॥-- रत्न 3, 5। 3 --माणप्रदेशों मु.। 4 'पापोपदेशहिसादानापध्यानदु श्रुती पत्र । प्राहु 
प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डघरा ॥-- रत्व 3, 5। 5 -चछेदस्वहर-- आ, । चऋछेंदसर्वस्वहर-- वि [+ 
दि. 2 । 6 'वधवन्घच्छेदादेद्रेंषाद्रागाज्च परकलत्रादे । आध्यानमपध्यान शासत्ति जिनशासने विशदा 
-रत्न, 3,32 | 7. -ध्यानम्‌ । प्राणिवधक-- आ , दि. ], दि 2। 8 'तिर्यकुक्लेशवाणिज्याहिसारम्म- 
प्रलम्भवादीनाम्‌ । कथाप्रसगरप्रसव स्मरतेव्य पाप उपदेश ॥/ -रत्न, 3, 304 9 'लक्षितिसलिलदहनपव- 
नारम्म विफल वनस्पत्तिच्छेदम्‌ | सरण सारणमपि च प्रसादचर्या प्रभाषन्ते ॥ --रत्व 3,34 ॥ 
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दिहिसोपकरणप्रदानं हिसाप्रदानस्‌ । हितारागरादिध्रवर्धनदुष्टकथाश्रवणदिक्षणव्यापृतिरशुभणुतिः 
समेकीभावे” चतंते । तद्यथा संगत घृतं सगतं तेलमित्युच्यते एकीभृतमिति गम्पते । एकत्वेन 
अयत गसन समय., ससय एवं साप्नायिकं, समय: प्रयोजनसस्थेति वा विगृह्य सामाथिकम्‌ । इयति 
देशे एतावति काले इत्यवधारिते सःमायिके स्वितस्य महात्रतत्वं पूर्ववद्वेदितच्यम्‌ | कुत ? अणु- 
स्वृलकृताहुसादिनिवृत्तें: । सयसप्रसग॒ इति चेत्‌ ? न; तद्घातिकर्मोद्यसद्भावात्‌ ॥ सहावुतत्वा- 
भाव इति चेत्‌ ? तन्‍त; उपचाराद्‌ राजकुले सर्वंगतचेन्राभिधानवत्‌ । प्रोषधद्मब्दः पर्गपर्यायवाची । 
शब्दादिग्नहणं प्रति निवृत्तोत्सुक्यानि पंचाणीन्द्रियाण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्‍्तीत्युपवासः । “चतुविघा- 
हारपरित्याग इत्यर्थे. । प्रोषवे उपवासः प्रोषधोपवास: । स्वशरीरसस्कारकारणस्तानगन्धसाल्या- 
भरणादिविरहित शुच्ाववकाशे साधुनिवासे चेत्यालये स्वप्रोषयोपवासगृहे वा धर्मफयाक्र॒वण- 
श्रावणचिन्तन विहितान्त.करण: सन्तुपत्रसे स्निरारम्भः श्रावक. । उपभोगोषशनपानगन्धसाल्यादि । 
परिभोग आच्छादनप्रावरणालंकारशयनासनगृहयपानवाहनादि तयो. परिसाणसुपभोगपरिभोगपरि- 
साणम्‌ । सधु* मांस सद्यं च सदा परिहतंव्यं त्सधातान्निवृत्तचेतला। केतक्पर्जुनपुष्वादीनि श्द्ध 
वेरमुलकादीनि बहुजस्तुयोनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदेशाह णि परिहतंव्यानि बहुघाताल्पफलत्वात्‌ । 








अर्थ एकरूप है। जैसे 'धी सगत है, तेल सगत है' जब यह कहा जाता है तब सगतका अर्थ एकी- 
भूत होता है। सामायिकमे मूल शब्द समय है । इसके दो अवयव हैं सम और अय। समूका 
भ्थे कहा ही है और अयका अर्थ गमन है । समुदायार्थ एकरूप हो जाना समय है और समय ही 
सामायिक हूँ । अथवा समय अर्थात्‌ एकरूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन हूँ वह सामायिक हैं । 
इतने देशमे और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गयी सामायिकमे स्थित पुरुषके पहलेके 
समान महाब्त जानना चाहिए, क्योकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनो प्रकारके हिसा आदि पापो- 
का त्याग हो जाता हैं। दका--यदि ऐसा हैं तो सामायिकमे स्थित हुए पुरुषके सकलसयमका 
प्रसग प्राप्त होता हैं ? समाधान--नही, क्योकि इसके सयमका घात करनेवाले कर्मोका उदय 
पाया जाता हैँ । शंका--तो फिर इसके महात्रतका अभाव ब्रात्त होता है? समाधान--नही, 
क्योकि जैसे राजकजमे चेजकों सर्वगत उपचारसे कहा जाता है उसी प्रकार इसके महात्रत उप- 
चारसे जानना चाहिए । प्रोषधका अं्थ पर्व है और पॉचो इन्द्रियोके शब्दादि विषयोके त्यागपूर्वक 
उसमे निवास करना उपवास है । अर्थात चार प्रकारके आद्वारका त्याग करता उपवास हूं 
तथा प्रोषधके दिनोमे जो उपवास किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते है। प्रोषधोपवासी 
श्रावकको अपने शरीरके सस्कारफे कारण स्नान, गन्ध, माला और आभरण आदिका त्याग 
करके किसी पवित्र स्थानमे, साधुओके रहनेके स्थानमे, चैत्यालयमे या अपने प्रोषधोपवासके 
लिए नियत किये गये घरमे, धर्मंकथाके सुनने, सुनाने और चिन्तन करनेमे मनको कब कि 
वासपूर्वक निवास करना चाहिए और सब प्रकारका आरम्भ छोड देना चाहिए | , पान, 
गन्ध और माला आदि उपभोग कहलाते है तथा ओढना-विछाना, अलकार, शयन, आज्नत, घर, 


] “तददा तावदेकार्थीभाव सामथ्यस्तदेव विग्रह करिप्यते--सगतार्थे समये सूप्टार्थ समर्थ इति । तद्यथा 
संगत घृत सगत तैलभित्युच्यतते एकीभूतमिति गम्यते ।' “पा मे भा 23 ध,,/ | 2 चतुराहारविसर्जन- 
मुपवास ।! -रत्त 4,॥9। 3 'पचाना पापानामलक्रियारस्भगन्वपुण्पाणाम्‌ । 36 08 कीलं की 
परिहृत्ति कुर्यात्‌ ॥ धर्मामृत सतृप्ण श्रवणाम्या पिवतु पाययेद्रान्यान्‌ । ज्ञानघ्यावपरों वा  है6 
तन्द्रालू ॥” -रत्न 4-7,8 । 4. 'बसहतिपरिहरणार्थ क्षौद्र पिशित प्रमादपरिहतये । मद्य च 8 
जिनचरणौ शरणमुपयातै ॥! रत्त, 3,38॥ 5 अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद णि श्र गवेरायि | नवनात- 
निम्बकुसुम कैतकमित्येवमहेयम्‌ ॥' --रत्व 3,39 । 
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यानवाह नाभरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोडन्यदनिष्टसित्यनिष्टान्निवर्तनं कर्तव्यं कालनियमेन याव- 
ज्जीव वा यवाशक्ति । संपममविनादायन्तततीत्यतिथि: ॥ अयवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि: अनि- 
वतकालागसन इत्यर्थ । अतिथये संविभागोष्तिथिसंविभाग: । स चतुविध ; भिक्षोपकरणौषध- 
प्रतिश्षयभेदात्‌ । मोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये संपमपरायणाय शुद्धाय शुद्धंचेतता निरवया भिक्षा 
देया। घर्मोपकरणानि च सम्यग्दर्शनायुपब्‌ हणानि दातव्यानि । औषधमपि योग्यसुपयोजनीयम्‌ । 
प्रतिश्रयदत परमधर्सश्रद्धया प्रतिपादयित॒व्य इति । 'च शब्दों वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसभुच्चयाथे: । 

8 704 के पुनरसौ-- 

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥22 

6 705. स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात्संक्षयो मरणम्‌। 
अन्त ग्रहणं तदभवमरणप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । मरणमन्तो सरणान्तः । स प्रयोजनसस्येति मारणान्तिकी । 
सम्यवकायकषायलेखना सललेखना । कायस्य बाह्मस्याभ्यन्तराणां च॒ कषायाणां तत्कारणहापन- 
क्रमेण” सम्यग्लेखना सल्लेखना । तां मारणान्तिकों सललेखनां जोषिता सेविता गृहीत्यभि- 





यान और वाहन आदि परिभोग कहलाते है । इनका परिमाण करना उपभोग-परिभोग-परिमाण 
न्रत है। जिसका चित्त त्रसहिसासे निवृत्त है उसे सदाके लिए मधु, मास और मदिराका त्याग 
कर देना चाहिए | जो बहुत जन्तुओकी उत्पत्तिके आधार है और जिन्हे अनन्तकाय कहते है ऐसे 
केतकीके फूल और अजु नके फूल आदि तथा अदरख और मूली आदिका त्याग कर देना चाहिए, 
क्योकि इनके सेवनमे फल कम है और घात बहुत जीवोका है । तथा यान, वाहन और आभरण 
आदिकमे हमारे लिए इतना ही इष्ट है शेष सब अनिष्ट है इस प्रकारका विचार करके कुछ 
कालके लिए या जीवन भरके लिए शकक्‍्त्यनुसार जो अपने लिए अनिष्ट हो उसका त्याग कर 
देना चाहिए । 

सयमका विनाश न हो इस विधिसे जो चलता है वह अतिथि है या जिसके आनेकी 
कोई तिथि नही उसे अतिथि कहते है । तात्पर्य यह है कि जिसके आनेका कोई काल निश्चित 
नही है उसे अतिथि कहते है। इस अतिथिके लिए विभाग करना अतिथिसविभाग है | वह चार 
प्रकारका है--भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान । जो मोक्षके लिए 
बद्धकक्ष है, सयमके पालन करनेमे तत्पर है और शुद्ध है उस अतिथिके लिए शुद्ध मनसे निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिए। सम्यग्दर्शन आदिके बढानेवाले धर्मोपकरण देने चाहिए । योग्य औषधकी 
योजना करनी चाहिए तथा परम धमंमे श्रद्धापूर्वक निवास-स्थान भी देना चाहिए । सूत्रमे जो 
“व शब्द है वह आगे कहे जानेवाले गृहस्थधर्मके सग्रह करनेके लिए दिया है । 

$ 704, वह और क्या होता है-- 

तथा वह सारणान्तिक संलेखनाका प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला होता है ॥22॥ 

8 705 अपने परिणामोसे प्राप्त हुई आयुका, इन्द्रियोका और मन, वचन, काय इन 
तीन बलोका कारण विशेषके मिलने पर नाश होना मरण है। उसी भवके मरणका ज्ञान कराने- 
के लिए सूत्रमे मरण शब्दके साथ अन्त पदको ग्रहण किया है। मरण यही अन्त मरणान्त है और 
जिसका यह मरणान्त ही प्रयोजन है वह मारणान्तिकी कहलाती है । अच्छे प्रकारसे काय और 
कप्रायका लेखन करना अर्थात्‌ कृप करना सल्लेखना है। अर्थात्‌ बाहरी शरीरका और भीतरी 


. यदनिष्ट तद्वृतयेद्च्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । -रत्त 3,40॥ 2 -हापनया क्रमे-- आ,, 
दि. 4, ता, । 
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संबध्यते । ननु व्‌ विस्पष्टार्थ से वितेत्येत्ं वक्तव्यम्‌ ? न, अर्थविशेषोपपत्ते: । न केवलमिह सेवसं 
परिगृह्मते । कि तहि ? प्रीत्यर्थो5ए । यस्सादसत्यां प्रीती बलानन सललेखना फार्यते। सत्याँ हि 
प्रीतो स्वयसेव करोति । स्थान्मतसात्मवत््‌॒ प्राप्नोति; स्वाभिसन्विपूर्वकायुरादिनिवृत्तेः ? नेय 
दोषः; अप्रमत्तत्वात्‌ । 'प्रसत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा इत्युक्तम्‌ । न चास्य प्रसादयोगी5स्ति । 
कुत: । रागाद्रभावात्‌ । रागह्ेषबसोहाविष्टस्य हि विषशस्न्राद्षपकरणप्रयोगवशादात्सानं ध्वतः 
स्वधातों भवति । न सल्लेखनां प्रतिपन्‍नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोधः। उक्त च-- 
“रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्त ति 'देसिद समये। 
तेसिं चे उप्पत्ती हिसेति जिणेहि णिहद्दिद्ठा ॥” 
कि च सरणस्यानिष्दत्वदाथयथा वणिजों विविधपण्पदानादानसंचयपरस्य स्वगुहदिनाजो5मिष्ट. 
तहिनाशकारणे च कृतश्चिदृपत्यिते ययाशक्ति? परिहरति। दुष्परिहारे च पण्यदिताशी यथा न 
भवतति तथा यतते । एवं गृहस्थो5पि चृतशीलपण्यसंचये प्रवर्तमान तदाश्रयस्थ न पातमभिांधति। 


कषायोका, उत्तरोत्तर काय और कषायको पुष्ट करनेवा ने कारणोको घढाते हुए, भंले प्रकारसे 
लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सल्लेखना है। मरणके अन्तमे होने वाली इस सल्लेखनाको 
प्रीतिपूवंक सेवन करनेवाला गृहस्थ होता है यह इस सूत्रका तात्पय है। शंका--सहज तरीकेसे 
अर्थका स्पष्टीकरण हो इसके लिए सूत्रमे 'जोषिता” इसके स्थानमे 'सेविता' कहना ठीक है ? 
समाधान--नही, क्योकि 'जोषिता' क्रियाके रखनेसे उससे अर्थ-विशेष ध्वनित हो जाता हैथ 
यहाँ केवल 'सेवन करना” अर्थ नही लिया गया है किन्तु प्रीति रूप अर्थ भी लिया गया है, 
क्योकि प्रीतिके न रहने पर बलपूर्वेक सल्लेखना नही करायी जाती । किन्तु प्रीतिके रहने पर 
जीव स्वयं हो सललेखना करता है। तात्पय यह है कि 'प्रीतिपूर्वेक सेवन करना” यह अर्थ 
'जोषिता' क्रियासे निकल आता है 'सेविता' से नही, अत सूत्रमे 'जोषिता' क्रिया रखी है। 
शंका--चू कि सल्लेखनामें अपने अभिप्रायसे आयु आदिका त्याग किया जाता है, इसलिए यह 
आत्मघात हुआ ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्यीकि सल्लेखनामे प्रमादका अभाव है। 
'पप्रमत्तयोगसे प्राणोका वध करना हिंसा है' यह पहले कहा जा चुका है। परन्तु इसके प्रमाद 
नही है, क्योकि इसके रागादिक नही पाये जाते । राग, दं ष और मोहसे युक्त होकर जो विष 
और शस्त्र आदि उपकरणोंका प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है उसे आत्मधातका दोष 
प्राप्त होता है। परन्तु सल्लेखनाको प्राप्त हुए जीवके रागादिक तो हैं नही, इसलिए इसे आत्म- 
घातका दोष नही प्राप्त होता । कहा भी है-- 

- “शास्त्रमें यह उपदेश है कि रागादिका नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। तथा जिनदेयने 

उनकी उत्पत्तिको हिसा कहा है ॥*' 

दूसरे, मरण किसी को भी इष्ट नही है। जैसे नाता प्रकारकी विक्रय वस्तुमोके देन, 35 
संचयमे लगे हुए किसी व्यापारीको अपने घरका नाश होना इष्ट मही है। फिर भी प हें को 
वश उसके विनाशके कारण आ उपस्थित हो तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। इत आर 
भी यदि वे दूर न हो सके तो जिससे विक्रय वस्तुओका नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है से 
प्रकार पण्यस्थानीय व्रत और शीलके सचयमे जुटा हुआ यूहस्थ भी उनके 88: 2326 कक 
का पतन नही चाहता । यदा कदाचित्‌ उनके विनाशके कारण उस हो जाँय गा 
_ गरुणोमे बाधा नही पड़े इस प्रकार उनको दूर करनेका अयल क्या है। इतने पर भी यदि वे दू 


. त्ति भासिंदं स- मु । 2 -शक्ति च परि- मु ! 
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तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहरति  दुष्परिहारे च यथा स्वगुणविनाशों न 
भवति तथा प्रयतत इति कथमसात्मवधो भवेत्‌ । 

8 706. अन्नाहू, “निःशल्यों वृत्ी' इत्युक्तं तन्न च तुतीय शल्यं मिथ्यदशनस्‌ । ततः 
सम्यग्दृष्टिना वृतिना' निःदाल्येन भवितव्यसित्युक्तम्‌ । तत्सम्यग्द्शनं कि सौपवाद निरफवाद- 
सिति। उच्यचते--फस्यचिन्मोहनीयावस्थाविशेषात्कदाचिदिमे भवन्त्यपवादा:-- 

शद्धभगकाइक्षाविचिकित्साधन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दुष्टरतिचाराः ॥23॥ 

8 707. निःशकितत्वादयो व्याख्याता दर्यंनविशुद्धिः! इत्यत्र । तत्पतिपक्षभ्ुता: शकादयो 
वेदितव्या:। अथ प्रश्ंसासंसतवयोः को विशेष ? मनसा मिथ्यादुष्टेज्ञानिचारित्रगरुणोद्भावन 
प्रशंसा, भुताभुत्तमुणोद्भाववचन संस्तव इत्पपसनयोर्भेंद । ननु च सस्यग्वशनसष्टाड्रमुक्त तस्या- 
तिचारेरप्यष्टभिर्भवितव्यम्‌ । नेष दोषः; व्नतशीलेषु पचर वंचातिचारा इत्युत्तरत्र विवक्षुणाचायेंण 
प्रशांसासंस्तवयोरितरानतिचारानन्तर्भाव्य पंचेवातिचारा उकताः । 

8 708. आह, सम्यग्दृष्टेरतिचारा उक्ताः । किमेव वृतशीलेष्वपि भवन्तीति ? ओमि- 
त्युक्वा तदतिचारसंख्यानिर्देशार्थभाह-- 

ब्रतशीलेषु पहुच पञच यथाक्रमस्‌ ॥॥24॥7 





न हो तो जिससे अपने गरुणोका नाश न हो इस प्रकार प्रयत्न करता है, इसलिए इसके आत्मघात 
नब्मका दोष कंसे हो सकता है अर्थात्‌ नही हो सकता है। 

8 706 यहाँ पर शकाकार कहता है कि ब्ती नि शल्य होता है ऐसा कहा है और वहाँ 
तीसरी शल्य मिथ्यादर्शन है । इसलिए सम्यग्दृष्टि ब्रतीको नि शल्य होना चाहिए यह उसका 
अभिप्राय है, तो अब यह वतलाइए कि वह सम्यग्दर्शन सापवाद होता है या निरपवाद होता 
है ? अब इसका समाधान करते है--किसी जीवके मोहनीयकी अवस्था विशेषके कारण ये अप- 
वाद होते है-- 

शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दृष्टि के 
पाँच अतिचार हैं ॥23॥॥ 

$ 707 'दश्शनविज्युद्धि: इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय नि शकितत्व आदिका 
व्याख्यान किया । ये शकादिक उनके प्रतिपक्षभूत जानना चाहिए । शंका--प्रशसा और सस्तवमे 
क्या अन्तर है ? सम्राधान--मिथ्यादुष्टिके ज्ञान और चारित्र ग्रणोका मनसे उद्भावन करना 
प्रशसा है और मिथ्यादृष्टिमे जो गुण है या जो गुण नही है इन दोनोका सद्भाव वतलाते हुए 
कथन करना सस्तव है, इस प्रकार यह दोनोमे अन्तर है। शंका--सम्यरदर्शनके आठ अग कहे हैं, 
इसलिए उसके अतिचार भी आठ ही होने चाहिए। समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि 
आगे आचार्य ब्रतों और शीलोके पाँच-पाँच अतिचार कहनेवाले है, इसलिए अन्यदृष्टिप्रणत्ता 
और अन्यदृष्टिसस्तव इन दो अतिचारोमे शेष अतिचारोका अस्तर्भाव करके सम्यर्दृष्टिके पाचि 
ही अतिचार कहे हैं । 

8 708. सम्यग्दुष्टिकि अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार ब्रत और शीलोके भी अतिचार 
होते हैं ? हाँ, यह कह कर अब उन अतिचारोकी सख्याका निर्देश करनेके लिए आगेका इत्र 
कहते रन्‍मममम«, 

कर ब्रतों और शीलोमें पाँच पाँच अतिचार है जो ऋ्रमसे इस प्रकार है ॥25$। 


2 3 किन 
३ ब्रतिना भवि-- आा,दि, , दि 2 ! 
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8709. बृताति व्‌ शोलानि च॒ ब्रतशीलानि तेषु ब्रतशोलेषु। शीलग्रहणसनर्थेकम्‌ ; 
बतप्रहणेनेव सिद्धें: ? नानथेंकम्‌; विशेषज्ञापनाथें त्रतपरिरक्षणार्थ शीलमिति दिग्विर्त्यादीनीह 
'शील प्रहणेन गुहान्ते । 

8 70, अगायंधिकारादगारिणों वृतशीलेबु पंच पचातिचारा वक्यमाणा ययाक्र 
वेदितव्या:। तद्यथया--आयस्य तावर्दाहसावृतस्थ-- 

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा: ॥25॥ 

$ 77. अभिमत्तदेशगतिनिरोधहेतुरबन्ध: । दण्डकशावेत्रादिभिरभिधातः प्राणिनां वधः, 
न प्राणध्यपरोपणस्‌, तत प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । कर्णणासिकादीनासवयवानासपनयन छेद ॥ 
न्याग्यभारादतिरिक्तवाहनसतिभारारोपणम्‌ । गवादीनां क्षुत्पिपासाबाधाकरणसन्तपाननिरोध । 
एते पंचाहिसाणुव्तस्यथातिचारा: । 

सिश्योपदेद रहोस्यास्यानक्टलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥26॥ 

8 72. अभ्युदयनिःश्रेयसाथेंष्‌ क्रियाविशेषेषु अन्यस्थान्यथा प्रवर्ततमतिसंधापनं वा 
मिथ्योपदेश: । यत्स्त्रीपु सास्यामेकान्तेष्नुष्ठिततस्थ क्रियाविशेषस्य प्रकाशन तद्रहोम्थास्यान वेदित- 
व्यम्‌ । अन्येनानुक्त सननुष्ठितं ययत्किचित्परप्रयोगवज्ञादेवे तेनोक्तमनुष्ठितमिति चंचनानिमित्तं 


6 709 शील और ब्नत इन शब्दोंका कर्मधारय समास होकर ब्रतशील पद बना है। 
उनमे अर्थात्‌ ब्रत-शोलोमे । शंका--सून्मे शील पदका ग्रहण करना निष्फल है, क्योकि ब्रत पदके 
ग्रहण करनेसे ही उसकी सिद्धि हो जाती है ? समाधान--सुत्रमें शील पदका ग्रहण करना निष्फल 
नही है, क्योकि विशेषका ज्ञान करानेके लिए और तब्रतोकी रक्षा करनेके लिए शील है, इसलिए 
यहाँ शील पदके ग्रहण करनेसे द्ग्विरति आदि लिये जाते हैं। 

8 770. यहाँ यृहस्थका प्रकरण है, इसलिए गृहस्थके व्रतो और शीलोके आगे कहे जाने- 
वाले ऋमसे पाँच पाँच अतिचार जानने चाहिए जो इस प्रकार हैं। उसमे भी पहले प्रथम अहिसा 
बतके अतिचार बतलानेके लिए आगेका सूच कहते हैं-- 

बन्ध, वध, छेद, अतिभारका आरोपण और अन्तपानका निरोध ये अहिंसा अणुवृतके 
पाँच अतिचार हैं ॥25॥। 

8 7!, किसीको अपने इणष्ट स्थानमे जानेसे रोकनेके कारणको बन्ध कहते है। डडा, चाबुक 
और बेंत आदिसे प्राणियोको मारना वध है। यहाँ वधका अर्थ प्राणोका वियोग करना नहीं 
लिया है, क्योकि अतिचारके पहले ही हिंसाका त्याग कर दिया जाता है। कान और नाक आदि 
बवयवों का भेदना छेद है। उचित भारसे अतिरिक्त भारका लादना अतिभारारोपण है। गौ 
आदिके भूखप्यास में बाधाकर अन्नपानका रोकना अन्नपाननिरोध है। ये पाँच अहिसाणुब्रतके 
बतिचार हैं। 

सिच्योपदेश, रहोस्यास्यात, फूटलेखकरिया, न्यासापहार और साकारसंत्रभेद ये सत्याणु- 
ब॒तके पांच अतिचार हैं ॥26॥ कि 

$ 72 अभ्युदय और मोक्षकी कारणभूत कियायोंमे किसी दूसरेको विपरीत मार्यसे लगा 
देना या मिथ्या वचनो द्वारा दूसरोको ठगना मिथ्योपदेश है। स्त्री ओर पुरुष हारा एकान्त् 
किये गये आचरण विशेषका प्रकट कर देना रहोभ्याख्याच है। दूसरेने व तो कुछ कहा और न 


. -नुक्त यत्किं सु । 
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न्यासापहारः । अर्थश्रकरणाज्भविकारशञ्न विःकेपादिभि: पराकृतसुफ्लस्थ तदा विष्करणमत्यावि- 
निमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । त एे सत्याणुवृतस्य पंचातिचारा बोद्धव्याः | 


स्तेनप्रयोगतदाह्तादानविरुद्धराज्यातिकमहीनाधिकम्ानोन्मानत्र तिरूपक- 
व्यवहाराः ॥27॥। 


$ 73, मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुड्क्तेउन्य्रेन चा प्रयोजयदि प्रयुवतमनुमन्यते वा यतः स 
स्तेनप्रयोग: । अप्रयुक्तेनानुमतेन च चौरेणानीतस्य ग्रहण तदाहृतादानम्‌ । उचितन्यायादन्येच 
प्रकारेण दानप्रहणसतिक्रम: । विरुद्ध राज्यं विरद्धराज्यं विरुद्धराज्येबतिक्रम विरुद्धराज्यातिक्रम: । 
तत्र ह्मल्पमुल्यलम्यानि महारध््याणि द्रव्याणीत्ति प्रयत्न । प्रस्थादि सानस्‌, तुलाञुन्मानस्‌ । एलेन 
न्यूनेनान्यस्मे देयमधिकेनात्मनो ग्राह्ममित्येबमादिक्तूटप्रयोगो हीनाधिकसानोन्सानम्‌ । छृत्रिमेहिर- 
प्यादिभिवेज्चनापूर्वको व्यवहारः प्रतिरूपकन्यवहार: । त एते पज्चादत्तादानाणुन्नतस्यातिचारा:। 

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरियृहीतागसनानड्भ क्री डाकाम- 


तीब्राभिनिवेशञा: ।॥28॥। 
$ 774. कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहः। परविवाहस्य करण परविवाह- 


कुछ किया तो भी अन्य किसीकी प्रेरणासे उसने ऐसा क हा हैं और ऐसा किया है इस प्रकार 
छलसे लिखना कूटलेखक्रिया है । धरोहरमे चाँदी आदिको रखनेवाला कोई उसकी सख्या भूलकर 
यदि उसे कमती लेने लगा तो 'ठीक है” इस प्रकार स्वीकार करना न्‍न्यासापहार है। अर्थवश, 
प्रकरणवश, शरीरके विकारवश या श्र क्षेप आदिके कारण दूसरेके अभिप्रायको जान कर डाहसे 
हि प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। इस प्रकार ये सत्याणुन्रतके पाँच अतिचार जानने 
चाहिए। 

स्तेनप्रयोग, स्तेन आहृतादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिक सानोन्मान और प्रतिरूपक- 
व्यवहार ये अचोय अणुवृतके पॉच अतिचार है ॥27॥ 

$ 73 किसीको चोरीके लिए स्वय प्रेरित करना, या दूसरेके द्वारा प्रेरित कराना या 
प्रयुक्त हुए को अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग है। अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चोरके द्वारा 
लायी हुईं वस्तुका ले लेना तदाहतादान है । यहाँ न्‍्यायमार्गेको छोड कर अन्य प्रकारसे वस्तु ली 
गयी है इसलिए अतिचार है । विरुद्ध जो राज्य वह विरुद्धराज्य है। राज्योमे किसी प्रकारका 
विरोध होने पर मर्यादाका न पालना विरुद्धराज्यातिक्रम है । यदि वहाँ अल्प मूल्यमे वस्तुएँ मिल 
गयी तो उन्हे महँगा वेचनेका प्रयत्न करना विरुद्धराज्यातिक्रम है । समानपदसे प्ररथ आदि मापने 
के वाट लिये जाते है और उनन्‍्मानपदसे तराजु आदि तौलनेके वाट लिये जाते है। कमती माप- 
तोलसे दूसरेको देना और बढती माप-तौलसे स्वय लेना इत्यादि कुटिलतासे लेन-देन करना 
होनाधिकमानोन्मान हे । बनावटी चाँदी आदिसे कपटपुर्वक व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार 
है। इस प्रकार ये अदत्तादान अणुत्रतके पॉच अतिचार है। 

परविवाहकरण, इत्वरिकापरिगृहीतागसन, इत्वारिका-अपरिगृहीतागमन, अनज्भू क्रीड़ा 
ओर कासतीत्राभिनिवेश ये स्वदारसन्तोय अगुत्रतके पाँच अतिचार हैं ॥28॥ 

8 74 कन्याका ग्रहण करना विवाह है। किसी अन्यका विवाह परविवाह है और 


3. अ,निक्षेपणादि -म | 
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करणम्‌ । परपुरुषानेति गच्छतीत्येबंशीला! इत्वरी । कुत्सिता इत्वरी कृत्सायां क इत्वरिका। या 
एकपुरुषभत्‌ का सा परियृहीता। या गणिकात्वेन पु चलोत्वेच वा परपुरुषगमनशीला अस्वासिका 
सा अपरियूहीता । परियूहीता चापरियृहीता च परिगृहीतापरिभृहोते । इत्णरिके तर ते परि- 
गृहीतापरिगृहीते च हत्वरिकापरिगुहीतापरिगृहौते, त्योगेमने इत्वरिकायरिग्रहीतापरिगृहीता- 
गमने । अंग प्रजनन योनिशच, ततोध्न्यत्र क्रीडा अनद्भकीडा । कामस्य प्रवृद्ध, परिणामः कासती- 
वाभिनिवेश: । त एते पंच स्वदारसंतोषयृतस्थातिचाराः । 


क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुदर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिकरमाः 429 

$ गरा5, क्षेत्र सस्याधिकरणम्‌ । वास्तु अगारम्‌ । हिरण्यं रूप्यादिव्यवहारतन्त्म्‌ । सुवर्ण 
प्रतीतम्‌ । धन गवादि । घान्य॑ ब्रीक्मादि । दासीदःसं भृत्यस्न्रीपु सवर्गे' । कुप्यं क्षौमकार्पासकौशे- 
यचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्पं च सुवर्ण च हिरण्यमुवर्णमू, घन च धान्यं च 
घनवान्यम्‌, दासी च दासइच दासोदासम्‌ । क्षेत्र राठतु च हिरण्यसुवर्ण च घनधान्य च दासोदास 
चकप्य॑ च क्षेत्रवास्तुह्रिण्पसुवर्णघनथान्यदासीदासकुप्यानि । एतावानेव परिश्रहो सम नान्‍्य इति 
ग्परिच्छिन्नाणुप्रमाणात्क्षेत्रवास्तवादिविबयादतिरेका अतिलोभवशात्प्रसाणातिक्रमा इति प्रत्याख्या- 
यन्‍्ते । त एते परिग्रहपरिमाणनब्रतस्थातिचारा: । 


6 76. उकता व्रतानामतिचाराः शीलानामतिचारा चक्ष्यन्ते । तद्यथा-- 








इसका करना परविवाह-करण है। जिसका स्वभाव अन्य पुरुषोके पास जाना-आना है वह 
इत्वरी कहलाती है । इत्वरी अर्थात्‌ अभिसारिका । इसमे भी जो अत्यन्त आचरट होती है वह 
इत्वरिका कहलाती है । यहाँ कुत्सित अर्थमे 'क' प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका 
कोई एक पुरुष भर्ता है वह परिगृहीता कहलाती है। तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होनेसे 
दूसरे पुरुषोके पास जाती-आती रहती है और जिसका कोई पुरुष स्वामी नही अल. 98%0%.86 अपरि- 
गृहीता कहलाती है। परिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वॉरकार्पारगृह है और 
अपरिगुहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका-अपरिगृहीतायमन है। यहाँ अग शब्दका सर 
प्रजनन और योनि है। तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीडा करता अवगक्रीडा है । कामविषयक बढा 
हुआ परिणाम कामतीब्राभिनिवेश है ये स्वदारसन्तोष अणुत्तके पाँच कप हैं। रा 

क्षेत्र और वास्तुके प्रमाणका अतिक्रम, हिरण्य और सुबर्णके प्रमाणका आतिक्ता, 
धान्यके प्रमाणका अतिक्रम, दासी और दासके प्रमाणक्रा अतिक्रम तथा कुप्पके प्रमाणका अति- 
कम ये प्रिग्रहपरिमाण अणुवृतके पाँच अतिचार है ॥22॥ 

8 75 धान्य पैदा करनेका आधारभूत स्थान क्षेत्र हैं। मकान 40५ । दा कक 
आदिका व्यवहार होता है वह हिरण्य है। सुवर्णका अर्थ स्पष्ट पल कहलाते है | रेशम, 
है। धान्यसे ब्रीहि आदि लिये जाते हैं । नौकर स्त्री पुरुप मिलकर दासी-दास हर 5 दब, 
कपास, और कोसाके वस्त्र तथा चन्दन आदि कुप्य कहलाते है। कु भधिक नहीं ऐसा 
धन-धान्य, दासी-दास और कुप्य इनके विषयमे मेरा इतना ही परिग्रह शक तिक्रम है। इस 
प्रमाण निश्चित करके लोभवश क्षेत्रवास्तु आदिके प्रमाणकों वढा लेना प्रमाणा ह्‌ 
प्रकार ये परिग्रहपरिमाण अगुन्रतके पाँच अतिचार है। लक रह 

8 76 ब्रतोके अतिचार कहे । अब शीलोके अतिचार कहते हैं जो इस प्रकार 


22300 722 
!. शीला इत्वरी कुत्सा- मु , ता.। 2 “च्छिन्तात्ममा- मु | 


दर 
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ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिऋमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि 300 

8 77. परिसितस्य दिगवधेरतिलंघनसतिक्रमः । स समासतस्त्रिविध ---ऊर्ध्वातिक्रमः 
अधोषति' ऋमस्तियंगतिक्रमस्चेति । तन्न पर्वताद्यारोहणादर्घ्वातिक्रमः | फूपावतरणादेरधो5तिक्रम: । 
बिलप्रवेशादेस्तियेंगतिक्रमः | परिगृहीताया दिश्यो लोभावेशादाधिक्याभिसन्धि. क्षेत्रवृद्धि!। स 
एषो5तिक्रमः प्रमादान्मोहाद*व्यासंगाहा भवतीत्यवसेयः १ अननुशमरणं स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते 
दिग्विरसणस्यातिचाराः । हि 

आनयनप्रेष्यप्रयोगदाब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः १॥3॥॥॥ 

8 78 आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशार्थात्किचिदानये त्याज्ञापपनमानयनम्‌ । 
एव कुविति नियोग प्रेष्यप्रयोगः । व्यापारकरान्पुरषास्प्रत्यभ्युत्तासिकादिकरणं शब्दानुपातः । 
स्वविग्रहदर्शनं रूपानुपातः । लोष्टादिनिपात पुदुगलक्षेपः। त एते देशविरमणस्य पञ्चातिचाराः। 

कन्दर्पंकोत्कुच्यमौखर्याससीक्ष्याधिकरणो पभोगपरिभोगानर्थक्यानि 432॥। 

8 79. रागोद्रेकात्प्रहासमिश्रोषशिष्टवाक्प्रयोग कन्दर्प: । तदेवोभयं परत्न दुष्डकायकर्स- 
प्रयुक्त कौत्कृच्यम्‌ | घाष्ट्यं प्रायं* यत्कि चनानर्थेक बहुप्रला*पित्वं मौखर्येम्‌ । असमीक्ष्य प्रयोजन- 
माधिक्येन करणमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । यावता<्थेंनोपभोगपरिभोगो सोड्थेंस्ततो5न्यस्यथाधिक्य- 





ऊध्वेव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियंग्व्षतिक्रम, क्षेत्रवुद्धि और स्मृत्यन्तराधान ये दिग्वि- 
रतिवृतके पाँच अतिचार हैं ॥30॥ 

6 777 दिशाकी जो मर्यादा निश्चित की हो उसका उल्लंघन करना अतिक्रम है। वह 
संक्षेपसे तीन प्रकारका है--ऊर्ध्वातिक्रम, अधो$तिक्रम और त्तियंगतिक्रम । इनमेसे मर्यादाके बाहर 
पर्वेतादिक पर चढनेसे ऊर्ध्वातिक्रम होता है, कुआँ आदिमे उतरने आदिसे अधोडतिक्रम होता है 
और बिल आदियमे घुसनेसे तियंगतिक्रम होता है। लोभके कारण मर्यादा की हुईं दिशाके वढाने- 
का अभिप्राय रखना क्षेत्रवृद्धि है। यह व्यतिक्रम प्रमादसे, मोहसे या व्यासगसे होता है । 
मर्यादाका स्मरण न रखता स्मृत्यन्तराधान है। ये दिग्विरमण ब्रतके पाँच अतिचार है । 

आनयन, प्र ष्यप्रयोग, दब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप ये देशविरति वृतके पाँच 
अतिचार है ५७॥॥ 
शा । $ 78, अपने द्वारा संकल्पित देशमे ठहरे हुए पुरुषको प्रयोजनवश किसी वस्तुको लाने- 


3 का ० >क करो इस प्रकार काममे लगाना प्रेष्यप्रयोग है। जो पुरुष 
उद्योग जुट हूँ उन्हे उ्ं शय कर खाँसना आदि शब्दानुपात 
शरीर वजन अप द््‌ ब्दानुपात है| उन्ही प्रुरुषोको अपने 


नुपात है। ढ ला आदिका फेकना पुद्गलक्षेप है । इस प्रकार देशविरमण 
ब्रतके पाँच अतिचार है। है कि 


कन्दपं, फौत्कुच्य, भसोखये, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये अनर्थ- 
दण्डविरति चूतके पाँच अतिचार हैं ॥32॥ 


9 79. रागभावकी तीब्रतावश हास्यमिश्रित असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है। परिहास 
ओर असभ्यवचन इन दोनोके साथ दूसरेके लिए शारीरिक कुचेष्टाएँं करना कक: । घीठता- 


को लिये हुए नि सार कुछ भी वहुत वकवास करना मौखय्य है। प्रयोजनका 
मर्यादाके वाहर अधिक काम करना है। प्रयोजनका विचार किये बिना 


न असमीक्ष्याधिकरण है । उपभोग परिभोगके लिए जितनी 
! अधघोध्तिक्रम विलग्अ- मु. । 2, मोहाद्यासज्भा- मु. । 3 नयेदित्या-- आग. दि 

थे ४ - आ., दि, !, "- 
नहु- आ, दि. |, दि. 2 । 5. -प्रलपित मौ- मु. । ह आम >मक 
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सानर्थक्यम्‌ । त एते पञचानर्थदण्डविरतेरतिचारा:। 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥330 


9 720. योगो व्यास्यातस्निविषः। तस्य दुष्ट! प्रणिधानं योगदुष्प्रणिघानस्‌--काय- 
बुष्प्रणिधानं चारदुष्प्रणिधान॑ सनोदुष्प्रघधानमिति । अनावरोष्नुत्साह: । अनैकाग्रथ स्मृत्यनुप- 
स्थानम्‌ ॥ त एतें पञ्च सामायिकस्पातिक्रमा: । 


श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगदिनसंस्तरोपक्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥34॥ 


8 720 जन्तव सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षण चल्षुर्व्यापार:। मृदुनोपकरणेन यत्कियते 
प्रयोजन तत्प्रसाजितम्‌। तदुभय प्रतिषेघविशिष्टसुत्सर्गादिःभिस्त्रिभिरभिसबध्यते--अप्रत्यवे क्षिता- 
प्रसाजितोत्सर्ग इत्येबसादि । तत्र अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितायां? भूमो घृत्रपुरीबोत्सर्ग:ः अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितोत्सगें:। अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्याहंदाचार्यपूजोपक रणस्थ गंधमाल्यघूपा देरात्मपरिघाना- 
धर्थस्प व वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादानम्‌ । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः 
सस्तरस्योपक्रमण अप्रत्यवेक्षिताप्रसाजितसस्तरोपक्रमणम्‌ । क्षुदस्यदितित्वादावद्यकेष्चनादरो5नु- 
त्साह । स्मृत्यनुपत्थान व्यास्यातम्‌ । त एते परच प्रोषधोपवासस्थातिचारा:। 


8 का ये अवसर  टय पअ पक 
वस्तुकी आवश्यकता है वह अर्थ है उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोगपरिभोगानर्थक्य 
है। इस प्रकार ये अनर्थदण्डविरति व्रतके पाँच अतिचार हैं । 


काययोगदुष्प्रणिधान, वचनयोगदुष्प्रणिधान, मनोयोगढुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति- 
का अनुपस्थान ये सामायिक बृतके पाँच अतिचार हैं ॥३३॥ 

8 720 तीन प्लकारके योगका व्याख्यान किया जा चुका है। उसका वुरी तरहसे प्रयोग 
करना योगदुष्प्रणिधान है जो तीन प्रकारका है---कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान और मनो- 
दुष्प्रणघान । उत्साहका न होना अनुत्साह है और वही अनादर है। तथा एकाग्रताका न होना 
स्मृत्यनुपस्थान है । इस प्रकार ये सामायिक व्रतके पाँच अतिचार हैं । 


अप्रत्यवेक्षित अप्रमारजित भुमिसें उत्सर्ग अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित वस्तुका आदान, 
अग्नत्यवेक्षित अप्रमाजित सस्तरका उपक्रमण, अनादर और स्मृ तिक्ता अनुपल्थान ये प्रोषधोपवास 
चूतफे पाँच अतिचार हैं 0३$॥ कल 
727. जीव हैं या नही है इस प्रकार आँखसे देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है और कोमल 
ग जो प्रयोजन साधा जाता है वह प्रमाजित कहलाता है। निषेधयुक्त इन दोनो पंदोका 
-अप्रत्यवे क्षिताप्रमाजितो त्सर्ग 


शमी + आदि। 
$ आदि अगले तीन पदोसे सम्बन्ध होता है । यथा 58223 20085 ॥ 
बिना देखी और बिता प्रमाजित भुमिमे मल-मूत्रका त्याग करना अश्नर 


आचार्यकी अपने ओढने 

और आचारयकी पूजाके उपकरण, गन्ध, माला और धूप आदिको तथा अप 
किक बस्तर पदार्थोकों बिना देखे और बिना परिमार्जन किये हुए ले लेना अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितादान है। बिना देखे और बिना परिमार्जन किये हुए प्रावरण आदि सस्तरका विछाना 
अप्रत्यवेक्षिता्रमाजितसस्तरोपक्रमण है । भूखसे पीडित होनेके कारण आवद्यक कार्योमि अनुत्सा- 


हित होना अनादर है। स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले किया ही है। इस प्रकार ये प्रोपघोप- 
वास ब्रतके पाँच अतिचार हैं । 
हि 0637 7:22 7 लि चफ अ 
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सचित्तसंबन्धसंसिश्राभसिषवदृष्पक्वाहाराः ॥350 

8 722 सह चित्तेन वर्तेते इति सचित्त चेतनावद्‌ द्रव्यम्‌ । तदुपलिष्ठ  संबन्घ:) 
तदव्यतिकीर्ण समिश्र । कं पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्तिः ? प्रमादसमोहाम्यास्‌ । द्र्वो वृष्यो 
वाभिषदः । असम्यवपक्वों दुष्पक्व. । एतेराहारो विशेष्यते--सचित्ताहारः संबन्धाहारः संसिशा- 
हारोड$भिषवाहारो दुष्पक्वाहार इति | त एते पछुच भोगोपभोगपरिसंख्यानस्थातिचाराः । 

सचित्तनिक्षेवापिधानपरव्यपदेशमात्सयकालातिकसाः १36॥। 

6 723 सचित्ते पद्मपत्रादी निक्षेप सचित्तनिक्षेप | अपिधानमावरणम्‌ । सचित्तेनेव 
संवध्यते सचित्तापिधानमिति । अन्यदातुदेयापंण परव्यपदेश ॥ प्रयच्छुतो5प्यादराभावोधन्यदातु- 
गुणासहनं व्य सात्सर्यम्‌ । अकाले भोजन कालातिक्रम । त एते पञ्चातिथिसंविभागशीला- 
तिचारा; । 

जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥370 

8 724 आशंसनमाशंसा आकाइक्षणसित्यर्थं:। जीवितं च सरणं च जीवितमरणम्‌, 

जीवितमरणस्याशंसे जीवितमरणाशंसे । पूर्वसुहत्सहपांसुक्री डनाद्यतुस्मरणं मित्रानुराग:ः | अनुभूत- 


सचित्ताहार, सस्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुःपक्वाहार ये उपभोग- 
परिभोगपरिसाण वृतके पाँच अतिचार हैं ॥35॥ 


8 722 जो चित्त सहित है वह्‌ सचित्त कहलाता है। सचित्तसे चेतना सहित द्रव्य लिया 
जाता है। इससे सम्बन्धको प्राप्त हुआ द्रव्य सम्बन्धाहार है। और इससे मिश्चित द्रव्य सम्मिश्र 
है। शंका--यह गृहस्थ सचित्तादिकमे प्रवृत्ति किस कारणसे करता है ? समाधान--प्रमाद और 
सम्मोहके कारण । द्रव, वृष्प और अभिषव इनका एक अर्थ हैं। जो ठीक तरहसे नही पका 'है 
वह दु पक्‍्व है । ये पाँचो शब्द आहारके विशेषण है या इनसे आहार पाँच प्रकारकों हो जाता 


है। यथा--मसचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और दु पदवाहार ये सब 
भोगोपभोपरिसख्यान ब्रतके पाँच अतिचार है। 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेदश, मात्सयँ और कालातिक्रम ये अतिथि- 
सविभाग चूतके पाँच अतिचार हैं ॥36॥ 


8 723. सचित्त कमलपत्र आदिमे रखना सचित्तनिक्षेप है। अपिधानका अर्थ ढाँकना 
हे। इस शब्दको भी सचित्त शब्दसे जोड लेना चाहिए, जिससे सचित्त कमलपत्र आदिसे ढाँकना 
यह अर्थ फलित होता हैं। इस दानकी वस्तुका दाता अन्य है यह कहकर देना परव्यपदेश है। 
दान करते हुए भी आदरका न होना या दूसरे दाताके गुणोको न सह सकना मात्सयें है। भिक्षा- 


काल के सिवा दूसरा काल अकाल है और उसमे भोजन कराना 
| ना कालातिक्रम है। ये सब 
अतिथिसविभाग शीलब्नतके पाँच अतिचार है । मु 


जीविताशंसा, मरणाज्सा, सित्रानराग आानुबः सल्लेखनाके 
पुराग, सुखानुबरन्ध और निदान 
अतिचार हैं ॥३7॥ के धर मेड 
है $ 724 आशसाका अर्थ चाहना है। जीनेकी चाह करना जीविताशसा हैं और मरने- 
की चाह करना मरणाणसा है । पहले मित्रोके साथ पासुक्नीडन आदि नाना प्रकारको क्रीडाएँ 
का रहा उनका स्मरण करना मित्रानुराग है। अनुभवमे आये हुए विविध सुखोका पुन:-पुनः 
. -त्ति. स्पातू । प्रमा- मु. । 
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प्रीतिविशेषस्पृतिसमन्वाहार सुखालुबन्ध' । भोगाकाइक्षया नियत दीयते चित्तं तस्मिस्तेनेति वा 
रनिदानसम्‌ । त एठें पञ>च सल्लेखनाया अतिचाराः । 

$ 729. अन्राहे, उकत॑ भचता' तोर्थकरत्वकारणकर्माल्नवनिर्दे शे 'शक्तितस्त्यागतपती' 
इति, पुनरवोकत शीलविधाने 'अतिथिसविभाग' इति । त्तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ात तदुच्यता- 
मित्यत आह--- 


अनुग्रहार्थ स्वस्यातिस्ों दानम्‌ ॥38॥ 


$ 726. स्वपरोपकारोश्नुग्रहः । स्वोपकार पुण्यसचयः, परोपकार: सम्यग्जानादिवृद्धिः । 
स्व शब्दों धनपर्यायवचन: । अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगंस्त्यागों दान वेदितव्यस्‌ । 
$ 727 अन्नाह--उक्त दान तत्किमविशिष्टफलमाहोस्विदस्ति कदिचत्प्रतिविशेष इत्यत 
आह-- 
विधिद्रव्यदातृपात्रविश्षेषात्तद्विशेष: ((59॥ 


$ 728. प्रतिग्रहादिक्रमो विधि'। विशेषों गुणक्त । तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः क्रियते-- 
विधिविशेषो द्रव्यविशेषों दातृ विशिषटः पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रह्मादिष्वादरा- 
नादरकृतो भेद: । तपःस्वाध्यायपरिवृद्धि हेतुत्वाविद्रंव्यविशेष । अनसुयाविषादादिदाति विशेषः । 


स्मरण करना सुखानुवन्ध है। भोगाकाक्षासे जिसमे या जिसके कारण चित्त नियमसे दिया जाता 
है वह निदान है! ये सब सललेखनाके पाँच अतिचार है । 

8 725. तीर्थंकर पदके कारणभूत कर्मके आख्रवका कथन करते समय शक्तिपूर्वक त्याग 
और तप कहा, पुन शीलोका कथन करते समय अतिथिसविभागन्नत कहा परन्तु दानका लक्षण 
अभोतक ज्ञात नही हुआ, इसलिए दानका स्वरूप बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


अनुग्रहके लिए अपनी वस्तुका त्याग करना दान है ॥38॥ 

8 726 स्वय अपना और दूसरेका उपकार करना अनुग्रह है। दान देनेसे पुण्यका सचय 
होता है यह अपना उपकार है तथा जिन्हे दान दिया जाता हे उनके सम्यस्ज्ञान आदिकी वृद्धि 
होती है यह परका उपकार है। सूत्रमे आये हुए स्वशब्दका अर्थ धन है। तात्पर्य यह है कि अनु- 
ग्रहके लिए जो धनका अतिसर्ग अर्थात्‌ त्याग किया जाता है वह दान है ऐसा जानना चाहिए। 

6 727 दानका स्वरूप कहा तब भी उसका फल एक-सा होता है या उसमे कुछ विशेषता 
है, यह बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विधि, देय वस्तु, दाता और पात्नकी विज्येषतासे उसकी विज्येषता है ॥39॥ 

8 728 प्रतिग्रह आदि करनेका जो क्रम है वह विधि है। विशेषता गुणसे आती है। इस 
विशेष शब्दको विधि आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिए । यथा--विधिविद्येष, द्रव्य- 
विशेष, दाताविशेष और पात्रविशेष । प्रतिग्रह आदिकमे आदर और अनादर होनेसे जो भेद 
होता है वह विधिविशेष है। जिससे तप और कक हक वृद्धि होती है चह द्रव्यविशेय 
है । अनसूया और विष्गयद आदिका न होना दाताकी (30% । तथा मोक्षके कारणभूत ग्रुणो- 
से युक्त रहना पात्रकी विशेषता है। जैसे पृथिवी आदिमे विशेषता होनेसे उससे उत्पन्न हुए 


३ कील. ारंााााााएणणार 
. भगवत्ता मु , ता । 
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मोक्षकशरणगुणसंयोयप पात्रविदशेेष. । ततश्च प्रण्यफलविशवः क्षित्यादि'विशेषाद्‌ बीजफल- 
विशेषयचत्‌ । 


इति तत्त्वाथेवृत्तो सर्वार्थसिद्धि सज्ञिकाया सप्तमोज्ज्याय ॥7॥ 


बीजमे विशेषता आ जातो है वैसे ही विधि आदिककी विशेषतासे दानसे प्राप्त होनेवाले पुण्य 
फलमे विशेषता आ जाती है। 


इस प्रकार सर्वार्थेसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्तिमे सातथाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥7॥। 


. क्षैत्रादि- मु. 


अथाण्टमोष्ध्यायः 


8 729. च्यास्यात आल्बपदार्थ: । तदनन्तरोहेशभाग्वन्धपदार्य इद्मनीं व्यास्येय:। तसल्सि- 
न्व्पाय्फेये सति पूर्व बन्‍्घहेतुपन्यास: क्रियते; तत्पूर्वंकत्वादू बन्धस्थेति-- 


सिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥३॥। 


6 730. सिध्यादशंनादय उक्ताः । कवच ? मिथ्यादर्शन तावदुक्तम्‌, 'तत्त्वार्थअद्धान! सम्यगृ- 
दर्शनम्‌! इत्यत्र तत्मतिपक्षभृतर, आज्वविधाने च क्रिपासु व्याख्यातं मिथ्यादरेनक्रियेति । विर- 
तिरदता । तत्मतिपक्षभुता मविरतिर्राह्या । आज्ञाव्यापादनक्रिया अनाकाइक्षाफ्रियेत्यनथों: प्रभाद- 
स्थान्तर्भाव: । स च प्रसाद कुशलेब्वनादरः । कूषायाः: क्रोधादय अननन्‍्तानुबन्ध्यप्रत्याव्यादप्रत्या- 
ख्यानसंज्वलनविकल्पा प्रोक्‍ता:। क्‍्य ? “इन्द्रियकबाया' इत्यत्रेव। योगा: फायादिविकत्पाः 
प्रोवरता: । पत्र ? 'फायवादसन कर्म योग: इत्यत्र 

8 737. सिप्यादर्गन द्विविषस; चेसग्रिकं परोपवेशपूर्वकं च। तत्र परोपदेशमन्तरेण 
पिष्यात्वकर्मोर्यवशाद थदाविभभेव्ति तत्त्वार्थाभ्द्धानलक्षणं तन्‍नेसगिफम्‌ । परोपदेशनिमित्त चतु- 
विघम्‌; क्याक्तियावाद्यन्नानिकवैनयिकविकल्पात्‌ । अथवा पञचविध मिय्यावर्शवम्‌--एक्ान्त- 
मिज्यादर्शेनं विपरीतमिय्यादशंनं संशयमिथ्यादर्शन बेनयिकमिथ्यादर्शनय्‌ “अज्ञानिकमिय्यावर्थनं 


8 729. आखव पदार्थंका व्याख्यान किया । अव उसके वाद कहे गये वन्ध पवार्थका 
व्याख्यान करना चाहिए । उसका व्याख्यान करते हुए पहले बन्धके कारणोका निर्देश करते हैं, 
क्योंकि बन्ध तत्पूर्वंक होता है-- 

सिथ्यादर्दोन, अविरति, ध्रमाद, कषाय और योग ये बन्धके हेतु हैं ॥॥ 

8 730. मिथ्यादर्शन आदिका व्याख्यान पहले किया जा चुका है। शंक्रा--इनका 
व्याख्यान पहले कहाँ क्या हैं ? 'तत्त्वार्थे अद्धान सम्यग्दर्शनम्‌' इस सूत्रमे सम्यरदर्शनका व्याख्यान 
किया है। मिथ्यादर्शन उसका उलटा है, अत इससे उसका भी व्याख्यान हो जाता है। या 
आखबका कथन करते समय पच्चीस क्रियाओमें मिथ्यादर्शनक्रियाके समय उसका व्याब्यान किया 
है । विरतिका व्याख्यान पहले कर आये हैं। उसकी उलटी अविरति लेनी चाहिए। प्रमादका 
अन्तर्भाव आज्ञाव्यापादनक्तिया और अनाकाक्षाक्रिया इन दोनोमे हो जाता है। अच्छे कार्योक्ति 
करनेमें आदरभावका न होना प्रमाद है। कषाय क्रोधादिक हैं जो अन्ततानुवन्धी, अभत्यास्यान 
प्रत्याख्यान और सज्वलनके भेदसे अनेक प्रकारकी है। इनका भी पहले कथन कर आये है। शेका- 
कहाँ पर ? समाघान---इन्द्रियकपाया' इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय। तथा कायादिके 
भेदसे त्तीन प्रकारके योगका आख्यान भी पहले कर आये है । शंका--कहाँ पर ? समाधान-- 
'कायवाड_ मन कर्म योग ” इस सूत्रमें । 

6 734. सिथ्यादरशेन दो प्रकारका है--नैसग्रिक और परोपदेशपूर्वक । इनमेसे जो परोप- 
देशके विना मिथ्यादर्शन कर्मेके उदयसे जीवादि पदार्थोका अश्रद्धानरूप भाव होता है वह नेसग्रिक 
मिथ्यादर्शन है । तथा परोपदेशके निमित्तसे होनेबाला मिथ्यादर्शन चार प्रकारका है-छिता- 
वादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक । अथवा मिथ्यादर्शन पाँच प्रकारका है--एकान्त 


न“ उूयआ+. >-ज्ञानिच- 
[, अ्रद्धानं इत्यद जा, दि , दि, 2। 2 - सु । 3. अन्ञानमिथ्या-- मु. । 
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चेति। तत्र इदमेव इत्यमेवेति घर्सिघर्मयोरभिनिवेश एकान्तः । “पुरुष एवेद सर्वम्‌ 3 महक 8 

नित्य एव वा अनित्य एवेति॥ सप्रत्थो निग्र न्‍्थ:, केवली कवलाहारी, स्त्री सि बरमादि. 

विपयेय । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि फि सोक्षमार्ग: स्पाह्मा न वेत्यन्तरपक्षापरिग्रह: सशय:। सर्वे- 

देवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैनयिकम्‌ । हिताहितपरीक्षाविरहो$ज्ञानिकत्वम्‌ । उक्‍त॑ च-- 
“असिदिसद? किरियाण अविकरियाण” तह य होइ चुलसीदी । 
4सत्तट्ठमण्णाणीण वेणइयाण तु बत्तीस ॥' 

8 732, अविरतिद्ञदिशविधा:; षटुकायबटकरणविषयभेदात्‌ । षोडश कषाया नव नो- 
कथाया'स्तेषामीषद्भेदो न भेद इति पं्चाचशत्ति काया । चत्वारों मनोयोगाइचत्वारो वाग्योगाः 
पडन्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पो योग: । आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयो: प्रमत्त- 
संयते संभवात्पञचदशापि" भवन्ति। प्रसादोष्नेकविध ?, शुद्धयष्टकोत्तमक्षमादिविषयभेदात्‌१ । 
त एते पञ्च बन्धहेतव: सप्तस्ता व्यस्ताइच भवन्ति | तहाथा--मिथ्यादुष्टें: पंचापि समुदिता बन्ध- 
हेतवो भवन्ति । सासादनसम्पर्दृष्टिसस्थडमिश्यादृष्टयसंयतसस्यग्दृष्टीनास विरत्यादयरचत्वार: । 
संयतासंयतस्थाविरतिविरतिसिश्रा प्रमादकषाययोगाइच । प्रसत्तसंयतस्य प्रसादकषाययोगा: । 


मिथ्यादर्शन, विपरीतमिथ्यादर्शन, सशयमिथ्यादशन, वैनयिकमिथ्यादर्शन और अज्ञानिक मिथ्या- 
दर्शन । यही है, इसी प्रकारका है इस प्रकार धर्म और धर्मीमे एकान्तरूप अभिप्राय रखना 
एकान्त मिथ्यादर्शन है। जैसे यह सब जग परब्रह्मरूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही है या 
नित्य ही हैं। सम्रन्थको निग्न॑ न्‍्थ मानना, केवलीको कवलाहारी मानना और स्त्री सिद्ध होती है 
इत्यादि मानना विपयेय मिथ्यादर्शन है | सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों 
मिलकर क्या मोक्षमार्ग है या नही इस प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार नही करना सशय 
मिथ्यादर्शन है। सब देवता और सब मतोको एक समान मानना वैनयिक भिथ्यादर्शन है। 

हिताहितकी परीक्षासे रहित होना अज्ञानिक मिथ्यादर्शन है । कहा भी है--क्रियावादियोके 

एकसी अस्सी, अक्रियावादियोके चौरासी, अज्ञानियोंके सडसठ और वैनयिकोके बत्तीस भेद हैं । 
$ 732 छहकायके जीवोकी दया न करनेसे और छह इन्द्रियोके विषयभेदसे अविरति 

वारह प्रकारकी है ।। सोलह कषाय और नौ नोकषाय ये पच्चीस कषाय है। यद्यपि कषायो- 

से नोकपायोमे थोडा भेद है पर वह यहाँ विवक्षित नही है, इसलिए सबको कषाय कहा है । चार 

मनोयोग, चार वचनयोग और पाँच काययोग ये योगके तेरह भेद है। प्रमत्तसयत ग्रुणस्थानमे 

आहारक ऋद्धिधारी सुनिके आहारककाययोग और आहारक सिश्रकाययोग भी सम्भव है इस 

प्रकार योग पत्द्रह भी होते हैं। शुद्धयष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेदसे प्रमाद अनेक 

प्रकारका है। इस प्रकार ये मिथ्यादर्शन आदि पाँचो मिलकर या पृथक्‌-पृथक्‌ बन्धके हेतु हैं । 

स्पष्टीकरण इस प्रकार है--मिथ्यादृष्टि जीवके पाँचो ही मिलकर बन्धके हेतु है। सासादन- 

सम्यरदृष्टि, सम्यस्मिथ्यादुष्टि जौर अविरतसम्यर्दुष्टिके अविरति आदि चार बन्धके हेतु हैं । 

सयतासयतके विरति और अविरति ये दोनो मिश्ररूप तथा प्रभाद, कषाय और योग ये बन्धके 
हेतु हैं। प्रमत्तसंयतके प्रमाद, कषाय और योग ये तीन बच्धके हेतु है। अप्रसत्तसयत आदि चारके 
. इति वा नित्यमेवेत्ति मु , दि , दि 2, जा.। 2 गो कर्म, गा 876। 3 -याण च होइ मु । 

4. तत्तच्ठण्णा--म्‌ 5 -पषाया ईबदुगें- दि ।, दि 2, आ । 6 --दश भवन्ति आ, दि. ], दि 2 | 
7 -नेकविघ पचसमित्तित्रिग्रुप्तिशुद्धध-- मु, आ, दि !, दि 2। 8. --मेदात्‌ । शुद्धष्ठकस्यार्थ: 
हि मु ग सी दश्शलक्षणों ध्मेइ्च। त एते भु.,, आ., 

- | दि,2 ] 


ः 
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8 733 उक्ता बन्धहेतव । इदानीं बन्धों वक्‍तव्य इत्यत आह-- 

सकबायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुदूगलानादत्ते स वनन्‍्धः ॥2॥ 

8 734 सह फषायेण चर्तंत इति सकषाय । सकपायस्य भाव. सकपात्वम्‌ । तत्मात्स- 
कषायत्वादिति । पुनहेंतुनिर्देशःः जठराग्न्याशयानुरूपाहारग्रहणवत्तीत्र मन्‍्दमप्यमफपायाशयानुर- 
पस्थित्यनुभवविशेषप्रतिपत्त्यर्थम्‌ः । अमूर्तिरहस्त आत्मा कर्य क्र्मादत्त ईत चोदित सन्‌ “जो ' 
इत्याह । जीवनाज्जीवः प्राणघारणादायु-संबन्धान्नायुविरहादिति । 'कर्मयोग्यान्‌' इति लघुनिदें- 
शात्सिद्धे 'कर्मणो योग्यान्‌! इति पृथग्विभकत्युच्चारणं वाक्‍्यान्तरज्ञापनायंम्‌ । कि प्रनस्तद्वा- 
क्‍्यान्तरम्‌ ? कर्मणो जीवः सकषायो भवतीत्येक बाकयम्‌ | एतदुक्‍तं भवति--'पर्मण.' एइति 
हेतुनिर्देशः कर्म णो हेतोजीवः सकषायो भवति, नाकर्मस्य कषायलेपो5स्ति । ततो जीवकमंणोंरना- 
दिसंबन्ध इत्युकतं भवति । तेनामुर्तों जीवो मुर्तेत कर्मंणा कय बध्यते इति चोद्यमपाकृत भवतति। 
इतरथा हि बन्धस्यादिमत्ते आत्यन्तिकों शुद्धि दघत सिद्धस्पेच बन्धाभाव प्रतज्पेत। डितीय 
वाक्य 'कर्मणों योग्यान्‌ पुदूगलानादततें' इति। अर्थवज्ञादृविभक्तिपरिणाम इत्ति पूवंहेतुसबन्ध 
त्यकत्वा षष्ठोसबन्धमुपेति 'कर्मणो योग्यान्‌'! इति । 'पुदूगल वचन करमेणस्तादात्म्यस्यापनायंम्‌” । 


थोग और कषाय ये दो वन्धके हेतु है। उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय गौर समोगकेचली एन 

एक योग ही बन्धका हेतु है । अयोगकेवलीके वन्धका हेतु नही है । 

8 733. बन्धके हेतु कहे । अब बन्धका कथन करना चाहिए उसलिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

कषाय सहित होनेसे जीव करके योग्य पुद्गलोको ग्रहण फरता 

6 734, कषायके साथ रहता है इसलिए सकपाय कहलाता है 
सकयषायत्व है। इससे अर्थात्‌ सकषाय होनेसे । यह हैतुनिर्देश है । जिस 
रूप आहारका ग्रहण होता है उसी प्रकार तीत्र, मन्द और मध्यम कपाय 
और अनुभाग होता है । इस प्रकार इस विशेपताका ज्ञान करानेके लि 
इस पदद्धारा पुनः हैतुका निर्देश किया है। अमूर्ति और बिना हाथव 
ग्रहण करता है इस प्रदनका उत्तर देनेके अभिश्नायसे सूत्रम "जीव पद 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--जीवनाज्जीवः--जो जोता हैं अर्थात्‌ जो प्राणोरों 
आयुका सद्भाव है, आयुका अभाव नही है वह जीव है। सूनमे 'कर्मयं 
निर्देश करनेसे काम चल जाता फिर भी 'कर्मणों योग्यान्‌' इस प्रकार पूपः 
वाक्यान्तरका ज्ञान करानेके लिए किया है | वह वावक्यान्तर कया 2 
भवत्ति” यह एक वाक्य है । इसका यह अभिप्राय है कि कर्मण ' यह हैंनु' 
अर्थ है कि कमंके कारण जीव कपायसहित होता है। कर्म रहित जीवरे क 
इससे जीव और कर्मंका अनादि सम्बन्ध है यह कबन निष्पन्च होता हे । 
मूर्त कर्मके साथ कैसे बेंधता है इस प्रदनका निराकरण हो झादा दे 
मानने पर आत्यन्तिक शुद्धिको धारण करनेवाले सिद्ध जीवने समान र 
अभाव प्राप्त होता है। 'कर्मणों योग्यान्‌ पुद्यलानादते यह इसरा र 
अनुसार विभक्ति बदल जाती है इसलिए पहले जो देल्वयसे विभाीय 


4] 
. “निर्देश किमर्थम्‌ रेजठ- मु , दि 4 2--त्वप ।स्टस्त झान्मा ठा , का $ 3 
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तेनात्मगुणो5दृष्ठो निराकृतो खवति; तस्य संसारहेतुत्वानुपपत्तें १ 'आदसेों इति हेठुहैतुलदूाद- 
व्यापनार्थम । अतो सिथ्यादर्शनाच्यावेशादादकृतस्थात्मन सर्वेतो योगविशेषात्तेषां सुद्सेकक्षेद्राद- 
गाहिनामनन्तानस्तप्रदेशानां पुद्गलानां कर्म भावयोग्यावामविभागेनोपश्लेषो दनन्‍्च इत्याख्यायते । 
यथा भाजनविशेषे! प्रक्षिप्तनां विविधरसबीजपुष्पफलानां सदिराभावेद परिणासस्तया पुद्यला- 
सामप्यात्मनि ल्थितानां योगकरयायवरशात्कर्मसादेन परिणामों वेदितिव्यः॥ सवचनसन्यमति- 
वृत्त्यर्भम । स एव बन्धो नान्योष्स्तीति | तेन गुणगुणिबन्धो निवतितो भवति । कर्यादिसाएनो 
वन्ध-शब्दो व्यास्येयः । 

6 735. भाह किसय॑ वन्‍्ध एकरूप एव, आहोस्वित्मप्तारा अप्यस्प सन्तीत्यत इद्सुछ्घले-- 

प्रकृतिस्थित्यनुमवप्रदेशास्तदहिचयय: धडा 

6 73 प्रकृति: स्वभावः । निम्बस्य का प्रकृति: ? तिकतता। ग्रुडस्थ का प्रकृति: ? सद्चु- 

रता । तथः ज्ञानावरणस्थ का प्रकृति: ? अर्थनवगमः ६ दददंनावरणस्थ का प्रकृति: ? अ्च्ितो- 





योग्यान्‌' इस प्रकार षष्ठी अर्थेको प्राप्त होती है। सूचमे 'पुदूगल” पद कर्मके साथ तादात्म्य 
दिखलानेके लिए दिया है । इससे अदृष्ट आत्माका गुण है इस बातका निराकरण हो जाता हैं, 
क्योकि उसे आत्माका ग्रुण मानने पर वह ससारका कारण नही बन सकता ! सूत्र “आदतें” 
पद हेतुह्देतुमद्भावका ख्यापन करनेके लिए दिया है । इससे मिथ्यादर्शेत आदिके अभितिवेशवश 
गीले किये गये आत्माके सब अवस्थाओमे योग विशेषसे उन सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही अनन्तानन्त 
कर्म भावको प्राप्त होने योग्य पुदयलोका उपश्लेष होना बन्ध है यह कहा गया है। जिस प्रकार 
पात्रविशेषमे प्रक्षिप्त हुए विविध रसवाले बीज, फूल और फलोंका मदिरारूपसे परिणमन होता 
है उसी प्रकार आत्मामें स्थित हुए पुद्गलोका भी योग और कषायके निभित्तसे कर्मेरूपसे परिण- 
मन जानना चाहिए । सूत्रमे 'स.” पद अन्यका निराकरण करनेके लिए दिया है कि यह बन्ध् है 
अन्य नही । इससे गुणगुणीवन्धका निराकरण हो जाता है । यहाँ “वन्ध' शब्दका कर्मादि साधन- 
में व्यास्यान कर लेना चाहिए । 
विशेषार्थ--इस सूत्रमे मुख्यरूपसे वन्धकी व्याख्या की गयी है । जीव द्रव्यका स्वतन्त्र 
अस्तित्व होते हुए भी अनादि कालसे वह कर्मोके अधीन हो रहा है जिससे उसे नर नारक आदि 
नाना गतियोमे परिभ्रमण करना पडता हैं । प्रश्न यह है कि जीव कर्मोक्े अधीन क्यों होता है 
और उन कफर्मोका स्वरूप क्‍या है ? प्रकृत सूत्रमे इन दोनों प्रश्नोंका समपेक उत्तर दिया गया है। 
सूत्रम बतलाया गया हे कि कर्मेके कारण जीव कषायाविष्ट होता है और इससे उसके कमके 
योग्य पुदुगलोका उपब्लेष होता है। यही वन्ध है। इससे दो वाते फलित होती हैं । प्रथम तो 
यह कि कर्मके निमित्तसे जीवमे अशुद्धता आती है और इस अशुद्धताके कारण कर्मेका वन्ध होता 
'है और दूसरी यह कि जीव और कर्मका यह वन्ध परम्परासे अनादि है । इस प्रकार बन्ध क्या 
हे और वह किस कारणसे होता है यह वात इस सूत्रसे जानी जाती है । 
के 9735 यह वन्ध क्या एक है या इसके भेद हैं यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र 
उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर देश ये चार भेद हैं ॥३॥ 
_ $ 736. प्रकृतिका अथे स्वभाव हे । जिस प्रकार नीमकी क्या प्रकृति है ? कड़ आपन | 
गुडकी क्‍या प्रकृति है ? मीठापन। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मकी क्या प्रकृति है ३ आर्थका 
. -थपे शिप्ता-मु । 


--श&3 ६ 736 अल्मो करन: 
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कदम ६ ब्छ्त्य संब्चल्लक्नणस्थ सुलदुःखसंदेदनस्‌ | दर्शनमोहस्य तस्दार्याधद्धानम । 
चारित्रमोहत्यासंयम: । आध्युघो भववारपस्‌ । वास्तों नारकादिनामक्तरणम्‌ । ग्रोहस्थोच्चनीद - 
स्पानवेसंझव्ददम्‌ ( अन्तराशस्य द्ानादिविष्वक्रणम्‌ । तदेबंसकषर्प कार्य प्रक्तियते प्रभवत्यत्या द्ति 
एच्क्िः। दत्स्वभादादम्च्पुत्तिः स्थित्7। बया--अजाशेमहिप्यादिक्तीराणां साघर्यस्वसावाद- 
प्रच्युत्ति: स्थिति: ॥ दया ज्ञाचादरप्ादीनामर्यावगमादिस्दसावादप्रच्युनि: स्थिति: । तद्रसविशेषो5नु- 
भवः यप्य--अगज्ागोमहिष्यादिक्षीयर्पा तीव्ननन्‍्दादिसावेन रसविशेष:। तथा कर्मपुद्गलानां 
स्वगततामर्य्यदिश्वेपोड्तुभवः । इपत्तावघारपं प्रदेश: । फर्ससावपरिण्तपुद्गलस्कस्थानां परमाण- 
प्रिच्देदेदाददारप प्रदेशः ४ 'विधि-दाब्द: प्रकारदचनः । ठ एवे प्रकृत्यादयइचत्वारस्तस्य दन्धस्य 
प्रद्यरा:। तत्व योयनिमितों पक्ृतिप्रदेशों । कषायनिमित्तों स्थित्यनुमदों। तत्परकर्पाप्रकृर्षेदात्तर- 
दंघविचित्रमाद: ६ ठया चोइतम्‌--- ध हे 
“जोगार पयडि-पएद्ा ठिदिअपुभागा कसायदो कुंणदि । 
अपरिणदुल्छिण्णेसु य दंघट्ठिदिकारण पत्वि ॥ 








ज्ञान न होना । दर्शनावरण कर्मकी क्या प्रकृति हैं ? अर्थका जालोकन नही होना ! सुख-दु खबा 
संवेदन कराना साता और अचाता वेदवीयकी प्रकृति है । तत्त्वार्थका श्रद्धान न होने देना दर्भन- 
मोहकी प्रकृति हैं। क्ंपमभाव चारिवरमोहकी प्रकृति हैं। भवधारण जायु कर्मकी प्रह्ूति हैं। 
नारक ज्यदि नामकरण नामकर्मकी प्रकृति हैं। उच्च और नीच स्थानका संघब्दन गोत्र रुमझी 
प्रकृति हैं तथा द्नादियें विष्द करना अन्वराय कमेकी प्रकृति है । इस प्रकारवा कार्य जिया 
दाता हैं वर्थातू जिससे होंता है वह प्रकृति है। जिसका जो स्वभाव हैं उससे च्यून न होना 
स्थिति है । जिस प्रकार बकरी, याय और भस आदिके दूृवका माधयस्व्भावसे अ्युत ने होना 
स्थिति है उसी प्रकार जानावरण बादि कर्मका अर्थका ज्ञान न होने देना आदि स्वमावसे ब्युत 
न होना स्थिति हैं । इन कमोंके रसविशेषका नाम इनुमठ है। जिस प्रक्रार बकरी, गाय और 
भेंस आादिके दूधका जलग्र-अलग तीज मन्द आदि रूपसे रसविशेष होता है उसो प्रकार कर्म 
पुद्यलोंक्य अलग अलग स्वग॒त सातमथ्यविशेष अनुभछ हैं। तथा इमत्ताका अवधारत वरना 
प्रदेश हैं! अर्थाद्‌ कर्मेरूपसे परिणत पुद्गलस्कन्वोक्ते परमाणुञ्ोेंक्री जानकारी करते निय्चय 
करना प्रदेशवन्ध है । 'दिध्वि' जब्द प्रकारवाची हैं। ये प्रकृति आदिक चार उस हन्पयदें प्रतार 
हैं। इनमें से योगके विमित्तसे प्रहृतिवन्ध और प्रदेशवन्ध होता हैं तथा कपायके निमित्तसे स्थिलि- 
बन्ध और अनुमववन्‍्ध होता हैं। योग और कपायमें जैसा प्रकर्षाप्रकर्ष मेंद होता हैं उसके अनु- 
सार व्च्ध भी नाना प्रकारका होता हैं) कहा भी है--यह जीव योगसे प्रकृति और पदेट वन्ध- 
को तया कपायसे स्थिति और अनुभाग वन्धको करता हैं। कित्तु लो जीव बोग और कपावसूप 
से प्रियत नहीं हैं कौर जिनके योग और क्पायका उच्छेद हो गया है उनके कर्मठन्धद्ी स्थिति- 
का कारप नहीं पाया जाता 
विर्ेपार्द--इस सूचरमें वन्धके चार भेदोंका निर्देश किया हैं। साग्परायिक आसवसे जो 
भी कर्ष देंघता हैं उसे हम इन चार रूपोर्मे देखते हैं। बेंघे हुए करमेका स्वभाव करा ६: न्यिति 
किठनी है, अपने स्वभावाचुरार वह न्यूनाधिक क्तिना काम करेगा औौर आत्मासे श्तिने प्रमाय- 
में द किस रूपमें वह वन्धको प्राप्त होता है । यही वे चार प्रकार हैं। वर्मके इन चार प्रगारो- 
की हीनाधिकता के मुख्य कारण दो हैं--योग कौर कपाय । योसके नि्मित्तसे प्रदतिवन्ध मे साथ 


कमझधिक प्रदेशवन्ध होता हैं तथा कपायके निभित्तसे कम जधघिक स्थितिदन्ध और अनुभागइन्य 


मे 4 परम चमक टन कि न 
६, मूला- 5647 ॥ पंच, 4, 307 गो क., रा 257॥ 


296] सर्वार्थंसिद्धो [84 $ 737-- 


8 737. तत्राच्स्य प्रकृतिबन्धस्य भेदप्रदहेनार्थमाह-- 
आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराया: ।॥4॥! 

8 738, आद्यः प्रकृतिबन्धों ज्ञानावरणाच्रष्टविकल्पो वेदितव्यः | आवणोत्यात्रियतेष्नेनेति 
वा आवरणम | तत्मत्येकमभिसंबध्यते--ज्ञानावरणं दर्शनावरणसिति । वेदयति वेद्यत इति वा 
वेदतीयस्‌ । मोहयति 'मोहयतेड्नेनेति वा मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकादिभवमित्यायुः । नमयत्या- 
त्मानं तस्यतेप्लेनेति वा नाम । उच्चेनीचेदच गूयतें दाब्यत इति वा गोत्रमू। दातृदेयादीनामन्तरं 
सध्यमेतोत्यन्तराय । एकेनात्सपरिणासेनादीयमाना पुद्गला ज्ञानावरणाद्नेकभेदं प्रतिपद्यन्ते 
सक दुपभुक्तान्नपरिणामरसरुधिरादिवत्‌ । ४ 





होता है । इसका अर्थ है कि जहाँ योग और कषाय नही है वहाँ कर्मवन्‍्ध भी नही है । कपाय 
दसवे गुणस्थान तक पाया जाता है। ग्यारहवे ग्रुणस्थानमे जीव कषायरूपसे परिणत नही होता 
और बारहवें गुणस्थानमे उसका उच्छेद अर्थात्‌ अभाव है, इसलिए इस जीवके स्थितिबन्ध और 
अनुभागवन्ध दसवे गुणस्थान तक ही होता है। आगे ग्यारहवे, बारह॒वे और तेरहवें ग्रुणस्थानमे 
यद्यपि सातावेदनीयका बन्ध होता है पर वहाँ कपाय न होनेसे उसका प्रकृति और प्रदेशबन्ध ही 
होता है । यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इन गुणस्थानोमे सातावेदनीयका विना स्थितिके बन्ध 
होता है तो उसका आत्माके साथ अवस्थान कैसे होगा और यदि बिना अनुभागसे वन्ध होता है 
तो उसका विपाक सातारूप कैसे होगा ? समाधान यह है कि इन गुणस्थानोमे ईर्यापथ भाद्तव 
होनेसे कमें आते है और चले जाते है। उनका दो, तीन आदि समय तक अवस्थान नही होता । 
इसलिए तो यहाँ स्थितिबस्धका निषेध किया है और अनुभाग भी कषायके निमित्तसे प्राप्त होने 
वाले अनुभागसे यहाँ प्राप्त होनेवाला अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है, इसलिए यहाँ कषायके 
निमित्तसे प्राप्त होनेवाले अनुभागवन्धका भी निषेध किया है| योग तेरहवे और कषाय दसवें 
गुणस्थान तक शा होता है, इसलिए स्थिति ओर अनुभागबन्ध दसवे तक और प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशवन्ध तैरहवे तक होते है। अयोगिकेवली गुणस्थानमे योगका अभाव है इसलिए वहाँ किसी 
प्रकारका भी बन्ध नही होता । इस प्रकार यहाँ बन्धके भेद और उनके कारणोका विचार किया। 
$ 737 अब भ्रकृतिबन्धके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 


पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय सोहनीय 
्‌ » आयु, नाम. 
ओर अन्तरायरूप है ॥4॥ | कक 5 
8 हक भादिका प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरणादि आठ अ्रकारका जानना चाहिए । जो आवृत 
करता है या जिसके द्वारा आवृत्त किया जाता है वह आवरण कहलाता है। वह प्रत्येकके साथ 
सम्बन्धको प्राप्त होता है अया--ज्ञानावरण और दर्शवावरण । जो वेदन कराता है या जिसके 
द्वारा वेदा जाता है वह वेदनीय कर्म है। जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है 


अर्थात्‌ कहा जाता है वह गोत्र कर्म है। जो दाता 
वीचमे आता है वह गोत्र कमें है। एक बार खाये गये 


रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता है उसी प्र 
कार एक आत्म-परिणामके 
गये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदोको प्राप्त होते हैं । गमके द्वारा ग्रहण किये 


।. मुझते इति मु । 2. -दुपयुक्ता- आ , दि. , दि. 2 ता., ना. । 
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6 739, आह १ डक्तो मुलप्रकृतिबन्धो' [२ 4 
कह ह्‌ सूः उष्टविधः । हृदानोमुत्तरप्रकृतिबन्धो वक्‍तव्य इत्यतत 
। रस आवक के 303 किश का यथाक्रमम्‌ ॥5॥! 
40 द्वितीयग्रहणमिह कर्तव्य, द्वितीय उत्तरप्रकृतिबन्ध एवंविकल्प इत्ति ? न करते 
रिजेष्यात्सिदे । कंतेन्यम; 
पारिशेष्यात्सिदवे:। आद्यो ध्मुलप्रकृतिबन्धो5ष्टविकल्प उक्तः। ततः पारिशेष्यादयमुत्तरप्रकृति- 
विकल्पविधिभंवत्ति । 82% पा मा ज्ञानावरणीयं 
नवभेदं दर्शनावरणीयं दिभेद॑ं  अष्ट भेदं॑ मोहनीय॑ चतुर्भेदमायुः ट्विचत्वारिशद्भे 
नाम हिन्द गो पंचभेदोह्तराय इति | ७३७७७७४:०७७४८००४ 
6 74 यदि ज्ञातावरणं पचभेदं तत्प्रतिपत्तिरुष्यतामित्यत आह-- 


सतिश्रुतावधिसन:पर्ययकेवलानास्‌ ॥॥6॥। 

8 742, भत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि | तेषामावृतेरावरणभेदों भवतीति पचोत्तर- 
प्रकृतयों वेदितथ्याः । अन्न चोचते--अभव्यस्य सत'पर्ययज्ञानशक्ति: केवलज्ञानशक्तिश्च स्याद्वा न 
वा । यदि स्थात्‌ तस्थाभव्यत्वाभावः॥ अथ नास्ति तत्रावरणह्यकल्पना व्यर्थति ? उच्चते-- 
आदेशवचलनान्त दोष । द्रव्यायदिशान्मनःपर्ययकेवलज्ञानशक्तिसभव: | पर्यायार्थादिशात्तच्छकत्य- 
भावः | यदेवं भव्याभव्यधिकल्पो नोपपयते; उसयत्र तच्छक्तिसदृभावात्‌ ? न शक्तिभावाभावा- 


8 739, मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कहा । अब उत्तर भ्रकृतिवन्धका कथन करते हैं-- 
आठ मूल भ्रकृतियोंके अनुक्रमसे पाँच, नो, दो, अद्‌ठाईस, चार, ब्यालीस, दो और पाँच 


भेद हैं ॥5॥ 
8 740. शांका--यहाँ द्वितीय पदका ग्रहण करना चाहिए, जिससे मालूम पडे कि द्वितीय 
उत्तर प्रकतिबन्ध इतने प्रकारका है ? समाघान--तही करना चाहिए, क्योकि पारिशेष्य न्यायसे 
उसकी सिद्धि हो जाती है। आदिका मूल प्रकृतिबन्ध आठ भ्रकारका कह आये है, इसलिए 
पारिशेष्य न्‍्यायसे ये उत्तर प्रकृतिबन्धके भेद समझने चाहिए । भेद शब्द पाँच आदि शब्दोंके 
साथ यथाक्रमसे सम्बन्धको प्राप्त होता है। यथा--पाँच भेदवाला ज्ञानावरण, नौ भेदवाला 
दर्शनावरण, दो भेदवाला वेदनीय, अट्ठाईस भेदवाला मोहनीय, चार भेदवाला आयु, व्यालीस 
भेदवाला नाम, दो भेदवाला योत्र और पाँच भेदवाला अच्तराय । 

8 747. यदि ज्ञानावरण कर्म पाँच प्रकारका है, तो उसका ज्ञान कराना है, अत आगेका 


सूत्र कहते हैं-- 


सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और फेवलज्ञान इनको आवरण करनेवाले 
कर्म पाँच जशञानावरण हैं ० 

8 742. मति आदि ज्ञानोका व्याख्यान कर आये हैं । उनका आवरण करनेसे आवरणोमे 
भेद होता है, इसलिए ज्ञानावरण कर्मकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ जानना चाहिए । शंका--अभव्य 
जीवके मन.पर्ययज्ञानशक्ति और केवलज्ञानशक्ति होती है या नही होती । यदि होती है तो उसके 
अभव्यपना नही बनता । यदि नही होती है तो उसके उक्त दो आवरण-कर्मोकी कल्पना करना 
व्यर्थ है ? समाधान--आदेश वचन होनेसे कोई दोष नही है। अभव्यके द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञान शक्ति पायी जाती है पर पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा उसके उसका 


. मूल: भ्रकृ- मु. । 
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चेक्षया भव्यारव्यविकत्प इत्युच्यतें 3 कुतस्वहि *ै व्यदिदसदुमादातदुभादापेक्या १ सलाखर्चनादि- 
पव्यैदिदर्येस्प भविष्यति उू भव्य: ॥ यस्य चु न सदिष्यति सोडइनव्य इति ३ सदरेदरपापःपउतु । 


शक 


$ 7453, जत्ह, खउछदती ऊनरदरप शोचरम्रह्नदिदिकलप: पद: छइुंदादा इंदाासाधरथत्थ तप्तत्पं 
इत्ौद जाह-- 





चल्बुर्च॒छ्ुरवधिकेचलस्दो निद्रानिद्रानिद्राउुललऊचलइचलाहत्वतनपुद्धयरूचद ॥गा। 
8 745. चल्षुरचक्करवधिलेदलानासित इ्येदावरपापेक्कण सेदनिरदेश----ध शु्से तावरण- 


चचक्षुदेंशेनाचरणसब घिवरशे वर केयलदर्डनादरपसिति ९ रदरेदत्त्टमचिदोदनार्थ: स्दापी निद्ा 


अभाव है । इंका-यदि ऐसा है तो भव्यामज्य विकल्प नही वद सकठा है क्योंकि दोनोंके सन:- 
पर्ययज्ञान औौर केवलजान शक्ति पायी जाती है ? दउम्याव -अकितके सदुनाद कर बसदुभाव- 
की अयेशा भव्याग्मच्य विकल्प नहीं कहा यया है । हंसा-न्तो कि अश्ारसे यह दिकलप कहा 
गया है ? सपायाच--अवितिकी सद्भाव जौर जसदुभाचकी जपेक्षा यह विकल्प कहा गया है। 
जिसके कनक पायषाण और इतर परापाणकी चरह चम्बन्दर्णदादि रूपसे व्यक्ति होगो वह भव्य है 
और जिसके नहीं होगी बह अन्नव्य है। 
विशेषायें--यहाँ जानाचरण कर्मके पाँच उत्तर-मेदोंका निर्देश क्रिया गया है। मूल 

ज्ञान एक है। उसके ये पाँच भेंद लावरणकी विद्येपतासे प्राप्त होते हैं । धवला टीकार्मे इच 
विपयका स्पष्टीकरण करबेक्के लिए लूर्ये और सेघपचलका उद्यहरय दिया गया है । वहाँ वततलाया 
है कि जिस प्रकार अति सघन सेघपटल सुयेक्रो आच्छारदित करते हैं ठो भी अधिमन्द सुर्ये किरयें 
सेघपटलमेंसे प्रस्फृटित होती रहती हैं उसी प्रकार केवलनानावरण क्प्मेंके जाबृत होनेपर भी 
कुछ न कुछ शजनांच अस्फुटित होता रहता है और उसको बावृत्त करनेसे चार उत्तर आचरण 
कर्म अत्प्त होते हैं ( इस प्रदवर कुल ज्ञानावरय कर्म पाँच हैं जो भव्य लौर झभव्य दोनोंके पाये 
जाते हैं। झास्वमें अष्य लौर बभव्य संजा वन्ध विद्येषयत्र अपेक्त से दी गयी है । जीदके ये भेद 
इसी अयेक्षासे जाचने चर्गहए ! इन भेदीका वन्य कोई सिमित्त नहीं है । चन्ध दो प्रकारका होता 
हैं“एक चन्ध वह लो सन्दानकी अपेक्षा अचादि बचन्त होता है कौर दूसरा वह जो अन्ादि 
चान्व होता है; लिन जीवोकि कर्मेका अनादि-अनन्त बन्ध होता हैँ चे लभव्य कहलाते हैं और 
जिनके अनादिसमन्त चन्ध हॉता हूं वे भव्य माने चये हैं। इसलिए शत सच जीवोंके एक-सी 
होकर भी उसके च्यवत्त होनेगें अन्तर हो जाता है; शास्तमे इस ेदको समधादेके लिए कवक- 
पराषाय और जन्धाप्रापाय उदाहरपरूपसे उपस्थित किये यये इस दच्चान्त्रये 

कम ही परेड डक 5 ढ़ पथ यये हैं सो इच दृष्टान्त्से भी उद्छ 
हर ही पुष्टि होती है। इस प्रकार जानावरण कमेंके पाँच भेद क्यों हैं इस वातका खुलासा 








$ 743. जानावरण कर्मेके उत्तर प्रकृत्तिविकल्प कहे । बच इ्देनावरप कर्वौले ब्ह्ह्ले 
चाहिए, इसलिए बायेका भूत कहते हैं--- 
चक्षुदशेत, अच्लुब्थन, सचिदर्शेव और केवददरशोेच इस चारेंसे चार ध्यवरुण सप्य 
90% लनिद्मानिद्रा, मचला, अचला-अचला कौर स्व्पानयुद्धि ये पाँच दिद्रादिक ऐसे ने दर्शचादरप 
हैं गया 
५ 747: चल. बचकु, वि और केवलका दश्चैचावरपकी ब्पेका पइनिवय किया है; 
सपा पशुदानावरण, बचलुदअनावरय, बवधिदशेनावदरण जौर केवलदंबनावरुपण | मद, खेद 
च् 'ञ 
3. -तादिव्येक्ति- आ., दि. ६, दि. 2, तर. । 
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तस्या उपर्युपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोकश्रममदादिप्रभवा 
आसीनस्यापि नेत्रगात्रविक्रिशसुचिका । सेव प्रुन.पुनरावर्तमानाः प्रचलाप्रचला। स्वप्ने* यया 
वीयेविशेषाविर्भावः सा स्त्यानगृद्धिः । स्त्थायतेरनेकार्थत्वात्स्वप्नार्थ इह गृहचते, गृद्धेरपि दीव्तिः । 
त्त्याने स्वप्ते यूद्धथति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद् बहुकर्म करोति सा स्त्यानगद्धि. । इह निद्रादि- 
सिर्दृर्शनावर्ण सामानाधिकरण्पेनाभिसंत्रध्यते--निद्रादर्शवावरण निद्रानिद्रादर्शनावरणमित्यादि। 


$ 745. तृतीयस्या प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिप्रतिषादनार्थंमाह-- 
सदसहेधे ॥8॥। 


8746. यदुदयादह्रवादिगतिषु शारीरमानससुसप्रां प्तिस्तत्सद्ेद्यम्‌। प्रशस्त वेचं सहेद्यमिति। 
यत्फलं इ'खमनेकविध तदसद्देद्यम्‌ । अग्रद्वस्तं वेच्ससह्ेद्यसिति ! 


और परिश्रमजन्य थकावटको दूर करनेके लिए नीद लेना निद्रा हैं। इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति 
होना निद्वानिद्रा है । जो शोक, श्रम और मद आदिके कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए 
प्राणीके भी नेत्र, गात्रकी विक्रियाकी सूचक हैं ऐसी जो क्रिया आत्माको चलायसान करती है वह 
प्रचला हैं। तथा उसकी पुन -पुन आवृत्ति होना प्रचलाप्रचला हैं। जिसके निमित्तसे स्वप्नमे 
वीर्यविशेषका आविर्भाव होता है वह स्त्यानगृद्धि है । 'स्त्यायति' धातुके अनेक अर्थ हैं। उनमेसे 
यहाँ स्वप्न अर्थ लिया है और 'गृद्धि! दीप्यते जो स्वप्नमे प्रदीप्त होती है वह 'स्त्यानपृद्धि' का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हं--स्त्याने स्वप्ने' गृद्धधति धातुका दीप्ति अर्थे लिया गया है। अर्थात्‌ जिसके 
उदयसे रौद्ग वहु कर्म करता हे वह स्त्यानगृद्धि है । यहाँ निद्रादि पदोके साथ दर्शनावरण पदका 
समानाधिकरणरूपसे सम्वन्ध होता है यथा--निद्रादर्शनावरण, निद्रानिद्रादर्शनावरण आदि | 


विशेषार्थ--यहाँ दर्शेनावरण कर्मके नौ भेद गिनाये है । दर्शनके कुल भेद चार हैं उनकी 
अपेक्षा प्रारम्भके चार भेद गरिनाये है। निद्रादिक सामान्य आवरण कर्म हैं पर ससारी जीवके 
उहले दर्शनोपयोग होता है और ये निद्रादिक उस उपयोगमे बाधक हैं इसलिए इन निद्रा आदि 
पाँच कर्मोकी दनावरणके भेदोमे परिगणना की जाती है ! इससे दर्शनावरण कर्मके नौ भेद सिद्ध 
होते है । 

8 745 तृतीय प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोको बतलाने के लिए कहते है-- 

सह्देद्य और असद्वेद्य ये दो वेदनीय हैं ॥8॥ 

8 746 जिसके उदयसे देवादि गतियोमे शरीर और मनसम्बन्धी सुखकी प्राप्ति होती है 
वह सह द्य है। प्रशस्त वेच्का नाम सद् दय है। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके दु ख मिलते हैं 
वह असद् द है। अप्रशस्त वेच्वका नाम असद्ठ च है । 

विशेषार्थ--यहाँ वेदतीय कर्मके दो भेद गिनाये है। यह जीवविपाकी कर्म है। जीवका 
साता और असातारूप परिणाम इसके उदयके निमित्तसे होता है। अन्य वाह्म सामग्रीको इसका 
फल कहा है पर वह उपचार कथन है । वस्तुतः वाह्य सामग्री साता और जसाताके उदयमे 
निमित्त है, इसलिए वाह्म सामग्रीकी प्राप्ति वैदनीय कर्मका फल उपचारसे माना जा सकता है। 
देवगति, नरकगति और झोगभूमिमे वाह्म सामग्रीकी प्राप्तिका कारण 3238 क लेव्या है है 
और कर्मभूमिमे वाह्म सामग्रीकी प्राप्तिके अनेक कारण हैं । इस प्रकार वेदनीय कमके दो भेद 
और उनका कार्य जानना चाहिए । 

[ >दर्तमावा आ , दि. !, दि, 2। 2 स्वप्नेष्पि यया मु , ना , दि दि 27 
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6 747 चतुर्थ्याः प्रकृतेरत्तरप्रकृतिविकल्पनिदर्शनार्थमाह-- 
दर्शनचारित्रमोहतीयाकषायकषायबेदनीयाण्यास्त्रिद्दि नवषो डद् भेदा: सम्यवत्व- 
मिथ्यात्वतदुमयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुत्न- 
पुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्य प्रस्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलन- 
विकल्पाइचेकदश: क्रोधसानसायालोसाः ॥9॥ 


$ 748 दर्शनादयइचत्वारः ज्यादयोषपि' । तत्र यथासंख्येन संबन्धी भवति--दर्शनसोह- 
नीय॑ त्रिभेदम्‌, चारित्रमोहनीय द्विभेदमु, अकषायवेदनीयं नवविघम्‌, कपायवेदनीय पोडशविध- 
समिति । हे 

6 749 तत्न दर्शनमोहनीयं त्रिभेदसु--सस्येक्‍द सिथ्यात्वं तदुभयमिति । तद्‌ बन्वं प्रत्पेफं 
भृत्वा सत्कमपिक्षया त्रिघा व्यवत्तिष्ठते । तत्न यस्योदयात्सवंज्ञप्रणीतमार्गप्राड मुखस्तत्त्वायेश्रद्धान- 
निरत्सुकी हिताहितविचारासमर्थों सिथ्यादृष्टिर्भवति तत्सिय्यात्वम्‌ | तदेव सम्यकत्वं शुभपरिणाम- 
निरुद्धस्वरसं यदोदासीन्येनावस्थितमात्मन श्रद्धानं न निरुणद्धि, सह्देदयमान पुरुष सम्यग्दृष्ठि- 
रिव्यभिधीयते । तदेव सिथ्यात्व॑ प्रक्षालनविशेषारक्षीणाक्षीणमदश्क्तिकोद्रववत्सामिशुद्धस्वरसं 
तदुभयमित्याख्यायते सम्यड्सिथ्यात्वसिति यावत्‌ ५ यस्योदयादात्सनो5र्घशुद्धमदकोद्नवीशदनोप- 
योगापादितमिश्रपरिणामवदुभयात्मको भवति परिणास । 


कह $ 747 अब चौथी मूल भ्रकृतिके उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलानेके लिए आग्रेका सूच 
कहते है--- 

दर्शनसोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायबेदनीय और कषाय वेदनीय इनके कऋमसे तीन, 
दो, नौ और सोलह भेद है | सम्यवत्व, मिथ्यात्व और तदुभय ये तीन दर्शनमोहनीय है । भकपाय- 
वेदनीय और कष।यवेदनोय ये दो चारित्र-मोहनीय है। हास्य, रति, मरति, शोक, भव, जुग॒प्सा, 
स्त्रीवेद, पु वेद और नपु सकवेद थे नो अकषायवेदनीय हैं। तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, 
हक और सज्वलन ये प्रत्येक क्रोध, मान, साथा और लोभके भेदसे सोलह कथषायबेद- 

ये हैं 4।०॥। 

$ 748 दर्शन आदिक चार हैं और तीन आदिक भी चार । वहाँ इनका 
सम्बन्ध होता है। यथा--दर्शनमोहनीय तीन प्रकारका है, बम कारक, 
अकषायवेदनीय नौ 820 है और कथायवेदनीय सोलह प्रकारका है । | 

$ 749 उनमे-से दर्शनमोहनीयके तीन भेद ये “-सम्यक्त्व, सिथ्यात्व अ 
बह वन्धकी अपेक्षा एक होकर सत्कर्मंकी अपेक्षा तीन की है। इन ना जितने 

यह जीव सर्वेज््॒णीत मार्गसे विम्ुख, तत्त्वा्थोके श्रद्धान करनेमे निरुत्युक, हिताहितका विचार 

करनेम असमर्थ ऐसा मिथ्यादृष्टि होता है वह मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय है। वही मिथ्यात्व जब 
शुभ परिणामोके कारण अपने स्वरस [( विपाक) को रोक देता है और उदासीनरूपसे अवस्थित 
रहकर आत्माके श्रद्धानको नही रोकता है तव सम्यक्‍त्व है। इसका वेदन करनेवाला ! 
सम्यरदृष्टि कहा जाता है | वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेषके कारण क्षीणाक्षोण जद गिगजा ते, 
कोदोके समान अर्धशुद्ध स्वरसचाला होनेपर तदुभय कहा जाता है । इसीका इसरा नाम सम्य- 


र्मिथ्यात्व है । इसके उदयसे अधंशुद्ध मदशक्तिवाले कोदो और ओदनके उपयोगसे प्राप्त 
मिश्र परिणामके समान उभयात्मक परिणाम होता है। हा 


। -श्यादयोडपि चत्वार । तत्र मु., ता., ना. । 2 -कोद्रवोपयो-- मु. । 


“5 $ 75 ] अष्टमोब्ध्याय [30। 


9 750. चारित्रमोहनीय॑ द्विधा; अकृषायकषायभेदात्‌ । ईपदर्थें नज* प्रयोगदोपत्कपायो- 
धकषाय इति । अकषायवेदनोय नवविधस्‌ । कुत. । हास्यादिभेदात्‌ । यस्योदयाद्धास्थाविर्भावस्‍्त- 
द्धास्पम्‌ । यदुदया द्ेशादिष्वौत्सुक्य सा रति. । अरतिस्तद्विपरीता । यहिपाकाब्छोचन स शोक । 
यदुवयादुद्वेंगस्तद्‌भयम्‌ । यदुदयादात्मदोषसंवरण “परदोषाविष्फरणं सा जुगुप्सा । यदुदयात्त्तैणा'- 
स्भावास्प्रतिपद्यते स स्त्रीबेद: । यस्योदयारत्पीस्तास्भावानास्कन्दत्ति स पु वेद । यदभधवयान्नापु सका- 
न्भावानुपत्रजति स नपु सकवेदः । 

$ 75. कबायवेदनीय षोडशविधम्‌ । कुत* । अनन्तानुवन्ध्यादिविकल्पात्‌ । तद्यग -- 
कषाया: क्रोधभानमायालोभाः । तेषा चतल्नोप्वस्था:--अनन्तानुबन्धिनो5प्रत्या्यानाव रणा* 
प्रत्यात्यानावरणा सज्वलनाइचेति। अनन्तससारकारणत्वान्मिय्यादर्शनमनन्तम्‌ । तदनुबन्धिनो5- 
ननन्‍्तानुबन्धिन. कोघवानसायालोभा: । यदुदयाददे 7विरति सयमासयमाख्यामल्पामपि कद ने 
शक्‍्नोति ते देशप्रत्यास्यानमावृण्वन्तो$प्रत्यास्यानावरणा. क्रोधणानमायालोभा. । यदुदयाद्विर्रत 
क्त्स्तां सयमाख्यां न शाबनोति कतु ते क्त्त्न प्रत्याल्यानमावृण्वन्त प्रत्यारपानावरणा फ्रोधमान- 
मायालोभा । समेकोभावे वर्ततें॥। सयभेन सहावस्थानादेकोभूय! ज्वलन्ति सयमो वा ज्वलत्येप 
सत्स्वपीति सज्वलना, फ्रोधभानमायालोभा. | त एते समुदिता सनन्‍्त- पोडश कपाया भवन्ति । 


निनननममनकनन >कज-कमगा जग... कलकल नम 


8 750 चारित्रमोहनीय दो प्रकारका हे--अकपायवेदनोयथ और कपायवेदनीस । यहां 
ईषद्‌ अर्थात्‌ किचित्‌ अर्थमे 'ततञ्' का प्रयोग होनेसे करिचित्‌ कपायकों अकपाब कहा है। हास्य 
आदिके भेदसे अकषायवेदनोयक नौ भेद है। जिसके उदयसे हँसी आती हे वह द्वास्य है । लिसके 
उदयसे देश आदिमे उत्सुकता होती है बह रति हे । अरति इससे 0 है ्‌ जिसके उदयसे 
शोक होता है वह शोक है। जिसके उदयसे उद्वं ग होता है वह भय है ४ जसके उदयमे आत्म- 
दोषोका सव॒रण और परदोषोका आविष्करण होता है वह जुगुप्सा है। जिसके उदयसे न्त्रीसग्ब॒यी 
भावौको प्राप्त होता है वह स्त्रीवेद है। जिसके उदयसे पुरुपसम्बन्धी भावोकों प्राप्त £ ता टेवट 
पु वेद है और जिसके उदयसे नयु सकसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता है वह नहु सकबद है। 

6 75. अनन्तानुबन्धी आदिके विवत्पसे कपायवेदनी4के सोलह भेद है। कक ४ 
माया और लोभ ये कषायहैं । इनकी चार अवस्थाएँ है--अन्ततानुवन्धी, 26: अ लक पके ९४ जा ५ 
रु्यानावरण और सज्वलन। अनन्त ससारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शन अनन्त वह हि ही हर 
जो कषाय उसके अर्थात्‌ अनन्तके अनुबन्धी है वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और ताभ है। 
जिनके उदयसे जिसका दूसरा नाम सयमासयम हैं ऐसी देशविरतिको यह जीत स्पा नी बह ने 
में समर्थ नही होता है वे देशप्र त्याख्यानको आवृत करनेवाल अप्रत्यास्यानावसण, वात सा: 
भाया और लोभ हैं। जिनके उदयसे सयम नामवाली परिपूर्ण बिरतिस्त पट नी 2 किक 
नही होता है वे सकल प्रत्याख्यान को आवृत करनेवाले प्रत्याव्यानावन्‍ण + हि, मच ह 4; हे 
लोभ है । 'स' एकीभाव अथ्थंमे रहता है । सयमके साथ अवस्थान होनिमे पा 28 हा * 
होते है अर्थात्‌ चमकते हैं या जिनके सदुभावमे सयम चमकता रहता हैं ते सजवतन हट ऋर | 
माया और लोभ हैं। ये सव मिलकर सोलह कपाय हं।ते हूँ । 


302 ] सर्वार्थसिद्धी [8।9 6 75-- 
आदिक तीन भेद है। मिथ्यात्व पहय जम जद है । मिथ्यात्व समीचीन दर्शनका प्रतिपक्ष कर्म है। यह दर्शनका प्रतिपक्ष कर्म है । बह जीव अना द्वि कालसे 
मिथ्यादृष्टि हो रहा है। इसे योग्य द्रव्यादिकका निभित्त भिलनेपर ही समी चीन दर्शनका श्रद्धान 
होता है। सर्वप्रथम यह श्रद्धात इसके प्रतिपक्षभूत्त मिथ्यात्व कर्मके उपशमगे ही होता है । साधा- 


रणत: ससारमे रहनेका काल जब अर्धपुदूगल परिवर्तन प्रमाण जेंप रहता है तब बह होता ड्ै 
इसके पहले नही होता । इतने कालके शेप रहने पर होना ही चाहिए ऐसा कोर्ड नियम नहीं है । 
इससे भी कम कालके शेप रहने पर यह हो सकता है। उसका नाम प्रथमोपणस सग्यस्दर्शन है । 


सम्यग्दशनका अर्थ है समीचीन दर्शन । जैनदर्शनके अनुसार व्यक्ति-स्वातन्न्यकी प्राणप्रनिष्ठा 


सम्पग्दर्दत होता है तव इस दर्शनका प्रतिपक्षभूत कर्म तीन भागोमें विभकत हो जाता है | दिनके 
नाम मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृतिमिश्यात्व होते है । प्रथमफा वही काम है। 
दूसरा और तौसरा अपने नामानुसार काम करते है। अर्थात्‌ सम्पर्मिश्यात्व मित्र परिणामके 
होनेमे निमित्त होता है और सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व समीच्रीन दर्शनस्प पन्णिमशों सदोप 
बनानेमे निमित्त होता है। इस प्रकार एक मिथ्यात्व कर्म सम्यवत्वका निमित्त पाकर तीन भागों 
मे विभकत हो जाता है, इसलिए वन्धकी अपेक्षा दर्शननमोहनीय एक होकर भी सत्ताकी अपेला 
वह तीन प्रकारका माना गया है। मोहनीयका दूसरा भेद चारित्रमोहनीय है । व्यय्तित्वातन्थय- 
की प्राणप्रतिष्ठा करनेवाला दर्शन ही सम्यर्दर्णन है यह हम पहले बतला आये हैं | अत, हमारा 
इस दर्शनके अनुरूप जो आचार होता है वही सदाचार माना जा सकता है, अन्य नहीं। यही 
कारण है कि जेनदर्शनके अनुसार स्वावलम्बनक अनुरूप आचारको ही सदाचार कहा यया है ! 
इसी सुदाचारका दूसरा नाम सच्चारित्र है। जो कर्म इस सच्चारित्रके होनेमे बाधक होता है 
उसे ही आगममे चारित्रमोहनीय कहा है। इसके मूल भेद दो ईं--फ्रपायवेदनीय और अकपाय- 
बेदनीय । अकषायवेदनोय देशघाति कर्म होनेसे यह सम्यक्‌ चारित्रकी प्राप्तिमि वाधक नही है। 
कषायवेदतीयके चार भेद है । उनमे-से अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया जौर लोभ व्यक्ति 
स्वातन्त्यके अनुरूप स्वावलम्बनकी धाराका जीवनमे महत्त्व भ्रस्थापित नही होने देता । इसीसे 
इसे अनन्त अर्थात संसारका कारण कहा है । व्यक्तिस्वातन्त्रय और स्वावलम्बनका अविनाभाव 
सम्बन्ध है । जीवनमे व्यक्तिस्वातन्त्यकी श्रद्धा होनेपर स्वावलम्बनका महत्त्व अपने आप समझमे 
आने लगता है। यह नही हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवनमे व्यवितिस्वातन्त्यकी श्रद्धा 
तो करे पर उसकी प्राप्तिके लिए जीवनको परावलम्वी बनाये रखनेकी ओर उसका झक्ताव हो। 
यही कारण है कि अनन्तानुबन्धी चतृष्कको अनन्तका अनुवन्धी माना गया है। इस प्रकार 
स्वावलमदी बनते लिए उचत होठ है। का हि अभि हो जानेपर व्यक्ति पर 

पी परतन्त्रताओका वह युगपत्‌ त्याग 
नही कर सकता, (इसलिए जैसी-जैसी अन्त शुद्धि होती जाती है तदनुरूप वह स्वावलम्बी बनता 
जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिके जीवनमे व्यव्तिस्वातन्त्य और उसके मार्ग 
स्वावलम्वनक प्रति पूर्ण श्रद्धाके होनेपर भी वह उसे जीवनमे उतारनेमे अपनेको असमर्थ पाता 
है। इसका कारण जहाँ जीवनकी भीतरी कमजोरी माना गया है वहाँ अप्रत्याख्यानावरण ऋोध, 
मान, माया और लोभ इस दशाके बनाये रखनेमें निमित्त है। यही कारण है कि इन कषायोको 
स्वावलस्बनमे बाधक कारण प्रत्याख्याना- 
ब्रण क्रोध, मान, माया और लोभ माने गये है। संज्वलन क्रोध, सान, साया और लोभ स्वाव- 
लम्बनके आचरणको सदोष तो करते हैं पर बाधक नही हो पाते | इस प्रकार मोहनीय और 
उसके अवान्तर भेदोंका क्‍या कार्य है इसका यहाँ सक्षेपसे विचार किया। 
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9 752, मोहनीयानन्तरोद्देशभाज आयुष उत्तरप्रकृतिनिज्ञपिनार्थमाह--- 

नारकतेयग्योनसानुषदेवानि ।॥0॥। 

6 753. नारकादिषु भवसंबन्धेनायूषोी व्यपदेश कियतें। नरकेषु भव॑ं नारकमायुः, 
ति्यग्योनिषु भव तैर्यग्योनमू, सानुणेषु सं सानुषम्‌, देवेषु भव देवमिति। नरकेषु तोन्नशीतोष्ण- 
वेदनेषु यन्निसित्तं दीर्घजीवनं तस्नारकम्‌ । एवं शेषेष्वपि । 

$ 754. आयुदचतुविषं व्याख्यातम्‌ । तदनन्तरमुद्दिष्द यन्‍नामकर्म तदुत्तरप्रकृतिनिर्णयार्थे- 
माह: 

गतिजातिशरीराड्भोपाड्भनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्श रसगंध वर्णानु- 
पूर्व्यगुर्लघृषधातपरघातातपोद्योतोच्छुूवासचिह्यायोगतयः  प्रत्येकशरीरत्रस- 
सुसगसुस्व॒रशुससुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकी तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥॥। 

8 755. यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गति । सा चतुविधा--नरकग तिस्तियंग्गति- 
संनुप्यगतिदेव'शतिइचेति । यन्निमितत आत्मनों नारकों भावस्तन्तरकगतिनाम। एव शेषेष्चपि 

थोज्यम्‌श । त्तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादृश्येनेकीकृतो्थात्मा जाति:॥ तन्निमित्त जाति- 
....._-- पए::भप/प/.ययख/ख/: 


8 752 मोहनीयके अनन्तर उद्दे शभाक्‌ आयु कर्मकी उत्तर प्रकृतियोका विशेप ज्ञान 
करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

नरकायु, तियंचायु, सनुष्यायु और देवायु ये चार आयु हैं ॥0॥ 

6 753 नारक आदि गतियोमे भवकक सम्बन्धसे आयुकर्मका नामकरण किया जाता है। 
यथा--नरकोमे होनेवाली नारक आयु है, तिय॑ग्योनिवालोमे होनेवाली तैयंग्योन आयु है, मनुष्यो- 
मे होनेवाली मानुप आयु है और देवोमे होनेवाली देवायु है। तीत्र शीत और उष्ण वेदनावाले 
नरकोमे जिसके निमित्तसे दीर्घ जीवन होता है वह नारक आगु है| इसी ग्रकार गरेप आयुओम 

जानना चाहिए । हे 
रह घिशेषार्थ--दस प्राणोमे आयु प्राण मुख्य है । यह जीवित रहनेका सर्वोत्कृप्ट निमित्त 
माना गया है। इसके सदुभावमे प्राणीका जीवन है और इसके अभावमे वह मरा हुआ माना 
जाता है । अन्नादिक तो आयुको कायम रखनेमे सहकारीमात्र है। भवधारण करनेका मुख्य 

आयुकर्म ही है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। | े दर 
हज 8 754 आर अंक रहे आयुका व्याख्यान किया । इसके अनन्तर जो नामकर्म कहा * 
है उसकी उत्तर प्रकृतियोका ज्ञान करानेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- | 

गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, वन्धन, सघात, सस्थान, सहनत, सदा, रत, 
गन्ध, वर्ण आनुपुर्व्य, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छवास और विहायोगत्ति 
तथा प्रतिपक्षभूल प्रकृतियोष् साथ भर्थात्‌ साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर भर त्रतत, 

दुर्भत और सुसग, दुःस्व॒र और सुस्व॒र, अशुभ मौर शुभ, वादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, 
अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, जयद्य कीति और यश कीर्ति एवं तीर्येकरत्व ये व्यालीस 
नामकर्मके भेद है ॥7॥ गे हु पक 
हर के अर उदयसे आत्मा भवान्तरको जाता है वह गति हैं। वह चार प्रकारक 
52 पति तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । जिसका निर्ित्त पाकर आत्माका नारक 
या होता है वह नरकगति नामकर्म है। इसी प्रकार शेष गतियोमे भी योजना करनी चाहिए। 


॥ _गत्तिदेवगांतिर्मनुष्ययतिब्चेति मु | 2 योज्यन्ते । ताचु ना । 
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नाम । तत्पञ्चविधम्‌--एकेन्द्रियजा तिनाम होन्द्रियलातिनाम त्रीन्द्रियजातिनास चतुरिन्द्रियजाति- 
नाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति। यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति बब्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम । एवं 
शेषेष्षपि योज्यम्‌ । यदुदयादात्मन: शरीरनिव्‌ त्तिस्तच्छरीरनास । तत्पअचविधसू्‌--ओदारिक- 
शरीरनामस वेक्रियिकशरीरनाम आहारकशरी रनास तैजसदारीरनास कासंणदारीरनाम चेति। तेषां 
विशेषो व्याख्यात: | यडुदयादड्रोपाज्भविवेकस्तदड्भोपाड्भनाम | तत्‌ त्रिविधभ--भौदारिकशरीरा- 
ज्रोपाड्भनाम वेक्रिधिकशरीराज्रोपाड्नाम आहारकशरीराड्भरोपांगनाम चेति। यन्निमित्तात्परि-, 
निष्पत्तिस्तन्निर्माणम्‌ | तद्‌ दिविध--स्थाननिर्माण प्रमाणनिर्माणं चेति । तज्जातिनामोदयापेक्ष- 
चक्षुरादीना स्थान प्रमाणं च निर्वेतेयति । निर्मोॉयते&तेनेति निर्माणम्‌ । दहारीरनामकर्मोद्यवद्मादु- 
पात्तानां पुदूगलानामन्योन्यप्रदेशसइलेषण यतो भवत्ति तद्बन्धननाम । यदुदयादोदारिकादिदारी- 
राणां विवरचिरहितान्योध्न्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति सत्संघातनाम | यदुदयादीदारिका- 
विद्वरीराक्ृतिनिव्‌ त्तिभंवति तत्संस्थाननाम। तत्‌ षोढा विभज्यते--समचतुरज्नसंस्थानताम 
न्यप्रोषपरिसण्डलसस्थाननास स्वातिसंस्याननास कुब्जसंस्थननाम वासनसस्थाननास हुण्डसंस्थान- 
नाम चेति | यस्पोदयादस्थिबन्यनविशेषों भवति तत्संहनननास । तत्‌ पड्विधम्‌--वज्ञर्ष भवाराच- 

सहनननाम वज्ञनाराचसहनननाम नाराचसंहनननाम अधेनाराचसंहनननाम कीलि'कासंहनननाम 
असप्रप्तास्‌पाठिकासंहनननाम चेति। यस्पोदयात्स्पश्ञेप्रादुर्भावस्तत्स्प्शंततस । तदष्टविधम्‌-- 





उन नरकादि गतियोमे जिस अव्यभिचारी सादृह्यसे एकपने रूप अर्थ की प्राप्ति होती है वह 
जाति है और इसका निमित्त जाति नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--एकेन्द्रिय जाति 
नामकमे, द्वीन्द्रिय जाति तामकर्म, त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म, चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्में और 
पचेन्द्रिय जाति नामकर्म । जिसके उदयसे आत्मा एकेन्द्रिय कहा जाता है वह एकेन्द्रिय जाति 
नामकर्म है। इसी प्रकार झोष जातियोमे भी योजना करनी चाहिए | जिसके उदयसे आत्माके 
शरीरकी रचना होती हैं वह शरीर नामकर्म है । वह पाँच प्रकारका है--औदारिक शरीर नाम- 
कर्म, वैक्रियिक शरोर नामकर्म, आहारक शरीर नामकर्म, तैजस शरीर नामकर्मे और कार्मण 
शरीर नामकमें । इनका विश्ञेष व्याख्यान पहले कर आये है । जिसके उदयसे अंगोपांगका भेद 
होता है वह अगोपाग नामकर्म है। वह तीन प्रकारका है--औदारिक शरीर अगोपाग नामकर्म 
वेक्रियिक शरीर अग्रोपाग नामकर्म और आहारक शरीर अगोपाग नचामकर्म । जिसके निमित्तसे 
परिनिष्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती है वह निर्माण नामकर्म है। वह दो प्रकारका है--स्थाननिर्माण 
और प्रमाणनिर्माण | वह जाति नामकर्मके उदयका अवलम्बन लेकर चक्ष्‌ आदि अवयवोके स्थान 
और प्रमाण की रचना करता है। निर्माण शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है---“निर्मीयतेष्नेनेति 
निर्माणम्‌” जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्माण कहलाता है । शरीर नामकर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पुदूगलोका अन्योन्य प्रदेश सरलेष जिसके निमित्त्से होता है वह बन्धन नामकर्म है। 
जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोकी छित्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोके अनुम्रवेश द्वारा 
एकरूपता आतो है वह सघात जामकर्म है । जिसके उदयसे जौद्यरिक आदि शरीरोंकी आक्वत्ति 
वनती है वह सस्थान नामकर्म है। वह छह प्रकारका है--समचतुरख्नसंस्थान नामकम, न्यग्रोधः 
परिमण्डलसस्थान नामकर्म, स्वातिसस्थान नामकर्म, कु्जकसस्थान नामकर्म वामनसंस्थान ्वाय 
नामकर्म और हुण्डसस्थान नामकर्म । जिसके उठयसे अस्थियोका बधन विशेष होता है वह सं; 
नामकर्म है। वह छह प्रकारका है--वज़्मर्प भना राचसहनन नामकर्म, लमक, 
नायवसह॒नत वामकर्म, अर्धनाराचसहनन नासकर्म, कीलिकासहनन नामकर्म, और असम्प्राप्ता- 


. कीलित्तस-- भ्‌ । कीलस- दि, 2। 2. “>भाष्तासूकूपा- भा , दि ], दि, 2 
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फर्केशनास सृदुनास गुरुतास लघुताम स्तिग्धनाम रूक्षताम शोतनास उष्णनास चेति। यन्निमित्तो 

रसबिकल्पस्तद्रसनाम । तत्पच्चविधम्‌--तिकतनाम कटुकनास कषायनाम आम्लनाम सघरनाम 
चेति। यदुदयप्रभवो गन्धस्तद्गन्धनाम । तहिविधम्‌-सुरसिगन्धनास ?असुरभियन्धनाम चेति। 
यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्वर्णनाम । तत्पंचविधम्‌--कृष्णवर्णनाम नीलवर्णनाम रक्‍्तवर्णनाम हारिद्र? 
वर्णनाम शुकलवर्णनाम चेति। प्र्वशरीराकाराविनाशों यस्योदयादू भवति तदानुपृव्यंनाम। 
तच्चतुविधसू--नरकगतिप्रायोग्यानुप्व्यंत्राम तियंग्गतिप्रायोग्यानुपृव्येनाम मनुष्यगतिप्रायोग्या त्‌- 
पूर्व्यनाम देवगतिप्रायोग्यानुपृर््यनाम चेति । यस्योदयादय.पिण्डवरद्‌ भरुरुत्वान्नाध पतति न चार्य- 
तूलवल्लघुत्वादृष्ब॑ग्च्छति तदगुरुलघुनाम । यस्योदयात्स्वयक्वतोद्वन्धनश्मरुप्रपतनादिनिमित्त 
उपघातों भवति तदुपघातनाम । यन्निमित्त* परशस्त्रावेव्याघातस्तत्परपातनाम। यदुदयान्निव्‌ त्त- 
सातपचं तदात्पनास । तदादित्ये वर्तेते । यन्निमित्तमुचोतन तदुद्योतनाम । तच्चन्द्रबद्योतादिषु 
चर्तते। यद्धेतुरुछवासस्तदुच्छवासनाम । विहाय आकाह्म्‌। तत्र गतिनिर्वर्तक तहिहायोगतिनाम । 
तद्ह्विविधम्‌--प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ । शरोरनामकर्मोदियान्तिर्व॑त्यंस्तान शरीरमेकात्मोपभोगकारणं 
यतो भवति तत्परत्येकशरोरताम । बहुनामात्मनामुपभोगहेत॒ुत्वेन साधारण शरीर यतो भवतति 
तत्साधारणशरीरनाम। यदुदयाद्‌ द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्तसनाम्‌ । यन्निमित्त एकेन्द्रियेषु श्राटुर्भाव- 
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सृपाटिकासहनन नामकर्म । जिसके उदयसे स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नाम कर्म है। वह्‌ 
आठ प्रकारका है--ककेश नामक, मृदु नामकर्म, गुरु नामकर्म, लघु नामकर्मे, स्तिग्ध नामकर्म, 
रूक्ष नामकर्म, शीत तामकर्म और उष्ण नामकर्म । जिसके उदयसे रसमे भेद होता है वह रस नास- 
कर्म है। वह पाँच प्रकारका है--तिकत नामक, कटु नामक, कपाय नामकर्म, आम्ल नामकर्म 
और मधुर नामकर्म । जिसके उदयसे गंधकी उत्पत्ति होती हैं वह गध नामकर्म है| वह दो प्रकार- 
का है--सु रभियन्ध नामकर्म और असुरभिगनन्‍्ध नासकर्म । जिसके 73448 विभाग होता 
है वह वर्ण नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--कैण्णवर्ण नामक, र्ण नामकर्म, रक्‍तवर्ण 
नामकर्म, हारिद्रवर्ण नामकर्म और शुक्लवर्ण नामकर्म । जिसके उदयसे पूर्व शरीरके आकारका 
विनाश नही होता है वह आनुपूरव्य नामकर्म है। वह चार प्रकारका है--नरकगतिप्रायोग्यानुपुच्ये 
नामकर्म, तियग्गतिप्रायोग्यानुपृव्य नामकर्म, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपृर्ण्य॑ नामकर्म और देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्मे । जिसके उदयसे लोहेके पिण्डके समान गुरु होनेसे नतो नीचे गरिरता है 
और न अकंतूलके समान लघु होनेसे ऊपर जाता है वह अगुरुलधु नामकर्म है। जिसके उदयसे 
स्वयकृृत उद्बन्धन और मरुस्थलमे गिरना आदि निमित्तक उपधात होता है वह उपघात नाम- 
कर्म है। जिसके उदयसे परशस्त्रादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता है बह परघात नामकर्म 
है । जिसके उदयसे शरीरमे आतपकी रचना होती है वह आतप नामकर्म है। वह सूर्य विम्बमे 
होता है। जिसके निम्मित्तसे हक पक होता है ता के बह पा हज हक 
जिसके निमित्तसे उच्छवास होता है वह उच्छ स् कक 
2826 हक है । उसमे गतिका निर्वेतेक कर्म विहायोगति नामकर्म है । प्रशस्त और 
अग्रशस्तके भेदसे वह दो प्रकारका है । शरीर नामकर्मके उदयसे रचा जानेवाला जो शरीर जिसके 
निमित्तसे एक आत्माके उपभोगका कारण होता है वह प्रत्येकशरोर नामकर्म हैं कक अल 
आत्माओके उपभोगका हेतुरूपसे साधारण शरीर जिसके निमित्तसे होता है वह साधारणथर 
सामकर्स है। जिसके उदयसे द्वीन्द्रियादिकर्में जन्प होता हँ आप नामकर्म है। जिसके निमित्त- 
से एकेन्द्रियोमे उत्पत्ति होती है वह स्थावर नामकर्म है। जिसके उदयसे अन्यजनप्रीतिकर अवस्धा 
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स्तत्स्थावरनाम | यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनास । यदुदयाद्रूपादिगुणोपेतोध्प्यप्रीतिकरस्तद्‌ 
दुर्भनास । यन्निमित्त सनोज्नस्वरनिर्वेतेनं तत्सुस्वरनाम ! तहिपरीत दडुःस्वरनान। यदुदयाद- 
रमणीयत्व तच्छभनाम । तहिपरीतसशुभनास | सुक्ष्मदरीरनिवंतेक॑ सुक्मनाम | अन्यवाघाकर- 
शरीरकारणं वादरनाम। यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिव्‌ त्ति तत्पर्याप्तिनाम। तत्‌ पड्विधसू-- 
जाहारपर्याप्तिनाम वारीरपर्याप्तिनाम इन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याप्तिनास भाषापर्याप्तिनाम 
मन:पर्याप्तिनाम चेति। षड्विधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिवाम । स्थिरभावस्य निर्वतकं स्थिरनाम । 
तद्िपरीतमस्थिरवाम । प्रभोपेतशरीरकारणमादेयनाम । निष्प्रभधरीरकारणमनादेयनास । पुण्य- 
ग्रुणल्यापनकारणं यश्मःकीतिनाम । तत्प्रत्यनीकफलमयश कफीतिनास । आहेन्त्यकारणं तीर्थेकरर्व- 
नाम । 


होती है वह सुभग नामकर्म । जिसके उदयसे रूपादि गुणोसे युक्त होकर भी अप्रीतिकर अवस्था 
होती है वह दुर्भग नामकर्म हैं। जिसके निमित्तसे मनोज्न स्व॒रकी रचना होती है वह सुस्वर 
नामकर्म हैं । इससे विपरीत दु स्वर नामकमे है । जिसके उदयसे रमणीय होता है वह शुभ नाम- 
कर्म है। इससे विपरीत अशुभ नामकर्म है। सुक्ष्म शरीरका निर्वतेंक कम सूक्ष्म नामकर्म है। 
अन्य बाधाकर शरीरका निरव्तक कर्म वादर नामकर्म है । 
जिसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तियोकी रचना होती है वह पर्याप्ति नामकर्म है। 
वह छह प्रकारका है--आहारपर्याप्ति नामकर्म, शरीरपर्याप्ति नामकर्म, इन्द्रियपर्याप्ति नाम- 
कर्म, प्राणापानपर्याप्ति लामकर्म, भाषापर्याप्ति नामकर्म और मन पर्याप्ति नामकर्म । जो छ्ह 


प्रकारकी पर्याप्तियोके अभावका हेतु है वह अपर्याप्ति नामकर्म है । स्थिरभावका निवर्तक कर्म 
स्थ्रि नामकर्म है। इससे विपरीत अस्थिर नामकर्म है। प्रभायुक्त शरीरका कारण आदेय 
नामकर्म है। निष्प्रम शरीरका कारण अनादेय नामकर्म है। पुण्य गरुणोकी प्रसिद्धिका कारण 


यश कीति नामकर्म है । इससे विपरीत फलवाला अयश कीर्ति नामकर्म है। आहुन्त्यका कारण 
तीर्थंकर नामकमं है । 


विशेषार्थ--यहाँ नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोके कार्योकी चर्चा को गयी है। मल कर्म 
आठ है। उनमे से सात कर्म जीवविपाकी माने गये है। नामकर्म जीवविपाकी और पुद्गल- 
विपाकी दोनो प्रकारका है। जिन कर्मोका विपाक जीवमे होता है वे जीवविपाकी हैं और जिनका 
विपाक शरीरादि पुद्भलमे होता है वे पुदूगलविपाकी है। यह इनका शब्दार्था है। इसे ध्यानमे 
रखते हुए इनके अर्थकी विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है। साधारणत सभी कर्म जीवके मोह, राय 
द्ंष आदि परिणामोका निमित्त पाकर वँधते है अत उन्त का विपाक जीवमें ही होता है। अर्थात्‌ 
उनके उदयका निमित्त पाकर जीवमे तत्तत्प्रकारक योग्यत्ताए' आती है । फिर भी कर्मोके जीव- 
विपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी और भवविपाकी ऐसे भेद करनेका क्या कारण है यही 
वात यहाँ देखनी 0 जीवका ससार जीव और 3६ गल इन दोके मेलसे होता है। वहाँ रहते हुए 
वह विविध गतियोमे जन्म लेता है, मरता है और उनके अनुरूप नाना शरीरोंको धारण करता 
है। यह सव अकारण नही हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्तिके निमित्तभूत नाना प्रकारके कर्म 
माने जाते है । जिनको शास्त्रमे भवविपाकी कहा है वे उस उस पर्यायमे अवस्था विशेष के कारण 
होनेसे उस सज्ञाको प्राप्त होते है। जिनको क्षेत्रविषाकी कहा है वे एक गतिसे दूसरी गतिके लिए 
जाते समय अन्तरालमे जीवका आकार बनाये रखते है। जिन्हे पुदूगलविपाकी कहा है वे नाना 
प्रकारके शरीर और भोगक्षम इन्द्रियोकी प्राप्तिमे सहायक होते है 


की ते है और जो जीवबिपाकी 
हैं वे जीवके विविध प्रकारके परिणाम और उसकी विविध अवस्थाओके होनेमें सहायता के 
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8 7856. उदतो भामकर्मण उत्तरप्रकृतिभेदः । तवनन्तरोद्देशभाजों भोत्रस्य प्रकृतिभेदो 

घ्याज्यायतिे-- 
उच्चेनोचिर्च ॥2 

$ 787. गोत हिविधपू--उच्चेयोत्र नीचेगोत्रमिति। यल्योदयाल्लोकपूजितेयु कुलेषु जन्म 
तदुण्दगोद्रम्‌ । यदुद्यावृगहितेयु फुलेबु जन्म! तस्तीचैयोत्रमू । 4 
हैं और धवके जवस्थानके कारण भवविपाकी कम है। 

इस प्रकार कार्यभेदसे कमोको इन चार भागोमे विभकत किया गया है। वस्तुत. सभी कर्म 

जीवकी उस उस कमेंके नामानुरूप योग्यताके होनेमे सहायता करते हैं जौर उस उत्र योग्यतासे 
युक्त जीव तदनुरूप कार्य करता है। उदाहरणार्थ--औदारिक शरीर नामकर्मके उदयका निमित्त 
पाकर जीवसे ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह योगद्वारा शरीर निर्माणके लिए थौदारिक 
वर्गंणायोको ही प्रहण करता है, अन्य वर्गगाओको वही । वज्जर्षभनाराचसहनन और समचतुर- 
ससस्थान नामकर्मके उदयका नि्ित्त पाकर जीवमे ऐसी योग्यता उत्पन्त होती है जिससे वह 
ग्रहण की गयी औदारिक वर्गगाओको उस रूपसे परिणमाता है । प्रश्न यह है कि पुद्यलविपाकी 
कर्मोके उदयको निमित्त पाकर यदि जीवमे कर्मोके नामाचुरूप योग्यता उत्पन्न होती है तो फिर 
इन्हे पुद्गलविपाकी कर्म क्यो कहते हैं ? क्या ये कर्म जीगको माध्यम वचाकर ही अपना काम 
करते हैं ? इनका जो काम है वह यदि सीघा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? उत्तर यह है कि 
जब तक जीवको ओऔदारिक आदि नोकर्मवर्गणा का मिमित्त नही मिलता है तव तक पुद्गल- 
विपाकी कर्म अपना कार्य करनेमे समर्थ नही होते हैं ॥ इनका विपाक पुद्गलो का निमित्त पाकर 
होता है इसलिए इन्हे पुदूगलविपाकी कहते हैं। उदाहरणार्थं--कोई एक जीव दो भोडा लेकर 
यदि जन्म लेता है तो उसके प्रथम और द्वितीय विग्रहके समय शरीर आदि पुटंगलचिपाकी 
प्रकृतियौका उदय नही होता है। तीसरे समयमे जब वह नवीन शरीरको ग्रहण करता है तभी 
उसके इन प्रकृतियोका उदय होता है। इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि शरीर भादि 
नामकर्मकी प्रकृतियोकी पुद्यलविपाकी संज्ञा क्यो है। इसी प्रकार भवविषाकी और क्षेत्रविपाकी 
प्रकृतियोके सम्वन्धमे भी स्पष्ट जानता चाहिए । भवकी कारणभूत जो आयुकर्मकी प्रकृत्तियाँ हैं 
और जिनका उदय तत्तत्‌ भव तक ही सीमित है इसीसे इनकी भवविपाकी संज्ञा है। क्षेत्रतिपा- 
की प्रकृतियाँ मरणके बाद दूसरे भवके अन्तरालवर्ती क्षेत्रमे अपना काम करती हैं, इसलिए इनकी 
पेत्रविपाकी संज्ञा है। यद्यपि वाह्म सुपुन्नादिके निमित्तसे सावादि जीवविपाकी प्रकृतियोका भी 
उदय देखा जाता है पर ये वाह्मनिर्मित्त उनके उदयझेँ अविनाभावी कारण नही हैं। कदाचित्‌ 
इन वाह्य निमित्तोके रहते हुए भी उनसे प्रतिकूल प्रकृतियोका उदय देखा जाता है और कदा- 
चित इन निमित्तोके अभावमे भी उनका उदय देखा जाता है, इसलिए वाह्म निममित्तोकी प्रघानता 
न होनेसे सातादि प्रकृतियोकी जीवविषाकी सज्ञा है। इस प्रकार सदर कर्मग्रकृतियाँ कितने भागो- 
में बटी हुई हैं और उनकी जीवविपाकी आदि सज्ञा होनेका कया कारण है इसका विचार किया ब 

8 756 नामकमेंके उत्तर प्रकृतिविकल्प कहे । इसके वाद कहने योग्य गोत्रकर्मके प्रकृति- 

विकल्पोका व्याख्यान करते हैं-- 
उत्वगोर् और नीचणोत्र ये दो गोत्रकर्म हैं ॥/2॥ 

हु 757. गोत्रकर्मे दो प्रकारका व गौर 
कुलोमे जन्म होता है वह उच्चगोत्र है। जिसके उदयसे गहित 


गोचर है । 
. जन्मकारण धदु-- 


मीचगोत्र । जिसके उदयसे लोकप्रूजित 
कुलोमे जन्म होता है वह नीच- 


आ,दि 3,दि 2। 2« जल्मकारण तसनी-- आ दि,, 7, दि, 2 ॥ 


308 ] सर्वार्थसिद्धी [8।3 8 758-- 


6 758, अष्टस्याः कर्मप्रकृतेरत्तरप्रकृतिनिर्देशार्थमाह्‌-- 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ १3॥। 


6 759 अच्तरायापेक्षया भेदनिर्देश: क्रियते-दानस्पास्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि । 
दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात्तद॒व्यपदेश:ः । यदुदयाद्वातुकासो5पि न प्रयच्छति, लब्घुकासो5पि न 
लगते, भोक्तुमिच्छन्तपि न भुड्क्ते, उपभोकतुसभिवाञ्छुन्नपि नोपभुडक्ते, उत्सहितुकामो$पि 
नोत्सहते त एते पठ्चान्तरायस्य भेदा । 

8 760 व्याल्याताः प्रकत्तिबन्धविकल्पा । इदानी स्थितिवन्धविकल्पों चक्‍तव्यः। सा 
स्थितिद्विविधा--उत्कृष्ठा जधन्या च। तत्र यारा फर्मप्रकुत्तीनामुत्कृष्ठा स्थिति: ससाना तल्तिदें- 
शार्थघ्रुच्यते--- 


विशेषार्थ--ऐसा निमित्तनैमित्तिक सस्वन्ध है कि जिसके उच्चगरोत्र का उदय होता है 
वह ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है जहाँ सदाचारकी प्रवृत्ति हो या उस ओर झुकाव हो 
या ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियोके साथ सम्पर्क हो । और जिसके नीचगोन्न कर्मका उदय होता 
है वह विरुद्ध प्रवृत्तिवाले माता पिताके यहाँ जन्म लेता है| कुल, गोत्र, सन्‍्तान और परम्परा 
इनका एक अर्थ है। परम्परा दो प्रकारसे चलती है एक पुत्र, पौत्र, प्रपौच्रमूलक परम्परा और 
दूसरी आचारें-विचारमूलक परम्परा। यहाँ दूसरी प्रकारकी परम्परा ली गयी है। गोत्रका 
सम्वन्ध शरीर या रक्तसे न होकर जीवके आचार-विचारसे है| गोत्रकर्मको जीवविपाकी कहने- 


का कारण भी यही है। इस प्रकार गोत्रकर्म, उसके भेद और उनके स्वरूपका सक्षेपमे विचार 
किया । 


न $ 758 आठवी कर्म प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 


दात, लाभ, भोग, उपभोग और चीय॑ इनके पाँच अन्तराय हैं ॥3। 


9 759. यहाँ अन्तरायकी अपेक्षा भेदनिर्देश किया हे। यथा--दानका अन्तराय, लाभ- 
का अन्तराय इत्यादि । इन्हे दानादि परिणामके व्याघातका कारण होनेसे यह सज्ञा मिली है। 
जिनके उदयसे देनेकी इच्छा करता हुआ भी नही देता है, प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
नहीं प्राप्त करता है, भोगनेकी इच्छा करता हुआ भी नही भोग सकता है, उपभोग करनेकी 
इच्छा करता हुआ भी उपभोग नही ले सकता है और उत्साहित होनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
उत्साहित नही होता है इस प्रकार ये पाँच अत्तरायके भेद है। 


॥॒ विशेषार्थ जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ ये पॉच लब्धियाँ है। अन्त- 
रायकम इन पाँच जीवभावोकी अभिव्यक्तिमे बाधक कारण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 
कही-कही अच्तराय कर्मके क्षय व क्षयोपशमका फल वाह्य सामग्रीकी प्राप्ति कहा गया है पर वह 
उपचार कथन है । तत्त्वत वाह्म सामग्री पर है । उसको प्राप्ति जीवविपाकी अन्तराय कर्मके 
क्षय व क्षयोपशमका फल कहना उपचारकथन है । परमे स्वका भाव मिथ्यात्वका फल है और 
उसका स्वीकार कषायका फल है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 


$ 760 प्रकृतिवन्धके भेद कहे । इस समय स्थितिबन्धके भेद कहने चाहिए । वह स्थिति 
दो प्रकारकी है--उत्कृष्ट स्थिति और जघधन्य स्थिति। उनमे जिन कमप्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
स्थिति समान है उनका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--. 


--8।6 8 764 अंधे कल: 
$ 764 | ध्ध्याय [309 


श्रादितस्तिसुणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोद्य: परा स्थिति: ।4॥। 
, 8 767. मध्येबन्ते वा तिसु्णां प्रहणं माधुदिति 'आदितः /इत्युच्यते । 'अन्तरायस्य' इति 
वचन व्यवहितग्रहणार्थम्‌ । सागरोपसमुक्तपरिभाणम्‌ । फोटीनां कोट: कोटीकोट्य:। पर 
उत्कृष्टेत्यथें: । एतदुक्ते भवति-ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामुत्क॒प्टा स्थितिस्चिश- 
त्सागरोपसकोटीकोट्य इति । सा कस्य भवति ? मिथ्यादृष्ठे सज्नियः पचेन्द्रियल्थ पर्याप्तकस्य । 
अन्येषासाणसात्संप्रत्यय: कर्तव्य । 


$ 762. मोहनीयस्योत्कृष्टल्थितिप्रतिपत्त्यर्थभाह-- 


सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥॥5॥। 


| हम 763. 'सागरोपमकोटीकोट्च परा स्थितिः” इत्यनुग्तते । इयमपि परा स्थिततिभिथ्या- 
दृष्टे. संज्षित पंचेन्द्रियस्थ पर्याप्तकस्यावसेया | इतरेषां? यथागममवगमः कर्तव्य: । 
8 764. तासगोन्नयोरुत्कृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यर्थभाह-- 
विशतिनामिगोत्रयो: ॥6)। 


आदिको तोन प्रकृतियाँ अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तराय इन 
घारकी उत्क्ृष्ठ स्थिति तीस कोटाकोदि सागरीपस है ॥4॥ 

$ 76। बीचमे या अन्तमें तीन का ग्रहण न होवे इसलिए सूत्रमे आदित * पद कहा है । 
अन्तरायकर्मका पाठ प्रारम्भके तीन कर्मोके पाठसे व्यवहित है उसका ग्रहण करनेके लिए, 'अन्त- 
रायस्य” वचन दिया है । सागरोपमका परिसमाण पहले कह आये है । कोटियोकी कोटि कोटा- 
कोटि कहलाती है । पर शब्द उत्कृष्ट वाच्ी है। उक्त कथनका यह अभिप्राय हे कि ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम होती है । 
झंका--यह उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है ” समाधान--मिथ्य्रादुष्टि, सज्ी पचेन्द्रिय और 
पर्याप्तक जीवको प्राप्त होती है । अन्य जीवोके आगमसे देखकर ज्ञान कर लेना चाहिए। 

विशेषार्थ--कर्मोकी स्थिति तीन प्रकारसे प्राप्त होती है--वन्धसे, सक्रमसे भौर सत्तवमे। 
यहाँपर बन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति वतलायी गयी है । अतितीच्र सवलेश परि- 
णामोसे मिथ्यादृष्टि संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय और अन्न- 
राय कर्मकी तीस कोठटाकोटि साग्रोपमग्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बाँधता है बह उवत कवनका 
तात्पयें है । 
हे 762 मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत कहते है-- 

सोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि साथरोपम है ॥35॥ कर 

8 763 इस सूृत्रमे 'सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थिति पदकी अनुवृत्ति होती है। सह 
भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिए। इनर जीवोके 


आगमके अनुसार ज्ञान कर लेना चाहिए । के | 
8 764. नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान ४ लिए जागेवा सूत्र 


कहते हैं-- 
है हम और गोत्रकी उत्हृष्ठ स्थिति बीस कोटाकोदि छागरोपम है ॥76॥ 
[ आदित उच्च- आ, दि !,दि 2। 2 >सैया]। सन्‍्येपा यधायममंवम पर्नव्य 


-सेया | इतरेषा यथागममदगन्तव्यम्‌ ? 


व्म णो, 4 ॥॥ 


30] सवर्थिसिद्धी [8887 $ 765-- 


8 765 'सागरोपसकोदीकोट्च: परा स्थिति: इत्सनुवर्तेतें। प्रगनप्युत्कृष्शा स्थिति- 
सिश्यादुष्ठेः संजषिपंचेन्द्रियपर्याप्तकरय । इतरेपां यधागमसवबोद्धव्या 4 
6 765. अयायुष' क्ोत्कृष्टा स्थितिरित्युच्यते-- 
न्र्यास्त्रदत्साग रोपमाण्यायुछः धाम। 
8 767 पुनः 'सागरोपस' ग्रहण कोडोकोदीनिवृत्यपंस्‌ । 'परा स्थिति इत्यनुवतेते । 
इयमपि पूर्वोक्तस्येव | शेषाणामामम्ततो$वसेया । निज मिली 
6 768. उकतोत्कृष्टा स्थिति: । इृदानी जपत्या दसाब्या। सत्र समानजघन्य- 
स्थितीः पंच प्रकृतीरवस्याष्य तिंसु्णां जघन्यत्यितिप्रतिपत्त्यर्य सुल्नह्ययमुपन्यस्थते लध्वर्थम्‌-- 
शपरा हादह मुहूर्ता बेदनीयस्थ ॥8॥) 
8769. मपरा जघन्या इत्यथें: | वेदनीयस्य हादक्ष मुहूर्ता: । 
नामगोज्रयोरष्टो ॥9॥ 
6 770 'भुह्ठर्ता इत्यनुवर्तते । 'अपरा स्थित्तिः इत्धि च । 


$ 77, अचस्थापितप्रकृतिजघन्यस्थितिग्रतिपादनार्थेमाह-- 


$ 765 'सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थिति ” पदकी अनुवृत्ति होती है । यह भी उत्कृष्ट 
स्थिति मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिए। इतर जीवोंके आममके 
अनुसार जान लेना चाहिए । 
है $ 766 अब आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं--- 

बायुफी उत्कृष्ट स्थिति तंतीरा सागरोपम् है ॥7॥ 

$ 767. इस सूत्र में पुत 'सागरोपम' पदका प्रहण कोटाकोटी पदकी निवृत्तिके लिए 
दिया है। यहाँ 'परा स्थिति ” पदकी अनुवृत्ति होती है। यह भी पूर्वोक्त जीवके होती है। शेष 
जीवोंके आगमसे जान लेना चाहिए । 

विशेषार्थ--यहाँ टीकामे आयुकमेका उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि कहा 
है। सो यह इस अभिपन्नायसे कहा है कि सिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी नरकायु 
वन्धके योग्य उत्कृष्ट सक्‍्लेश परिणामोके होने पर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है। 
इसका यह अभिग्राय नही कि अन्य गृणस्थानवालेके त् 


नवालेके आयुकमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता । 
देवायुका तेतीस सायरोपम उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का हु नही होत 


"थे सकल सयमके धारी सम्यर्दुष्टिके ही होता है । 
पर टीकाकारने यहाँ उसके कहनेकी विवश्षा नही की | 'दृष्टिके ही झेता है 


$ 768. उत्कृष्ट स्थिति कही । अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिए । उसमें समान जघन्य 
स्थितिवाली पाँच प्रकृतियोको स्थगित करके थोडेमे कहनेके परत 


स्थितिका ज्ञान करानेके लिए दो सूत्र कहते हैं-- 503 033 
वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुह है ॥१8॥ 
$ 769 अपरा अर्थात्‌ जघन्य । यह बेदनीयकी बारह मूह है । 
नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति आठ मुह॒त्त है 9॥ 
9 770 यहां 'मुहूर्ता' पदकी अनुवृत्ति होती है और “अपरा स्थिति: पदकी भी । 


$ 77(. अब स्थगित की गयी प्रकृतियोकी जघन्य हु 
का सूत्र कहते हैं-- स्थितिका कथन करनेके लिए आगे: 





--827 $ 775] अष्टमोख्याय- [5॥] 


शेषाणामन्तर्मुहर्ता ॥20॥ 


$ 772, शेषाणां पञ्चातां प्रकृतीनामन्तर्मुहर्तापरा स्थिति । ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां 
जघन्या स्थितिः सुक््यसांपराये, सोहनीयस्य अनिवृत्तिबादरसापराये । आयुयः संस्येयवर्षायुष्पु! 
तियक्षु सनुष्येषु च । 

8 773. जाहू, उभयी स्थितिरभिहिता । ज्ञानावरणादीनास्‌ अथानुभवः फिलक्षण इत्यत 
बआाह-- 

विपाकोष्नुभवः धटा॥। 

$ 774. विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाक । पूर्वोवतकधायतोन्नमन्दादिसावात्षच- 
विशेषाहिशिष्ट: पाको विषाकः। अथवा व्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणनिमित्तमेदजनितवैश्वरूष्यो 
भानाविधः पाको विपाक्ः । असावनुभव इत्पाण्यायते । शुभपरिणामानां प्रकरष भावाच्छ ,भप्नजुतोनां 
प्रकृष्दोउतुभवः अशुभप्रकृतीनां निष्कृष्दः। अधुभपरिणामानों प्रकर्षभावादशुभप्रकृतीनां प्रकृष्दो5चु- 
भवः शुसप्रकृतीनां निकृष्ठ । स एवं प्रत्ययवशाइपात्तोश्नुभवो द्विषा प्रवतते स्वमुल्लेत परमुझ्ेन 
ज्॒ १ सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनेवानुभवः । उत्तरप्रकूतीनां तुल्यजातोयानां परसुफ़ेनापि भवति 
आयुर्देशतचारित्रमोहचर्जानात्‌ । न हि नरक्वायूसुंसेत तियंगायुमंनुध्यायुर्वा विपच्यते । नापि दर्शान- 
मोहरचारित्रमोहसुसेन, चारित्रमोहो वा दर्दानमोहमुखेन | 
___$ 775 जाह अन्युपेसः आगुपचितनानाप्रवारक्विषाणोखुभवः १ इए छू मे विमान 


वाकीके पाँच कर्मोंकी जधन्य स्थिति अन्त्मुह॒र्त है ॥20॥ 

8 772 शेष पाँच प्रकृतियोकी अन्तमु ह॒र्त जधन्य स्थिति है। ज्ञानावरण, दशनावरण 
और  अन्तरायक्री जधत्य स्थिति सूक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानमे, मोहनीयकी जघन्य 80% 
वादरसाम्प्राय ग्रुणस्थानमे और आयुकी जघन्य स्थिति सख्यात्त वर्षेकी आयुवाले तिर्यचो और 
मनुष्योमे प्राप्त होती है । 

6 773 दोनो प्रकारकी स्थिति कही । अब ज्ञानावरणादिकके अनुभवका वया स्वझप है 
इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 

विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिका पड़ना ही अनुभव है ॥2॥ 

6 774. विशिष्ट या ताना प्रकारके पाकंका नाम विपाक॑ है) पूर्वोक्‍्त कपायेकि तीज, 
मन्द आदिरूप भावास्रवके भेदसे विशिष्ट पाकका होना विपाक है। अथवा द्रव्य, कैंत, काल, 
भव और भावलक्षण निर्मिचभेदसे उत्पत्न हुआ चैंदवरूप नाना प्रकारका पाक विपाक है। इसी- 
को अनुभव कहते हैं। शुभ परिमाणोके प्रकर्षभावके कारण शुभ प्रकृतियोका भ्रकृष्ट अनुभव 
होता है गौर अशुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनुभव होता है। तथा अशुभ 3 व 
के कारण अशुभ प्रकृतियोका प्रकृप्ट बचुभव होता है और शुभ प्रकृतियोका हे नु ४ 
होता हैं! इस प्रकार कारणवशसे प्राप्त हुआ बह अनुभद दो प्रकारसे प्रचुत्त 392 कर 
और परमुखसे । सब मूल प्रकृतियोका अनु स्वमुखसे ही प्रवुत होता है। मी लत 
और चारित्रमोहनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरप्रकृत्तियोका अनुभव परमुजत 32 45 
है। तरकायुके मुखसे तिर्यचायु या मनुष्याथु विपाक नही होता । और दर्शचर्माह 


दर्शनमोहरुपसे विपाकको नही प्राप्त होता। दे हे 
के 5 लिन कक सचित हुए चाना प्रकारके कर्मोका ; अनुभव है यह हम 


8 2 न 
. -युष्कति-- मु. । 


30] सर्वार्थसिद्धी [887 6 765-- 


8 765 'सागरोपसकोटीकोट्य: परा स्थिति: इत्यनुबतेंते। इयनप्युत्कूष्डा स्थिति- 
भिय्यादृष्ठे: संज्ञिपंचेन्द्रियपर्याप्तकतय । इतरेषां यथागसमवोद्धव्या । 
6 766. अथायुष छोत्छृष्टा स्थितिरित्युच्यते-- 
अर्थास्च्रशत्साग रोपसाण्यायुष: (॥7॥ 
8 767 पुनः 'सामरोपस' ग्रहणं कोटीकोटीनिवृत्यर्थम्‌ । 'परा स्थितिः इत्यनुयसेंते । 
इयमपि पर्थोक्तस्थैव । शेषाणामागसतोष्चसेया । 
8 768. उब्तोत्कृष्डा स्थिति:। इदानी जघल्या स्थितिर्घदतव्या। सत्र समानजथस्य- 
स्थितीः पंच प्रकृतीर॒वस्थाप्य तिसुणां जघन्यस्थितिप्रतिपत्यथ्थ सुच्नहयसुपन्यस्यते लघ्वर्थेस्‌-- 
खपरा द्वादद मुहूर्ता वेदनीयस्थ ।8॥0 
8 769. अपरा जघन्या इत्यर्थ: | बेदवीयस्प हादश मुहूर्ताः । 
नासगोत्रयोरष्टी ॥9॥ 
8 770 'मुहूर्ता' इत्यनुवर्तेते । 'अपरा स्थिति/ इति च । 
8 77, अवस्थापितप्रक्षतिजघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थेंमाहू-- 


6 765 'सागरोपमकोटीकोट्चर परा स्थिति ” पदकी अनुवृत्ति होती है | यह भी उत्कृष्ट 
स्थिति मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिए। इतर जीवोंके आभमके 
अनुसार जान लेना चाहिए । 

8 766 अब आयु कमेंकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
आायुक्ी उत्कृष्ट स्थिति तेतीया सागरोपम है धा70/ 

8767 इस सूत्र में पुत 'सागरोपम' पदका अहण कोटाकोटी पदकी निवृत्तिके लिए 
दिया है । यहाँ 'परा स्थिति ” पदकी अनुवृत्ति होती है । यह भी पूर्वोक्त जीवके होती है। शेष 
जीवोंके आगमसे जान लेना चाहिए । 

विशेषार्थ--यहाँ टीकामे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि कहा 
है। सो यह इस अभिप्रायसे कहा है कि मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी नरकायु 
वन्धके योग्य उत्कृष्ट सक्‍लेश परिणामोके होने पर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है। 
इसका यह अभिश्नाय नही कि अन्य गुणस्थानवालेके आयुकरमंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नही होता । 
देवायुका तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सकल सयमके धारी सम्यर्दृष्टिके ही होता है । 
पर टीकाकारने यहाँ उसके कहनेकी विवक्षा नही की । 


8 768. उत्कृष्ट स्थिति कही । अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिए । उसमें समान जघन्य 


स्थितिवाली पाँच प्रकृतियोको स्थगित करके थोडेमे कहनेके अभिप्रायसे तीन प्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितिका ज्ञान करानेके लिए दो सूत्र कहते हैं-- हु 


वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है ॥78॥ 

$ 769. अपरा अर्थात्‌ जघन्य । यह वेदनीयकी बारह मुहूर्त है । 

नाम लोर शोत्रकी जघन्य स्थिति आठ मुह है ॥9 

$ 770. यहाँ "मुहर्ता' पदकी अनुवृत्ति होती है और “अपरा स्थिति: पदकी भी । 


8 77। अव स्थगित की 
का सूत्र कहते हैं- ते की गयी प्रकृतियोकी जबन्य स्थितिका कथन करनेके लिए आगे- 


--82 $ 775] अष्टमोष्ष्याय [3! 


शेषाणामन्तमुहर्ता ॥20॥! 


$ 772. शेषाणां पञ्चानां प्रकृतीनामन्तर्मुहर्तापरा स्थिति । ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां 
जधन्या स्थिति: सुक्ष्तसांपराये, मोहनो जल 32 
का मक ५ मोहनीयस्य अनिवृत्तिवादरसापराये । आयुषः सल्येयवर्षायुत्पु। 
बह 6 773. भाहू, उभयी स्थितिरभिहिता । ज्ञानावरणावीनास्‌ अयानुभवः किलक्षण हृत्यत 

विपाको5नुभवः ॥27॥। 

$ 774. विशिष्टो चाताविधों वा पाक्तो विपाक्ष । पूर्वोक्तकपायतीद्रमन्दादिभावासव- 
विशेषाद्विशिष्टः पाको विपाक: । अथवा ब्रव्यक्षेत्रकालसवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितर्व श्वरूप्यो 
तानाविध:ः पाको विपाकः । असावतुभव इत्याख्यायते । शुभपरिणामानां प्रकर्प भावाच्च भप्रझुतीनां 
प्रकृष्ठो5चुभवः अशुभप्रकृतीनां निकृष्ठ:। अशुभपरिणामानां प्रकर्प भायादशुभप्रकृतीना प्रदुष्टोष्चु- 
भवः शुभप्रकृतीनां निफृष्ट । स एवं प्रत्यववशादुपात्तोष्नुभवो द्विघा प्रवर्तते स्वमुसेन परमुपेन 
च । सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनंवानूभवः । उत्तरप्रकूत्ीनां तुल्यजातीयानां परमुसेनापि भवति 
आयुर्द्शनचारित्रमोहवर्जाताब्‌ ! न हिं नरव्तायुर्मुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपल्यते । नापि दर्शन- 
सोहरचारित्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो वा दर्शनमोहसुखेन । 


बाकीके पाँच फर्भोकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त है ॥20॥ 

8 772 शेष पाँच प्रकृतियोकी अन्तमु हुर्ते जधन्य स्थिति है । शानावरण, दर्शनावरण 
और अन्तरायकी जघन्य स्थिति सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे, मोहनीयकी जघन्य स्थिति अनिवृत्ति 
बादरसाम्प्राय गुणस्थानसे और आयुकी जघन्य स्थिति सख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यदों और 
मनुष्योंमे प्राप्त होती है । 

8 773 दोनों प्रकारकी स्थिति कही । भव जशानावरणादिकके अनुभवका क्या स्वरूप है 
इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विपाक अर्थात्‌ बिविध प्रकारके फल देनेकी शद्दितक्ा पड़ना ही अनुभव है ॥2॥ 

8 774, विशिष्द या नाना प्रकारके पाकका नाम विपाक है। पूर्वोबतत कपायोंके तीग्र, 
मनन्‍्द आदिरूप भावाखबके भेदसे विशिष्ट पाकका होना विपाक है। अथवा व्ब्य, क्षेत्र, पाल, 
भव और भावलक्षण निमित्तभेदसे उत्पन्न हुआ वैइवरूप नाता प्रकारका पाक विपाक है । उसी- 
को अनुभव कहते है। शुभ परिमाणोके प्रकर्प भावके कारण शुभ प्रकृतियोका प्रकृप्ट अनुभव 
होता है और अशुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनुभव होता है। तथा अशुस परिणामोलते प्रकप् भाव- 
के कारण अशुभ प्रकृतियोका प्रकूप्ट मनुभव होता है और शुभ प्रकृतियोका निदृप्द अनुभव 
होता है। इस प्रकार कारणवशसे भ्राप्त हुआ वह अदुभव दो प्रकारसे प्रदुत्त होता है--+ दमुस- 
और परमसुखसे | सब मूल प्रकृतियोका अनुभव स्वमुखसे ही प्रवृत होता है। आयु, दर्शनमाःनाव 
और चारित्रमोहनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरप्रकृतियोका अनुभव परमुय्ने भी श्रट्त्त काता 
है । नरकायुके मुखसे तिरय॑चायु या भनुप्यायुका विपाक नही होता । और दर्शनमोह चारिष्रमो 7- 
रूपसे और चारित्रमोह दर्शनमोहरूपसे विपाकको नहीं प्राप्त हीता। 

8 775 छझका--पहले सचित हुए नाना प्रकारके कर्मोक्रा विषावा अनुभव हे यर हम 


4. 2 लनननननननन 
-युष्कति-- मु. । 


$।2] सवर्थिसिद्धौ [8।22 $ 776-- 


क्िमयं प्रसंख्यातो5प्रसंस्यातः ? इत्यत्रोच्यते प्रसंख्यातोइनुभूयत इति न्न्‌ महे । कुतः ? यत्‌ -- 
से यथानाम ॥॥220 
6 776. ज्ञानावरणस्य फल ज्ञानाभावों दशनावरणस्थापि' फल॑ दशॉनदाक्त्युपरोध इत्येव- 
सालन्वर्थसक्ञानिर्देशात्स्वासां कर्सप्रकृतीनां सविकल्पानामनुभवसं प्रत्ययो जायते । 
8 777. भाहू, यदि विपाको5नुभव प्रतिन्ञायते, तत्कर्मानुश्गुत सत्‌* किसाभरणवदवतिएठते 
आहोस्विन्निष्पीतसारं प्रच्यवते ? इत्यत्नोच्यतते-- 
ततदइच निर्जेरा ॥230 
8 778 पीडानुग्रहावात्मने.. प्रदायाभ्यवहृतौदनादिविकारवत्पूर्व स्थितिक्षयादवस्थाना- 
भावात्कर्मणो निवृत्तिनिर्जरा। सा द्विप्रकारा--विपाकजा इतरा च। तन्न चतुर्गतावनेकजाति- 
चविशेषावघूणिते” संसारमहाणंवे चिर परिक्रमत शुभाशुभस्य कर्मणः ऋभेण परिपाककालब्राप्त- 
स्थानुभवोदयावलिस्रोतोध्नुप्रविष्टस्यारव्यफलस्य था निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा। यत्कर्मा- 
प्रप्तविपाफकालमोपक्रसिकक्रियाविशेषसामश्यवदिनुदीर्ण बलादुदीयोंदियावलि प्रवेदय चेच्यते आज्- 
पदसादिपाकचत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा । 'च॑शब्दो निमित्तान्तरसमुच्चयार्थ: | 'त्पसा निर्जरा 





स्वीकार करते हैं किन्तु यह चही जानते कि क्या यह प्रसख्यात होता है या अप्रसख्यात होता 
है ”? समाधान--हम कहते हैं कि यह प्रसख्यात अनुभवमे आता है। शंका--किस कारणसे । 
समाधान--यत -- 

वह जिस क्मका जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है ॥22॥ 

$ 776 ज्ञानावरणका फल ज्ञानका अभाव करना है। दर्शनावरणका भी फल दर्शन- 
शक्तिका उपरोध करना है इत्यादि रूपसे सब कर्मोक्री सार्थक सज्ञाका निर्देश किया है अतएव 
अपने अवान्तर भेदसहित उनमे किसका क्‍या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है । 

$ 777 यदि विपाकका नास अनुभव है ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर 


चह कर्म आभरणके समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेनेके बाद वह झर जाता है? इस 
वातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


इसके बाद निर्जरा होदी है ॥23॥ 
8 778. जिस प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता है उसी प्रकार 


बद प हुए और अनुभवोदयावलिरूपी 
प्रविष्ट हुए ऐसे शभाशुभ कर्मका फल देकर जो निवृत्ति होती है बह विषाकजा निर्जरा है 


तेया आम और पनस को औपक्रमिक क्रियाविशेषके द्वारा जिस प्रकार अकालमे पका लेते है 


उसी प्रकार जिसका विपाककाल अभी नही प्राप्त हआ है थि क्रियाविशेषकी 
सामर््यसे उदयावलिके वाहर स्थित जो कर्म वनपर्यः है भी औपकमिक कियाविश्ेषकी 


कं भ्रविष्द 
तनुभवा जाता है वह अविपाकजा निर्जरा है । सूत्रमे 2753 तयलल मा कल 
के लिए दिया है । तपसा निर्जेरा च' यह आगे कहेगे, इसलिए “च्‌” शब्दके देनेका यह प्रयोजन 
है कि पूर्वोक्त प्रकारसे निर्जरा होती है और अन्य प्रकारसे भी । शंक्ा--यहाँ निर्जंराका उल्लेख 
[- -अस्य फल सु । 2. भूत किसा 3:। 3. -मगूणिते आ , दि , दि 2॥ 


--$23 8 778] अष्टमोज्ण्यायः [3!3 


च इति वष्यते लतद्च भवति अन्यतब्चेति सूत्रार्थो योजितः । किसर्थमिह निर्जरानिर्देशः कियते, 
संवरात्परा निर्देष्ठब्या उद्देशवत्‌ ? लघ्वर्थमिह वचनस्‌। तत्न हि पाठे 'विपाको5नुभवर्” इति पुनर- 
नुवादः क॒र्तंव्यः स्थात्‌ । 
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किसलिए किया है, क्योंकि उद्द शयके अनुसार उसका सवरके बाद उल्लेख करना ठीक होता ? 
समराधान--थोडेमे बोध करानेके लिए यहाँ निर्जेराका उल्लेख किया है। सवरके बाद पाठ देने 
पर “'विपाको&नुभव ” इसका फिरसे अनुवाद करना पडता । 


विशेषार्थ--अनु भव, अनुभाग या फलदानशक्ति इनका एक हीर्थ है। कर्मका बन्ध होते 
समय जिस कर्मकी जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदानशक्ति प्राप्त होती है। उदा- 
हरणार्थ--शानावरणकी ज्ञानको आवृत करनेकी प्रकृति है, इसलिए इसे इसीके अनुरूप 
फलदान शक्ित प्राप्त होती है। प्रकतिका अर्थ स्वभाव है और अनुभवका अर्थ है उस 
स्वभावके अनुरूप उसे भोगना। साधारणत. यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि 
प्रकृति और अनुभवका यही अर्थ है तो इन्हे अलग-अलग मानना उचित नही है, क्योकि जिस 
कर्मकी जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सुतरा सिद्ध है। इसलिए प्रकृतिबन्ध और 
अनुभवबन्ध ये दो स्वतन्त्र सिद्ध नही होते, किन्तु अनुभवबन्धका अन्‍्तर्भाव प्रकृतिबन्धमे ही हो 
जाता है। यदि कहा जाय कि ज्ञानावरण आदि रूपसे कर्मकी प्रकृति फलदानशक्तिके निमित्तसे 
होती है, इसलिए प्रकृतिबन्धमे अनुभवबन्धका अन्‍्तर्भाव नही किया जा सकता सो इसका यह 
समाधान है कि जबकि प्रक्ृतिबन्धका कारण योग है और अनुभववन्धकी हीनाधिकताका कारण 
कषाय है तब फिर फलदान शक्तिके निमित्तसे कर्मकी प्रकृति बनती है यह कैसे माना जा सकता 
है। थोडी देरको यह मान भी लिया जाय तब भी यह प्रइन खडा रहता है कि प्रक्ृतिबन्ध और 
अनुभवबन्धको अलग अलग वयो माना गया है और उनके अलग अलग मसाननेके योग और 
कषाय दो स्वतल्त्र कारण क्यो बतलाये गये हैं। सूत्रकारने बन्धके चार भेंद करके भी विपाक 
अर्थात्‌ कमंभोगको अनुभव कहा है और उसे प्रकृतिके अनुरूप बतलाया है। इससे तो यही सिद्ध 
होता है कि वस्तुत. ये दो नही है, किन्तु बन्ध समयकी अपेक्षा जिसका नाम प्रकृति है उदयकाल 
की अपेक्षा उसे ही अनुभव कहते है ? समाधान यह है कि कर्मवनन्‍्धके समय कर्मका विविधरूपसे 
विभाग योगके निमित्तसे ही होता है और विभागको प्राप्त हुए कमोमे हीनाधिक फलदानशक्ति 
का प्राप्त होना कबायके निमित्तसे होता है, इसलिए ये दोनो स्वतन्त्र माने गये हैं। यद्यपि यह 
ठीक है कि बिना शक्तिके किसी कर्मेकी प्रकृति नही बन सकती । स्वतन्त्र प्रकृति कहनेसे उसकी 
शक्तिका बोध हो ही जाता है, फिर भी ऐसी शक्तिकी एक सीमा होती है। उसका उल्लघन 
कर जो न्यूनाधिक शक्ति पायो जाती है उसीका बोध कराना अनुभागवन्धका काम है। उदा- 
हरणार्थ ग्यारह॒वे, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमे सातावेदनीयका प्रकृतिवन्ध होता है और 
यह प्रकृतिबन्ध एक नियत मर्यादामे अनुभागको लिये ही होता है, फिर भी यहाँ अनुभागवन्धका 
निषेध किया गया है सो इसका कारण यह है कि जो अनुभाग सकपाय अवस्थामे सातावेदनीय- 
का प्राप्त होता था वह यहाँ प्राप्त नही होता है। सकषाय अवस्थामे प्राप्त होनेवाले जघन्य 
अनुभागसे भी यह अनन्तवे भागमात्र होता है। इतना कम अनुभाग सकपाय अवस्थासे नहीं 
पाप्त हो सकता। इससे प्रकृतिवन्धसे अनुभागवन्धके अलग कहनेकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती 
है। तात्पये यह है कि प्रकृतिवन्धमे कर्मभेद को स्वीकार करके भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति नही 
स्वीकार की गयी है, किन्तु अनुभागवन्धमे इसका और इसके कारणका स्वतन्व रुपसे विचार 
किया जाता है, इसलिए प्रकृतिवन्‍्ध और उसका कारण स्वतन्त्र है तथा अनुभाषवन्ध और 
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7 " प्रदेशबन्ध :। तस्मिइय दक्‍ठप्पे 
6 779 आह अभिहितो5्नुभववन्ध' । इदातीं स्‍्णो घदतव्यः । त 22028 
सति इसे निर्देष्टव्या --किहेतवः कवा छुत किस्वभाया' कस्सिन्‌ फिपरिमाणाइचेत्ति ? तद्वेसियं 
ऋमेण परिगृहीतप्रस्नापेक्षभेद॑ सूत्र प्रणेयते-- 


उसका कारण स्वतन्त्र है यह निश्चित होता है। अब रही सूत्रकारके विपाकको अनुभव कहनेकी 
वात सो इस कथनमे भी यही अभिप्राय छिपा हुआ है। सव जीवीका विपाक एक प्रकारका 
नही होता, वह न्यूनाधिक देखा जाता है और विपाककी यह न्यूनाधिकता अकारण नही ड़ 
सकती । यही कारण है कि सूत्रकार अनुभववन्धकी स्वतन्त्र परिगणना करते हैं और उस 
पुष्टि विपाकके द्वारा दिखलाते है। इस प्रकार अनुभवबन्ध क्या है और उसे स्वतन्त्र क्यो कहा 
इसका विचार किया । पु 
फिर भी यह अनुभाग बन्धकालमे जैसा प्राप्त होता है एकान्ततः पैसा ही नहीं बना 
रहता हैं। अपने अवस्थान कालके भीतर वह बदल भी जाता है और नही भी बदलता है) 
बदलनेसे इसकी तीन अवस्थाएँ होती है--सक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण । सक्रमण अवान्तर 
प्रकृतियोमे होता है, मूल प्रकृतियोमे नही होता । उसमे भी आयुकर्मकी अवान्तर प्रकृतियों का 
सक्रमण नही होता और दर्शनमोहनोयका चारित्रमोहनीय रूपसे तथा चारित्रमोहनीयका दर्शन- 
मोहनीयरूपसे सक्रमण नही होता । सक्रमणके चार भेद है--प्रकृतिसक्रमण, स्थित्तिसक्रमण, अनु- 
भागसक्रमण और प्रदेशसक्रमण । जहाँ प्रकृतिसक्रमण और प्रदेशसक्रमणकी सुख्यता होती है वहाँ 
वह सक्रमण शब्द द्वारा सम्बोधित किया जात्ता है जौर जहाँ मात्र स्थितिसक्रमण अनु भाग- 
सक्रमण होता है वहाँ वह उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाता है। बन्ध- 
कालमे जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमे कमी होना अपकर्षण है और घटी हुई 
स्थिति व अनुभागमे वृद्धि होना उत्कर्षण है । इस प्रकार विविध अवस्थाओमे-से गुजरते हुए 
उदयकालमे जो अनुभाग रहता है उसका परिपाक होता है । अनुदय अवस्थाको प्राप्त प्रकृतियो- 
का परिपाक उदय अवस्थाको प्राप्त सजातीय प्रकृतिहुपसे होता है। इसके विषयमे यह नियम 
है कि उदयवाली प्रकृतियोका फल स्व॒मुखसे मिलता है और अनुदयवाली प्रकृतियोका फल पर- 
मुखसे मिलता है। उदाहरणार्थ--साताका उदय रहने पर उसका भोग सातारूपसे ही होता है, 
किन्तु तब -असाता स्तिबुक सक्रमण द्वारा सात्तारूपसे परिणमन करती रहती है, इसलिए इसका 
उदय परमुंखसे होता है । उदय कालके एक समय पहले अनुदयरूप प्रकृतिके निषेकका उदयको 
श्राप्त हुई भ्रकृतिरुपसे परिणम जाना स्तिवुक सक्रमण है। जो प्रकृतियाँ जिस कालमे उदयमे 


नही होती है, किन्तु सत्तारूपसे विद्यमान रहती है उन सबका प्रति समय इसी प्रकार परिणमनर 
होता रहता है । 





दो भेद हैं । पुण्य प्रकृतियोका अनुभाग गुड, खाँड, शकरा और अमृत इन चार भागोंमें बेटा 
हुआ है तथा निम्व, काजीर, विप और हलाहल यह चार भ्रकारका पाप प्रकृतियोका अनुभाग 
हैं । इस प्रकार सामास्यरूपसे अनुभागवन्धका विचार किया ! 

५ 779 अनुभववन्धका कथन किया । अव प्रदेशवन्धका कथन करना है। उसका कथन 
करते ममय इतनी बाते निर्देश करने योग्य हैं--अदेशवन्धका हेतु क्या है, वह कब होता है, उसका 
निमित्त क्या है,-उसका स्वभाव क्‍या है, वह किसमे होता है ओर उसका परिणमन क्‍या है। 


--824 8 780] अष्टसोब्ष्यायः [35 


नामप्रत्ययाः सर्वतोी योगविशेषात्सुक््मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः 
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा: १३24 


8 780. नास्तः प्रत्यया सामप्रत्ययाः 'नास' इति सर्वा. कर्मेप्रकृतयो$मिधीयन्ते; 'स यया- 
नाम इति चचनात्‌ । अनेन हेतुभाव उक्तः । सर्वेषु भवेषु स्वतः 'दुश्यन्ते अन्यतो5पि' इति तसि 
कृते सर्च । अनेन कालोपादानं इति कृतम्‌ । एकेकस्य हि जीवस्यातिकान्ता' अनन्ता भवा आया- 
सिन: संख्येया असंल्येया? अनन्तानन्ता वा भवन्तीति । योगविशेषान्निभित्तात्कर्मभावेन पुद्गला 
आदीयन्त इति निमित्तविशेषनिर्देश: कृतो भवति | 'सृक्ष्म' आदिग्रहर्ण कर्मंग्रहणयोग्यपुद्गलस्वभा- 
वानुवर्तनार्थम्‌, प्रहणयोग्याः पुद्गलाः सुक्ष्मा न स्थूला इति। 'एकक्षेत्रावगाहू वचन क्षेत्रान्तरनि- 
वृत्त्यर्यभ्‌ । 'स्थिता: इति चचर् कियान्तरनिवृत्त्यर्थम्‌ू, स्थिता न गच्छन्त इति। सर्वात्मप्रदेशेषु' 
इति वचनमाधारनिर्देशार्थ नैकप्रदेशादिषु कर्मप्रदेशा वर्तन्तें ॥ कवच तहिं ? ऊर्ष्वमधस्तियंक्‌ च॑ 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति॥ “अनन्तानन्तप्रदेश वचन परिमाणान्तरव्यपोहार्थम्‌, न 
संस्येया न चासंस्येया नाप्यनन्ता इति | ते खलु पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा सिद्धानन्तभाग- 
प्रसितप्रदेशा घनाडूगुलस्यासंस्येयभागक्षेत्रावगाहिन एफद्वित्रिचतु संस्येयसमयस्थितिकाः पड्चवर्ण- 
पञ्चरस-द्विगन्ध-चतुःस्पर्शस्वावा अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्या योगवशादा त्मनात्मसात्कियन्ते । 
इति प्रदेश-बन्धः सपासतो वेदितव्यः । 





कर्म प्रकृतियोंके कारणभृत प्रति समय योगविद्येषसे सुक्ष्, एकक्षेत्रावयाही और ल्थित 
अनन्तानन्त पुदूगल परसाणु सब आत्मप्रदेशोमें (सम्बन्धको प्राप्त) होते हैं ॥24॥ 

8 780, नामप्रत्यया.--नामके कारणभूत कर्मपरमाणु नामप्रत्यय कहलाते हैं। “ताम' 
इस पद द्वारा सब कर्मप्रकृतियाँ कही जाती हैं। जिसकी पुष्टि 'स॒ यथानाम' इस सूत्रवचनसे 
होती है। इस पदद्वारा हेतुका कथन किया गया है। सर्वेत.--प्रदेशवन्ध सब भवोमे होता है। 
'सर्वेषु भतेषु इति स्वत. यह इसकी व्युत्पत्ति है। सर्वे शब्दसे 'दृश्यन्तेअन्यतो5पि” इस सूत्र द्वारा 
तसि प्रत्यय करनेपर सर्वत' पद बनता है। इस पदद्वारा कालका ग्रहण किया गया है। एक-एक 
जीवके व्यत्तोत हुए अनन्तानन्त भव होते हैं और आगामी सख्यात, असख्यात व अनन्तानन्त भव 
होते हैं। योगविशेषात्‌--योगविशेषरूप निमित्तसे कर्मरूप पुदुगल ग्रहण किये जाते है। इस पद 
द्वारा नि्मित्तविशेषका निर्देश किया गया है। कर्मरूपसे ग्रहण थोग्य पुदूगलोका स्वभाव दिखलाने- 
के लिए सूक्ष्म आदि पदका ग्रहण किया है। ग्रहणयोग्य पुदुगल सूक्ष्म होते हैं स्पूल नही होते। 
क्षेत्रान्तरका निराकरण करनेके लिए “'एकक्षेत्रावगाह' वचन दिया है। क्रियान्तरकी निवृत्तिके 
लिए 'स्थिता ” वचन दिया है। ग्रहणयोग्य पुदूगल स्थित होते हैं गमन करते हुए नही। आधघार- 
निर्देश करनेके लिए 'सर्वात्मप्रदेशेंष' वचन दिया है। एकप्रदेश आदिमे कर्मप्रदेश नहीं रहते। 
फिर कहाँ रहते है ? ऊपर, नीचे, तिरछे सब आत्मप्रदेशोमें व्याप्त होकर स्थित होते हैं। दूसरे 
परिमाणका वारण करनेके लिए अनन्तानन्तप्रदेश बचन दिया है। ये न सख्यात होते हैं, न अस- 
ज्यात होते हैं और न अनन्त होते हैं। अभव्योसे अनन्तगुणे और सिद्धोके अनन्तरवें भागप्रमाण 
सख्यावाले, घनांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रकी अवगाहनावाले, एक, दो, तीन, चार, 
सख्यात और असंख्यात समयकी स्थितिवाले तथा पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और चार हारे- 
वाले वे आठ प्रकारकी कमेप्रकृतियोके योग्य कर्मेस्कन्ध योगविश्ञेपसे भात्माद्वारा बात्मसात्‌ किये 
जाते हैं। इस प्रकार संक्षेपमे प्रदेशबन्ध जानना चाहिए । 


! »कान्ता अनन्तातन्ता भवाः ता., ना । 2 -असंख्येया अनन्ता वा ता , ना । 3- वश्ादात्मसा- भा, । 


36] स्वर्थिसिद्धी [825 8 38]-- 


8 78. जाह्‌, बच्धपदार्थात्तरं पुण्यपापोपसंख्यान चोदितं तद्बन्धेषन्तर्भूतमिति प्रत्पा- 
ख्यातस्‌ ५ तत्रेद वक्‍तव्यं को5त्र पुण्यबन्ध कः पापव॒च्च इत्ति। तत्र 'पुण्यप्रकृतिपरिगणनार्थमिद- 
32 सदेद्यशुभायुर्तासगोत्राणि पुण्यम्‌ ७25 ेल्‍ 

8 782. शुभ प्रशस्तमिति यावत्‌ । तदुत्तरेः प्रत्येकमभिसंबध्यते दुभसाथुः शुर्भ नास शुभ 
गोत्रसिति | शुभायुस्त्रितयं तियेगायुर्म॑नुष्यायुदेवायुरिति । शुभनाम सप्तत्रिशद्विकल्पस्‌ । तद्यथा-- 
सनुष्यगतिर्देवगतिः पंचेन्द्रियजाति पंच शरीराणि त्रीण्य ज्रोपा ज्भानि समचतुरस्नसंस्थानं वच्च- 
पंभनाराचसहननं प्रश्ञस्तवर्ण रसगस्धस्पर्शा सनुष्पदेवगर्यानुपूव्यंदयसगुरुलघुपरघातोच्छवासात्तपो- 
योतप्रशस्तविहायोगतयस्त्रसबादरपर्या प्तिप्रत्ये कशरीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेययशःकीतंयो निर्माण 
तीरथंकरनाम चेति। शुभमेकमुच्चेगोंत्रं, सहेंशमिति । एता दाचत्वारिशत्प्रकृतयः पुण्य संज्ञा: ) 

2 या पक नव नल कक तप डे 


निज 


विशेषार्थ--इस सूत्रमे प्रदेशवन्धका विचार किया गया है। जो पुदूगल परमाण्‌ कर्म- 
रूपसे ग्रहण किये जाते है वे ज्ञानावरण आदि आठ या सात प्रकारसे परिणमन करते है । उतका 
ग्रहण ससार अवस्थामें सदा होता रहता है। ग्रहणका मुख्य कारण योग है । वे सूक्ष्म होते है। जिस 
क्षेत्रमे आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्रके कर्मपरमाणुओका ग्रहण होता है, अन्यका नहीं । उसमे 
भी स्थित कर्मपरमाणुओका ही ग्रहण होता है, अन्यका नही | ग्रहण किये गये कर्मंपरमाणु 
आत्माके सव प्रदेशोमे स्थित रहते हैं और वे अनन्तानन्त होते है यह इस सूत्रका भाव है । इससे 
प्रदेशवन्धकी सामान्य रूपरेखा और उसके कारणका ज्ञान हो जाता है । 

6 78 बन्ध पदार्थके अनन्तर पुण्य और पापकी गणना की है और उसका बन्धमें अच्त- 
भाव किया है, इसलिए यहाँ यह बतलाना चाहिए कि पुण्यबन्ध क्या है और पापबन्ध क्‍या है। 
उसमे सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियोकी परिंगणना करनेके लिए यह सूत्र आरम्भ करते है-- 

सात बेदनोय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये प्रकृतियाँ पुण्परूप हैं ॥25॥ 

$ 782 शुभका अर्थ प्रशस्त है । यह आगेके प्रत्येक पदके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता 
है । यथा--शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र । शुभ आयु तीन है--तिर्यचायु, मनुष्यायु और 
देवायु | शुभ नामके सेतीस भेद है । यथा--मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, 
तीन अगोपाग, समचतु र्षसस्थान, वज्ञर्षेभनाराच सहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध 
और प्रशस्त स्पदय, मनुप्यगत्पानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी ये दो, अग्रुरलघु, परघात, उच्छवास, 
आत्प, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, नस, वादर, पर्याप्त, श्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
मुस्वर, आदेय, यश कीति, निर्माण और तोर्थंकर । एक उच्च गोत्र शुभ है और सात्तावेदनीय ये 
वबयालीस प्रकृतियाँ पुण्यसंज्ञक हैं । 

विशेषार्थे--यहाँ वयालीस पुण्य प्रकृतियाँ गिनायी है। प्रशस्त परिणामोसे जिनमे अधिक 
अनुभाग प्राप्त होता है वे पुण्य प्रकृतियाँ है । यह लक्षण इन प्रकृतियोमे घटित होता है इसलिए 
ये पुण्य प्रकृतियाँ मानी गयी है। वन्धकी अपेक्षा कुल भ्रकृतियाँ 720 परिगणित की जाती है। 
इसी अपेक्षासे यहाँ ववालीस सख्या निर्दिष्ट की गयी है । यहाँ वर्णादिकके अवान्तर भेद बीस न 
गिना कर कुल चार भेद गिनाये हैं । तत्त्वा्थेभाष्यकार  आचायें युद्धपिच्छने सम्यक्त्वप्रकृृति, 
हास्य रति ओर पुरुषवेद इन चारकी भी पुण्यप्रकृतियोमे परिगणना «क्री है। तथा चीरसेन 


स्वामीने जयघवला टीकामे भी इन्हे पुण्यप्रकृतियाँ सिद्ध किया है । पुण्यप्रकृतियाँ 
हि इस प्रकार कुल पुण्यप्रकृतियाँ 
कितनी हैं इसका निर्देश किया । « 


स वृण्यवन्धप्रक्र- सु । 


--826 6 783 ] अष्टमोष्ध्याय: [37 


अतोध्न्यत्पापम्‌ ४26॥॥ 

$ 783, अस्मात्पुण्यसज्ञिकस प्रक्‌ तिसमूहादत्यत्कर्म॑ 'पापम्‌'इत्युच्यते । तद्‌ दृचशीति- 
विघस्‌ । तद्यथा--ज्ञानावरणस्य प्रकृतयः पंच दर्शतावरणस्य नव सोहनीयस्य षर्डाविशतिः पंचान्त- 
रायस्य नरकगतितियेंग्गती चतल्लो जातय पंच संस्थानाति पंच संहननान्यप्रशस्तवर्ण रसयन्धस्पर्शा 
नरकगतितियंग्गत्यानुपूर्व्यद्रयमु पघाताप्रशस्तविहायोग तित्यावरसुक्ष्मापर्याप्तिसाध/रणशरी रास्यि - 
राशुभवुर्भंगदुःस्वरानादेयायश्ञ:फीतंपश्चेति नामप्रकृतवरचतुस्त्रशत्‌ू । असह्ेश् नरकायुतोचिगोंत्रि- 
मिति | एवं व्याल्यात: सप्रप्ञझचों बन्धपदार्थ:॥ अवधिमन पर्ययकेवलज्ञानश्रत्यक्षत्रमा णगम्यस्त- 
दुपदिष्टागसानुसेयः । 


इंत तत्त्वार्थवृत्ती सर्वार्थसिद्धि सज्ञिकायामप्टमोध्ष्याय समाप्त. ॥8॥॥ 





इनके सिचा शेष सब प्रकृतियाँ पापरूप हैं ॥26॥ 

8 783. इस पुण्यसज्ञावाले कर्मप्रकृतिसमूहसे जो मिन्‍नर कर्मसमूह है वह पापरूप कहा 
जाता है। वह बयासी प्रकारका है। यथा--ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृृतियाँ, दर्शनावरणकी नौ 
प्रकृतियाँ, मोहनीयकी छवब्बीस प्रकृतियाँ, अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ, नरकगति, तिर्यचगरति, 
चार जाति, पाँच सस्‍्थान, पाँच सहनन, अग्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गनध और 
अपग्रशस्त स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी और तियेंग्गत्यानुपूर्वी ये दो, उपचात, अप्रशस्त विहायोगत्ति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारणशरीर, अस्थिर, 8, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और जयश - 
कीति ये तामकर्मको चौतीस प्रकृतियाँ, असाता वेदनीय, नर॒कायु और नीच गोत्र । इस प्रकार 
विस्तार के साथ बन्ध पदार्थका व्याख्यान किया | यह अवधिज्ञान, मत'पर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य है और इन ज्ञानवाले जीवो द्वारा उपदिष्ट आगमसे अनुमेय है । 

विशेषार्थ--यहाँ पाप प्रकृतियाँ कौन-कौन है इनका नास निर्देश किया गया है । अप्रशस्त 
परिणामोके निमित्तसे जिनमे अधिक अनुभाग प्राप्त होता है वे पाप श्रकृतियाँ है। यहाँ पाप 
प्रकृतियाँ कुल बयासी गिनायी हैं । पाँच बन्धन और सघात इनका पाँच शरीरोमे अच्ततर्भाव हो 
जाता है तथा मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय ये दो बन्ध् प्रकृतियाँ नही है। और वर्णादि 
बीस प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी । यही कारण है कि इन्हे पुण्य प्रकृतियोमे भी गिनाया 
है और पाप प्रकृतियोमे भी । इस प्रकार कुल बयासी पाप प्रकृतियाँ होती है जिनका नामनिर्देश 


टीकामे किया ही है । 


इस प्रकार सर्वार्यसिद्धिसज्ञक तत्त्वार्थवृत्तिमे आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥8॥ 


शझणथ नवमोष्ध्याय: 


8 784. बन्धपदार्यों निर्विष्टः ३ इदानीं तदनन्तरोद्देशभाजः संवरस्य निर्देश: प्राप्तकाल 

इत्यत इंदसाह-- 
आस्नरवनिरोधः संचरः ॥॥॥। 

$ 785. अभिनवकर्मादानहेतुरालवो व्याख्यात । तस्य निरोधः संवर इत्युच्यते। स 
द्विविधो भावसंवरो द्रव्यसंवरदचेति। तत्र ससारनिसित्तक्रियानिव॒ृत्तिभावसंवर:ः | तन्तिरोधें 
तत्पूर्वेकर्सपुदगलादानविच्छेदो द्रव्यसंचर । 

8 786. इद विचार्यंत्रे--कस्मिन्‌ गुणस्थाने कस्य संचर इति ? अच्च उच्घते--सिध्या- 
दर्शनकर्नोद्यवशीक्ृत आत्सा मिथ्यादृष्टि. | तत्र सिथ्यादर्शनप्राघान्येन यरकर्म आल्लवति ततल्ति- 
रोधाच्छेषे सासादनसम्यग्दृष्ट्यादोी तत्सवरों भवति | कि पुनस्तत्‌ ? सिय्यात्वतपु सकवेदनरका- 
युने रकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजतिहुण्डसस्थानासप्राप्तासु शटिकासहनननरकणतिप्रायोग्यानुपूर्व्या- 
तपद्यावरसुक्ष्मापर्याप्वककसाधारणद्ारी रसंज्ञकघोडशप्रकृतिलक्षणम्‌ । 

8 707. असंयसस्त्रिविध ; अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्थानोदयबिकल्पात्‌ । तत्प्रत्य- 
यस्य कर्मणस्तदभावे संवरोष्वसेयः | तद्चथ्य--निद्रानिद्राप्रचलाप्रचतास्त्यानगृद्ध्यनन्तानुबन्धि- 
प्रगेधसलानमायालोभस्त्रीवेदतियंगायुस्तियेंग्गतिचतुःसंस्थानचतुःसंहन वतियेग्गतिप्रायोग्यानुपृव्यो घो- 





के 9 784 वन्ध पदार्थेका निर्देश किया। इस समय उसके बाद कहने योग्य संवर पदार्थेके 
शका समय आ गया है, इसलिए यह सूत्र कहते है-- 

आख्रवका निरोध संदर है ॥॥॥ 

9 785 नूतन क्सके ग्रहणमे हेतुरूप आख्बका व्याख्यान किया । उसका निरोध होना 
सवर है। वह दो प्रकारका है--भाव सवर और द्रव्य सवर। ससारकी निमित्तशूत क्रियाकी 
निवृत्ति होता भावसवर है और इसका (ससारकी निमित्तशूत क्रियाका) निरोध होनेपर तत्पूर्वक 
होनेवाले 60848 ग्रहणका विच्छेद होना द्रव्यसवर है । 

786 अब इस वबातका विचार करना है कि किस गुणस्थानमे कमप्रकृतिका 
सवर होता है, इसलिए इसी वातको आगे अ हैं -जो बम मद कर्मके उदयके 
न 23220 83 है । इसके 2 प्रधानतासे जिस कर्मका आज्नव होता है 
अभावमसं शेष र ५] 
कौन है ? मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय हि 83280 अन्द्रिय 
जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसस्थान, असम्प्राप्तासूपाटिकासहनन, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वी 
आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारणशरीर यह सोलह प्रकृतिरूप कर्म है। | 
न $ 787 असयमके तीन भेद हैं--अनन्तानुबन्धीका उदय, अप्रत्याख्यानावरणका उदय 
अरे प्रत्याड्यानावरणका उदय । इसलिए इसके निमित्तसे जिस कर्मका आस्रव होता है उसका 
इसके अभावमे सवर जानना चाहिए । अधा--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे होनेवाले कप 
की मुख्यतासे आखवको प्राप्त होनेवाली निद्वानिद्रा, प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धि नही 
क्रोध, अनन्तानुवन्धी मान, अनन्तानुवन्धी माया, अनन्तानबन्धी ; लोभ, सजग तिनबान 
! तन्निरोधेन तत्यू- ता , ना. । 2, इति । उच्य- मु। ह | 


--8] 8 787] नवमोष्ष्याय [39 


ताभ्रशस्तविहायोगतिदुर्भंगदु स्व॒रानादेयनीचैगत्रिसंज्ञिकानां पञुचरविद्वतिप्रकृतीनामनन्तानुबन्धि- 
कषायोदयक्तासंयमप्रधानासरवाणासेकेन्द्रियादयः सासादनसम्यर्दृष्टयन्ता बच्चका:। तदभावे 
तालाउत्तरत् सबर.| अश्नत्याख्यानावरणक्रोधभानसायालोभमनुष्यायुमंनुष्यगत्योदारिक्शरीरतद- 
ज्ञीपाज्ञवज्मष॑भवाराचसहननसनुष्यगतिप्रायोग्यानुपृव्यतास्नां दक्षानां प्रकरतीनासप्रत्याख्यानकषा- 
योदयहतासयमहेदुकानामेकेन्द्रियादयो5सयतसम्यरदुष्ट घन्ता बंघका:। तदभावा[दृध्बें तासा सवर | 
सम्यद्भिय्यात्वगुणेनायुन् वध्यते | प्रस्यास्यानावरणक्रोधभानमायालोभानां चतसणां प्रकृतीनां 
भत्यास्यानकषायोदयकारणासयसास्रवाणामेकेन्द्रियप्रदृतम संयतासंयताचसाना बन्धका । तद- 
भावोडुपरिष्टात्तासां संवरः । प्रसादोषनीतस्य तदभावे निरोध: । प्रमादेनोपनीतस्य कर्मण: प्रसस- 
सयतादूर्ध्व तदभावान्निरोध प्रत्येतव्य । कि पुनस्तत्‌ । असंद्देशारतिशोकास्यिराशुभायश-की ति- 
विकल्पस्‌ । देवायुबंन्धारस्भस्थ प्रमाद एव हेतुरप्रमादो5पि तत्प्रत्यासन्न: ॥ तदूर्ध्वे तस्य सवरः | 
कषाय एवास्नवो यस्थ कर्मेणो न प्रमादादि: तस्य तस्तिरोधे निरासोइबसेय । स च्‌ कवाय: प्रमादा- 
दिविरहितस्तीन्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थित । तत्रापूर्वकरणस्थादौ सख्येयभागे 
दे कर्मप्रकृती निद्राप्रचले बध्येते । तत ऊध्च सख्येयभागे त्रिशत्‌ प्रकृतयों देवगतिपञचेन्द्रियजाति- 
वेक्रिपिकाहारकतंजसकार्म णशरी रसमचतुरज्तसस्थानवैक्रिपिकाह रकशरीरांोपांगवर्णगंघरसस्‍्पर्श 





तिर्यचगति, मध्यके चार सस्थान, मध्यके चार सहनन, तिय॑चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, ढु स्वर, अनादेय और नीचगोत्र इन पच्चीस प्रकतियोका एकेन्द्रिय- 
से लेकर सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तकके जीव वन्ध करते हैं, अत अनन्तानुवन्धीके उदयसे 
होनेवाले असयमके अभावमे आगे इनका सवर होता है । भप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
होनेवाले असयमकी मुख्यतासे आख़बको प्राप्त होनेवाली अप्रत्याख्यानावरण कोध, अप्रत्याख्या- 
गावरण मान, अश्र त्याख्यानावरण साया, अप्रत्याख्याताग्रण लोभ, मनुष्यायु, भनुष्यगति, औदा- 
रिकशरीर, औदारिक अगोपाग, वज्जर्षभताराच सहनन और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन दश 
भ्रकृतियोका एकेन्द्रियोसे लेकर असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तकके जीव वन्ध करते है, अत 
अभत्याख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवाने असयमका अभाव होनेपर आगे इनका सवर होता 
है। सम्यग्मिथ्यात्व ग्रुणके होनेपर आयुकर्मका बन्ध नही होता यहाँ इतनी विशेष बात है । प्रत्या- 
जयानावरण कषायके उदयसे होनेवाले असयमसे आज्नरवको प्राप्त होनेवाली प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार प्रकृतियोका एकेन्द्रियोसे लेकर सयतासयद गरुणस्थान तक 
के जीव बन्ध करते है, अत प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवाले असयमके अभावमे आगे 
इनका सवर होता है । प्रमादके निमित्तसे आख्नरवको प्राप्त होनेवाले कर्मका उसके अभावमे सवर 
होता है | जो कर्म प्रमादके निमित्तसे आख्रवको प्राप्त होता है उसका प्रमत्तसयतत गुणस्थानके 
आगे प्रमाद न रहनेके कारण सवर जानना चाहिए । वह कम कौन है ? असातावेदनीय, अरति, 
शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश कीतिरूप प्रकृतियोके भेदसे वह कर्म छह प्रकारका है। देवायु- 
के बन्धका आरम्भ प्रमादहेतुक भी होता है और उसके नजदीकका अग्रमादहेतुक भी, अत इसका 
अभाव होनेपर आगे उसका सवर जानना चाहिए। जिस कर्मका मात्र कपायके निमित्तसे 
आज्व होता है प्रमादादिकके निभित्तसे नही उसका कपायका अभाव होनेपर सवर जानना 
चाहिए। प्रमादादिकके अभावमे होनेवाला वह कषाय तीक्न, मध्यम और जघन्यरूपसे तीन गुण- 
स्थानोमे अवस्थित है। उनमेसे अपूर्वकरण ग्रुणस्थानके प्रारम्भिक सख्येय भागमे निद्रा और 
भ्रचला ये दो कर्मेप्रकृतियाँ बन्धको प्राप्त होती है। इससे आगे सख्येय भागमे देवगति, पचेन्द्रिय ह 
जाति, वैक्रियिक शरोर, आहारक शरोर, तंजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरजल्न सस्चान, 


320] सर्वार्थंसिद्धो [92 $ 788-- 


देवगनिप्रायोग्यानुपूर्व्य मुर्लघूपधातपरघातोच्छू बासप्रशस्तविहायोगतित्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकशरी - 
रस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थकरारुया बध्यन्ते | तस्थेच चरमसमये चतल्नः प्रकृतयों हास्य- 
रतिभयजुगुप्सासज्ञा बन्धमुपयान्ति। ता एतारतीव्रकषायाज्वास्तदभावान्निदिण्दादभागादुर्ध्व 
संतन्रियन्ते। अनिवृत्तिबादरसांपरायस्थादिसमयादारभ्य सख्येयेषु भागेषु पु वेदक्रोधरंज्वलनों 
बध्येते । तत ऊध्वें शेषेंषु संख्येयेषु भागेषु सान सज्वलनसायासज्वलनौ बन्धमुपग्रच्छतः । तस्येव 
चरमसमयें लोभसंज्वलनो बन्धमेति । ता एताः प्रकृतयो मध्यमफषायारूवास्तदभावे निदिष्टस्य 
भागस्योपरिष्टात्संवरसाप्नुवन्ति । पञ्चाना ज्ञानावरणानां चतुर्णा दर्शनावरणानां यश कोर्तेरुच्चे- 
गेत्रिस्य पञचानासन्तरायाणां च सन्दकषायास्रवाणां सुक्ष्ससांयरायो बन्धकः। तदभावादुत्तरन* 
तैषां संवरः | केवलेनेव योगेन सहेश्वस्पोपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगानां बन्धो भवत्ति | तद- 
भावादयोगकेवलिनस्तस्य संबरों भवति। 


8 788 उक्तः संवरस्तद्धेतु*प्रतिपादनार्थमाह-- 
स गुप्तिससितिधर्मानुप्रेक्षापरिषहजयचारिच्र: ॥20 





वैक्रियिक शरीर अगोपाग, आहारक शरीर अगोपाग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति प्रायोग्या- 
नुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छवास, अ्रशस्त विहायोगति, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर ये तीस प्रकृतियाँ बन्धको प्राप्त 
होती है । तथा इसी गुणस्थानके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियाँ 
वन्धको प्राप्त होती है। ये तीव्र कघायसे आख्वको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए तीत्न 
कषायका उत्तरोत्तर अभाव होनेसे विवक्षित भागके आगे उनका सवर होता है । अनिवृत्ति 
वादर साम्परायके प्रथम समयसे लेकर उसके सख्यात भागोमे पु वेद और क्रोध सज्वलनका 
वन्ध होता है। इससे आगे शेष रहे सख्यात भागोमे मान सज्वलत और साया सज्वलन ये दो 
प्रकृतियाँ वन्ध्को प्राप्त होती है और उसीके अन्तिम समयमे लोभ सज्वलन बन्धको प्राप्त होती 
है। इन प्रकृतियोका मध्यम कषायके निमित्तसे आज्रव होता है, अतएवं मध्यम कषायका 
उत्तरोत्तर अभाव होनेपर विवक्षित भागके आगे उत्तका सवर होता है ।मन्द कषाय के निमित्तसे 
आज्वको प्राप्त होनेवाली पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यश कीति, उच्चगोत्र और पांच 
अन्तराय इन सोलह प्रकृतियोंका सृक्ष्मसाम्पराय जीव बन्ध करता है, अत मन्द कषायका अभाव 
होनेसे आगे इनका सवर होता है। केवल योगके निमित्तसे आज़्वको प्राप्त होनेवाली साता 


वेदनोयका उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली जीवोके बध होता । योगका अभाव 
हो जानेसे अथोगकेवलीके उसका सबर होता है। गरम हक 


विशेषार्थ--सवर जीवनमे नये दोष और दोषोके कारण एकत्रित न होने देनेका मार्ग 
है। सवरके होनेपर ही सचित हुए दोषों व उनके कारणोका परिमार्जन किया जा सकता है 


यह उक्त कथनका भाव है। 


के 9 788. सवरका कथन किया । अब उसके हैतुओका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है--- 


वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजय ओर चारिज्रसे होता है ॥2॥ 
4. मानमाया- मु. 2 -भावात्तदु- मु.। 3. तद्भेदप्रति- सु.] 


“--93 $ 79] नवमोष्ष्यायः [32] 


8 789. यतः संसारष्तारणाद्यत्मनों गोपन भवति सा युष्ति:। प्राणिपीडापरिहाराथ 
सम्यगयन समितिः । इष्टे! स्थाने धत्ते इति धर्म: । घरीरादीनां स्वभाकानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । क्षुदादि- 
बेदनोत्पत्ी कर्मनिर्जरायें सहन परिषहः । परिषहस्य जयः परिषहजयः:। चारिकश्ञब्द 5 आदिसूने 
व्यास्यातार्थ, | एतेषां गुप्त्यादीनां संचरणक्रियाया साधकतमत्वात्‌ करणनिर्देश.। संचरोडघि- 
कृतो5पि 'स' इति तच्छव्देत परासुश्यते गुप्त्यादिभि साक्षात्संबन्धनाथ:? | कि प्रयोजनम्‌ ? 
अवधारणार्थम्‌* । स एप संवरो गुप्त्यादिभिरेव सान्पेनोपायेनेति । तेन तीर्थाभिषेक्तदीक्षाशीर्षोप-* 
हारदेवताराधनावयो निवर्तिता भवन्ति; रागद्रेषमोहोपात्तस्थ कर्म णोउत्यथा निवृत्यभावात्‌ 


8 790, संवरनिर्जराहैठुविशेषप्नतिपादनार्थभाह-- 
तपसा निर्जेरा च ॥3॥ 
$ 797. तयो धर्मेप्न्तभुंतमपि पृथग्रुच्यते उभमयसाधनत्वख्यापनाय्थे संचरं प्रति प्राधान्य- 
प्रतिरशदनाथ ते। ननु व तपो5स्युदयांगमिष्ट' देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाम्पुपगमात्‌र, तत्‌ कर्य॑ 
नि्जरांगं स्पादिति ? नेष दोष.; एकस्यानेककार्यदशंलादग्निवत्‌ । ययाग्निरेको5पि "विवलेदन- 


8 789. जिसके बलसे ससारके कारणोसे आत्माका ग्रोपन अर्थात्‌ रक्षा होती है वह 
गुप्ति है। प्राणिपीडाका परिहार करनेके लिए भले प्रकार आना-जाना, उठाना-धरना, ग्रहण 
करना व मोचन करना मत है जो इन्ट सवाल के है ।९५जो इष्ट स्थानमे धरता धर्म है, भरीरादिकके 
को शिद पर सह देगा पर र्‌ प्रेक्षा है। क्षुधा होनेपर कर्मोंकी निजरा करने 
के लिए उसे सह लेना परिषह है और परिषहका जीतना परिपहजय है। चारित्र शब्दका प्रथम 
सूत्रमे व्याख्यान कर आये है। ये ग्रुप्ति आदिक सवररूप क्रियाके अत्यन्त सहकारी हैं, अतणव 
सूत्रमे इनका करण रूपसे निर्देश किया है । सवरका अधिकार है तथापि गुप्ति आंदिकके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध दिखलानेके लिए इस सूत्रमे उसका 'स ' इस पदके द्वारा निर्देश किया है । 
शंका-- इसका क्या प्रयोजन है ? समाधान--अवधारण करना इसका प्रयोजन है। यथा--बह 
सवर ग्रुप्ति आदिक द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपायसे नही हो सकता । इस कथनसे तीर्य 
यात्रा करना, अभिषेक करता, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिरको अर्पंण करना और देवताकी 
आराधना करना आदिका निराकरण हो जाता है, क्योकि राग, दवप और मोहके निमित्तसे 
भप्रहण किये गये कमेंका अन्यथा अभाव नही किया जा सकता । 

8 790. अब संवर और निजंंराके हेतु विशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ- 


तपसे निजेरा होती है और संवर भी होता है ॥ 3 ४ 


8 79. तपका धर्ममे अन्तभोव होता है फिर भी वह्‌ सवर और निर्जेरा उन दोनोंका 
कारण है और सवरका प्रमुख कारण है यह वतलानेके लिए उसका नलगसे कथन किया है। 
हांका--तपको अभ्युदयका कारण मानना इणष्ट है, क्योकि वह देवेन्द्र आदि स्थान विधेवकी 
प्राप्तिके देतुरूपसे स्वीकार किया गया है, इसलिए वह निर्जराका कारण केसे ह्व सबता ट्ै ' 
समाधान--यह कोई दोष नही है, वयोकि अग्तिके समान एक होते हुए भी इसके अनेल बाये 
देखे जाते हैं। जैसे अग्नि एक है तो भी उसके विक्लेदन, भस्म और अंगार जादि जनक सार्य 


शाम जे ५ थ 
१, 'ससारदु खत सर्तदान्यों धरव्युत्तमे सुसे ।! रत्त पृ 250॥ 2 >सवन्धाद ।प्रया- मु. । 3 »रप । 
समु । 4 “शी्षोपह्ारादिभिरात्मदु सैदेबानू नित्ताराष्य सुधाभिदद्धा । मिद्पत्वि शेगापत्रणाणपेध्य दस्त 
अ्‌॒ तेवां त्वमृषिन येेधाम्‌ ॥!' युवत्यनू इलो 39॥ 5. >मात्‌, एए मु । 6 “शीश इद्मगपशादुर- 


दवनबिडोेद+रमाददश रा 4 ४० शक | | 


बादिप- झा. । -कोपपि सिक्‍्लेदभस्मसादुभावादिध्र- दि. 2 । नरोइपि प्दनविड्देदगन्नगादुशा 


322 ] सर्वार्थ सिद्ध [94 8 792-- 


भस्मांगारादिप्रयोजन उपलब्यते तथा तपोष्ण्युदयकर्स क्षयहेतुरित्यन्न फो विरोध: । 
8 792, सबरहेतु' ष्वादाबुद्दिष्टाया गुप्तें: स्वरूपप्रतिपत्यर्थंमाह--- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्लिः ए4॥। 


6 793, योगो व्यास्यातः 'कायवाइ-सनःकर्म योगः' इत्यत्र। तस्य स्वेच्छाग्रवृत्तिनिवतेनं 
निग्रह:। विषयसुखाभिलाषार्थ प्रवृत्तिनिषेधार्थ सम्यग्विशिषणम्‌ । तस्मात्‌ सम्यग्विशिषणविशिष्टात्‌ 
संक्लेशाप्रादुर्भावपरात्कापादियोगनिरोधे सति तन्निसित्त कर्म नालवतीति सवरप्रसिद्धिरव- 
गन्तव्या । सा चितयी फायशुप्तिर्वाग्गुप्तिमेनोगुप्तिरिति । 


8 794. तन्नाशक्तस्य सुनेनिरवद्यप्रवृत्तिज्यापनार्थमाह--- 
ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपो त्सर्गाः सम्ितयः ३॥5॥॥ 


8 795, 'सम्यग्‌ इत्यनुचतंते । तेनेर्यादयों विशेष्यन्ते । सम्यगीर्या सम्पम्भाषा सम्यगेषणा 
सम्यगादाननिक्षेपो सम्यगुत्सर्ग इति । सा एताः पञडच समितयों विदितजीवस्थानादिविधेमुतेः 
प्राणिपीडापरिहाराम्पुपाया वेदितव्या: । तथा प्रवर्तमानस्थासंयमपरिणामनिमित्तकर्मासखवात्संवरो 
भवति। 

$ 796 तृत्तोयस्य संवरहेलोध्ेमेस्य भेदप्रतिपत्यथ्थेंसाह-- 


पक है वेसे ही तप अभ्युदय और कमेंक्षय इन दोनोका हेतु है ऐसा होने मे क्या 
घहै। 


$ 792 ग्रुप्तिका सवरके हेतुओके प्रारम्भमे निर्देश किया है, अत उसके स्वरूपका 
कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


योगोंका सम्यक्‌ प्रकारसे निग्नह करना शुप्ति है ॥4॥ 


87 हे हक योग.” इस सूत्रमे योगका व्याख्यान कर आये है। उसकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति का बन्द होना निग्रह है। विषय: 
हक 328 ह्है -सुखकी अभिलाषाके लिए की जानेवाली 


लिए 'सम्यक्‌” विशेषण दिया है। इस सम्यक विशेषण युक्त सक्‍्लेशको 
हर 3840 2 35% कायादि योगोका निरोध होने पर तन्निमित्तक कर्म आख्रव 
नही होता है, ए सवरकी प्रसिद्धि जान लेना चाहिए। -+काय- 
बा बज त और मोगा हिए। वह ग्रुप्ति तीन प्रकारकी है--काय 
9 794. अब गुप्तिके पालन करनेमे अशकक्‍त मुनिके 
आर क्त मुनिके निर्दोष प्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके लिए 
पट भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं ॥5॥ 
795 यहाँ सम्यक्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती हैं। उससे विशेष्यपनेको 
प्राप्त होते हैं--सम्यगीर्या, सम्यस्भाषा, सम्यग्रेषणा, ् सम्यगादाननिक्षेप हज ४०४ ३2883: 
ने ५ ये पाँच हक पलट जीवस्थानादि विधिको जाननेवाले मुनिके प्राणियोकी पीडा- 
की हर करनेके उपाय जानने चाहिए। इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवालेके 
निर्ित्तसे जो कर्मोका आख्रव होता है उसका सवर होता है । 02 कक 


बा 796 तीसरा सवबरका हेतु धर्म है। उसके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 


2. सकल कक जद मिट ओी 
7 “हैदुत्वादा-। 2, --पार्थवृत्तिनियमना्थ सम्य- ता., ना. | 3. इंति बर्तते ता. । 


--96 8 797] नवमोष्ध्याय >_353 


उत्तसक्षमासादंवाजंवज्ौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्म: ॥6 
$ 797. किसयंसिदमुच्यते ? आा्॑ प्रवृत्तिनिग्नहार्थमू, तत्नासमर्थानां प्रव॒स्युपसयप्रवर्शनार्थ 
ह्वितीयम्‌ । हद पुर्दशविधघमाल्यानं समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारडुध-चेदितव्यम्‌ । शरीर- 
स्थितिहेतुसागंणार्थ परकुलान्यु>पगच्छतो भिक्षोद्ुष्टजनाक्रोशप्रहसनावज्नात्ाडनशरी रव्यापादना- 
दोनां संनिवाने कालुष्यानुत्पत्ति: क्षमा । जात्यादिमदावेशादभिसानाभावो सार्दव साननिहँरणम्‌ । 
योगस्यावक्तता आज्जवम्‌ । प्रकर्षप्राप्तलोश्ान्निवृत्तिः शौचम्‌ । सत्तु प्रदस्तेषु जनेषु साधु वचन 
सत्यमित्युच्यते । ननु चेतद्‌ भाषासमितावन्तर्भेवति ? नैष दोष:; समरितो प्रवर्तसानो सुनिः 
साधृष्वसाधुषु च भाषाव्यवहारं फुर्वेनू हित मित च न्न यातू अन्यथा रागादनर्थंदण्डदोष: स्यादिति 
वाक्समिततिरित्यर्थ:। इह पुनः संत प्रश्नजितास्तद्भकक्‍ता वा तेयु साधु सत्यं ज्ञानचारित्र'शिक्षणादिषु 
बह्नपि कतंव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपबृ्‌ हणार्थम्‌ । समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारस्संयमः । 
कर्सक्षयार्थ तप्यत इति तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाण द्वादशविकल्पसवसेयम्‌ । सपतस्य योग्य ज्ञानादि- 
दान त्याग । उपात्तेष्वपि शरीरादिषु सस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिचन्यस्‌ । 
नास्य किचनास्तीरत्याॉकचनः तस्य भावः कर्म वा आर्किचन्यम्‌ । अनुभुताड्भनास्सरणकथाश्रवण- 
उत्तम क्षमा, उत्तम समार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम 
तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य यह दस प्रकारका धर्म है ॥6॥ 

8 797 छांका--यह किसलिए कहा है ”? समाधान--सवरका प्रथम कारण प्रवृत्तिका 
निम्रह करनेके लिए कहा है। जो वैसा करनेमे असमर्थ है उन्हे प्रवृत्तिका उपाय दिखलानेके लिए 
दूसरा कारण कहा है। किन्तु यह दश प्रकारके धर्मंका कथन समितियोमे प्रवृत्ति करनेवालेके 
प्रमादका परिहार करनेके लिए कहा है । शरीरकी स्थितिके कारणकी खोज करनेके लिए पर 
कुलोमे जाते हुए भिक्षुको दुष्ट जन गाली-गलौज करते है, उपहास करते है, तिरस्कार करते हैं, 
मारते-पीटते हैं और शरीरको तोडते-म रोडते है तो भी उनके कलुषताका उत्पन्न न होना क्षमा 
है । जाति आदि मदोके आवेशवश होनेवाले अभिमानका अभाव करना मादेव है। मादंवका 
अर्थ है मानका नाश करना । योगोका वक्त न होना आजव है । प्रकषंप्राप्त लोभका त्याग करना 
शौच है । अच्छे पुरुषोके साथ साधु वचन बोलना सत्य है। शंका--इसका भाषासमितिमे अन्त- 
भाव होता है ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला 
मुनि साधु और असाधु दोनो प्रकारके मनुष्योमे भाषाव्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित 
वचन बोले, अन्यथा राग होनेसे अनर्थंदण्डका दोष लगता है यह्‌ वचनसमितिका अभिप्राय है। 
किन्तु सत्य धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला घुनि सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तोमे साधु 
सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्रके शिक्षण आदिके निमित्तसे वहुविध कर्तंव्योकी सूचना 
देता है और्‌ यह सब धर्मकी अभिवृद्धिके अभिप्रायसे करता है, इसलिए सत्य धर्मका भाषा- 
समितिमे अन्‍्तर्भाव नही होता । समितियोमे प्रवृत्ति करनेवाले मुनि के उनका परिपालन करनेके 
लिए जो प्राणियोका और इन्द्रियोका परिहार होता है वह सयम है। कर्मक्षयके लिए जो तपा 
जाता है वह तप है। चह आगे कहा जानेवाला वारह प्रकारका जानना चाहिए । सयतके योग्य 
ज्ञानादिका दान करना त्याग है । जो शरीरादिक उपात्त है उनमे भी सस्क्रारका त्याग करनेके 
लिए 'यह मेरा है!” इस प्रकारके अभिप्रायका त्याग करना आकिंचन्य है । जिसका कुछ नही है वह 
अकिंचन है और उसका भाव या कर्म आकिंचन्य है| अनुभूत स्त्रीका स्मरण न करनेसे, स्त्री- 


जमकर :202 25 टी: कक फल नल किचन: 
. -छयान भ्रबर्त-- ता । 2, -न्युपयतो भिक्षो ता. । 3 “स्त्रिलक्षणा- मु.। 4. -नास्ति ५ 
स्याकि<: मु. दि, , दि, 2 ] 
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स्त्रीसंसततशयनासनादिवर्जनाद्‌ ब्रह्मचय्यें परिपूर्णमवतिष्ठते । स्वतस्त्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थों वा “गुरुफुल- 
वासो ब्रह्मचर्यस्‌ । दृष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थपुत्तमविशेषणम्‌ । तान्येव॑ भाव्यमानानि घर्मव्यपदेश- 
भाड्जस्वगुणप्रतिपक्षदोषतद्भावनाप्रणिहितानि संवरकारणानि भदच्ति 

६ 798. आह, ऋरधाचनुत्पत्तिः क्षमादिविशेषत्रत्यनीकालम्वनादित्युक्तम्‌॥ तन्न कस्मास्क्ष- 
सादीनयसवलस्धते नान्यथा प्रवर्तत इत्युच्यते १ यस्मात्तप्ताय:पिण्डवत्क्षमादिपरिणतेनात्महितैषिणा 
कर्तेव्या:-- 

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यालवसंवरनिज रालोकबोधिडुले सम धर्मेस्वा- 
ख्यातत्वान॒चिन्तनमनुप्रेक्षा: ॥7॥॥ 


8 799. इमानि शरीरेन्द्रियविषयोपभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्ब्रृद्ववनवस्थित- 
स्वभावानि गर्भादिष्ववस्थाविशेषेषु सदोपलम्यमानसंयोगविषर्ययाणि, मोहादत्राज्ञो नित्यत्तां 
मन्‍्यते । न किचित्संसारे समुदितं प्ुवम॒स्ति आत्मनो ज्ञानवर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्तन- 
मनित्यतानुप्रेक्षा । एवं ?ह्मस्यथ भव्यस्यथ चिन्तयतस्तेष्वनिष्वद्धगभावाद्‌ भुक्तोज्कितगन्धमाल्या- 
दिष्विद वियोगकालेडपि विनिपातो नोत्पद्यते 


8 800. यथा--म॒गद्गावस्येकान्ते बलवता क्षुधितेनामिषेषबिणा व्याक्न णासिभृतस्य न 


विषयक कथाके सुननेका त्याग करनेसे और स्त्रीसे सटकर सोने व बैठनेका त्याग करनेसे परिपूर्ण 
ब्रह्मचयें होता है । अथवा स्वतन्त्र वृत्तिका त्याग करनेके लिए गुरुकुलमे निवास करना ब्रह्मचरये 
है । दिखाई देनेवाले प्रयोजनका निषेध करनेके लिए क्षमादिके पहले उत्तम विशेषण दिया है। 
इस प्रकार जीवनमे उतारे गये और स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषोके सद्भावमे यह लाभ और 
६ है इस तरहकी भावनासे प्राप्त हुए ये धर्मसज्ञावाले उत्तम क्षमादिक सवरके कारण 
| 
(५... 798 क्षमादि विशेष और उनके उलटे कारणोका अवलम्वन आदि करनेसे क्रोघा- 


दिकी उत्पत्ति नही होतो है यह पहले कह आये है । उसमे किस कारणसे यह जीव क्षमादिकका 
अवलम्बन लेता हे, अन्यथा प्रवृत्ति नही करता है इसका कथन करते हैं । 


यूत॒ तपाये हुए लोहेके तपाये हुए लोहेके 
अत मा का गति समान क्षमादिर्पसे परिणत त्महितैषीको करने की डे 








हि अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुत्ति, आखव, सबर, निर्जरा, लोक, छोधि- 
दुर्लभ ओर घर्मस्वास्यातत्वका बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षाएँ हैं 77 

$ 799 ये समुदायरूप शरीर, इन्द्रियविथय, उपभोग और परिभोग द्रव्य जलके बुल- 

बुलेके समान अनवस्थित स्वप्ताववाले हैं तथा गर्भादे अवस्थाविशेषोमे सदा प्राप्त होनेवाले 

संयोगोसे विपरीत स्वभाववाले है । मोहवश अज्ञ प्राणी इनमे नित्यताका अनुभव करता है पर 

वस्वुत. आत्माके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगस्वभावके सिवा इस संसारमे अन्य कोई भी पदार्थ 

ध्रुव नही है इस प्रकार चिन्तन करना अनित्यानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस 


भव्यके उन शरीरादिमे आसक्तिका अभाव होनेसे भोगकर छोड़े हुए गन्ध 
समान वियोग कालमे भी सन्‍्ताप नही होता है। डे हुए गन्ध और माला आदिके 


8 800 जिस भ्रकार एकान्तमे क्षुधित और मांसके लोभी बलचान्‌ व्यापन्नके द्वारा दबोचे 
गये मृगशावकके लिए कुछ भी शरण नही होता उसी प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि आदि 


. -हुलादासो मु , ता. । 2. ह्यस्य चिन्त- मु , ता. । 
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किचिच्छरणमस्ति, तथा जन्मजरासृत्युव्याधिप्रभुतिव्यसनमध्ये परिभ्थमतो जन्तोः शरणं न दिद्यते । 
परिषुष्ठम्नपि द्रीर भोजन प्रति सहायीभवति सच च्यलनोपनिषाते । यत्नेन संचिता! अर्था अपितव 
भवान्तरमनुगच्छन्ति । सविभदतसुखदु खा: सुहृदोषपि न भरणकाले परित्रायन्ते। बान्घया: 
सम्तुदिताश्च रुजा परीतं न परिपालयन्ति ॥ अस्ति चेत्सुचरितो धर्मो व्यसनसहार्णवे तरणोपायो 
भवति | मुत्युता नीयसानस्य सहर्ननयनादयोइपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ भवव्यसनसंकदे घ॒र्म एव 
शरण । सुहृदर्थोउ्प्पलपायी, चान्यकिचिच्छरणमिति भावना अशरणानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्थाष्यवस्यतो 
नित्यमश रणो5स्सीति भृशसुहिग्नस्य सांसारिकेषु भावेषु नमत्ववियमो” भवति। भसगवदरहँँत्सर्वज्ञ- 
प्रणीत एव मभागें प्रयत्नों भवति | 

$ 80 कमंदियाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति. संसारः | स पुरस्तात्पलनचविधपरिवर्तन- 
रुपेण व्या्यातः । तस्मिन्ननेकयोनिकुलकोटिबहुशतसहस्लसकदें संसारे परिध्रमन्‌ जीवः कर्मयन्त्र!- 
प्रेरितः पिता भुत्वा खाता पुत्र: पोत्ररच भवति । माता भुत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवत्ति। 
स्वासी भुत्वा दासो भवति। दासो भृत्वा स्वास्थपि भवति | नट इव रद्भे । अयघा फि बहुना, 
स्वयभात्तनः पुत्रों भवतीत्येवमादि संसारस्वभावचिन्तर् ससाराजुप्रेक्षा । एवं ह्वस्य भावयतः 
खंहारदुःखभयादुहिंग्नस्थ ततो निर्वेदो भवति । निर्विण्णइच संसारप्रहाणाय “प्रयततें । 

8 802. जन्मजरामरणावृत्ति"सहादुःखानुभवन प्रति एक एवाहं न कश्चिन्से स्वः परो वा 


दु खोके मध्यमे परिभ्रमण करनेवाले जीवका कुछ भी शरण नही है । परिपुष्ट हुआ शरीर ही 
भोजनके प्रति सहायक है, दु खोके प्राप्त होनेपर नही । यत्नसे सचित किया हुआ घन भी 
भवान्तरमे साथ नही जाता । जिन्‍्होने सुख और दु खको समानरूपसे वाँट लिया है ऐसे मित्र भी 
मरणके समय रक्षा नही कर सकते । मिलकर वन्धुजन भी रोगसे व्याप्त इस जीवकी रक्षा करने 
मे असमर्थ होते है। यदि सुचरित धर्म हो तो वह ही दु खछूपी महासमुद्रमे तरनेका उपाय हो 
सकता है। मृत्युसे ले जानेवाले इस जीवके सहज्ननयन आदि भी शरण नही हे, इसलिए संसार, 
विपत्तिरूप स्थानमे धर्म ही शरण है। वही मित्र है और वही कभी भी न छूटनेवाला अर्थ है, 
अन्य कुछ शरण नही है इस प्रकारकी भावना करना अशरणानुप्रेक्षा है। इस प्रकार विचार 
करनेवाले इस जीवके “मैं सदा अशरण हूँ इस तरह अतिशय उद्विग्न होतेके कारण संसारके 
कारणभूत पदार्थोमे ममता नही रहती और वह भगवान्‌ अरहत सर्वज्ञ प्रणीत मार्गमे ही प्रयत्न- 
शील होता है । 

- $ 80. कमेंके विपाकके वशसे आत्माको भवान्तरकी प्राप्ति होना संसार है। उसका 
पहले पाँच प्रकारके परिवर्तनरूपसे व्याख्यान कर आये हैं। अनेक योनि और कुल कोटिलाखसे 
व्याप्त इस ससारमे परिभ्रमण करता हुआ यह जीव कर्मयन्त्रसे प्रेरित होकर पिता होकर भाई, 
पुत्र और पोत्र होता है। माता होकर भगिनी, भार्या और लड़की होता है ! स्वामी होकर दास 
होता है तथा दास होकर स्वामी भी होता है। जिस प्रकार रगस्थलमे नट नाना रूप घारण 
करता है उस प्रकार यह होता है । अथवा बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन, स्वय अपना पुत्र होता है । 
इत्यादि रूपसे ससारके स्वभावका चिन्तन करना संसारानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
सबारके दु.खके भयसे उद्विग्न हुए इसके ससारसे निर्वेद होता है और निविषण्ण होकर ससारका 
नाश करनेके लिए प्रयत्न करता है। 

8 802. 'जन्म, जरा और मरणकी आवृत्तिरूप महादु खका अनुभवन करनेके लिए अकेला 


) सचितोज्योंउपि न भवान्तरमनृगच्छति मु । 2 ममत्वनिरासों भव- भा , दि ?, दि 2. मु , गा. । 3. 
भावें प्रतिपन्‍नो मब-जा., दि. , दि 2, मु. 4 “यन्त्ानृत्ने रित । 5. प्रतियतते मु.। 6 -मरपानुवृत्ति-मु. । 
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विद्यते । एक एवं जायेप्ह'म्‌ । एक एव जिये | न में कदिचत्‌ स्वजनः परजतों वा व्याधिजरा- 


सरणादीनि दुः्खात्यपहरति । बन्धुमित्राणि स्मशान? नातिवतेन्ते । धर्म एव भें सहायः सदा अनपा- 
यीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा । एवं हास्य भावयतः संवजनेषु प्रीत्यनुवन्धी न भवति । परजनेयु च 


हेघानुबन्धो नोपजायते । ततो नि सज्भतामच्युपणत्तो सोक्षायेव घटते । 


8 803 शरीरादन्यत्वचिन्तनसन्यत्वानुप्रेक्षा। तद्यथा--बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षण- 
भेदादस्पोप्हमेन्दियक शरीर/सतीन्द्रियो5हमज्ञ शरीर ज्ञोहहमनित्यं शरीर॑ नित्योहहमाय्न्तवच्छ- 
रीरमनाइनन्तो5हम्‌ । बहुनि मे शरी रशतसहस्राण्यत्तीतानि संसारे परिश्रमत ।स एवाहमन्यस्तेम्य 
इत्येव॑ मे किम, पुनर्बाह्ये स्यः परिग्रहेम्यः इत्येव छ्ास्थ सनः समादघानस्य शरीरादिषु पद वाया लि मना स्प्हा 
नोत्पचते । ततस्तस्वज्ञानभावनापूर्वके वेराग्यप्रकर्ष सति आत्यन्तिकस्य मोक्षसुखस्या4वाप्तिर्भवति 

6 804 शरीरमिदसत्यन्ताशुचियोतिः शुक्रशोणिताशुचिसंवरधितमवस्करववशुचिभाजनं 
त्वड्सात्रप्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यत्दिल्लोतोबिलस ड्रगरवदात्मभावसाश्रितमप्याइवेवापादयति । 
स्मानानु लेपनघुपप्रघ्षंवासमाल्यादिभिरपि न शकथमशुचित्वमपहतु सस्य । सम्यर्दर्शनादि पुनर्भा- 
व्यसानं जीवस्यात्यन्तिक्तीं शुद्धिमाविर्भावयतीति तत््वतों भावनमशुचित्वानुप्रेक्षा । एवं ह्मस्य 


मैं हो हूँ, न कोई मेरा स्व है ओर न पर है, अकेला ही मैं जन्मता हूँ और अकेला ही मरता हूँ । 
मेरा कोई स्वजन या परजन व्याधि, जरा और मरण आदि दु खोको दुर नही करता। बन्‍्धु 
और मित्र श्मशानसे आगे नही जाते । धर्म ही मेरा कभी साथ न छोडनेवाला सदा काल सहायक 
है ।' इस प्रकार चिन्तन करना एकत्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तव करनेवाले इस जीवके 
स्वजनोमे प्रीतिका अनुवन्ध नहीं होता और परजनोमे हं षका अनुबन्ध नही होता, इसलिए 
मि सगताको प्राप्त होकर मोक्षके लिए ही प्रयत्न करता है । 

$ 803 शरीरसे अन्यत्वका चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है--यथा बन्धके प्रति अभेद 
होनेपर भी लक्ष्णके भेदसे “मै” अन्य हूँ । शरीर ऐन्द्रियिक है, मै अतीलन्द्रिय हूं । शरीर अज्ञ है, 
मैं ज्ञाता हूँ। शरीर जनित्य है, मैं नित्य हुँ। शरीर जादि-अन्तवाला है औौर मैं अनादनन्त हूँ । 
ससारमे परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखो शरीर अतीत हो गये । उनसे भिन्‍न वह ही मैं हूँ । इस 
प्रकार शरीरसे भी जब मैं अन्य हूँ तब हे वत्स | मै बाह्य पदार्थेसि भिन्‍न होऊँ तो इसमे क्या 
आइचयें ? इस प्रकार मनको समाधान युक्त करनेवाले शरीरादिकमे स्पृह्म उत्पन्न नही होती: है- 
हक जे तत्त्वज्ञानकी भावनापूर्वक वेराग्यका प्रकर्ष होनेपर आत्यन्तिक मोक्ष सुखकी प्राप्ति-- 

। 

$ 804 यह शरीर अत्यन्त जशुचि पदार्थोका योनि है। शुक्र और शोणितरूप अशुचि 
पदार्थोसि वृद्धिको प्राप्त हुआ है, शौचगृहके समान अशुचि पदार्थोका भाजन है। त्वचामान्रसे 
आच्छादित है। अति दुर्गन्‍्ध रसको वहानेवाला झरना है। अगारके समान अपने आश्रयमें आये 
हुए पद्मर्थकों भी शीघ्र ही नष्ट करता है। स्तान, अनुलेपन, धृूपका मालिश और सुगन्धिमाला 
आदिके द्वारा भी इसकी अशुचिताको दूर कर सकना शक्य नही है, किन्तु अच्छी तरह भावना 
किये गये सम्यग्दशेन आदिक जीवकी आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करते हैं। इस प्रकार वास्तविक- 
रूपसे चिन्तन करना अशुचि अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इसके शरीरसे निर्वेद 


. जायेष्हम्‌ । एक ता.) 2, स्मशानात्‌ नाति-- ता । 3, -मनिन्द्रियो म्‌ , दि , दि 2, ता.। 4 


“स्याप्तिर्म- मु.॥ 5 -न्ताशुचिशुक्रशोणित्योत्यशुचिस- मु. । >न्ताशुचिबृतिशुक्रशोणितसं -दि., । 
“>न्ताशुचिशुक्रशोणितस-- दि. 2 । के ह़ 
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संस्मरत' द्ारीरनिर्वेदो भवति ॥ निरविण्णइच जन्मोदधितरणाय चित्त समाघत्तें । 

8 805. आस्रवसंवरनिजंराः पूर्वोक्ता अपि इहोपन्यस्यन्ते तदुगतगुणदोषभावनार्थम्‌ । 
तच्चथा--आज्रवा इहासुन्नापाययुकता महानदोल्रोतोवेगतीदणा इन्द्रियकषाया न्रतादयः। तन्रेन्द्रि- 
याणि तावत्स्प्दंनादीनि वनगजवायसपनन्‍्नगपतज्भहरिणादीन्‌ व्यवसनाणंवसवगाहयन्ति तथा 
कफषायादयो5पीह वधबन्धापय*द्वःपरिक्‍लेशादीनू जनयन्ति ! असुत्र च नानागतिबु बहुविधदुःख- 
प्रज्वलितासु परि*श्रमयन्तीत्येवमात्ववदोषानुचिन्तनमाज्नवानुप्रेक्षा । एवं हास्य चिन्तयत क्षमादियु 
श्रेयस्त्वबुद्धि्न प्रच्यवते । सर्व एते आलवदोषाः कूर्सवत्सवृतात्मनों न भवन्ति । 

8 806. थथा महाणंवे नावो “विवरपिधघानेइसति ऋमभात्‌ रूतजलाभिष्लवे सति त्तदाश्नयाणां 
विताशोष्वद््यंभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषितदेश्ञान्तरप्रापणं, तथा फर्मागमद्वारसंघरणे 
सति नास्ति श्रेयःप्रतिबन्ध इति संवरगुणानुचिन्तन संवरानुप्रेक्षा । एवं हास्य चिन्तयतः संवरे 
नित्योद्युवतता भवति । ततश्च निःश्रेयसपदप्राप्तिरिति । 

8 807. निर्जेरा वेदनाविपाकर इत्युक्तम्‌ । सा देधा--अबुद्धिपूर्क फूशलमूला चेति । तत्न 
नरकादिषु कर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा सा अकुशलानुबन्धा । परिषहृजये छृते फुशलमृूला सा 
शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति। इत्येव॑ निज राया गुणदोषभावनं निर्जरानुप्रेक्षा । एवं ह्स्यानु- 


होता है और निर्विण्ण होकर जन्मोदधिको तरनेके लिए चित्तको लगाता है। 

8 805 आख्रव, संवर और निर्जेराका कथन पहले कर आये है तथापि उनके गुण और 
दोषोका बिचार करनेके लिए यहाँ उनका फिरसे उपन्यास किया गया है। यथा--आस्रव इस 
लोक और परलोकमे दूँ खदायी है। महानदीके प्रवाहके वेगके समान तीक्ष्ण हैं तथा इन्द्रिय, 
कषाय और अन्नतरूप है । उनमे से स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ वनगज, कौआ, सर्प, पतग और हरिण 
आदिको दु ख रूप समुद्रमे अवगाहन कराती हैं । कषाय आदिक भी इस लोकमे वध, वन्ध अप- 
शय और क्लेशादिक दुःखोको उत्पन्न करते हैं, तथा परलोकमे नाना प्रकारके दु खोसे प्रज्वलित 
नाना गतियोमे परिभ्रमण कराते हैं । इस प्रकार आद्वके दोषोका चिन्तन करना आजवानुप्रेक्षा 
है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके क्षमादिकमे कल्याणरूप वुद्धिका त्याग नही होता 
है, तथा कछएके समान जिसने अपनी आत्माको सवृत कर लिया है उसके ये सब आख्रवके दोष 
नही होते हैं । 

8 806 जिस प्रकार महाणंवमे नावके छिद्कके नही ढके रहनेपर क्रमसे झिरे हुए जलसे 
व्याप्त होनेपर उसके आश्वयसे बैठे हुए मनुष्योका विनाश अवश्यम्भावी है और छिद्बके ढेंके रहने 
पर निरुपद्रवरूपसे अभिलषित देशान्तरका प्राप्त होना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार कर्मागमके 
द्वारके ढँके होनेपर कल्याणका प्रतिवन्ध नही होता । इस प्रकार संवरके ग्रुणोका चिन्तन करना 
संवरानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके सवरमे निरन्तर उद्यू क्तता होती है 
और इससे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। 

8 807 वेदना विपाकका नाम निजेंरा है यह पहले कह आये हैं | वह दो प्रकारकी है--- 
अबुद्धिपूर्वा और कुशलमूला । नरकादि गतियोमे कर्मफलके विपाकसे जायमान जो अवुद्धिपूर्वा 
निरजरा होती है वह अकुशलानुबन्धा है | तथा परीषहके जीतनेपर जो निर्जरा होती है वह कुशल- 
मूला निर्जरा है। वह शुभानुवन्धा और निरनुवन्धा होती है। इस प्रकार निर्जेराके गुणदोपका 

] तद॒गुण- भु.। 2 -वन्धपरि- मु, ता.। 3 -तासु अ्रम- मु । 4 डरिवरापिषाने सति मु । 
5. -पाकजा इत्यु-- सु. ॥ 
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स्मरतः फर्मनिर्ज राय प्रवृत्तिसवति । 

8 808. लोकसंस्थानादिविधिव्यस्यात:ः समनन्तादनन्तस्थालोकाकादास्य बहुमध्यदेदा- 
भाषिनो लोकस्य संस्थानादिविधिव्याख्यात । तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकजजुप्रेक्षा । एवं ह्मस्याध्य- 
घस्यतस्तसत्वज्ञानविशुद्धिर्भंवति । हे । 

8 809, एकस्मिन्निगोतशरीरे जीवाः सिद्धानासनन्तगुणाः | एवं सर्वल।को निरन्तर 
निचित स्थावरैरतस्तत्र चसता वालुकासमुद्रे पतिता वत्नसिकताकणिकेव दुर्लभा | तत्न च विफ- 
लेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात्पल्चेन्द्रियता गुणेषु इतज्ञतेव कुच्छुलस्या | तत्र च तिय॑क्षु पशुमुगपतदि- 
घरीसुपादिषु बहुषु सत्सु सनुष्यभावश्चतुष्पये रत्नराशिरिव दुरासदः । तत्प्रच्यवे च पुनस्तदुत्प- 
सिर्दग्धतरुपुद्गलतद्भावोपपत्तिवद्‌ दुर्लभा । तलल्‍लाभे च देशक्‌लेन्द्रियसंपन्‍्नी रोगत्वान्युत्तरोत्तर- 
तो5तिदुर्लभानि । सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु सद्धर्भप्रतिलन्भो यदि न स्थाद्‌ व्यर्थ जन्म वदनसिच 
वृष्टिचिकलम्‌। तमेय॑' फूच्छलस्यं घर्ममवाप्प विषयसुखे रज्जनं भत्मार्थवन्दनदहनमसिय विफलमस्‌ । 
विरफ्तविषयसुखस्थ तु तपोभावनाघर्मप्रभावनासुखप्तरणादिलक्षण ससाधिदुरवाप:। तस्सिन्‌ 
सति बोधिलाभः फलवान्‌ भवतीति चिन्तन बोधिदुर्लभाजुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतो बोधि प्राप्य 


मम 2 न न पल 
दा करना निर्जरानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करने वाले इसकी कर्म निजेराके लिए प्रवृत्ति 
है । 

8 ४08 लोकसस्थान आदिकी विधि पहले कह आये है। अर्थात्‌ चारो ओरसे अनन्त 
अलोकाकाशके बहुमध्यदेशमे स्थित लोकके सस्थान आदिकी विधि पहले कह जाये हैं । उसके 
स्वभावका अनुचिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है। इस प्रकार विचार करनेवाले इसके तत्त्वज्ञानकी 
विशुद्धि होती है। 

8 809 एक निगोदशरीरमे सिद्धोसे अनन्तगुणे जीव है । इस प्रकार स्थावर जीवोसे 
सब लोक निरन्तर भरा हुआ है। अत इस लोकमे त्रस पर्यायका प्राप्त होना इतना दुर्लभ है 
जितना कि वालुकाके समुद्रमे पडी हुई वजूसिकताकी कणिकाका प्राप्त होना दुलेंभ होता है। 
उसमे भी विकलेन्द्रिय जीवोकी वहुलता होनेके कारण ग्रुणोमे जिस प्रकार क्ृतज्ञता गुणका प्राप्त 
होना बहुत दु्लेभ होता है उसी प्रकार पंचेन्द्रिय पर्यायका प्राप्त होना दुर्लभ है। उसमे भी पशु, 
मृग, पक्षी और सरीसृप तियचोकी बहुलता होती है, इसलिए जिस प्रकार दौपथपर रत्नराशि- 
का प्राप्त होना अति कठिन है उसी प्रकार मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना भी अति कठिन है। 
ओर मनुष्य पर्यायके मिलनेके वाद उसके च्युत हो जानेपर पुन उसकी उत्पत्ति होना इतना 
कठिन है जितना कि जले हुए वृक्षके पुद्गलोका पुन उस वृक्ष पर्यायरूपसे उत्पन्न होना कठिन 
होता है। कदाचितू पुतरः इसकी भ्राप्ति हो जाये तो देश, कुल, इन्द्रियसम्पत्‌ और नीरोगता 
इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुलेभ है। इन सवके मिल जानेपर भी यदि समीचीन धर्मकी 
प्राप्तिन होवे तो जिस प्रकार दृष्टिके बिना मुख व्यर्थ होता है उसी प्रकार मनुष्यज॑न्मका प्राप्त 
होना व्यर्थ है। इस भ्रकार अतिकठिनतासे प्राप्त होने योग्य उस घर्मंको प्राप्त कर विषयसुखमे 
रममाण हीता भस्मके लिए चन्दनकों जलानेके समान निष्फल है। कदाचित्‌ विषयसुखसे विरक्‍्त 
हुआ तो भी इसके लिए तपकी भावना, धर्मंकी प्रभावना और सुखपूर्वक मरणरूप समाधिका 
प्राप्त होना अजगर जा, डुलंभ है। इसके होनेपर ही वोधिलाभ सफल है ऐसा विचार करना 
बोधिदुलंभानुप्रेल्ा है । इस प्रकार विचार करनेवाले इस जीवके वोधिको प्राप्त कर कभो भी 
!- तनेब रू. भा,दि |, दि. 2 | 
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प्रभादो न कदाचिदपि भवत्ति । 

$ 840. अब जिनोपदिष्ठो धर्मोईहसालक्षण: सत्याधिष्ठितों विनयमूल:।॥ क्षमावलो 
ब्रह्मचर्यंग्ुप्त उपशमप्रधानी नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतालम्बन- | अस्यथालाभादनादिससारे जीवा: 
परिघ्मन्ति दुप्कर्सविपाकर्ज दु खमनुभउन्‍्त । अस्य पुन. प्रतिलम्भे विविधाम्य्रुदयप्राप्तिपुविका 
निःश्नेयतोपलब्धिनियतेति चिन्तन धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयतो धर्मानुरागात्सदा! 
प्रतियत्नों भवदति । 

8 87। एक्मनित्यत्वाइनुप्रेक्षासंनिधाने उत्तमक्षमादिधारणान्महान्‌ संचरो भवति। मध्ये 
'अनुप्रेक्षा वचनमुभयाय्थम्‌ । अनुप्रेक्षा हि. भावयन्नुत्तमक्षमादीदच प्रतिपालयति परीषपहांइच 
जेतुमुत्सहते । 

$ 842 के पुनस्‍्ले परिषहा: किसयें वा ते सह्यन्त इती दरमाह-- 

सार्गाच्यवननिजंरार्थ परिषोढव्या: परीषहाः )॥8॥॥ 

$ 83. संबरस्य प्रकृतत्वात्तेत सार्गो विशिष्यते | संवरमार्ग इति । तदच्यवनाय निर्जराे 
च परियोदव्या: परीषहा:। क्षुत्पिपासादिसहन कुर्वन्तः जिनोपदिष्टान्सागदिप्रच्यवनानास्तन्मार्ग- 
परिक्ररणपरिचयेन कर्मागरुद्वारं संव॒ुण्वन्त औपऋमिक कर्सफलसनुभयन्तः फ्मेण निर्जीर्णरुमाणों 
सोक्षमाप्नुवन्ति । 


प्रमाद नही होता । 

$ 80 जिनेन्द्रदेवने यह जो अहिंसालक्षण धर्म कहा है, सत्य उसका आधार है, विनय 
उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्यसे रक्षित है, उपशमकी उसमे प्रधानता है, नियति 
उसका लक्षण है, परियग्रह रहितपना उसका आलम्वन है। इसकी प्राप्ति नही होनेसे दुष्कर्म 
विपाकसे जायमान दु खको अनुभव करते हुए ये जीव अनादि ससारमे परिभ्रमण करते हैं। 
परन्तु इसका लाभ होने पर नाना प्रकारके अभ्युदयोकी प्राप्तिपुर्वक मोक्षकी प्राप्ति होना निश्चित 
हैं ऐसा चिन्तन करना धर्मेस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जोवके 
धर्मानुरागवश उसकी प्राप्तिके लिए सदा यत्न होता है । 

8 8]] इस प्रकार अनित्यादि अनुप्रेक्षाओका सान्निध्य मिलने पर उत्तमक्षमादिके धारण 
करनेसे महान्‌ सवर होता है । अनुप्रेक्षा दोनोका निमित्त है इसलिए “अनुप्रेक्षा' वचन मध्यमे 
दिया है। अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करता हुआ यह जोव उत्तमक्षमादिका ठोक तरहसे पालन 
करता है और परीषहोको जीतनेके लिए उत्साहित होता है । 

७ $ 82 वे परीषह कौन-कौन हैं और वे किसलिए सहन किये जाते हैं, यह वतलानेके 
लिए यह सूत्र कहते है--- 

भार्गसे च्युत न होनेके लिए और कर्मोंकी निर्जरा करनेके लिए जो सहन करने योग्य हो 
थे परीषह हैं ॥8॥ हु रे 

8 83. सवरका प्रकरण होनेने वह मार्यका विशेषण है, इसलिए सूत्रम आाये हुए “मार्ग ' 
पदसे संवरमार्गका ग्रहण करना चाहिए | उससे च्युत न होनेके लिए और निर्जेराके लिए सश्न 
करने योग्य परीषह होते हैं। क्षुघा, पिपासा आदिको सहन करनेवाले, जिनदेवके द्वारा कहे हुए 
मार्गेसे नही च्युत होनेवाने, मार्गके सतत अभ्यासरूप परिचयके द्वारा हक व किक मंद्त 
करनेवाले तथा औपक्रमिक कर्मफलको अनुभव करनेवाले क्रमसे कमोंकी निर्जेरा करफ्ते मो 
प्राप्त होते हैं। 
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6 84. तत्स्वरूपसंख्यासप्रतिपत्त्यर्थभाहु-- 

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्या रतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवधयातना- 
लाभरोगतुणस्पशंसलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादशेनानि ॥॥9। 

8 85. क्षुदादयो वेदनाविशेषा द्वाविशतिः। एतेषां सहन॑ सोक्षाथिना फर्तव्यम । 
ततद्यथा--भिक्षोनिरवद्याहारगवेषिणस्तदलाभे ईषल्लाभे व अनिवृत्तवेदनस्यथाकाले अदेशे च भिक्षां 
प्रति निवृत्तेच्छस्पावश्यकपरिहरणण सनागप्यसहमसानस्य स्वाध्यायध्यानभावनापरस्य बहुक्ृत्वः 
स्वकृत्तपरकृतानद्नावमोदयेस्थ नीरसाहारस्थ सतप्ततआष्ट्रपतितजलबिन्दुकतिपयवत्सहसा 
परिशुष्कपानस्योदीणेक्षुद्देदतस्थापि सतो भिक्षालाभादलाभम्रधिकगरुण सन्यमानस्थ क्षुद्वाघां 
प्रत्यचिन्तनं क्षुद्रजयः १ | 

8 876. जलस्नानावगाहनपरिषेकपरित्यागिन. पतत्त्रिवदनियतासनावसथस्थातिलवण- 
स्निग्धरुक्षविरुद्धाहारग्रेष्प्रातपपित्तज्वरानशनादिभि रुदीर्णा शरीरेन्द्रियोन्माथिनीं पिपासां प्रत्यना- 
द्वियमाणप्रतीकारस्य पिपासानलशिखां घृतिनवमृद्घटपूर्तिशीतलसुगन्धिसमाधिवा रिणा प्रशसयतः 
पिपसासहन प्रद्मस्यते । 

$ 87 परित्यक्तप्रच्छादनस्थ पक्षिवरनवघारितालयस्य वृक्षमुलपथिशिलातलादिषु 





बे $ 8)4 अब उन परीषहोके स्वरूप और सख्याका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं--- 
क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, अरत्ति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, 
वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणरपशे, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन 
नामवाले परीषह हैं ॥9॥॥ 
$ 85 क्षुधांदिक वेदनाविशेष बाईस है। मोक्षार्थी पुरुषको इनको सहन करना चाहिए। 
यथा--जो भिक्षु निर्दोष आहारका शोध करता है, जो भिक्षाके नही मिलने पर या अल्पमतत्रासे 
मिलने पर क्षुधावेदनाको नही प्राप्त होता, अकालमे या अदेशमे जिसे भिक्षा लेनेकी इच्छा नही 
होती, आवश्यकोकी हानिको जो थोडा भी सहन नही करता, जो स्वाध्याय और ध्यानभावनामे 
५ रहता है, जिसने बहुत बार स्वक्ृत और परक्षत अनशन व अवभौदर्य तप 
या है, जो नीरस आहारको लेत। है, अत्यन्त गरम भाडमे गिरी हुई जलकी कतियय बंदोके 
३.8 32 गला 22.05 और क्षुधावेदनाकी उदीरणा होनेपर भी जो भिक्षालाभकी 
। उसके अलाभकोी अधिक गुणकारी मानता है उसका क्षधाजन्य बाधा 
करना क्षुधापरीषहजय है । हु 28803 
$ 86. जिसने जलसे स्तरान करने, उसमे अवगाहन सिः 
से रू हन करने और उससे सिचन करनेका 
त्याग कर दिया है, जिसका पक्षीके सम्मान आसन और आवास नियत नही है, जो अतिखारे 


80 3 शेडिपट आतप, पित्तज्वर और अनशन 


8 877 जिसने आवरणका त्याग कर 


दिया है, पक्षोके समान जिसका आवास निश्चित 
[. -रस्य तप्त-- मु | 
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हिसानीपतनज्ञीतलानिल सपाते तत्पृतिकारप्राप्ति प्रति निवृत्तेच्छस्य पूर्वानुशृतशीतप्रतिकार- 
हेतुवस्तुनासस्मरतो ज्ञानभावनागर्भागारे वसत श्ीतवेदनासहनं परिकीत्येते । 

8$88 निवाते निर्जले पग्रीष्मरविकिरणपरिशुष्कृपतितपर्णव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे 
यदृच्छुपोपनिपतितस्यानदानायस्यन्तरसाधनोत्पादितदाहस्य दवाग्निद।हपरुषबातातपजनितगलता- 
लुशोषस्प तत्प्रतीकारहेतुन्‌ बहुननुभुतानचिन्तयतः प्राणिपोडापरिहारावहितचेतसदचारित्ररक्षण- 
मुष्णसहनमित्युपवर्ण्यते । 

$ 89. 'दंशमशक'“ग्रहणमुपलक्षणम्‌ । यथा “काकेभ्यों रक्ष्यता सपि ” इति उपघात- 
कोप/लक्षणं काकग्रहणं, तेन दशमशकमक्षिकापिशुकपुत्तिकामत्कुणकीटपिपी लिकावृ श्चिकादयो 
गृह्मन्ते । तत्कृतां बाधामप्रतीकारां सहमानस्य तेषां बाधां त्रिधाप्पकुर्वाणस्थ निर्वाणप्राप्तिमात्र- 
संकल्पप्रावरणस्य तदह्ेंदनासहनं दंशभशकपरिषहक्षमेत्युच्यते । 

$ 820. जातरूपवन्निष्कलकजातरूपधारणमशक्यप्रार्थनीयं/ याचनरक्षर्णाहसनाविदोष- 
विनिमुक्त निष्परिग्रहत्वान्निर्वाणप्राध्ति प्रत्येक साधनमनन्यबाधन नाग्न्‍य बिश्वतो सनोविक्रिया- 
विष्लुतिविरहात्‌ स्त्रोरूपाण्यत्यन्ताशुचिकुणपरूपेण भावयतो रात्रिन्दिवं ब्रह्मचर्येमखण्डमातिष्ठ- 
मानस्याचेलब्रतधारणमनवद्यमवगन्तव्यम्‌ । 

$ 82. संयतस्येन्द्रियेष्टविषयसंबन्ध॑ प्रति निरुत्सुकस्य गीतनृत्यवादित्रादिविरहितेषु 


नही है, वृक्षमूल, चौपथ और शिलातल आदिपर निवास करते हुए बर्फके गिरने पर और शीतल 
हवाका झोका आनेपर उसका प्रतीकार करनेको इच्छासे जो निवृत्ति है, पहले अनुभव किये गये 
शीतके प्रतीकारके हेतुभूत वस्तुओका जो स्मरण नही करता और जो ज्ञानभावनारूपी गर्भागा र- 
मे निवास करता है उसके शीतवेदनाजय प्रशसाके योग्य है । 

$ 88 निर्वात और निर्जेल तथा ग्रीष्मकालीन सुर्यकी किरणोसे सूख कर पत्तोके गिर 
जानेसे छायारहिंत वृक्षोसे युक्त ऐसे वनके मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन 
आदि आश्य न्‍्तर साधनवश जिसे दाह उत्पन्न हुई है, दवाग्निजन्य दाह, अतिकठोर वायु और 
आतपके कारण जिसे गले और तालुमे शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतीका रके वहुत-से अनु- 
भूत हेतुओको जानता हुआ भी उनका चिन्तन नही करता है तथा जिसका प्राणियोकी पीडाके 
परिहारमे चित्त लगा हुआ है उस साधुके चारित्रके रक्षणरूप उष्णपरीषहजय कही जाती है । 

8 89 सूत्रमे 'दशमशक' पदका ग्रहण उपलक्षण है। जैसे 'कौओसे घीको रक्षा करनी 
चाहिए' यहाँ 'काक” पदका ग्रहण उपधातक जितने जोव है उनका उपलक्षण है, इसलिए 'दशम- 
शक' पदसे दशमशक, मक्‍्खी, पिस्सू, छोटी मकक्‍्खी, खटमल, कीट, चीटी और विच्छू आदिका 
ग्रहण होता है । जो इनके द्वारा की गयी बाधाको विना प्रतीकार किये सहन करता है, मन वचन 
और कायसे उन्हे बाधा नही पहुँचाता है और निर्वाणकी प्राप्तिमात्र सकल्प ही जिसका ओढना 
है उसके उनकी वेदनाको सह लेना दशमशक परीषहजय कहा जाता है । 

8 820 बालकके स्व॒रूपके समान जो निष्कलक जातरूपको धारण करनेरूप है, जिसका 
याचना करनेसे प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना और हिंसा आदि दोपोसे रहित 
है, जो निष्परिग्रहरूप होनेसे निर्वाण प्राप्तिका एक--अनन्य साधन है और जो दिन-रात अखण्ड 
ब्ह्मचर्यको धारण करता है उसके निर्दोष अचेलब्नत धारण जानना चाहिए । 

$ 82. जो संयत इन्द्रियोके इष्ट विषयसम्वन्धके प्रति निरुत्सुक है, जो गीत, नृत्य और 

।, -“शीतानिल-- आ , दि ), दि 2। 2 - ग्रहण दशमशऊकोपलक्षण | यथा आ. दि ], दि 2, ता.। 
3. उपधघात्तोप-- मु | 4 -शक्यमप्राथ्ये-- ता,, ना ,दि, 2, जा । ॥ 


332 ] सर्वार्थसिद्धो [99 ६ 822-- 


शन्‍्यागारवेबक्ूलतरुकोदरशिलागुहादिषु स्वाध्यायध्यानभावनारतिमास्कन्दतो दृष्टश्रुतानु'भूतर- 
तिस्मरणतत्कथाश्रवणकामशरप्रवेदनिविवरह॒दयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपरिषहजयो5्वसेय: । 

6 822. एकान्तेष्वारामभवनादिध्रदेशेषु नवयोवनमद विश्वस्मदिरापानप्रमत्तासु प्रमदासु 
बाधमानासु कूर्मवत्संव/तेन्द्रियचिकारस्थ ललितस्मितमुदुकथितसविलासवीक्षणप्रहसनमदसन्धर*- 
गसनसन्मथशरव्यापारविफलीक रणस्यः स्त्रीबाधापरिषहसहनमवगन्तव्म्‌ । 

9 823 दीर्घेकालसुषितगुरुकुलब्रह्म चर्यस्पाधिगतबन्धम्रोक्षपदार्थतत्वस्थ.. संयसायतन- 
भव्तिहेतोदेश्ान्तरातिथेगुरुणाभ्यनुज्ञातस्थ पवनवन्नि संगतामड्रीकुृवंतो बहुशोइ्नशनावभौदरय्य- 
वृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागादिबाधापरिक्लान्तकायस्य देशकालप्रमाणापेतमध्वगभन संयम- 
विरोधि परिहरतो निराकृतपादावरणस्थ परुषशर्कराकण्टकादिव्य'धनजातचरणखेदस्थापि सतः 
पूर्वोचि तयानवाहनादिगसनसस्मरतोी._ यथाकालसावश्यकापरिहाणिमास्कन्दतदचर्धापरिषहसहन- 
मवसेयम्‌ । 

$ 824 स्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगुहागह्रादिष्वनभ्यस्तपूर्वेषू निवसत आदित्य- 


वादित्र आदिसे रहित शून्यघर, देवकुल, तरुकोटर और शिलागुफा आदिये स्वाध्याय, ध्यान और 
भावनामे नीन है, पहले देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किये हुए विपयभोगके स्मरण, विषय- 
भोग सम्बन्धी कथाके श्रवण और कामशर प्रवेशके लिए जिसका हृदय निरिछद्र है और जो 
प्राणियोके ऊपर सदाकाल सदय है उसके अरतिपरीषहजय जानना चाहिए। 

8 822 एकान्त ऐसे वगीचा और भवन आदि स्थानों में नवयौवन, मदविश्लम और 
मदिरापानसे प्रमत्त हुई स्त्रियोके द्वारा बाधा पहुँचाने पर कछुएके समान जिसने इन्द्रिय और 
हृदयके विकारको रोक लिया है तथा जिसने मन्द मुस्कान, कोमल सम्भाषण, तिरछी नजरोसे 
देखना, हँसना, मदभरी धीमी चालसे चलना, और कामवाण मारना आदिको विफल कर दिया 
है उसके स्त्रीवाधापरीषहजय जानना चाहिए । 

$ 823 जिसने दीघेकाल तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्मचर्यको धारण किया है, जिसने वन्ध- 
मोक्ष पदार्थोके स्वरूपको जान लिया है, सयमके आयतन शरीरको भोजन देनेके लिए जो देशा- 
न्तरका अतिथि बना है, गुरुके द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जों वायुके समान नि सगताको 
स्वीकार करता है, बहुत वार अनशन, अवमौदये, वृत्तिपरिसख्यान और रसपरित्याग आदि जन्य 
वाधाके कारण जिसका शरीर परिक्‍लान्त है, देश और कालके प्रमाणसे रहित तथा सयमवि रोधी 
मार्गगमनका जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खडाऊँ आदिका त्याग कर दिया है, तीक्षण 
किक 20 कक चरणोमे खेदके उत्पन्न होनेपर भी पहले योग्य यान और वाहन 

करनेका जो स्मरण न है तथा जो ॥ 
पालन करता है हक 2 अ आना शादिए के > 5 कक रकम 
$ 824 में पहले रहनेका अभ्यास नही किया है ऐसे 
गिरियुफा और गह्नर आदिम जो निवास करता है, आदि, अकाश आर स्ेखिय गाते 
परीक्षित प्रदेशमे जिसने नियमक्रिया की है, जो नियतकाल निषद्या लगाकर बैठता है, सिह और 
व्याप्र आदिकी नानाप्रकारकी भीषण ध्वनिके सुनने से जिसे किसी प्रकारका भय नही होता, चार 
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। 'सुदपरिचिदाणुमू्‌दा सव्वस्थ वि कामभोगवधकहा ।' -नसमयतञ्रा गा 4॥ 2 सहृते-- मु । 
3 परदमन्धर- मृ,. । 4 -करणचरणस्य आ , दि | / दि 2। 5 -पर्कान्त- म | 6 “व्यथन-- मु. 
दि ।,दि 2। 7 प्रतिपु आहि्त्यस्थेन्द्रियज्ञानप्रकाशपरीक्षितप्रदेशे इति पाठ 4. 8 -देझे प्रकृत-- मु 


--99 8 827] नवमोष्ष्यायः [333 


ध्रादिविविधभीषणध्वनिश्चवणान्निवृत्तमयस्य चतुविधोपसगंसहनादप्रच्युतसोक्षसार्गस्थ वीरास- 
नोत्कुटिकाद्यासनादविचलितविग्रहर॒य तत्कृतबाधान्सहनं निषद्यापरिषट्विजय इति निरच्चीयते । 

8 825. स्वाध्यायध्यानाध्वश्न मपरिखेदितस्थय सौहूरतिकी खरविषमप्रचु रशर्क राकपाल- 
संकटा तिशीतोष्णेषु भुमिप्रदेशेयु निद्रामठुभवतो यथाकृतेकपाइवंदण्डायितादिशायिनः प्राणिबाधा- 
परिहाराय पतितदारुवद्‌ः व्यपगतासुवद*परिवर्त मानस्य ज्ञान।भावना वहितचेवसो5नुण्ठितव्यन्तरा- 
विविविधोपसर्गादष्यचलितरविग्रहस्पानियमितकालां तत्कृतबाधां क्षमसाणस्थ दाय्या परिषहक्षमा 
कय्यते । 

8 826. मिथ्यादर्शनोदृकतासर्षपरुषावज्ञानिन्दासस्थवचनानि क्रोधाग्निशिखाप्रवर्धनानि 
“निश्ण्वतोषषि तवर्थेष्वसमाहितचेतल सहसा तत्प्रतीकारं कतु मपि शबतुव॒तः पापकर्म॑विपाक- 
मभिचिन्तयतस्तान्याकर्ण्ये तपश्चरणभावनापरस्थ कषायविषलवसात्रस्थाप्यतवकाहमात्मह॒दयं 
कुर्वेद आक्रोशपरिषह्सहनसवधायंते । 

$ 827. निशितविशसनमुशलमुद्गराद्रिप्रहरणताडनादिभिव्यपाद्यमानशरीरस्य व्यापा- 
दकेषु मनागपि मनोविकारमकुवंतो सस पुराकृतदुष्कर्म फलमिद मिसे वराका. कि कुर्व॑न्ति, शरीर- 
मि्द जलबुद्बुद्वहिश रणस्वभावं व्यसनकारणमेतरर्बाबाध्यतें“, सज्ञानदर्शनचारित्राणि सम न फेन- 


प्रका रके उपसर्गके सहन करनेसे जो मोक्षमार्गंसे च्युत नही हुआ है तथा वीरासन और उत्कुटिका 
आदि आसनके लगानेसे जिसका शरीर चलायमान नही हुआ है उसके निपद्याकृत बाधाका सहन 
करना निषद्यापरीषहजय निश्चित होता है । 

8 825. स्वाध्याय, ध्यान और अध्वश्रमके कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुर- 
माज्ामे ककड और खपरोके टुकडो से व्याप्त ऐसे अतिशीत तथा अत्युप्ण भूमिप्रदेशोमे एक 
मुह॒तंप्रमाण निद्राका अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पाइ्व भागसे या दण्डायित आदिरूपसे 
शयन करता है, करवट लेनेसे प्राणियोको होनेवाली बाधाका निवारण करनेके लिए जो गिरे हुए 
लकडीके कुन्देके समान या मुर्दाके समान करवट नही बदलता, जिसका चित्त ज्ञानभावनामे 
लगा हुआ है, व्यन्तरादिके द्वारा किये गये नाना प्रकारके उपसगसे भी जिसका शरीर चलाय- 
मान नही होता और जो अनियतकालिक तत्कृत बाधाको सहन करता है उसके शय्यापरीपहजय 


कहा जाता है । 
8 826. मिथ्यादरदनके उद्रेकसे कहे गये जो क्रोधाग्तिकी शिखाको बढाते हैं ऐसे क्रोधरूप, 


कठोर, अवज्ञाकर, निन्‍्दारूप और असभ्य वचनोको सुनते हुए भी जिसका उनके विषयमे चित्त 
नही जाता है, यद्यपि तत्काल उनका प्रतीकार करनेमे समर्थ है फिर भी यह सव पापकर्मेका 
विपाक है इस तरह जो चिन्तन करता है, जो उन्त शब्दोको सुनकर तपश्चरणकी भावनामे तत्पर 
रहता है और जो कषायविषके लेशमात्रको भी अपने हृदयमे अवकाश नही देता उसके आकोश- 
परीषहसहन निद्चित होता है। 

$ 827. तोक्ष्ण तलवार, मूसर और मुद्गर आदि अस्त्रोके हरा ताडन और पीडन आदि- 
से जिसका शरीर तोडा-मरोडा जा रहा है तथापि मारनेवालोपर जो लेशमात्र भी मनमे विकार 
नही लाता, यह मेरे पहले किये गये दुष्कर्मका फल है, ये वेचारे क्या कर सकते हैं, यह शरीर 
जलके बुलबुलेके समान विशरण-स्वभाव है, दु खके कारणको ही यें अतिशय बाधा पहुंचाते है, 
मेरे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्ददंन और सम्यक्‌ चारित्रको कोई नष्ट नही कर सकता इस प्रकार जो 


. -सकटादिशी- मू, । 2 -पतिततरुदण्डव-- ता । 3 -तासुवदुपरि- मृ. । 4. ज्ञानपरिभावना- म्‌- । 
5« “यानि रण्व-- मु, दि, ] 2 -ेतैव्यावा- मु । 
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चिदुपहन्यन्ते इति चिन्तयतो वासितक्षणचन्दनानुलेपनसमदशिनो वघपरिषहक्षमा मन्यतें । 

8 ४828. बाह्याम्यन्तरतपोअ्नुष्ठानपरस्य तदुभावनावशेन निस्सारीकृतमूर्ते: पटुतपनताप- 
निष्पीतसारतरोरिव विरहितच्छायस्य त्वगस्थिशिराज।लमात्रतनुयन्त्रस्य प्र!णात्यये! सत्यप्याहार- 
बसतिभेषजादीनि दीनाभिधानसुखवेवर्ण्पाइगसंज्ञादिभिरयाचमानस्य भिक्षाकाले5पि विद्युदुद्योतवद्‌ 
दुरुपलक्ष्यमूर्ते्याचनापरिषहसहनमवसीयते । 

8 829 वायुवदसज्जदनेकदेशचारिणो5स्युपगतैककालसंभोजनस्थ वाचंयमस्य तत्स- 
सितस्यः वा सक्ृत्ध्वतनुदर्शनसात्रतन्त्रस्य पाणिपुटसात्रपात्रस्य बहुषु विवसेषुर् बहुषु च गहेषु 
भिक्षामनवाष्याप्यसंक्लिष्ट्चेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरत्सुकस्य लाभादप्यलाभो से परम तप इति 
सतुष्टस्थालाभविजयोड्वसेयः । 

8 830. सर्वाशुचिनिधानमिदसनित्यमपरित्राणमिति दरीरे निःसंकल्पत्वाहिगतसंस्कारस्य 
गुणरत्नभाण्डसंचयग्रवर्धनसंरक्षण/सआारणकारणत्वादभ्युपगतस्थितिविधानस्याक्षम्रक्षणवद्‌ ब्रणा- 
तुलेपनवद्दा बहुपकारमाहारमम्युपगच्छतो विरुद्धाहारपानसे वनवैषस्यजनितवातादिविकाररोगस्य 
युगपदनेकशतसख्यव्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्वद्वर्बातर्तां विजहतो जल्लौषधिप्राप्त्याद्यनेकतपोविशेष- 
द्वियोगे सत्यपि शरीरनिस्स्पृहत्वात्तत्पतिकारानपेक्षिणो रोगपरिषह्सहनसवगन्तव्यस्‌ । 


विचार करता है वह बसूलासे छीलने और चन्दनसे लेप करनेमे समदर्शी होता है, इसलिए उसके 
वधपरीषहजय माना जाता है । 

8 828 जो बाह्य और आभ्यंतर तपके अनुष्ठान करनेमे तत्पर है, जिसने तपकी भावना- 
के कारण अपने शरीरको सुखा डाला है, जिसका तीक्षण सूर्यके तापके कारण सार व छाया रहित 
वक्षके समान त्वचा, अस्थि और णशिराजालमात्र से युक्त शरोरयनन्‍त्र रह गया है, जो प्राणीका 
वियोग होनेपर भी आहार, वसति और दवाई आदिकी दीन शब्द कहकर, मुखकी विवर्णता दिखा- 
कर व सज्ञा आदिके द्वारा याचना नही करता तथा भिक्षाके समय भी जिसकी मति विजलीकी 
चमकके जा, हक ऐसे साधुके याचना परीषहजय जानना चाहिए | 

वायुके समान नि सग होनेसे जो अनेक देशोमे विचरण करता है, जिसने दिन- 
में एक कालके भोजनको स्वीकार किया है, जो मौन रहता है या बिग करता 
है, एक वार अपने शरीरको दिखलानामात्र जिसका सिद्धान्त है, पाणिपुट ही जिसका पात्र है, 
वहुत दिन तक या वहुत घरोमे भिक्षाके नही प्राप्त होनेपर भी जिसका चित्त सक्‍लेशसे रहित 


है, दाताविशेषकी परीक्षा करनेमे जो निरुत्सुक है तथा लाभसे भी अलाभ मेरे लिए परम तप है 
इस प्रकार रा 0 है उसके अलाभ परीषहजय जानना चाहिए । 
$ 830 यह सव भ्रकारके अशुचि पदार्थोका आश्रय है, यह अनित्य है और परित्राणसे 
रहित है इस प्रकार इस शरीरमे सकल्परहित होनेसे जो विगतसस्कार है, गुणरूपी रत्नोके पात्रके 
सचय, हक हम गा बह पट कारण होनेसे जिसने शरीरकी स्थितिविधानको भले 
प्रकार स्वीकार किया है, धुरको ओगन लगानेके समान या ब्रणपर लेप 
कारक प करनेके समान जो बहुत 
3 ली 8 हर 3 है, विरुद्ध आहार-पानके सेवनरूप विषमतार्से 
> उत्पन्न हुए है, एक साथ सैकडो जं 
जनक आवीग नही देखा हसन वेग िस हु६ है, एक साथ सेकडो व्याधियोका प्रकोप होनेपर भी जो 


गा षसे जललौषधि अने 
सम्बन्ध होनेपर भी शरीरसे निस्पृह होनेके कारण जो का आप्ति आदि अनेक ऋद्धियोका 


उसके रोगपरीषहसहन जानना चाहिए । प्रतीकारकी अपेक्षा नहीं करता 


. प्राणवियोगे सत्य-- म्‌ । 2 , तत्ममस्थ वा 
हि + ञा 
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$ 834. तृणप्रहणमुपलक्षण कस्यचिद्ष्यधनदुःअकारणस्य । तेन शुष्कतणपरुषशके राकण्टक- 
निशितमृत्तिकाशुलादिव्य'ंघनक्ृतपादवेदनाप्राप्ती सत्यां तत्राप्रणिहितचेतसब्चर्याशय्यानिषद्यासु 
प्राणिपीडापरिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तृणादिस्पर्शवाध।परिषहविजयों वेदितव्यः । 

$ 832 अप्कायिकजन्ठुपीडापरिहारायासरणादस्नानव्रतधारिण._ पदुरविक्रिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वे'दाक्तपवतानोतपांसुनिचयस्थ सिध्मकच्छूदर्‌दीर्णकण्ड्यायामुत्पन्नायामपि कण्डयन- 
विमर्देनसंघटूटन विवाजितसूर्तें: स्वग्तमलोपचयशपरगतसलापचययोरसकल्पितमनस  “सज्ज्ञान- 
चारित्रविसलसलिलप्रक्षालनेन कर्मंमलपंक*निराकरणाय नित्यमु्यतसतेमलपीडासहनमास्यायते९ । 

$ 833 सत्कारः पूजाप्रशंसात्मकः । पुरस्कारों नाम क्रियारम्भादिष्वग्रत. करणमासंत्रणं 
वा, तत्रातादरो” सयि फ्रियते । चिरोषितन्रह्मचर्यस्थ महातपस्वितः स्वपरसमयनिर्णल्षस्प बहुझृत्वः 
परवादिविजयिनः प्रणामसक्तिसं प्रमासनप्रदानादीनि मे न कविचित्करोति । सिथ्यादृष्टय एवात्तीव ' 
भक्तिमस्त. किचिदजानन्तमपि सर्वज्ञञभावनया समानन्‍्य 'स्वसमयप्रभावन कुर्वन्ति । व्यन्तरादय 
पुरा अत्युग्रतपर्सां प्रत्यग्रपूर्जां निर्वेतेयन्‍्तीति मिथ्या श्रुतियंदि न स्यादिदानों कस्सान्मादशां न 
कुर्वेन्तीति दुष्प्रणिघानविरहितचित्तस्य सत्कारपुरस्कारवरिषहृविजय इति *विज्ञायते । 

$ 834. अद्भपूर्वप्रकीर्णकचिधारदस्य दाब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य सम पुरस्तादितरे 


$ 83। जो कोई विधनेरूप दु.खका कारण है उसका 'तृण” पदका ग्रहण उपलक्षण है। 
इसलिए सूखा तिनका, कठोर ककड, काँटा, तीक्ष्ण मिटटी और शूल आदिके विधनेसे पैरोमे 
वेदनाके होनेपर उसमे जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है तथा चर्या, शय्या और निषद्यामे प्राणि- 
पीडाका परिहार करनेके लिए जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरहित है उसके तृणस्पर्शादि बाधा- 
परीषहजय जानना चाहिए । 

8 832 अप्कायिक जीवोकी पीडाका परिहार करनेके लिए जिसने मरणपर्यन्त अस्ताच- 
म्रत स्वीकार किया है, तीक्ष्ण सुर्यकी किरणोके तापसे उत्पन्न हुए पसीनामे जिसके पवनके द्वारा 
लाया गया धूलिसचय चिपक गया है, सिध्म, खाज और दादके होनेसे खुजलीके होनेपर भी जो 
खुजलाने, मर्देच करने और दूसरे पदार्थसे घिसनेरूप क्रियासे रहित है, स्वगत मलका उपचय 
और सम्यक्चारित्ररूपी विमल जलके प्रक्षालन द्वारा जो कमेंमलपंकको दूर करनेके लिए निरन्तर 


उद्यतमति है उसके मलपीडासन कहा गया है । 
8 833, सत्कारका अर्थ पुजा-प्रशंसा है। तथा क्रिया-आरम्भ आदिकमे आगे करना या 


आमन्‍्त्रण देना पुरस्कार है | इस विषयमे यह मेरा अनादर करता 5 चिरकालसे मैंने ब्रह्मचयें- 
का पालन किया है, मैं महातपस्वी हूँ, स्‍्वसमय और परसमयका निर्णयज्ञ हूँ, मैने बहुत बार पर- 
वादियोको जीता है तो भी कोई मुझे प्रणाम और भवित नही करता और उत्साहसे आसन नहीं 
देता, मिथ्यादुष्टि ही अत्यन्त भक्तिवाले होते है, कुछ नही जाननेवालेको भी सर्वक्ष समझ कर 
आदर ख्त्कार करके अपने समयकी प्रभावना करते है, व्यन्तरादिक पहले अत्यन्त उग्र तप करने 
वालोंकी प्रत्यग्न पूजा रचते थे यह यदि मिथ्या श्रुति नही है तो इस समय वे हमारे समान तप- 
स्वियोकी क्यों नही करते हैं इस प्रकार खोटे अभिप्रायसे जिसका चित्त रहित है उसके सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहजय जानना चाहिए । 
8 834, सै अग, पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रोमे विशारद हूँ तथा शब्दशास्त्र, न्यायशास्त्र 
. -व्यथन-- मु. । 2. -स्वेदात्तपव-- मु । 3. “लोपचयगत-- सु । * संज्ञान- डु । 5 पकजाल- 


निरा- भु.। 6 -छपायते । केशलुख््वसस्काराम्यामुत्पन्तलेदसहन मलसामान्यसहनेउन्तर्मंबतीति न पृथगुक्‍ततम्‌ । 
सत्कार -- मु.] 7, -दरोडपि क्रि-- मु. ) 8 स्वशासनप्रभा- ता । 9« “जय प्रतिज्ञा मु । 
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भारकरप्रभाभिभुतखद्योततौद्योततन्नितर्रा नावभासन्त इति विज्ञानमदतिरासः प्रज्ञापरियहजयः 
प्रत्येतव्यः । 

$ 835. जज्ञोष्यं न चेत्ति पशुसम॒ इत्येवमाच्य घिक्षेपवचन सहमानस्य परमर्दुदचरत- 
पोष्नुष्ठायिनो नित्यमप्रसत्तचेतसो मेउद्या?पि ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इति अनभिसंदधतो5ज्ञानपरि- 
पहजयो5चगन्तव्य: १ पु 

8836 परमवेराग्यभावनाशुद्धहृदय॑स्य विदितसकलपदार्बंतस्वस्याहुेंगायतनसाधुधरमंपूज- 
कस्य चिरन्तनप्रन्न जितस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पच्चते । महोपवासाथनुष्ठायिनां प्रातिहायें- 
विशेष( प्रादुरधूवन्निति प्रलापसान्रमनर्थिकेय॑ प्रन्नज्या। विफल श्रतपरिपालनमित्येंब्ससमाद- 
* धानस्थ दर्शनविशुद्धियोगाददर्शनपरिषह्सहनसचसातव्यम्‌ १ 

8 837. एवं परिषहान्‌* असंकल्पोपस्थितान्‌ सहमानस्यासंक्लिष्टचेतसो रागादिपरिणा- 
सास्रवनिरोधान्महान्‌ संत्रो भवति । 

$ 838. आह, किसिसे परिषहा: सर्वे संसारमहाटवीमतिकमितुमस्युद्यतमभिद्रवन्ति उत 
फश्चित्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते--असी व्याख्यातलक्षणा: क्षुदादयशचारित्रान्तराणि प्रति भाज्या:। 
नियमेन पुनरनयो: प्रत्यैत्तत्या:-- 


पलक मम नमन कप कल क्‍ मसलन 59 वन मर मर 5 2 2 32० 2055 
और अध्यात्मशास्त्रमे निपुण हूँ । मेरे आगे दुसरे जन सूर्येकी प्रभासे अभिभृत हुए खद्योतके उद्योत- 


के समान विलकुल नही सुशोभित होते है इस प्रकार विज्ञानमदका निरास होना प्रज्ञापरीषहजय 
जानना चाहिए। 


_ 9 535 थह मूर्ख है, कुछ नही जानता है, पशुके समान है इत्यादि तिरस्कारके वचनों- 
को मैं सहन करता हूँ, मैने परम दुश्चर तपका अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरन्तर अप्रमत्त 


रहता है, तो भी मेरे अभी तक भी ज्ञानका अतिशय नही उत्पन्न हुआ है इस प्रकार विचार नही 
करनेवालेके अज्ञानपरीषजय जानना चाहिए। 


$ 536 परम वैराग्यकी भावनासे मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थोके रहस्यको 
जान लिया है, मैं अरहन्त, आयतन, साधु और धर्मका उपासक हैँ, चिरकालसे मैं प्रव्रजित हद 
तो भी मेरे अभी ज्ञानातिशय नही उत्पन्न हुआ है। महोपव।स आदिका अनुष्ठान करनेवालोके 
प्रातिहायय विशेष उत्पन्न हुए यह प्रलापमात्त है, यह प्रत्रज्या अनर्थंक है, ब्रतोका पालन ऋरना 


निरथेक है इत्यादि बातोका दर्शनविशुद्धिके योगसे मनमे नही विचार करनेवालेके अदर्शनपरि- 
पहसहन जानना चाहिए । 


8 837 इस प्रकार जो सकल्पके बिना उपस्थित हुए परीषहोंको सहन करता है और 
दा चित्त सक्‍्लेश रहित है उसके रागादि परिणासोके आश्रवका निरोध होनेसे कहा संवर 
ता है। 


$ 838 ससाररूपी महा अटवीको उल्लघन करनेके लिए उद्यत हुए पुरुषोको क्‍या ये 
सव परीपह प्राप्त होती है या कोई विशेषता है इसलिए यहाँ कहते है--जिनके लक्षण कह आये 


हैं ऐसे ये क्षुबादिक परीपहु अलग-अलग चारिज्रके प्रति विकल्पसे में दोनोमें 
नियमसे जानने योग्य--- होते हैं । उसमें भी इन दोनोमें 





. नचवक्षेप- मु ॥ -द्यविक्षेप- दि , 2। 2 मेथ्यत्वेषि विज्ञा-मु । 3. -पहान्‌ सह- मु. 


--9 ६ 84] नवसोष्ध्यायः [337 


सुक्म सांपरायछद्सस्थवीतरागयोइ्चतुर्देश ५१0॥ 

$ 839, क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावघालाभरोगतृ णस्पर्शसलप्रज्ञाज्ञानाति। 
वतुर्दश! इति वचनादन्येषां परिषह्मणासभावो चेदितव्य:॥ आह युक्‍त तावहीतरागच्छद्मस्थे 
मोहतीयाभावात्‌? तत्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहाभावाच्चतुर्दशनियमवचनम्‌ । सक्ष्मसांपराये तु मोहो- 
वयसद्भावात्‌ 'चतुर्देश' इति नियमों नोपपद्यत इति ? तद्युक्तम्‌, सन्‍्सात्रत्वात्‌ । तत्र हि केवलो* 
लोभसंज्वलन्कषायोदय सो5प्यतिसूक्ष्ाः । ततो वीतरागछद्मस्थकल्पत्वात्‌ “चतुर्देश' इति नियम- 
ह्तत्रापि युज्यते। ननु मोहोदयसहायाभावान्मन्दोदयत्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावात्तत्सहनक्तपरि- 
पहय्यपवेशों न युक्तिमवतरति । तन्‍न ? कि कारणस्‌। शक्तिसात्रत्य विवलितत्वात्‌ । सर्वार्थ- 
सिद्धिवेवस्थ सप्तमर्पथवीगसनसामय्येव्यपदेशचत्‌ । 

6 840 आह, यदि शरीरवत्यात्मनि परिषहसंनिधान प्रतिज्ञायते अथ भवति उत्पन्नकेवल- 
ज्ञाने कर्मचतुष्टयफलानुभवनवशवत्तिनि कियन्त उपनिपतन्तीत्यत्रोच्यते । तस्सिल्पुनः-- 

एकादश जिने ॥॥॥7॥॥ 

8 84. निरस्तघातिकर्मचतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्रया एकाददपरिषहाः संति। 

नतु च* सोहनीयोदयसहायाभावास्क्षुदादिवेदनाभावे परिषहव्यपदेशो न युक्त" ? सत्यमेवसेतत्‌--- 


सुक्मसाम्पराय और छंग्रस्थवीतरागके चौदह परीषह सम्भव हैं ॥70॥ 

8 839. क्षुध्रा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पश, 
मल, प्रज्ञा और अज्ञान ये चौदह परीषह हैं । सूत्रमे आये हुए 'चतुर्देश' इस वचनसे अन्य परीषहो- 
का अभाव जानना चाहिए । शंका--वीतरागछद्मस्थके मोहनीयके अभावसे तत्कृत आगे कहे 
जानेवाले आठ परीषहोका अभाव होनेसे चौदह परीषहोके नियमका वचन तो युक्त हे, परल्तु 
सृक्ष्मसास्पराय ग्रुणस्थानमे मोहनीयका उदय होनेसे चौदह परीषह होते है यह नियम नही बनता । 
समाधान--यह कहना अयुक्त है, क्योकि वहाँ मोहनीय का सद्भाव है। वहाँ पर केवल लोभ- 
संज्वलन कषायका उदय होता है और वह भी अतिसूक्ष्म होता है, इसलिए वीतराग छद्मस्थके 
समान होनेसे सूक्ष्मसाम्परायमे चौदह परीषह होते है यह नियम वहाँ भो वन जाता है। शंका-- 
इन स्थानोमे मोहके उदयकी सहायता नही होनेसे और मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनताका अभाव 
है इसलिए इसके कार्येझूपसे 'परीषह' सज्ञा ग्ुक्तिको नहीं प्राप्त होती । समाधान--ऐसा नही है, 
क्योकि यहाँ शक्तिमात्र विवक्षित है । जिस प्रकार सर्वार्थ सिद्धिके देवके सातवी पृथ्वीके गमनके 
सामथ्यंका निर्देश करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। 

8 840 यदि शरीरवाले आत्मामे परीषहोके सन्निधानकी ग्रतिज्ञा की जाती है तो केवल- 
शानको प्राप्त और चार कर्मोके फलके अनुभवके वशवर्ती भगवान्‌के कितने परीषह प्राप्त होते 
हैं इसलिए यहाँ कहते हैं । उनमे तो-- 

जिन में स्यारह परीषह सम्भव हैं ॥4॥| 

8 84. जिन्होंने चार घातिया कर्मोका वाश कर दिया है ऐसे जिन भगवानूमे वेदनीय- 
कर्मका सद्भाव होनेसे तन्निमित्तक ग्यारह परीषह होते हैं। शंका--मोहनीयके उदयकी सहायता 

. वेयगीयभवाए ए पच्चानाणा उ आइमे । अद्ठमंसि अलामोत्यो छउमत्ये चोदृत्त ॥' -पञ्चस हवा 4, गा 
22॥ 2. शुद्वितश्रता। मोहनीयाभावाद्व क्ष्यमाणनाग्ल्या रतिस्त्रीनिषद्याक्रेशयाचनासत्कारपुरस्कारादर्शनानि 
उत्कृताष्ट -इति-पा5*! लिखितप्रतिषु च त्थव । पर नासौ सम्यक्‌ प्रतिभाति सशोधितपाव्स्थु तत्त्वाधवातिक- 
पाठानुसारी इति सोधत्र योजित । 3 केक्‍ललोभ- मु. । 4- “बुप्पिवासुण्हलीयाणि सेज्जा रोगो चहो 
मलो । तणफासो चरीया य दसेक्कारस जोगिसु ॥ -पंचस हा 4, गा., 22 3 नतु मोह--मु । 
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वेदनाभावे5पि द्रव्यकमंसदभावापेक्षया परिषहोपचारः क्रियते, निरवशेषनिरस्तज्ञानातिकये चिन्ता- 
निरोधाभावे5पि तत्फलकर्म निहेरणफलापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । अथवा-- एकादश जिने 'न संति 
इति चाक्यशेष: फल्पनीयः, सोपस्फारत्वात्सुत्नाणाम्‌ । “कल्प्यो हि भ्वावयदोषों वावय च चक्‍तर्य- 
घीनम्‌” इत्युपगमात्‌ । मोहोदयसहायीकृतक्षुदादिःवेदनाभावत्‌ 'न सन्ति' इति चाक्यशेष. । 


धादि वेदनाके न होनेपर परीषह सज्ञा युक्त नही है । समाधान---यह्‌ कथन सत्य ही 
है 3290 ऑडिक अभाव होनेपर भी द्रव्यकर्मके सदृभावकी अपेक्षासे यहाँ परीषहोंका उपचार 
किया जाता है। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरणके नाश हो जानेपर एक साथ समस्त पदार्थोके 
रहस्यको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानातिशयके होनेपर चिन्ता-निरोधका अभाव होनेपर भी 
कर्मोके नाश रूप उसके फलकी अपेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता है उसी प्रकार यहाँ परी- 
घहोका उपचारसे कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवानमे ग्यारह परीषह नही हैं! इतना 
वाक्यशेष कल्पित कर लेना चाहिए क्योकि सूत्र उपस्कारसहित होते है । 'वाक्य शेषकी कल्पना 
करनी चाहिए और वाक्य वक्‍ताके अधीन होता है' ऐसा स्वीकार भी किया गया है । मोहके 


उदयकी सहायतासे होनेवाली क्षुधादि वेदनाओका अभाव होनेसे 'नही हैं' यह वाक्यशेष उप- 
स्यस्त किया गया है। 


विशेषार्थ--जिन भगवान्‌के जसाता वेदनीयका उदय होता है और यह क्षुधादि वेदना- 
का कारण है इसलिए यहाँ जिन भगवान्‌के कारणकी दृष्टिसे क्षुध्वादि ग्यारह परीषह कहे जाते 
है। पर क्या सचमुचमे जिन भगवान्‌के क्ुधादि ग्यारह परीषह होते है यह एक प्रश्व है जिसका 
समाधान टीकामे दो भ्रकारसे किया है। पहले तो जिन भगवानके क्षुधादि परीषहोके होनेके 
कारणके सदभावकी अपेक्षा उतके उपचारसे अस्तित्वका निर्देश किया है पर कार्येरूपमे क्षुधादि 
स्मारह परीषह जिन भगवानके नही होते इसलिए इस दृष्टिसि 'न सन्ति! इस वाक्यशेषकी 
योजना कर वहाँ उनका निषेध किया है । अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान्‌के क्षुधादि 


ग्यारह परीषह नहीं होते यह कैसे समझा जाय । वे इस कालमें पाये तो जाते नही, इसलिए 
अत्यक्ष देखकर तो यह जाना नही जा सकता । एक मात्र आगमको पुष्ट करनेवाली युक्तियाँ 
ही हे रहती हैं जिनके अवलम्बनसे यह बात समझी जा सकतो है, अत. यहाँ उन्हीका निर्देश 
करते हैं--. 


__) केवली जिन के शरीरमे निगोद और चस जीव नही रहते। उनका क्षीणमोह गुण- 
स्थान में अभाव होकर वे परम ओदारिक शरीरके धारी होते है। अत भूख, प्यास और रोगा- 
दिकका कारण नही रहनेसे उन्हे भूख, प्यास और रोगादिककी बाधा नही होती । देवोके शरीर- 
में इन जीवोके न होनेसे जो विश्येषता होती है उससे अनन्तग्रुणी विशेषता इनके शरीरमें उत्पन्न 
ही जाती है । 2 श्रेणि आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा 
वढता जाता है और अप्रशस्त प्रक्रतियोका अनुभाग प्रति समय अनन्तग्रुणा हीन होता जाता है। 
इसलिए तेरहवें ग्रणस्थानमे होनेवाला असात्ता प्रकृतिका उदय इतना बलवान नही होता जिससे 
उसे क्षुधादि कार्योका सूचक माना जा सके । 3. असाताकी उदीरणा छछे गुणस्थान तक- ही- 
होती है, आगे नही होती, इसलिए उदीरणाके अभावमे वेदनीय कम क्षुधादिरूप काका वेदन 
करानेमे असमर्थ है। जब कि केवली जिन के शरीरको पानी और भीजनकी ही आवश्यकता 
नही रहती तव इनके न मिलनेसे जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है । 
] 'कल्प्यो हि वाक्यशेपों वाक्य वक्‍तवंधीन हि! --पा 


में, भा 4, ।, 8। 352. “भाषात्‌ । आह मु. । 
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8 842. आह, यदि सुक्ष्मसांपरायादिषु व्यस्ताः परिषहाः अथ समस्ता ? ता. कवेति-- 
नबादरसांपराये सर्वे ॥20 
8 843. सांपराय: कषाय: । बादरः सांपरायो यस्य स बादरसांपराय इति १ नेदं गुणस्यान- 
विशेषग्रहणम्‌ । कि तहि ? अर्थनिर्देश । तेन प्रसत्तादीनां सयतानां ग्रहणम्‌ । तेषु हि अक्षीण- 
कषायदोषत्वात्सरईवें संभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनइचारित्रे सर्वेषां समवः ? सामायिकच्छेदोपस्थायनपरि- 
हारविशुद्धिसंयमेषुः प्रत्येक सर्वेषां सभच । 


220 329 का 5 कप टिक न कम टन ले मर नल 
बेदनीय कर्मका कार्य कुछ शरीरमे पानी तत्व और भोजन तत्त्वका अभाव करता नही है। 
बास्तवमे इनका अभाव अन्य कारणोसे होता है । हाँ, इनका अभाव होचेपर इनकी पूर्तिके लिए 
जो वेदना होती है वह वेदनीय कर्मका काम है। सो जब कि केवली जिन के शरीरकों उनकी 
आवश्यकता ही नही रहती, तव वेदनीयके निमित्तसे तज्जनित वेदना कंसे हो सकती है ? अर्थात्‌ 
नही हो सकती । 4 केवली जिन के साताका आख्रव सदाकाल होनेसे उसकी निर्जरा भी सदा- 
काल होती रहती है, इसलिए जिस कालमे असाताका उदय होता है उस कालमे केवल उसका 
ही उदय नही होता, किन्तु उससे अनन्तगुणी शक्तिवाले साताके साथ वह्‌ उदयमे आता है। 
माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है पर वह प्रति समय बेधनेवाले साता कर्मपरमाणुओं 
की निर्जराके साथ ही होता है, इसलिए असाताका उदय वहाँ क्षुधादिरूप वेदनाका कारण नही 
हो सकता । 5 सुख-दु खका वेदन वेदनीय कर्मका कार्य होने पर भी वह मोहनीयकी सहायतासे 
ही होता है । यत केवली जिन के मोहनीयका अभाव होता है, अत बहाँ क्षुधादिसूप वेदनाओ- 
का सद्भाव मानना युक्तिसगत प्रतीत नही होता । इन प्रमाणोसे निश्चित होता है कि केवली 
जिन के क्षुधादि ग्यारह परीषह नही होते । 

6 842 कहते है--यदि सुक्ष्मसाम्पराय आदि मे अलग-अलग परीपह होते है तो मिलकर 
वे कहाँ होते है, यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

बादरसाम्परायमें सब परीषह सम्भव हैं ॥2॥॥ 

8 843 साम्पराय कपायको कहते हैं । जिसके साम्पराय वादर होता है वह बादरसाम्प- 
राय कहलाता है । यह ग्ुणस्थान विशेषका ग्रहण नही है। तो क्या है ? सार्थकनिर्देश है। उससे 
प्रमत्त आदिक सयत्तोका ग्रहण होता है । इनमें कषाय और दोषोके अथवा कपायद्रोपके क्षीण ने 
होनेसे सब परीषह सम्भव है । द्ंका--तो किस चारित्रमे सब परीपह सम्भव हैं ”? समाधान-- 
सामायिक, छेदोपस्थापता और परिहारविज्युद्धितयम इनमेसे प्रत्येकमे सब परीपह सम्भव हैं । 


विशेषार्थ--बादरसाम्पराय अनिवुत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानका दूसरा नाम हू। नीवे 
ग्रुणस्थान तक स्थूल कपायका सद्भाव होता है, इसलिए अल्तदीपक न्यायसे उस ग्रुबर्यानका 
नाम भी वादरसाम्पराय है। यहाँ 'वादरसाम्पराय' पदसे इस गुणस्थानका ग्रहण न हा, उस 
लिए टीकामे इसका निषेध किया है, क्योकि वादरसाम्परायमे तो बाईस परीपह सम्भव हें, 
वादरसाम्पराय नामक नौवें गुणस्थानमे नही | कारण कि इस गुणस्थानमे दर्शेनम्पेटनीयया 
उदय नही होता । दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं । उनमेसे सम्यवत्वमोहनीयका उदय लादव डुप 
स्थान तक हो सम्भव है, क्योकि यही तक वेदक सम्यक्त्व होता है, टसलिए यहाँ पर बादर- 


! उमस्ता. क्वेति मु । 2 “नितेज्जा जायघाछोसों अरई इृत्यिनग्गया ! सर्शारों दसमग्य मीरा रे बाण पक 
था $ 4 >यशाद्दीओ 


शागियसु ॥7 -पंच्स हा. 4, गा. 23 । 3 अक्षीयाशयत्यालवें- छा | दि, २, 
सर्वे-मु ता ! 


हर] 


हे । 


340] सर्वार्थ सिद्धी [984 $ 844-- 


ह 844 आह, गृहीतसेतत्परिषहाणां स्थानविशेषावधारणम्‌, इदं॑ तु न विदुमः कस्या 

प्रकृतेः के कार्य इत्यन्नोच्यते--- 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ३३ 

8 845. इदमयुकत वर्तंते। फिमत्रायुक्तस्‌ ? ज्ञानावरण सत्यज्ञानपरिषह उपपद्चते, 
प्रज्ञापरिषहः पुनस्तदपाये भवतीति कथ जानावरणे स्पात्‌ ? इत्यत्रोच्यते--क्षायोपशसिकी प्रज्ञा 
अन्यस्मिन ज्ञानावरणे सति सदं जनयति न सकलावरणक्षये इति ज्ञानावरणें सत्रीत्युपपच्ते 

6 846. पुनरपरयो: परिषहयो: प्रकृतिविशेषनिर्देशार्थमाह--- 

दर्शनमोहान्तराययो रदशेनालाभौ ॥॥॥4॥। 

6 847. यथासंख्यमभिसबन्धः । दर्शनसोहे अदर्शनपरिषहो, लाभान्तराये अलाभयरिषह 

इति। 


जाम्पराय अर्थात्‌ स्थूल कपायम सब परीपह सम्भव है यह मय बना आहिए। 

$ 844 कहते है--इन परीषहोके स्थानविशेषका अवधारण किया, किन्तु हम यह नही 
जानते कि किस प्रकृतिका क्या कार्य है इसलिए यहाँपर कहते है--- 

ज्ञानावरणके सद्भावसें प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होते है ॥१3॥ 

3 545 शका-यह अयुक्त है ? प्रतिशका--यहाँ क्या अयुक्त है। शंक्रा--माना कि 
ज्ञानावरणके होनेपर अज्ञान परीषह उत्पन्न होता है, परन्तु प्रज्ञा परीषह उसके अभावमे होता 
हैं, इसलिए वह ज्ञानावरणके सदुभावमे कँसे हो सकता है ? समाधान--यहाँ कहते है--क्षायोप- 
शमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरणके होनेपर मदफो उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणके क्षय होने 
पर नही, इसलिए ज्ञानावरणके होनेपर प्रज्ञा परीषह होती है यह कथन बन जाता है| 

विशेषार्थ--विकल्पका अर्थ श्रुतज्ञान है, इसलिए जहाँ तक श्रुतज्ञान होता है वहाँ तक 

मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नही जानता” ऐसा ब्कल्प देखा जाता है। यद्यपि इस 
प्रकारका विकल्‍प करनेवाले व्यवितकों अधिक ज्ञानका लाभ ज्ञानावरण कमेके प्रकृष्ट क्षयोप- 
शमसे होता है तथापि जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान होता है तभी तक यह विकल्प होता है और 
क्षायोपशमिक ज्ञान उदयसावेक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकारके विकल्पका मुख्य कारण 
ज्ञानावरण कर्मका उदय कहा है। वहुतसे जोवोको मोहका उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता 
है कि “मै महाभाज्ञ हूँ, मेरी वरावरी करनेवाला अन्य कोई नही ।” पर यहाँ मोहके उदयसे होने- 
वाले इस भावका ग्रहण नही किया है। यहाँ तो अपनी अज्ञानतावश जो अल्पज्ञानको महाज्ञान 
माननेका विकल्प होता हे उस्ीका ग्रहण किया है। इस प्रकार ज्ञानावरणके सदभावमे: प्रज्ञा 
और अज्ञान दो परीषह होते है यह निश्चित होता है। है 
दे | 846 पुन्र अन्य दो परीषहोको प्रकृति विशेषका ज्ञान करानेके लिए 
दर्शनमोह गौर अन्तरायके सद्भावमें ऋमसे अदर्शन और गले 

6 847 इस सूत्रमे 'यथासख्य” पदका सम्बन्ध होता है नम आप 
परीषह होता है और वाभान्तरायके सदभावमे अलाभ परीषह होता है। के ३ 

हि विशेवार्थे--दर्श नमोहसे यहाँ सम्पक्त्वमोहनीय प्रकृति ली गयी है । इसका उदय रहते 

पाये विपयसे नाना विकत् होता बन मय, के रखते हुए भी आाप्त, मागम और 
् षहै। 

उसमे वायुके निमित्तसे तरगमाला उठा करतो है उसी बार यदि हक 


आगेका सूत्र 





--975 6 848 ] सवमोः्ण्याय: [34] 


माह, यद्याद्य मोहनीयभेदे एक: परिषहः अथ द्वितीयस्सिन्‌ फति भवन्‍्तीत्यन्नोच्धते-- 
चारित्रसोहे नाग्व्यारतिस्त्रीनिष्ञाक्ोद्रयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥5। 
$ 848. पु वेदोदयादिनिमित्तत्वान्नाग्व्यादियरिषहाणां मोहोदयनिमित्तत्वं प्रतिपद्यामहे । 
निष्य्यापरिषहस्य कथम्‌ ? तन्नापि प्राणिपीडापरिह,रार्थत्तात्‌ । सोहोदवे सति प्राणिपीडापरिणामः 
संजायत इति । 


का 


स्वरूपमे स्थित रहता है तथापि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोके विषय 
मे उसको बुद्धि चलायमान होती रहती है । यही चल दोप है । मलका बर्घ मेल है। शकादि 
दोषोके निमित्तसे सम्यग्दशेनका मलिन होना मल दोष है। यह भी सम्यक्त्व मोहनीयके उदयमभे 
होता है। तथा अयाढका अर्थ स्थिर न रहना है। सम्यपरदृष्टि जीव लौकिक प्रयोजनवश कदा- 
चित्‌ तत््वसे चलायमान होने लगता है। उदाहरणार्थ--अन्य अन्यका कर्ता नहीं होता यह्‌ 
सिद्धान्त है और सम्यरदुष्टि इसे भली प्रकार जानता है, पर रागवश वह इस सिद्धान्त पर स्थिर 
नही रह पाता । कदाचित्‌ वह पारमाथिक कार्यको भी लौकिकप्रयोजनका प्रयोजक मान बैठता 
है। इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे ये तीन दोष होते हैं | ये तीनो एक हैं फिर भी भिन्‍न- 
भिन्‍न अभिपष्रायकी दृष्टिसे यहाँ इन्हे पृथक्‌ू-पृथक रूपसे परिगणित किया है। प्रकृतमे इसी दोप- 
को ध्यानमे रखकर अदर्शन परीषहका निर्देश किया है। यह दर्शनमोहनीयके उदयसे होता हैं, 
इसलिए इसे दर्शनमोहनीयका कार्य कहा है । भोजनादि पदार्थोका न प्राप्त होना अन्य बात है 
पर भोजनादि पदार्थोके न मिलने पर जिसके 'अलाभ' परिणाम होता है उसका वह परिणाम 
लाभान्तराय कर्मका कार्य होनेसे अलाभको लाभान्तराय कर्मंका कार्य कहा है । परके लाभकों 
स्वका लाभ मानना मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयका कार्य है, इसलिए यहाँ इसकी विवक्षा नही है। 
यहाँ तो अलाभ परिणाम किसके उदयमे होता है इतना ही विचार किया है। इसप्रकार मदशन- 
भाव मोहनीय कर्मका और अलाभभाव लाभान्तराय कर्मका कार्य है यह निश्चित होता है । 

कहते हैं--यदि आदिके मोहनीयके भेदके होनेपर एक परीषह होता है तो दूसरे भेदके 
होनेपर कितने परीषह होते हैं, इसलिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

चारित्रमोहके सद्भावमें नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कारधुर- 
स्कार परीषह होते हैं ॥१5॥ होने ३८ 

8 848. शका--तारन्यादि परीषह पु वेदोदय आदिके निमित्तसे 38 इसलिए सोहो- 
दयको उसका निमित्त कहते हैं पर निषद्यापरीपह मोहोदयके निमित्तस कैसे होता है ? सम्ता- 
धान--उसमे भी प्राणिपीडाके परिहारकी मुख्यता होनेसे वह मोहोदयनिमिनद माना गया ह#, 
क्योकि हित होनेपर प्राणिपीड़ारूप परिणाम होता हैं । 


342 ] सर्वार्थसिद्धो [96 8 849-- 


8 849, अवशिष्टपरिषहप्रकृतिविशेषप्रतिपादनार्थंमा ह-- 
बेदतीये शेषाः ॥6॥ 

8 850. उद्ता एकादश परियहा: । तेम्योषन्ये शेषा वेदनीये सति 'भवन्ति! इति वाक्य- 
शेषटः। के पुनसस्‍्तें ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्परशंमलपरियहा: । 

$ 85. आह, व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पा: प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्‍्तः कि युगपदब- 
तिष्ठन्त्र इत्यत्रोच्यते-- 

एकादयो भाज्या युगपरदेकस्मिन्तेकोनविशवते: ॥7॥॥ 

8 852. आइभिविध्यर्थें: । तेव एकोर्नावशतिरपि क्वचित्‌ युगपत्संभवतीत्यचगस्यते ॥ 
तत्कथम्‌ ? इति चेदुच्यते--शीतोष्णपरिषहयोरेक शय्यानिषद्याचर्याणां !चान्यतम एवं भवत्ति 
एकस्मिस्तात्मनि। कुतः ? विरोधात्‌ | तत्त्रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषां सभवादेकोर्नावशति- 
विकल्पा/ दोद्धव्या । ननु प्रज्ञाज्ञानयोरपि विरोधाद्युगपदसंभव:ः ? श्रृतज्ञानापेक्षया प्रज्ञापरिषहः 


कमल सकल फटने ब रे डक पी मम मा को अल 
कण्टकादिनिमित्तक वेदना ये दोनो काये सम्भव है। इसलिए इन दोनो कार्योका परिज्ञान कराने 
के लिए निषद्याको मोहनिमित्तक और शेष दोको वेदनीयनिमित्तक कहा है। 


हि $ 849 अब अवशिष्ट परीषहोकी प्रकृति विशेषका कथन करनेकेलिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
बाकीके सब परीषह वेदनीयके सद्भावमें होते हैं ॥6॥॥ 


$ 850 ग्यारह परीषह पहले कह आये है। उनसे अन्य शेष परीषह है। वे वेदनीयके 
सद्भावमे होते है। यहाँ 'भवन्ति” यह वाक्यशेष है। शंष्हा--वे कौन-कौन है ? समाधान--क्षुधा, 


पिपासा, शीत उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मलबरीषह । 


विशेषार्थ--शरीरमे भोजनका कम होना, पानीका कम होना, कण्ठका सूखना, ऋतुमे 
ठण्डी या गरमीका होना, डास-मच्छरका काटना, गमन व्र शयन करते समय कण्टक आदिका 
चुभना, किसीके द्वारा मारना, गाली-गलौज करना, शरीरमे रोगका होना, तिनका आदिका 
चुभना और शरीरमे मलका जमा होना आदि अपने-अपने कारणोसे होते है। इनका कारण 
वेदनीय कर्मका उदय नही है पर इन कामोके होने पर भूखकी वेदना होती है, प्यास लगती है 
आदि वह वेदनीय कमेंका कार्य है। ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए । 


$ 855] कहते हैं, परीषहो के निमित्त, लक्षण और भेद कहे । प्रत्येक आत्मामे उत्पन्न 
होते हुए वे एक साथ कितने हो सकते है, इस बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक साथ एक जात्मासें एकसे लेकर उन्‍नीस तक परीषह विकल्पसे हो सकते हैं ॥१7॥॥ 

9 852 यहाँ आड़” अभिविधि अर्थ मे आया है। इससे किसी एक आत्मामे एक साथ 
उनन्‍्नीस भी सम्भव हैं यह ज्ञात होता है। शंका--यह कैसे ? समाधान--एक आत्मामे शीत और 
उष्ण परीषहोमे-से कोई एक तथा शय्या, निषद्या और चर्या इनमे-से कोई एक परीषह ही होते है 
क्योकि शीत और उष्ण इन दोनोके तथा शय्या, निषद्या और चर्या इन तीनोके एक साथ होनेमे 
विरोध आता है । इन तीनोके निकाल देनेपर एक साथ एक आत्मामे इतर परीषह सम्भव होनेसे 
वे सत्र मिलकर उन्नीस परीषह जानना चाहिए । दांका--प्रज्ञा और अज्ञान परीषहमे भी विरोध 
है, इसलिए इन दोनो का एक साथ होना असम्भव है ? सम्ाघान---एक साथ एक आत्मामे श्रत- 
. --चर्याणामन्‍्यतम मु. । 2 कल्यों वोद्धव्यों | ननु आ , दि. 2। हु 
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नवाधज्ञाना चभावापेक्षया, अज्ञानपरिषहु इति नारित विरोध" । 


8 853, आह, उक्ता गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिषहुजया संवरहेतव पञ्च। संबरहेतु- 
श्चारित्रसंज्ञों वक्‍तव्य इति तद्भेदरप्रदर्शनार्थमुच्यते-- 

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहा रविजुद्धिसुक्ष्मसांपराययथास्यातर्मित 
चारित्रम ॥8॥ 

६ 854. अन्न चोद्यते--दश्विधे धर्म सयम्र उततः स एवं चारित्रमित्ति पुनर्ग्रहणमनर्थक- 
म्रिति ? नानर्थकम; धर्मेड्तर्भृतमपि चारित्रमत्ते गुहते सोक्षप्राप्ते" साक्षात्कारणमिति ज्ञाप- 
नार्थभ। सामाायिकपुक्तम्‌। कब ? 'दिग्देशानदण्डविरतिसामायिक्त-- दत्यत्न। तद्‌ द्विविध 
नियतकालसनियतकाल च। स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ । ईर्यापधाद्वनियतकालस्‌” । प्रमादकृता- 
नर्थप्रबन्धविलोपे सम्यवप्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्पनिवृत्तिया। परिहरणणं परिहारः प्राणि- 
वधालिवृत्ति:। तेन विशिष्टा शुद्धिय स्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रमू । अतिसुक्ष्मतपायत्वातृक्ष्म- 
सांपरायचारित्रम । मोहनीयस्य निरवशेषस्पोपदामात्क्षयाच्च आत्मस्वभावावस्थापेक्षालक्षण अथा- 
स्यातचारित्रमित्यास्यायतें । पृ्वंचारित्रानुष्ठायिभिरास्यात न तत्माप्तं प्राइमोहक्षयोपह्मास्या- 
सित्यथास्पातम्‌ | अयशब्दस्थानत्त य्थिवृत्तित्वात्तिरचशेषमो हक्षयो पशमानन्तरसा विर्भ वती त्यथ:! । 


शावकी अपेक्षा प्रज्ञा परीषह और अवधिज्ञान आदिके अभावकी अपेक्षा अज्ञान परीपह रह सकते 
है, इसलिए कोई विरोध नही है। 

$ 853 कहते है, गुप्ति, समिति, धर्म, भनुप्रेक्षा और परीषहजय ये पाँच सबरके हेतु 
कहे। अब चारित्रसज्ञक सवरका हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मस्राम्पराय और यथास्यात यह पाँच 
प्रकारका चारित्र है ॥8॥ 

| 854, शंका--दशश प्रकारके धर्ममे सममका कथन कर आये है और वह ही चारित्र है, 
इसलिए उसका फिरसे ग्रहण करना तिरर्थक है ? समाघान--निरर्थक नहीं है, क्योकि धर्ममे 
अन्तर्भाव होनेपर भी चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण है यह दिखलानेके लिए उसका ॥ 
अन्तमे ग्रहण किया है। सामायिकका कथत पहले कर आये है। शका-कहाँ पर ” समाधान- 
“दिग्देशानय॑दण्डविरतिसामायिक --इस सूत्रका व्याख्यान करते समय । वह दो प्रकारका है-- 
नियतकाल और अनियतकाल । स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक है और ईर्यपिथ आदि 
अनियतकाल सामायिक है प्रमादक्ृत अनर्थप्रवन्धका अर्थात्‌ हिंसादि अब्रतोके अनुष्ठानका 
विलोप अर्थात्‌ सवेधा त्याग करनेपर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुन व्रतोका ग्रहण होता 
है वह छेदोपस्थापता चारित्र है। अथवा विकल्पोकी निवृत्तिका नाम छेदोपस्थापनाचारित्र है। 
प्राणिवधसे निवृत्तिको परिहार कहते है। इससे युवत शुद्धि जिस चारितरमे होती है वह परिहार- 
विशुद्धि चारित्र है। जिस चारित्रमे कषाय अतिसूक्ष्म हो जाता है वह यृक्ष्मसाम्परायचारित् है। 
समस्त मोहनीय कर्मके उपशम या क्षयसे जैसा आत्माका स्वभाव है उम्र अवस्थास्त॒त्प अपेल्ला 
तक्षण जो चारित्र होता है वह अथास्यातचारित्र कहा जाता है। पूर्व चारित्रका अनुप्ठान करने- 
वालोने जिसका कथन किया है पर मोहनीयके क्षय या उपशम होनेके पहले जिसे प्राप्त नहीं किया, 
राणा + «मम क 


! -ज्ानापेक्षया मु ॥ 2 -कालच | प्रमा- ता । 3 -नन्तरागवर्ति- मु, ता । 4 “वी 
वषा- मु , ता, ना । 
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'धयारपातम्‌' इति वा; ययात्मस्वभावोष्वस्यितस्तथेवास्यातत्वात्‌ । 'इति शब्दः परिसमाप्तौ 
द्रप्टव्य । ततो ययाज्यातचारित्रात्सकलकसंक्षयपरिसमाप्तिभंवती ति ज्ञाप्यते । सामायिकादीना- 
मानुपृच्यंवचनमुत्तरोत्तरगुणप्रकर्ष 'र्यापनाये कियते । 


6 855 आह, उक्त चारित्रम्‌ । तदनन्तरमुहिष्टं यत्‌ 'तपसा निर्जरा च' इति तस्थेदानीं 
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इसलिए उसे अथाख्यात कहते है । 'अथ' शब्द “अनन्तर' अर्थवर्ती होनेसे समस्त मोहनीय कमेके 


क्षय या उपजमके अनन्तर वह आविभू त होता हे यह उक्त कथनका तात्पयें है। अथवा इस 
चारित्रका एक नाम यथाख्यात भी है। जिस प्रकार आत्माका स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार 
यह कहा गया है, इसलिए इसे यथाख्यान कहते है । सूत्रमे आया हुआ 'इति” शब्द परिसमाप्ति 
अबंमे जानना चाहिए। इसलिए इससे यथाख्यात चारित्रसे समस्त कर्मोके क्षयकी परिसमाप्ति 
होती है यह जाना जाता है। उत्तरोत्तर गुणोके प्रकर्षका ख्यापन क रनेके लिए सामायिक, छेदो- 
पस्थापना इत्यादि ऋमसे इनका सामनिर्देश किया है । 


विश्येपार्थ--चा रित्र यह्‌ एक प्रकारका होकर भी उसके पाँच भेद विवक्षाविशेषसे किये 
गये है। सामायिकमे सर्वसावद्यकी निवृत्तिरूप परिणाम की मुख्यता है। छेदोपस्थापनामे चारिज्रगे 
लगनेवाले दोपोके परिमार्जनकी मुख्यता हे । परिहारविशुद्धि चारित्र ऐसे सयतके होता है जा 
तीस वर्षतक गृहस्थ अवस्थामे सुखपूर्वंक बिताकर सयत होनेपर तीर्थंकर पादमूलकी परिचर्या 
फरतने हुए आठ वर्ष तक प्रत्याख्यानपूर्वका अध्ययन करता है। यह जन्तुओकी रक्षा कैसे करनी 
चाहिए, वे किस द्रव्यके निमित्तसे किस क्षेत्र और किस कालमे विशेषत उत्पन्त होते है, जीवो- 
कही योनि और जन्म कितने प्रकारके होते है इत्यादि बातोको भले प्रकार जानता है। यह प्रमाद- 
रहित, महावलशाली, कर्मोकी महानिर्जेरा करनेवाला और अति दृष्कर चर्याका अनुष्ठान करने- 
बाला होता 205 तथा यह तीनो सध्याकालोको छोडकर दो कोस गमन करनेवाला होता है। 
रन सत्र कारणोसे इस सयतके ऐसो सामर्थ्य उत्पन्न होती है जिसके बलसे यह अन्य जीवोको 
वाधा पहुँचाये बिना चर्या करनेमे समर्थ होता है। पृक्ष्ससाम्पराय और यथाखझ्यात चारित्रका 
अथ स्पष्ट ही है। इस प्रकार विवक्षाभेदसे एक चारित्र पाँच प्रकारका कहा गया है। 


..._ इनसे कर में सामायिक और छेदोपस्थापनाकी जघन्य विशद्धिलब्धि सबसे अल्प होती है ! 
रा परिहारविशुद्धि चारित्रकी जघन्य विशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी होती है। इससे इसीकी उत्कृष्ट 
न या ्तजणों होती है। इससे सामायिक और छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्ट विशुृद्धि- 
हक हे आम का 8 । २४ 0 ताम्पराय चारित्रकी जधन्य विशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी 
विशटिनार- प8 जप शदिलब्धि जनन्तगुणी होती है। इससे यथाख्यात चारित्रकी 
उोपस्थानना 50 3... पक र भी अनन्तगुणी होती है। यही कारण है कि सूत्रमे सामायिक 
7७ ता उत्यादि ऋमसे इन पाँचोका नाम निर्देश किया है। पहले दस प्रकारके धर्मका 
रा एप. वर्म कह आये है, इसलिए चारित्रका अन्तर्भाव उसमे हो जानेके कारण 
है अयलक या * गत कयन कक कर करनेकी आवश्यकता नहीं होती है फिर भी समृस्त कर्मका क्षय 

हस्त शाता ४ घट दिखतानेऊे लिए यहा चारित्रका अधक्रूपसे व्याख्यान किया है। 
25 मटते है, चारिब्रका कथन किया। संवरके हेतुओका निर्देश करनेके वाद 
पते उड़ा है, इसलिए यहां त्पका विधान करना चाहिए, अत. यहाँ 


था 
2॥ है» ३ 
बी । 
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तपसो विधान कर्तब्यमित्यत्रोच्यते । तद्‌ द्विविधं बाह्मसाम्यन्तरं च। तत्पत्मेक घडविधस्‌ १ तत्र 
| 

श्रनशनावसौदयवृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा 

बाह्मा तपः ।09॥ 

8 856. दृष्टफलानपेक्षं संयसप्रासिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यवेंसनशनन्‌ । 
संयमप्रजाग' रदोषप्रशमसतोषस्वाध्यायादिसुख सिद्ध्यर्णभवमौदर्यम्‌ । भिक्षाथिनो सुनेरेकागारा- 
दिविषयः” संफल्पः चिस्तावरोधों वुत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम्‌ । इन्द्रियदर्प निग्रह- 
निद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्ध्या थर्थो घुतादिवृष्यरसपरित्यागश्चतुर्भ तण: । श्न्यागारादिषु 
विविक्‍तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य हाय्यासनमाबाधात्ययब्रह्म चर्यस्व/ध्यायध्यानादि- 
प्रसिदृष्यर्थ कर्तव्यमिति पंचम तपः । आतपस्थानं वृक्षमूलनिवासों निरावरणशयन बहुविधप्रतिमा- 
स्थानमित्येवमाविः कायक्लेश:* ततू षष्ठं& तपः। तल्किंसर्थम्‌ ? देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वज्ध- 
प्रवचनप्रभावनाद्र्थम्‌ । परिषहस्यास्य च को विश्येषः ? यवृच्छपोपनिपतितः परिषहः। स्वयंक्ृत 
कायबलेश: । वाह्मत्वमस्य कृतः ? बाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाह्मत्वम्‌ । 

$ 857. आस्यन्तरतपोभेदप्रदर्शनार्थभाह-- 


दि कि बम 2 पक कक आशय कसम कक यम जि जम ट हकि रा मिल मम अल कम 
कहते हैं--वह दो प्रकारका है--बाह्य और आशभ्यन्तर । उसमे भी यह प्रत्येक छह प्रकारका है | 
उनमे से पहले बाह्य तपके भेदोका कथन करनेके लिए आगेका सूच कहते हैं--- 
अनशन, अवसौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासत और कायक्लेश यह्‌ 
छह प्रकारका बाह्य तप है 7५ 
_ $ 856 दृष्टफल मन्त्र साधना आदिकी अपेक्षा किये बिना सयमकी सिद्धि, रागका 
उच्छेद, कर्मोका विनाश, ध्यान और आगमकी प्राप्तिके लिए अनशन तप किया जाता है। 
सयमको जागृत रखने, दोषोके प्रशम करने, सन्‍्तोष और स्वाध्याय आदिकी सुखपूर्वक सिद्धिके 
लिए अवमौदर्य तप किया जाता है। भिक्षाके इच्छुक मुनिका एक घर आदि विषयक सकत्प 
अर्थात्‌ चित्ताका अवरोध करना वृत्तिपरिसख्यान तप है। आशाकी निवृत्ति इसका फल जानना 
चाहिए। इन्द्रियोकें दर्पका निग्नह करनेके लिए, निद्रापर विजय पानेके लिए और सुखपूवेक 
स्वाध्यायकी सिद्धिके लिए घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा तप है । एकान्त, जन्तुओकी 
पीडासे रहित शून्य घर आदियसे निर्वाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्याच आदिकी प्रसिद्धिके लिए 
सयतको शय्यासन लगाना चाहिए। यह पाँचवाँ तप है । आतापनयोग, वृक्षके मूलमे निवास, 
निरावरण शयन और नाना प्रकारके प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्लेश है, यह्‌ छठा तप 
है। यह किसलिए किया जाता है ? यह देह-दु खको सहन करनेके लिए, सुखविषयक आसक्ति- 
को कम करनेके लिए और प्रवचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाता है। शंक्रा--परीषह 
और कायक्लेशमे क्या अन्तर है ? समाधान--अपने आप प्राप्त हुआ परीषह और स्वय किया 
गया कायक्लेश है, यही इन दोनोमें अन्तर है । शंका--इस तपको वाह्म क्यो कहते हैं? समा- 
धान--यह वाह्म-द्रव्यके आलम्बनसे होता है और दूसरोके देखनेमे आता है, इसलिए इसे वाह्म 
उप कहते हैं । 
00? 8357. अब आशभ्यन्तर तपके भेदोको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


सन दि. !, दि 2, ना । 2 --विषपयसकल्पचित्ताव-- ता., मु « -विधय सकत्पबिन्ताव- 
+ , 2। 3 सिद्धचर्थो मु., दि 2] 4. -उलेश पष्ठ मु. ता. । 


326] सर्वार्थसिद्धो [920 $ $58-- 


प्रायव्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥20॥। 

8 858. कथमस्पास्यन्तरत्वम्‌ ? मनोनियसनार्थत्वात्‌ । प्रभाददोषपरिहर., प्रायश्चित्तम्‌ ! 
पज्येप्वादरों विनय । कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण 'चोपासन वेयावृत्त्यम्‌ । ज्ञानभावनालस्यत्यागः 
स्वाध्याय- + आत्मात्मीयसंकल्पत्यागो व्युत्सर्गः । चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ू १. “'* 

8 059 तद्भेंदप्रतिपादना्थंमाहु-- 

नवचतुदंशपञचढ्वि भेदा यथाक्रम॑ प्राग्प्यानात्‌ ॥2॥॥॥ 

6 860. 'ययाक्षमम्‌ इति वचतास्तवभेदं प्रायश्चित्तमू, विनयश्चतुविधः, वैयावुत्त्य 
दशविघम्‌, स्वाध्यायः पञ्चविध:, हिभेदो व्युत्सर्ग इत्यभिसंबध्यते । 'पराग्ष्यानात्‌' इति घचन 
घ्यानस्य वहुवक्तव्यत्वात्पसचाह्क्यत इति। 

8 86 आह्यस्य भेदस्वरूपनिर्जानार्थमाहु--- 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपशछेदपरिहा रोपस्थापना: ॥220 


$ 862. तत्र गुरवे प्रमादनिवेदन दशदोषविवर्जितमालोचनम्‌ ॥ मिथ्यादुष्कृताभिधाना- 
द्भिव्यक्ष्तप्रतिक्रियं प्रतिक्मणम्‌। [तदुभय] संसर्गे सति विज्ञोधनात्तदुभयल्‌ । संसक्तान्तपानोप- 





प्रायड्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सणं और ध्यान यह छह प्रकारका 
आन्यन्तर तप हैं ॥200 


$ 858 शका--इसे आभ्यन्तर तप क्यो कहते है 7 समाधान--मनका नियमन करनेवाला 
होनेसे इसे आशभ्यन्तर तप कहते हैं। प्रमादजन्य दोषका परिहार करना प्रायद्िचत्त तप है। पुज्य 
पुरुपोका आदर करना विनय तप है। शरीरकी चेष्टा था दूसरे द्रव्यद्वारा उपासना करना वैया- 
वृन्‍्य तप है। आलस्यका त्यागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप है। अहकार और 


ममकारतप सकल्पका त्याग करना व्युत्सर्ग तप है, तथा चित्तके विक्षेपका त्याग करना ध्यान 
तप है। 


$ 859 अब इनके भेदोकों दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 


ध्यानसे पूर्वकें आम्यन्तर तपोके अनुऋमसे नौ, चार, दश, पांच और दो भेद हैं ॥20॥ 
५ 860 सृत्रमे 'यथाक्रमम्‌” यह वचन दिया है। इससे प्रायर्चित्त नौ प्रकारका है, विनय 
न प्रमारका है, वेयावृत्त्य दश प्रकारका है, स्वाध्याय पाँच प्रकारका है और व्युत्सर्ग दो 
परगरा है ऐसा सम्बन्ध होता है । सूत्रमे--प्राग्ध्यानात्‌' यह वचन दिया है, क्योकि ध्यानके 
दिपयम बहुत छुछ कहना है, इसलिए उसका आगे कथन करेंगे । 


हर $ 56 अब पहले आश्यन्तर तपके भेटोके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
इएते ऐै-- 
आलोचना, प्रतिक्ररण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप परिहार 
* गे ) 7र और उपस्थापना 
यह नंद प्रकारवा प्रायश्चित्त हे ॥2श 5263 रे 


, | ६56 दा गुरके समक्ष दश दोपोकों टालकर अपने प्रमादका निवेदन करना आलोचना 
५ पाप मिध्या हो मुझसे ऐसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण 
2 टाफानना शोर प्रसिक्रमण इन दोनोफा ससर्म होनेपर दोपोका शोधन होनेसे तदुभय प्राय- 


प््प प्र 45२ सच थ््न्न »- और 
हल / । समकक्‍त हुए उनने, पान और उपकरण आदिका विभाग करना विवेक प्रायद्चित्त है। 
। 3. >लोचनम्‌ | आकपिय अणुमाणिय ज॑ दिदुठ बादर 


| «रच धर... 
स्‍दरप र्यज्ञ सस्सेणि ॥ इति दश दोषा । भिश्या- मु. । 


7५ ॥। 2 ट्िवियों व्यत्म- 
ली आज 25 हर लि 


--922 है 862] नवमोध्ध्याय: [347 


करणादिविभजन विवेक: | कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्ग: | अनशनावभोदर्यादिलक्षणं तपः | दिवस- 
पक्षमासादिनाएं प्रशग्ज्याहापनं छेद: । पक्षमासाविविभागेन दूरतः परिवर्जनं” परिहारः। पुनर्दीक्षा- 
प्रापणनुफ्लथापता । 
कायोत्सगं आदि करना व्युत्सर्ग प्रायण्चित्त है । अनशन, अवमौदर्य आदि करना तप प्रायदिचत्त 
है। दिवस, पक्ष और महीना आदिकी प्रन्नज्याका छेंद करना छेंदप्रायश्चित्त है। पक्ष, महीना 
आदिके विभागसे सघसे दूर रखकर त्याग करना परिहारप्रायश्चित्त है। पुनः दीक्षाका प्राप्त 
करना उपस्थापना प्रायदिचत्त है| 
विशेषवार्थ--यहाँ प्रायश्चित्तके नौ भेद गिनाये है। प्राय. शब्दका अर्थ साधुलोक है। 
उसका जिस कर्ममें चित्त होता है वह प्रायश्चित कहलाता है। अथवा प्राय. शब्दका 
बर्थ अपराध है और चित्त शब्दका अर्थ शुद्धि है, इसलिए प्रायद्चित्तका अर्थ अपराधोका 
शोधन करना होता है। ये ही वे नौ भेद हैं जिनके द्वारा साधु दोषोका परि- 
मा्जन करता है। पहला भेद आलोचना है। आलोचना इन दश दोपषोसे रहित होकर की जाती 
है। दश दोष यथा--उपकरण देनेपर मुझे लघु प्रायश्चित्त देंगे ऐसा विचारकर उपकरण प्रदान 
करना यह प्रथम आलोचना दोष है। मैं प्रकृतिसे दुर्वल हूँ, ग्लान हूँ, उपवास आदि नही कर 
सकता। यदि लघु प्रायश्चित्त दें तो दोष कहूँगा ऐसा कहना दूसरा दोष है । अन्य अदुृष्ट (गुप्त) 
दोषोंको छिपा कर प्रकाशमें आये हुए दोपका निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष है । आल- 
स्यवश या प्रमादवश अपने अपराधोकी जानकारी प्राप्त करनेमे निरुत्युक होनेपर स्थूल दोष 
कहना चोथा दोष है। महा दुश्चर प्रायद्िचत्तके भयसे महादोष छिपा कर उससे हलके दोषका 
शान कराना पाँचवाँ दोष है। ब्रतमे इस प्रकार दोष लगनेपर हमें क्या प्रायश्चित्त करना पडेगा 
इस विधिसे गुर्की उपासना करना छठा दोष है । पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्मके 
पमय बहुत साधुओं द्वारा किये जानेवाले आलोचनाजन्य शब्दोंसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पूर्व 
दोष कहना सातवाँ दोष है। गुरुद्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त क्या युक्त है, आगममे इसका 
विधान है या नही इस प्रकारकी शका अन्य साधुके समक्ष प्रकट करना आठवाँ दोष है । किसी 
अपने समान साधुके समक्ष दोष कह कर प्रायश्चित्त लेना नौवाँ दोष है। इस विधि 
से लिया हुआ बड़ासे बड़ा प्रायदिचत्त भी फलदायक नही होता । मेरा दोष इसके अपराधके 
परम्नान है। इसे यह्‌ भी जानता है। इसे जो प्रायश्चित्त मिलेगा वह मुझे भी युक्त है इस प्रकार 
अपले दोषको छिपाना दसवां दोष है। 
अन्यत्र इन दश दोषोके आकम्पित, अनुमानित, दुष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्‍न, शब्दाकुलित, 
बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये नाम आये हैं। प्रायश्चित्तका दूसरा भेद प्रतिक्रमण है। मेरा 
दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। यह शिष्य करता है और ग़ुरुके द्वारा जो 
आलोचलापूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तदुभय कहलाता है । यह प्रायश्चित्तका तीसरा 
कप है। आगे के प्रायद्चत्तोके जिनके जो नाम हैं तदनुसार उनका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित्त 
हा के कहे हैं, किन्तु मूलाचारमे इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग, 
कक भूल, परिहार और श्रद्धान इस प्रकार दस भेद किये है । टीकाकारने इनका स्पष्टी- 
"करते समय मूलका वही अर्थ किया है जो यहाँ उपस्थापनाका किया गया है । तथा मान- 
दोषके होनेपर उसके परिमार्जनके लिए मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा अभिव्यक्त करनेको 
नामका प्रायश्चित्त वतलाया है । 


कप]: 
“माज़ादीना प्रव्न-मु. । 2, परिवर्जनीयं परि- आ. । 


348 ] सर्वार्थेसिद्धी [9823 $ 863-- 


8 863, विनयविषतल्पप्रतिपत्त्यर्थंभाह-- 
ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा: 02३४ 

9 864, विनय” इत्यधिकारेणासिसंबन्ध: क्रियते | ज्ञानवितयों दर्शोवर्बिनेवेश्यारि%- 
विनय उपचारविनयश्चेति । सबहुमान मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणास्थासस्मरणादिज्ञानविनयः ॥ शंकादि- 
दोयबिरहितं तत्त्वार्थभद्धानं दशेनविनयः । *तद्॒तदचारिश्रे समाहितचिसता चारिन्नविनयः । प्रत्य- 
क्षेण्वाचार्या दिष्वभ्युत्यानाभिगमताञजलिकरणादिस्पचा रविनयः । परोक्षेष्दपि कायवाइमनोडमि- 
रंजलिफियागुणसंकोतनानुस्प्रणादिः । 

$ 865 वेयाउृत्त्यभेदप्रतिपादनार्थसाह-- 

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञावास्‌ ॥2$॥ 

$ 865. वेयाबृत्त्यं दशधा भिच्ते । कुत ? विषयभेदात्‌ । आचार्यदेयाद्त्यभुपाष्याथ- 
वेयादृत्त्यमित्यादि । तत्र आचरन्ति? तस्माद्‌ ब्रतानीत्याचार्य:। मोक्षायं शास्त्रघुपेत्य” तस्मादघीयत 
इत्युपाध्याय. । महोपवासाइनुष्ठायी त्तपस्वी । शिक्षाशीलः शैक्षः ॥$ रुजादिद्लिष्टशरीरो प्लान: ४ 
गणः स्पविरसंततिः। दोक्षकाचार्य शिष्यसंस्त्याय:* फुलम्‌ । चाठुवेणे“श्रमणनिवहः संघ: । चिरफ्त- 
जित साधु । मनोज्ञो लोकसंसतः । तेषां व्याधिपरिषहमिथ्यात्वाद्यपनिपाते काय्रसेब्ठया द्रव्या- 
किक 3007 लिक्कीडज हल हज अंक डकरपम कि श मल क कक कि के ५ कप ५3900 0: कक जे फकेक 


६ 863. विनयके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सृत्र कहते हैं-- 


ज्ञानविनय, दर्शतविनय, चारित्नविनय और उपचारबिनय यह चार प्रकारका विनय 
है ॥2॥॥ 


४ 864. अधिकारके अनुसार “विनय” इस पदका सम्बन्ध होता है--ज्ञानविनय, द्शैन- 
विनय, चारित्रविनय और उपचारविनय | वहुत आदरके साथ मोक्षके लिए ज्ञानका ग्रहण करना, 
उसका अभ्यास करना और स्मरण करना आदि ज्ञानविनय है । शकादि दोषोसे रहित तत्त्वार्थ- 
का श्रद्धान करना दर्शनविनय है। सम्यरदृष्टिका चारित्रमे चित्तका लगना चारित्रविनय है 
तया आचार्य आदिकके समक्ष आनेपर खडे हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार 
करना आदि उपचारविनय है तथा उनके परोक्षमे भी काय, वचन और मनसे नमस्कार करना, 
उनके गुणोका कीर्तन करना और स्मरण करना आदि उपचारविनय है । 

$ 865. अब व॑यावत्त्यके,भेदोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष ग्लान, गण, कल, सं 
आर कम" ५ ! ” कूल, संघ, साथवु और सनोज्ञ इनफ़ो 
दयावृत्त्यफे संदमे वैयावत्त्य दश प्रकारका है ॥25॥) 2 


--926 8 870 ] नवमोष्ष्याय. [349 


न्तरेण वा तत्ातीकारो वेयावृत्त्यं समाष्या'धानविचिक्षित्सासावप्रवचनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थम्‌* । 
8 867. स्वाध्यायविकल्पविज्ञानार्थभाह-- 
वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्सोपदेशाः (25॥ 

8 868 निरवदयग़न्था्ोन्रयप्रदानं वाचना । संशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाथ वा परातनु- 
योगः प्रच्छुना । अधिगतार्थस्थ मनसास्यासोष्नुप्रेज्ञा । घोषशुद्धं परिवर्ततसास्तायः । धर्मकथाद्य- 
नुष्ठानं घर्मोपदेश । से एप पश्चविध: स्वाध्यायः किसर्थ ? प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताष्यवसाय: 
परगर्ंदेगस्तपोद्द्धिरतियारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थ: । 

$ 869. च्युत्स्गंस्ेदनिरज्ञानार्थंसाह-- 

बाह्नाम्यन्तरोपध्यों: ॥26॥ 

8 870. व्युत्सजंन व्युत्सगेस्त्थागः। स॒द्विविध:--बाह्मोर्पाधत्यागो5्भ्यस्तरोपधित्याय- 
श्चेति । अनुपात वास्तुधनघान्यादि बाह्मोपधि: । क्रोधादिरात्मभावो5म्यन्तरोपधि: कायत्यागरच 
नियतकालो यादज्जीयं दाम्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । स क्विमर्थ. ? निस्सड्भत्वनिर्भेयत्वजीदिता- 
शाय्युदासाद्यर्थ: । 


उनका प्रतीकार करना वैयावृत्त्य तप हैं। यह समाधिकी प्राप्ति, विचिकित्साका अभाव और 
प्रवचनवात्सल्यकी अभिव्यक्तिके लिए किया जाता है। 

8 867 स्वाध्यायके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बाचना, पृच्छुना, अनुप्रेक्षा, आस्नाय भौर धर्मोपदेश यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय है ॥25॥ 

$ 868 ग्रल्थ, अर्थ और दोनोंका निर्दोष प्रदात करना वाचना है। सशयका उच्छेद 
करनेके लिए अथवा निश्चित बलको पुष्ट करनेके लिए प्रइन करना प्रच्छना है। जाने हुए अर्थ- 
का मनमें अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। उच्चा रणकी शुद्धिपूर्वक पाठको पुन--पुनः दुहराना आम्ताय 
है और धर्मकथा आदिका अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है। शंका--यह पूर्वोकत पाँच प्रकारका 
स्वाध्याय किसलिए किया जाता है ? समाधान--प्रज्ञामे अतिशय लानेके लिए, अध्यवसायको 
प्रशस्त करनेके लिए, परम संवेगके लिए, तपमे वृद्धि करनेके लिए और अतीचारोमे विशुद्धि लाने 
आदिके लिए किया जाता है | 

8 869 अब व्युत्सर्ग तपके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बाह्य गौर अभ्यन्तर उपधिका त्याग यह दो प्रकारका व्युत्स्ग है ॥26॥॥ 

$ 870. व्युत्सऊेन करना व्युत्सगं है जिसका अर्थ त्याग होता है। वह दो प्रकारका 
है--वाह्मय उपधित्याग जौर अभ्यन्तर उपधित्याग। आत्मासे एकत्बको नही प्राप्त हुए ऐसे वास्तु, 
धच दौर घान्य आदि बाह्य उपधि है और क्रोघादिरूप आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि है। तथा 
नियत काल तक या यावज्जीवन तक कायका त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधि त्याग कहा जाता 
है। यह निःसगता, निर्भवता और जीविताशाका व्युदास आदि करनेके लिए किया जाता है । 


विशेषार्थ--यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब कि पाँच महान्नतोमे परिग्रहत्यागका उपदेश 
दिया है, दश धर्मोमि त्याग धर्मंका उपदेश दिया है तथा नौ प्रकारके प्रायण्चित्तोमे व्युत्सगें नामका 
प्रायश्चित्त अलगसे कहा है ऐसी अवस्थामे पुनः व्युत्सर्ग तपका अलगसे कथन करना कोई मायने 
नही रखता, क्योंकि इस प्रकार एक ही तत्त्वका पुनः-पुनः कथन करनेसे पुनरक्त दोष आता है । 
समाधान यह है कि पाँच महाव्रतोमे जो परिग्रह-त्याय महान्नत है उसमे गृहस्थसम्बन्धी उपधिके 


पक 9-205 अमर 
. -आाध्यायानं- मु. । 2. -व्यक्ता्ंमु भा , दि. !, दि, 2, ना. । 
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$ 87] यद्‌ बहुवक्‍तव्यं ध्यानसिति पृथ्व्यवस्थापितं तस्पेदानीं भेदाभिधान प्राप्त- 

कालम्‌ । तदुल्लदूध्य तस्य प्रयोक्तृस्वरूपकालनिद्धारणार्थम्रुच्यते-- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो “ध्यानमान्तमुंहर्तात्‌ १270। 

6 872. आय त्रितव संहननमुत्तमं वज्नषेंसनाराचसंहननं वज्त्रनाराचसंहननं नाराच- 
सहननमिति। तत्त्रितममपि ध्वानस्य साधनं भवत्ति। मोक्षस्थ तु आय्मेव । तद्त्तमं संहननं यस्‍्य 
सोध्यमुत्तमसंहनन., तस्योत्तमसहननस्येति । अनेन प्रयोवत्निदेश: कृत । अग्न॑ सुखम । एकमग्रम- 
स्वेत्येकाग्र. । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशिषसुखेस्यो व्यावत्य एकस्मिन्नग्रे 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपसुक्तं भवति । सुह्त इति कालपरि- 
माणम्‌ । अन्तर्गतो मुहूर्तोबन्तमुंह्॒त:। 'आ अन्‍न्तमुंहर्तात्‌' इत्यनेन कालावधि: कृतः । ततः पर 
*दुर्धरत्वादेकाग्रचिन्ताया: । चिन्ताया निरोधो यदि ध्यानं, निरोधदचाभावः, तेन ध्यानमसत्खर- 
विषाणवत्ध्यात ? नैष दोषः, अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्षयासदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्ते सदिति 
च; अभावस्य भावान्तरत्वाद हेत्वद्भत्वादिभिरभावस्य वस्तुधसंत्वसिद्धेश्व । अथवा नाय॑ भाव- 
साधन , निरोधन निरोध इति । कि तहिं ? कर्मसाधनः, 'निरुध्यत इति निरोध:” । चिन्ता चासौ 


स्थागकी मुख्यता है । त्यागधर्ममे आहारादि विपयक आसक्तिके कम करनेकी मुख्यता है, व्युत्स्ग 
प्रायश्चित्तमे परिग्रह त्याग धर्ममे लगनेवाले दोषके परिमाजनकी मुख्यता है, और व्युत्सर्ग तपमे 
वसतिका आदि वाह्मय व मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यन्तर उपधिमे आसक्तिके त्यागकी 
मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्त दोष नही आता । 

8 87।. जो बहुवक्तव्य ध्यान पृथक्‌ स्थापित कर आये हैं उसके भेदोका कथन करना 
इस समय प्राप्तकाल है तथापि उसे उल्लघन करके इस समय ध्यानके प्रयोक्‍ता, स्वरूप और 
कालका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


उत्तम सहननवालेका एक विषयमें चित्तवृत्तिका रोकना ध्यान है जो अन्तमुंहर्त काल 
तक होता हैँ ॥27॥ 








। 8 872 या व, वच्ञनाराचब्रहनन और नाराचसहनन ये तीन 
मंहनन उत्तम हैं । ये तीनो हो ध्यानके साधन है । मोक्षका साधन तो प्रथम ही है। जिसके ये 
उत्तम महनन होते हैं है उत्तम सहननवाला कहलाता है उस उत्तम सहननवालेके । यहाँ इस 
ददद्वारा प्रयोक्‍नाका निर्देश किया है। 'अग्र” पदका अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है वह 
एगाग्र बहलाता है । नाना पदार्थोका अवलम्बन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है | उसे अन्य 
शेधय मुखेने लौटाकर एक अग्र अर्थात्‌ एक विपयमे नियमित करना एकाग्रचिन्तानिरोध कह- 
लाता हैं| टस द्वारा ध्यानका स्वस्प कहा गया है । मुहर्त यह कालका विवक्षित परिमाण है । 
हा पूटतेक भीनर होता है वह अन्तर्मूहत कहलाता है। “अन्तर्मुहर्ते काल तक” इस पद द्वारा 
झारफो उबधि की गयी है | इतने कालके बाद एकाग्रचिन्ता दुर्धेर 
वन जाय ता हल सह बरस दा है इबलिए गे जोक चनान 
>येप्म बट उसने का जे कोई दोप नही है, क्योकि अन्य चिन्ताकी निवृत्तिकी 
आज का के दि ता जाता है और अपने विपयरूपसे प्रवृत्ति होनेके कारण वह सत्‌ कहा जाता 
हल हक सावान्तसस्वभाव होना है और अभाव वस्तुका धर्म है यह वात सपक्ष सत्त्व 
दर है 88 । कह हुक अग आदिके हारा सिद्ध होती है । अथवा, यह निरोध शब्द 


| किन शिकिदिय प्रत रू 
“अप त्वात्‌ । चिन्ताया नि-- ता. ना । 


व्लाल का न 


अल ६ कप रलज मं 80% 
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निरोधदच चिन्तानिरोध देति । एतदुक्‍्त भवति--ज्ञानमेवापरिस्पन्दाग्निशिखावदवभासमान 
ध्यानमिति। 
8 873. तद्भेदप्रवर्शेनार्थं भाह--- 
आत्तरौद्रधम्येशुक्लानि ॥2७॥ 
8 874. ऋतं दुःखम्‌, अदंनस्तिर्वां, तत्र भवमातंस्‌ । रुद्रः क्रादयस्तस्य कर्म तत्र भवं वा 
रोद्रम्‌ । धर्मो व्यास्यातः। धर्मावनपेत॑ धम्येम्‌ । शुचिगुणयोगाच्छक्लम्‌ । तवेतच्चतुविधं ध्यान 
दैविध्यमदनुते । कुतः ? प्रशस्ताप्रदस्तभेदात्‌ । अप्रशस्तमपुण्यालवकारणत्वात्‌ । कर्म निर्देहनसाम- 


श्यत्प्रशस्तम्‌ । 
8 875 कि पु]नस्‍्तदिति चेदुच्यते-- 
परे मोक्षहेत्‌ ॥29॥ 

8 876. परसमुत्तरसन्त्यम्‌ । अन्त्यं शुक्लम्‌ ॥ तत्सासीप्याद्धस्येमपि 'परम्‌ इत्युपचर्यते । 
द्विवचननिर्देशसासर्थ्याद गोणसपि गृह्मते । “परे मोक्षहेत्‌' इति बचनात्पूर्वे आतंरोग्रे ससारहेतु 
इत्युक्तं भवति । कुतः ? तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 

8 877 तत्रातं चतुविधम्‌ । तत्रादिविकल्पलक्षणनिर्देशार्थशाह--- 





“निरोधन निरोध.' इस प्रकार भावसाधन नही है । तो क्‍या है ? 'निरुध्यत इति निरोध“--जो 
रोका जाता है, इस प्रकार कर्मसाधन है । चिन्ताका जो निरोध वह चिन्तानिरोध है। आशय यह 
है कि निश्वल अग्निशिखाके समान निरचलरूपसे अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है। 

8 873 अब उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

आतें, रोद्,, धर्म्य और शुक्ल ये ध्यानके चार भेद हैं ४28 

$ 874, जाते शब्द 'ऋत” अथवा “अति” इनमे से किसी एकसे बना है । इनमें से ऋतका 
अर्थ दु ख है और अर्तिकी “अर्दत अति ' ऐसी निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुँचाना है। 
इसमें (ऋतमे या अतिमे) जो होता है वह आते है। रुद्रका अर्थ ऋर आशय है। इसका कर्म 
या इसमे होनेवाला रौद्र है। धर्मका व्याख्यान पहले कर आये,हैं । जो धर्मेसे युक्त होता है वह 
धम्ये है। तथा जिसमे शुचि गुणका सम्बन्ध है वह शुक्ल है। यह चार प्रकारका ध्याव दो 
भागोमे विभकत है, क्‍योंकि प्रशस्त और अग्रशस्तके भेदसे वह दो प्रकारका है। जो 
अप ह कारण है वह अप्रशस्त है और जो कर्मोेके नि्देहन करनेकी सामथ्येंसे युक्त है वह 

) 


$ 875. तो वह क्या है ऐसा प्रदन करनेपर आगेका सूत्र कहते हैं-- 
उनमें से पर अर्थात्‌ अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु है ॥29। 
3 876 पर, उत्तर और अन्त्य इनका एक अर्थ है। अन्तिम शुक्लध्यात है और इसका 
होनेसे धरम्येध्यान भी पर है ऐसा उपचार किया जाता है, क्योकि सूत्रमे 'परे” यह 
द्विवचन दिया है, इसलिए उसकी सामर्थ्यंसे गौणका भी ग्रहण होता है। 'पर अर्थात्‌ धम्यें और 
के मोक्षके हेतु हैं' इस वचनसे पहलेके अर्थात्‌ आते और रौद्र ये संसारके हेतु हैं यह तात्पय 
होता है, क्योकि मोक्ष और ससारके सिवा और कोई तीसरा साध्य नही है। 


न $ 877 उनमे आतंध्यान चार प्रकारका है। उनमे से प्रथम भेदके लक्षणका निर्देश 
रनेके लिए आगेका _.क लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
विधायक 


बल बे फू 
“उतनसाम- मु. 2. परे धम्यंशुस्ले मोक्ष- आ , दि. !, दि. 2, ता., सा. | 
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धार्तसमनोक्षस्य संभ्रयोगे तद्दिप्रधोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥30॥। 

8 878 अमनोत्तनप्नियं विषकण्टकशजत्रुशस्थादि, तद्बाधाकरणत्वाद्‌_ असनोक्षम्‌' 
इत्वुच्यते । तस्य संप्रयोगे, स फर्थ नाम से न स्थादिति संफकल्पर्चिन्ताप्रबन्ध: स्मृतिसमन्वाहारः 
प्रयममार्तमित्यास्यायते । 

8 879, द्विदीयत्य विदल्पस्य लक्षणनिर्देशार्थभाह-- 


विपरीत सन्तोज्ञस्थ ॥3॥। 
$ 880. छुत्तो विपरीतम्‌ ? पूर्वोच्धात्‌ । तेनेतदुक्‍्तं भवति--मनोज्ञस्पेष्टस्थ स्वपुधदार- 
धनादेदिप्रयोगे तत्स॑प्रयोगाय संफल्पदश्चिन्ताप्रवन्धो हितीयमारतंसवगन्तव्यम्‌ । 
8 88. तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनाथमाह-- 


वेदनायाइच ॥३उशा 
.882 'िदना झच्यः सुख दुःखे प दर्तमानो5पि आर्तस्य प्रकृतत्वाद दुःखवेदनाशां प्रवर्तते, 
हत्या चातादिविकारजनितवेदनाथा उपनिपाते तस्या अपायः फर्थ नाम मे स्थादिति संकल्प- 
श्चिन्ताग्रवन्धस्तृतीयसार्तमुच्यते 
9 883, तुरीयस्यादँत्य लक्षणविर्देशार्थमाहु-- 


निदान थे ध३३॥ 


$ 884. भोगाकाइक्षातुरस्थानाथतविषयप्रात्ति प्रति घन प्रणिषान संकल्पक्चिन्ताप्रवन्ध- 
हम मम मम अप कप अनिल पिट0 कप मर की गम कलम अल ल कक 
गमनोज्ञ पदायेदे प्राप्द होनिपर उसके वियोगके लिए छिन्तासाउत्यका होना प्रयम भातें- 
घ्यान हैं ॥30। 
9 878 अमनोजका अर्थ अप्रिय है। विष, कण्टक, शत्रु और शस्त्र आदि जो अप्रिय 
पदार्थ हैं वे वाधाके कारण होनेसे अमनोज्ञ कहे जाते है। उनका सयोग होनेपर वे मेरे कैसे न 
हो इस प्रकारका संकल्प चिन्ताप्रवन्ध अर्थात्‌ स्मृति समन्वाहार यह प्रथम आर्तध्यान कहलाता है । 
9 879. अब दूसरे भेदक्के लक्षणका निर्देश करनेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं-- 
न सनोद्य यस्तुफे वियोग होनेपर उसफी प्राप्लिकी सतत चिच्ता करना इसरा आतध्यान 
हैं ॥३४ 
9 580 किससे विपरीत ? पूर्वमे कहे हुए से । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनोज्ञ 
दणात्‌ दृष्ट अपने पुत्र, स्त्री और धनादिकके वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिए सकलप अर्थात्‌ 
पिरलर चिन्ता करना दूसरा आर्तंध्यान जानना चाहिए। ह 
9 88] दब तीसरे भेदके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 
पेत्माएँ होनेपर उसे बुर फरनेफे लिए सतत चिन्ता करना तोलरा ब्ार्ध्यान है ॥320 
8 ४82, हे कह यद्यपि सुख और दुःख दोनो अर्थोमे विद्यमान है पर यहाँ आर्त- 
आानवा प्ररुग्य होनेसे उससे दु.खवेंदना ली गयी है। वातादि विकारजनित दु ख वेदनाके 
टीगेपर उसदा अभाव मेरे कैसे होगा इस प्रकार विकल्प अर्यात्‌ निरन्तर चिन्ता करना तीसरा 
गःध्यान शष्टा पाता है 


2 “४2 दाव चोधे बातंध्यानके लक्षणका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
लिदान सामण्य घोचा गार्घ्यान है ७३3 


$ 26. मोदी क्ायाक्षाके प्रति आतुर हुए व्यक्तिके आयासी विषयोकी प्राप्तिके 
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स्तुरीयमात निदानमित्युच्यते । 
8 885. तवेतच्चतुविधमातें किस्वासिकसिति चेदुच्यते-- 


तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥34॥॥ 

8 886. अविरता असंयतसम्यर्दृष्टचन्ताः । देशविरताः संयतत/संयता: । प्रमतासयता: पंच- 
दशप्रमादोपेता क्रियानुष्ठायिनः | तन्नाविरतदेशविरताना चतुरविधमप्यातिं भवति; असंयमपरि- 
णामोपेतत्वात्‌ । प्रसत्त सयतानां तु निदानवर्ज्यमन्यदातंत्रय प्रसादोदयोद्रेकात्कदाचित्स्यात्‌ । 

$ 887 व्याख्यातमातं संज्ञादिनि: | द्वितोयस्थ सन्नाहेतुस्वामिनिर्द्धारिणार्थभाह-- 

हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेस्यो रोद्रसमविरतदेशनबिरतयो: ॥35॥ 

$ 8898. हिसादीन्युश्तलक्षणानि । तानि राद्रध्यानोत्पत्तेनिमित्तीभवन्‍्तीति हेतुनिदेशो 
विज्ञायते । तेन हेतुनिदे शेनानुवर्तमानः स्मुतिसमन्वाहार:' अभिसंबध्यते । हिसाया स्मृतिसमन्वा- 
हार इत्यादि । तद्रौद्रध्यानसविरतदेशविरतयोर्वे दितव्यम्‌ । अविरतस्य भवतु रौद्रध्यानं, देशविरतस्य 
फयम्‌ ? तस्यापि हिसाद्यावेशाद्वितादिसरक्षणतन्त्रत्वाच्च फदाचिद्‌ भवितुमहंति । तत्पुनर्नारिका- 





लिए मन प्रणिधानका होना अर्थात्‌ सकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नामका चौथा 
आरतंध्यान कहा जाता है । 

8 885 इस चार प्रकारके आरततध्यानका स्वामी कौन है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र 

कहते है-- 

यह जातंघ्यान अविरत, देशविरत और अमत्तसयर्त जीवोके होता है ॥34॥ 

$ 886 असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तकके जीव अविरत कहलाते है, सयतासयत जीव 
देशविरत कहलाते हैं और पन्द्रह प्रकारके प्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाले जीव प्रमत्तसयत कह- 

नाते हैं। इनमे से अविरत और देजविरत जीवोके चारो ही प्रका रका आर्तध्यान होता है, क्योकि 
ये असबमरूप परिणामसे युक्त होते है। प्रमत्तसंयतोके तो निदानक सिवा वाकीके तीन प्रमाद- 
के उदयकी तीन्नताग्श कदाचित्‌ होते है। 

कि विशेषार्थ--पुराण साहित्यमे मुनियों द्वारा निदान करनेके कई उदाहरण है पर इन उदा- 
हरणासे प्रमत्तसयत अवस्थामे उन साधुओने निदान किया ऐसा अर्थ नही लेना चाहिए। एक 
तो भावलिंगी साधुके आगामी भोगोकी आकाक्षा होती ही नही और कदाचित्‌ होती है तो उस 
समयमसे वह भावलिगी नहीं रहता ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए ! 
__. , 9 587 सन्ञा आदिके हारा आतंध्यानका व्यास्यान किया । अब दूसरे ध्यानकी सजा, 
ए३ अर स्वामीका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

हिसा, अप्षत्य, चोरी और विपयसंरक्षणके लिए सतत चिन्तन करना रौद्रव्यान है। वह 
मविरत और देशबिरतके होता है ॥35॥ 

8 888 हिंसादिकके लक्षण पहले कह आये हैं। वे रौद्रघ्यानकी उत्तत्तिके निमित्त होते 
हैं। उससे हेतुनिदेश जाना जाता है। हेनुका निर्देश करनेवाले उन हिसादिकके साथ अनुवृत्तिकों 
आप सेनेवाले 'स्मृतिसमन्वाहार! पदका सम्बन्ध होता है। यधा--हिसाका रमृतिसमन्वाहार 
पद । गह रोद्रध्यान अविरत और देशविरतक जानना चाहिए। शफा--रौद्रघ्यान अविरनकं 
शो देशविरतके कैसे हो सकता है ? समाधान--हिंसादिकके आवेशसे या वित्तादिशे सरक्षापरे 
ते हैनेसे कदाचित्‌ उसके भो हो सकता है। किन्तु देशविस्तक्के होनेवाला बंद रौटछगन 
4 “नडिपमात॑ तय 
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दीनामकारण; सम्यग्दर्शनसाप्तर्थात्‌ । सयतस्य तु न भवत्येव। तदारस्भे संयमप्रच्युतेः । 


६ 889 आह, परे सोक्षहेत्‌' उपदिष्दे । तत्राद्यस्य सोक्षहेतोष्यानिस्थ भेंदस्वरूपस्वासि- 
निर्देश. कर्तंव्य इत्यत आह-- 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्येंस्‌ ॥36॥ 


8 890. विचयनं विचयो विवेको विचारणे त्यर्थं:। आज्ञापायविपाकर्संस्थानानां विचय 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचय । 'स्मृतिसमन्वाहार * इत्यनुवर्तेते ।स प्रत्येक संबध्यते--आज्ञा- 
विचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । तद्यथा--उपदेष्ट रभावान्मन्दबुद्धित्वात्कर्मोंदयात्सुक्ष्मत्वाच्च 
पदार्यानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य इत्यमेबेदं॑ “'नान्यथावा दिनो 
जिना. इतिगहनपदार्थेश्रद्धाना/दर्थावधारणसाज्ञाविचय: । अयवा--स्वयं विदितपदार्थंतत्त्वस्य 
सतः पर प्रति पिपादयियो: स्वसिद्वान्ताविरोधेन तत्वसमर्थनाथ तर्कनयप्रभाणयोजनपरः स्मृति- 
समनन्‍्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्काशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । जात्यन्धवन्सिथ्यादृष्टय: सर्वज्ञप्रणोत- 
सार्गद्िमुखा मोक्षाथिनः सस्यड्सार्गापरिज्ञानात्तुह्रमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनसपाय- 
विचय'। भयवा--मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रेम्य फर्थ नाम इसे प्राणिनोध्पेयुरिति स्मुतिसमन्वाहारो5- 
पायविचय.  कर्सेणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्ररालभवभावप्रत्ययफलानुभवर्न प्रति प्रणिधानं 


2 कफ लक: अर नह नरकिलस नल तप पे जनक लक मी कक द 29 कप बी 3 पक मे आस पर कब 78 
नागकादि दुर्ग तियोका कारण नही है, क्योकि सम्यग्दर्शनकी ऐसी ही सामर्थ्य है। परन्तु सयतके 
नो वह होता ही नही है, क्योकि उसका आरम्भ होनेपर सयमसे पतन हो जाता है। - 


$ 889 कहते हैं, अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु है यह कह आये । उनमेसे मोक्षके हेतुरूप 
प्रथम ध्यानके भेद, स्वरूप और स्वामीका निर्देश करना चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 
आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इनकी विचारणाके निमित्त सनको एकाग्र करना 
धर्म्धध्यान है ॥360 
$ 890 विचयन करना विचय है । विचय, विवेक और विचारणा ये पर्याय नाम है । 
आजा, अपाय, विपाक और सस्थान इनका परस्पर इन्द्र समास होकर विचय शब्दके साथ 
पप्ठीतत्पुरुष समास हैं और इस प्रकार आज्ञापायरविपाकसंस्थानविचय 


यु : पद बना है । स्मृति- 
ममन्वाहार पदको अनुवृत्ति होती है। और उसका प्रेत्येकके साथ सम्बन्ध होता है। यथा-- 
आज्ञाविचयके लिए स्मृतिसमन्वाहार आदि स्पष्टीकरण इस प्रकार है--उपदेश देनेवालेका 
अभाव टनिस, स्वय मन्दबुद्धि होनेसे, कर्मोका उदय होनेसे तथा पदार्थोंके सुक्ष्म होनेसे तत्त्व- 
के समर्थन हेनु ओर दुष्टान्तका अभाव होनेपर सर्वज्ञगणीत आगमको प्रमाण करके 'यह इसी 
प्रकार है, बयोकि जिन अन्यथावादी नहीं होते' इस प्रकार गहन पदार्थके श्रद्धानद्वारा अर्थका 
लयधान्य करना आज्ञाविचय धर्म्यंध्यान है। अथवा स्वय पदार्थोके रहस्यको जानता है और 
हसराह प्रति उसका प्रतिपदन करना चाहता है, इसलिए स्व-सिद्धान्तके अविरोधद्वारा तत्त्वका 
समन रर्देफे लिए उसका जो तर्क, नय और प्रमाणकी योजनारूप निरन्तर चिन्तन होता है 
अ र्माय आजाको प्रकाशित करनेवाला होनेसे आज्ञाविचय कहा जाता है। मिथ्यादृष्टि 
ही इन्मान्य पुरुषके समान सर्वनप्रणीत्र मार्यसे विमुख होते हैं, उन्हें सन्‍्मार्गका परिज्ञान न 
का . ज्षार्मी पुर्योणो दस्मे ही त्याग देते है इस प्रकार सन्‍्मार्गके अपायका चिन्तन करना 
हक 3 बम्देध्पान £।॥ लेयवा, ये प्राणी मिश्यादर्णन, मिथ्याज्ञान मौर मिथ्याचारित्रसे 
- ०. « 2 ही प्रत्ार निरन्वर चिन्चन करना अपायविचय धर्म्येध्यान है। जानावरणादि 


| विद किए जल पारािःयर 
के ए। वदियारमिस्थ्ें, ता । 2. “ड्वानमर्चा- मु | 
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विपाकविचयः । लोकसंस्थानस्वभावविचयाय स्मृतिससन्वाहार संस्थानविचयः । उत्तमक्षमादि- 
लक्षणों धर्म उक्त । तस्मादनपेतं घस्यें ध्यानं चतुविकल्पसवसेयम्‌ । तदविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रभत्त- 
संयतानां भवति । 


कर्मोंके द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भावनिमित्तक फलके अनुभवके प्रति उपयोगका होना विपाक- 
विचय धर्म्यध्यान है। तथा लोकके आकार और स्वभावका निरन्तर चिन्तन करना सस्थान- 
विचय धरम्पेध्यान है । पहले उत्तम क्षमादिरूप धर्मेका स्वरूप कह जाये हैं । उससे अनपेत अर्थात्‌ 
युक्त धम्यध्यान चार प्रकारका जानना चाहिए। यह अविरत, देशविरत, प्रमत्ततयत और 
अप्रमत्तसयत जीवोंके होता है। 


विशेषार्थ--ससार, शरीर और भोगोसे विरक्‍्त होनेके लिए या विरक्‍्त होनेपर उस भाव- 
को स्थिर बनाये रखनेके लिए सम्यग्दृष्टिका जो प्रणिधान होता है उसे धम्यध्यान कहते हैं । यह 
उत्तम क्षमादिरूप धर्मंसे युक्त होता है, इसलिए इसे धरम्यध्यान कहते है। यहाँ निमित्तभेदसे 
इसके चार भेद किये गये हैं। यथा--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान- 
विचय । आज्ञाविचय तत्त्वनिष्ठामे सहायक होता है, अपायविचय ससार, शरीर और भोगोसे 
विरक्ति उत्पन्न करता है । विपाक विचयसे कर्मफल और उसके कारणोकी विचित्नताका ज्ञान 
दृढ होता है और सस्थानविचयसे लोककी स्थितिका ज्ञान दृढ होता है । 


मूल टीकामे विपाकविचयके स्वरूपका निर्देश करते हुए जो द्रव्य, क्षेत्र और काल आदिके 
निमित्तसे कर्मफलकी चर्चा की है उसका आशय यह है कि यद्यपि कर्मोके उदय या उदीरणासे 
जीवके औदयिक भाव और विविध प्रकारके शरीरादिककी प्राप्ति होती है पर इन कर्मोका 
उदय और उदीरणा बिना अन्य निमित्तक नही होती, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र आादिका निमित्त पाकर 
ही क्मोंका उदय और उदीरणा होती है । आगे इसी बातको विशेष रूपसे स्पष्ट करते हैं । 
ब्रव्यनिमित्त--मान लो एक ज्यक्ति हँस खेल रहा है, वह अपने बाल-बच्चोके साथ गप्पागोष्ठीमे 
पल्लीन है। इतनेमे अकस्मात्‌ मकानको छत टूटती है और वह उससे घायल होकर दु खका 
वेदन करने लगता है तो यहाँ उसके दु.खवेदनके कारणभूत असाता बेंदनीयके उदय और उदीरणा 
मे टूट कर गिरनेवाली छतका संयोग निमित्त है । टूट कर गिरनेवाली छत॒के निमित्तसे उस 
व्यक्तिके असातावेदनीयकी उदय-उदीरणा हुई और असातावेदनीयके उदय-उदीरणासे उस 
व्यक्तिको दु.खका अनुभवन हुआ यह उक्त कथनका तात्पयें है। इसी प्रकार अन्य कर्मोके उदय- 
उदीरणामे बाह्म द्रव्य कैसे निमित्त हीता है इसका विचार कर लेना चाहिए। कालनिमित्त-- 
कालके निमित्त होनेका विचार दो प्रकारसे किया जाता है। एक तो प्रत्येक कर्मका उदय-उदीरणा 
काल और दूसरा वह काल जिसके निमित्तसे बीच मे ही कर्मोकी उदय-उदीरणा बदल जाती 
। आगममे अश्युवोदय रूप कर्मके उदय-उदीरणा कालका निर्देश किया है उसके समाप्त होते 
28:05 कमके उदय-उदीरणाका अभाव होकर उसका स्थान दूसरे कर्मकी उदय-उदीरणा 
हे ती है । जैसे सामान्यसे हास्य और रतिका उत्कृष्ट उदय-उदीरणाकाल छह महीना है। इसके 
डे इनकी उदय-उदीरणा न होकर अरति और शोककी उदय-उदीरणा होने लगती है। किन्तु 
33: भीतर यदि हास्य और रतिके विरुद्ध निमित्त मिलता है तो वीचमे ही इनकी उदय- 
दोकर बदल जाती है। यह करमेंका उदय-उदीरणा काल है। अब एक ऐसा जीव लो जो निर्भय 
हित जा रहा है, किन्तु किसी दिन मार्गमे ही ऐसे जंगल मे रात्रि हो जाती है जहाँ 
जन्तुओका प्रावल्य है और विश्वाम करनेके लिए कोई निरापद स्थान नही है । यदि दिन 
होता तो उसे रचमात्र भी भय न होता, किन्तु रात्रि होनेसे वह भयभीत होता है इससे इसके 
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ज्ज्ञाता अति, शोक और भय कर्मकी उदय-उदीरणा होने लगती है। यह कालनिमित्तक उदय- 
उदीरणा है। इसी प्रकार क्षेत्र, भव और भावनिमित्तक उदय और उदीरणा जान लेनी चाहिए। 
कानप्राप्त कर्पपरमाणुओके अनुभव करनेको उदय कहते है और उदयावलिके बाहर स्थित कमें- 
परमाणुओंकों कपायसहित या कषायरहित योग सज्ञावाले वीर्यविशेषके हारा उदयावलिमे 
लाकर उनका उदयप्राप्त कर्मपरमाणुओ के साथ अनुभवन करनेको उदीरणा कहते हैं। इस 
प्रकार कर्मपरमाणुओव्ग अनुभवन उदय और उदीरणा दोनोमे लिया जाता है। यदि इलमे 
अन्तर है तो कालप्राप्त और अकालप्राप्त परमाणुओका है। उदयमे कालप्राप्त कर्मपरमाणु 
गहते हैं और उदीरणामे अकालप्राप्त कर्मपरमाणु रहते है । सामान्य नियम यह है कि जहाँ जिस 
कर्मका उदय होता हे वहाँ उसकी उदीरणा अवश्य होती है । फिर भी इनमे जो विशेषता हैं 
उसका यहाँ निर्देश करते है--मिथ्यात्वका उदय और उदीरणा मिथ्यात्व गुणस्थानमे होती है । 
इननी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम आवली प्रमाण कालमे 
मिथ्यात्वकी उदीरणा नही होती, वहाँ मात्र उसका उदय होता है। एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय 
जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन नो 
प्रकृतियोकी मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही उदय और उदीरणा होती है आगे नही । अनन्तानुवम्धी 
चतुप्कफी प्रारम्भके दो गुणस्थानोमे हो उदय और उदीरणा होती है आगे नही । सम्यड्िमिथ्यात्व- 
नी तीसरे गुणस्थानमे ही उदय और उदीरणा होती है, अन्यत्र नही । अप्रत्याख्यान चार, नरक- 
गति, देवगत्ति, वैक्रियिक शरीर,वक्रियिक अगोपाग, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कीति इन ग्यारह 
प्रकृतियोका चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होतो है आगे नही । नरकायु और 
देवायुकी चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नही । मात्र मरणके समय 
अन्तिम आवलिकालमे उदीरणा नही होती । चार आलुपूर्वियोकी प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ 
गुणस्थानमे ही उदय और उदीरणा होती है अन्यत्र नही। प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, तिर्यचगति, 
उद्योत और नीचगोत्र इन सात प्रकृतियोकी सयतासयत गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा 


ब्ध #.. 
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8 89] त्रयाणां ध्यानानां निरूपण कृतम्‌ । इदानीं शुक्लध्यानं निरूपयितव्यम्‌॥। तद॒क्ष्य- 

माणचतुविकल्पम्‌ । तन्नाद्ययों स्वासिनिद्देशार्थमिव्सुच्यते-- 
शुक्ले चाे पूर्वचिदः ॥37॥ 

8 892 वक्ष्यमाणेषु शुफ्लध्यानविफल्पेषु आद्ये शुक्लध्याने पूर्वविदों भवतः श्रुतकेवलिन 
इत्यर्थ: । 'चदाब्देन धर्म्ममपि समुच्चीयते । तत्र 'व्यास्यानतो विश्ेषत्नतिपत्ति ” इति श्रेण्या- 
रोहणात्मा ग्घर्म्य, श्रेंण्यो शुक्ले इति व्याज्यायते 

8 893. अवशिष्टे फस्प भवत्त इत्यन्नोच्यतते-- 

परे केव्रिलनः ।38॥ 


तथा नारकियोके उत्पत्तिसमयसे लेकर अन्तर्मुहर्त कालतक अरति और शोककी नियमसे उदी रणा 
होती है, आगे भजनीय है ! तीन वेद और क्रोधादि तोन सज्वलनोकी उदी रणा व उदय नौवेके 
उपान्त्य भाग तक ही होती है आगे नहीं । इतनी विशेषता है कि जो जिस वेदके उदयसे श्रेणि 
चढता है उसके प्रथम स्थितिम एक आवलिकाल शेप रहनेपर उदीरणा नही होती । लोभ- 
सज्वलनका दसवें गृणस्थान तक उदीरणा व उदय होता है। मात्र दसवें गुणस्थानके अन्तिम 
आवलि कालके शेप रहनेपर उदोरणा नही होती, उदय होता है। वज्बनाराच और नाराच 
सहननका ग्यारहवें गुणस्थान तक उदीरणा और उदय होता है । निद्रा और प्रचलाकी वारहवे 
गुणस्थानमे एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक उदय व उदीरणा दोनों होते है, 
आगे वारहवें गुणस्थानके उपान्त्य मय तक इनका उदय ही होता है । पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण और पंच अन्तराय इन चौदह प्रकृतियोका उदय तो बारहवे ग्रुणस्थानके अन्तिम 
समय तक होता है और उदीरणा वारहवे गुणरथानमे एक आवलि काल शेप रहने तक होती 
है। मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, छह सस्थान, औदारिक 
अगोपाग, वज्वृषभनाराच सहनन, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, उच्छवास, दोनो विहा- 
योगति, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, ढु.स्वर, 
आदेय, यशकीति, निर्माण और उच्चगोत्र इन अडतीस प्रकृतियोकी तेरहवे गृणस्थान तक 
उदीरणा व उदय होते है आगे नही । तथा तीर्थंकर प्रकृतिका तेरहवें गुणस्थानमे ही उदीरणा 
व उदय होता है । इस प्रकार आज्ञा आदिके निमित्तसे सतत चिन्तन करना धम्यंध्यान है यह 
उक्त कथनका तात्पये है । 


_ _$ 89, तीन ध्यानोका कथन किया, इस समय जुक्लध्यानका कथन सत्ता चाहिए, उसके 
आगे चार भेद कहनेवाले हैं उनमे-से आदिके दो भेदोके स्वामीका कथन करनेके लिए आगेका 


सूत्र कहते हैं-- 

आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वविद्के होते है ॥37॥ 

8 892 आगे कहे जानेवाले शकक्‍्लध्यानके भेदोमे-से आदिके दो शुक्‍्लध्यान पूर्वविद्‌ 
अर्थात्‌ श्रुतकेवलीके होते है। सूत्रमे व” शब्द आया है उससे धम्य॑ध्यानका समुच्चय होता है। 
व्याज्यानसे विश्येष ज्ञान होता है' इस नियमके अनुसार श्रेणि चढनेसे पूर्व धम्येध्यान होता है 
और दोनो श्रेणियोमे आदिके दो शक्लध्यान होते है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए | 

हे 8५9३ शेषके दो शुक्लध्यान किसके होते है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

...._ गैषके दो शुक्‍्लध्यान केवलीके होते हैं 38॥॥ 
 “व्यास्यानतो विश्ेषप्रतिपत्तित हि सन्देहादलक्षणम्‌ ।' --परि शे , पृ 8 पर. मे भा, 57, 30, 
754 । बक्खाणओ विसेसो न हि सदेहादलक्खणया ॥” -वि भा; गा, 340 | 
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8 894, प्रक्षीणसकलज्ञानावरणस्य केवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने 
भवतः । 

8 895. यथासंख्यं तहिकल्पप्रतिपादनार्थ मिदमुच्यते-- 

पृथक्त्वेकत्ववितकंसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीति ॥३9॥ 

8 896 पृथक्त्ववितर्कंमेकत्ववितर्क सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्तियानिवर्ति चेति 
चतुविघ शुक्लष्यानम्‌ । वक्ष्यमाणलक्षण मपेक्ष्य सर्वेषासन्वर्थेत्व-मवसेयस्‌ । 

8 897 तस्पालम्बनविशेषनिर्धारणार्थमाह-- 

उयेकयो गकाययोगायो गानास्‌ ॥40। 

8 898. 'योग' शब्दों व्याख्यातार्थ: 'कायवाडूसन कर्म योगः” इत्यत्र । उक्तेइचतुर्भिः 

शुबलध्यानविकल्पैस्त्रियोगादीनां चत॒र्णा यथासख्येनाभिसंबन्धों वेदितव्य:। नियोगस्य पृथक्त्व- 


वितकंम्‌, त्रिषु योगेष्वेकयोगस्यैकत्ववितर्कमू, काययोगस्य सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरत- 
ज़िय्निवर्तीति । 


8 899. तत्नाद्ययोविशेषप्रतिपत्त्यर्थ भिदमुच्यते-- 
एकाश्रये सवितकंवीचारे पूर्वे ॥4॥ 
8 900 एक आश्रयों ययोस्ते एकाश्नयें । “उभेषपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेवारस्येते, 





8 894 जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाश हो गया है ऐसे सयोगकेवली और अयोग- 

वेवलीके पर अर्थात्‌ अन्तके दो शुवलध्यान होते है । 

8 895 अव ऋमसे शुक्लध्यानके भेदोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

पृथक्‍त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्तियानिर्वात्ति ये चार 
शुक्लध्यान हैं ७390 

$ 896. पृथवत्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये 
चार घुफलध्यान है । आगे कहे जानेवाले लक्षणकी अपेक्षा सबका सार्थक नाम जानना चाहिए। 

$ 897 अब उसके आलम्बन विशेषका निर्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
न चार ध्यान ऋमसे तीन योगवाले, एक योगवाले, काययोगवाले और अयोगके होते 
हैं ॥40 
. . + 898 'कायवाइमन कर्म योग ” इस सूत्रमे योग शब्दका व्याख्यान कर आये हैं। पूर्व मे 
पट गये शवनध्यानके चार भेदोके साथ त्रियोग आदि चार पदोका क्रमसे सम्बन्ध ज़ान लेना 
हक । तीन यागवानेके पृथउत्ववितर्क होता है । तीन योगोमे-से एक योगवालेके एकत्ववितर्क 
हा हे आस “40820 मूदमक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है और अयोगीके व्युपरतक्रियानिवर्ति 


दे गम टिक सा इन चार भेदोमे-से आदिके दो भेदोके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान करानेके लिए 
शत खाल से हले हू--- 


68 है कल एक आश्रयवाले, सवितर्क और सवीचार होते हैं ॥4॥ 
सिल ले हक न हक एक भाश्रय होता है वे एक आश्रयवाले कहलाते हैं। जिसने 
388 के 265 पर लिया है उसके द्वारा ही ये दो ध्यान आरम्भ किये जाते हैं। यह उक्त 
९ #« हक इ एकाद ऋ्रध-<- ए१्।१। २, बअमादर्थ मप- मु. ४ 3३. उनमयेषपि था दि। | द्वि 2, ना । 
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इत्यर्थं:। वितर्कक्च वीचारइच वितर्कवीचारो, सह वितकंवीचाराम्यां वर्तेत इति सवितर्फवीचारे । 
पूर्व पृथक्त्वेकत्ववितक्के इत्यथे: । 

6 90]., तन्न यथासंख्यप्रसंगे5निष्टनिवृत्त्यर्थ सिदमुच्यते--- 

अवीचारं दह्वितीयम्‌ ॥42॥ 

$ 902 पूर्बेयोयेंद्‌ ह्ितीय॑ तदवीचारं प्रत्येतव्यम्‌ । एतदुक्त॑ भवति--आद्य॑ सक्तिकी 
सवीचारं च भवति | द्वितोयं सवितकंमवीचारं चेति । 

8 903, अथ वितर्कवीचारयो क प्रतिविशेष इत्यन्नोच्यते-- 

छ्तिकें: श्रुतम्‌ ॥43॥। 
$ 904, व्शेषेण तर्कंणमूहनं वितर्क: श्रुतज्ञानमित्यर्थ: । 
$ 905. अथ को वीचारः । 
वीचारोषथेंव्यंजनयोगसंक्रान्ति: 44॥ 

8 906 अर्थों ध्येयो द्वव्यं पर्यायों वा । व्यञ्जनं वचनस्‌ । योग कायवाइडमन.कर्मलक्षणः । 
संक्रान्तिः परिवर्तनम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपेति पर्याय त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसंक्रान्तिः । एक श्रुत- 
वचनभुपादाय वचनान्तरमालम्बतें तदपि विहायान्यदिति व्यञूजनसंक्रान्तिः। काययोगं त्यकत्वा 
योगान्तर गृक्वति योगान्तरं च' त्यक्त्वा काययोगमिति योगसंक्रान्तिः । एवं परिवतंनंं वीचार 
इत्युच्यते! । तदेतत्सामान्यविशेषनिदिष्टं चतुविधं धर्म्यें शुक्‍्लं च॒ पूर्वोदितगुप्त्यादिबहुप्रकारोपाय॑ 


केथनका तात्पये है। जो वितक और बवीचारके साथ रहते है वे सवितर्कवीचार ध्यान कहलाते 
है। सूत्रमे आये हुए पूर्व पदसे पृथकत्ववितर्क और एकत्ववितर्क ये दो ध्यान लिये गये हैं । 

$ 90 पूर्व सूत्रमे यथासख्यका प्रसग होनेपर अनिष्ट अर्थंकी निवृत्ति करनेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते है-- 

दूसरा ध्यान अवीचार है ॥420 

$ 902 पहलेके दो ध्यानोमे जो दूसरा ध्यान है वह अवीचार जानना चाहिए । अभिप्राय 
यह है कि पहला शुक्लध्यान सवितकं और सवीचार होता है तथा दूसरा शुकलध्यान सवितर्क 
और अवीचार होता हैं । 


न हा 903 अब वितके और वीचारसे क्‍या भेद है यह दिखलानेके लिए आगेका सूत्र 
क 


वितकंका अर्थ श्रुत है ॥43॥ 

$ 904 विश्येष रूपसे तकंणा करना अर्थात्‌ ऊहा करना वितक् श्रुतज्ञान कहलाता है। 

५ 205. अब वीचार किसे कहते हैं यह वात अगले सूत्र द्वारा कहते हैं--- 

भय, व्यब्जन ओर योगकी संक्रान्ति वीचार है ॥44॥ 

$ 906 अथे ध्येयको कहते हैं। इससे द्रव्य और पर्याय लिये जाते हैं । व्यञ्जनका अर्थ 
वचन है तथा काय, वचन और मनकी क्रियाको योग कहते हैं ! संक्रान्तिका अर्थ परिवर्तन है। 
प्रव्यको छोडकर पर्यायकों प्राप्त होता है और पर्यायको छोड द्रव्यको प्राप्त होता है--यह अर्थ- 
पकान्ति है। एक श्रुववचनका आलम्बन लेकर दूसरे वचनका आलम्बन लेता है और उसे भी 
"गगकर अन्य वचनका आलम्वन लेता है--यह व्यंजन-सक्तान्ति है। काययोगको छोड़कर दूसरे 
-पको स्वीकार करता है और दूसरे योगको छोड़कर काय्योगको स्वीकार करता है--यह योग- 


। -न्तर त्यक्त्वा 
श्ति 


मु. 2 इत्युच्यते । सक्तान्ती सत्यां कथ ध्यानमिति चेत्‌ ध्यानसतानमपि ध्यानमुच्यते 
ने दोष । तदेतत्सामान्य-- मु, दि. [, दि. 2, आा, 
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ससारनिवुत्तये मुनिर्ध्यतुमहँति कृतपरिकर्मा । तत्र द्रव्यपरमाणु भावपरसाणुं वा ध्यायन्नाहित- 
वितऊंसामच्य 'अव्यंजने कायवचसी च पुथक्त्वेन सक्रामता मनसापर्याप्तबालोत्साहवदब्यव- 
स्थितेनानिशितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरं छिन्दस्निव सोहप्रकृतीरपशमयस्क्षपयंदव प्‌ थक्‍त्ववितर्कंवी- 
चारघ्यानभारभवति | स एवं पुन. समृलतुल” सोहनीय तनिश्चिचक्षस्तनन्तगुणवि'शुद्धियोगविशेष- 
माथित्य बहुतराणां ज्ञानावरणसहायीभुत्तानां प्रकृतीना बन्ध निरुन्धन्‌ स्थिति ह्वासक्षयों च॒ कुर्वेन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयोगो* निवृत्तार्थव्यजनयोगसक्रान्लति: अविचलितेसना: क्षीणकषायों वेड्यंमर्णिरिव 
निरफ्लेयो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इत्युक्तसेकत्ववित्कम्‌ । एक्मेकत्ववितर्कशुक्लध्यानवेश्वानर- 
निर्दघवातिकरसेन्धन: प्रज्जलितकेवलज्ञानगभस्तिमण्डलो मेघपञजरनिरोधनिर्गत इब घम्मरश्समिर्वा 
भासमानों भगवांस्तोर्थंकर इतरों वा केवली लोकेश्बराणामभिगमनीयो&र्चंनीयदचोत्कर्षेणायुष. 
पूर्वकोटों देशोनां विहरति। स यदान्तर्मुहतंशेषायुष्कस्तत्तुल्यस्थितिवेद्यनामगो ऋ्च भवति तदा 
सर्वे दाइमनसयोगं बाद रकाययोगं च॑ परिहाप्य सुक्ष्षकाययोगालस्व॒न: सुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान- 
मास्कन्दितुमहदीति । यदा पुनरन्तम्‌हुर्तशेषायुष्कस्ततो४घिकस्थितिशेषफर्म ज्यों भवति सथोगी 
तदात्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्दकरणस्य सहासंवरस्थ लघुकरंपरिपाचनस्या- 


सत्रान्ति है। इस प्रकारके परिवर्ततकों वीचार कहते हैं। सामान्य और विशेष रूपसे कहे गये 
इस चार प्रकारके धर्म्यंध्धान और शुक्लध्यानको पूर्वोक्त गुप्ति आदि बहत प्रकारके उपायोसे 
बुवत होनेपर ससारका क्श करनेके लिए जिसने भले प्रकारसे परिकर्मको किया है ऐसा मुनि 
ध्यान करनेके योग्य होता है। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साहसे युक्त बालक अव्यवस्थित और 
मौधरे ग्त्रके द्वारा भी चिरकालमे वृक्षको छेदता है उसी प्रकार चित्तकी सामथ्येको 
आप्तकर जो द्रव्यप्रमाणु और भावपरमाणुका ध्यान कर रहा है वह अर्थ और व्यजन तथा 
काय और बचनमे पृथकत्व रुूपसे सक्रमण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय कमंकी प्रकृतियोका 
उप्शमन और क्षय करता हुआ प्रृथक्‍्त्ववितर्क वोचारध्यानकों धारण करनेवाला होता है । पुनः 
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शेषकर्मरे पेदस्वाभाव्यादर ण्डकपाटप्रतरलोकप्रणानि स्वात्मप्रदेशविसपंणतरचतुभि 
समय: मार समये ससुपहतप्रदेशविसरणः समीकृतस्थितिशेषकर्मचतुष्टयः 
प्र्वशरीरप्रमाणो भुत्वा सुक्ष्षकाययोगेन सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायति ३ ततस्तदनन्तर 
समुच्छिल्तक्रियानिवर्तिध्यानसारभत्ते । समुच्छिन्नप्राणा शनप्रचारसर्वकाथवाइसनोयोगसर्व प्रदेश- 
परिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वातु समुच्छिन्तनरियानिवती त्युच्यते तस्सिन्समुच्छित्नक्रियानिवर्तिनि 
घ्याने सर्वबन्धाखवनिरोधसर्वशेषकर्म शातनसामर्थ्यो पपत्तेरयो गिकिवलिन संपूर्णयथास्यातचा रित्र- 
शानवशंन सर्वसंसारदु खजालपरिष्वज्धोच्छेदजनन साक्षान्मोक्षकारणमुपजायते । स पुनरयोगकेवली 
भगवास्तदा ध्यानातिशयाग्निनि्दग्धसर्वमलकलकबन्धनो निरस्तकिद्टधातु | - 
वल्लब्धात्सा परिनिर्वाति । तदेतद्‌ द्विविधें तपोष़भिनवकर्मालवनि रोधहेतुत्वात्संवरकारण प्ावतन- 
कर्म रजोविधृनननिमित्तत्वान्निजेराहेतु रपि भवति । 

8 907 अन्नाह सम्यग्दुष्ठयः कि सर्वे समनिर्जरा आहोस्वित्कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इत्य- 


सम्यर्दृष्टिश्रएवकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहक्षपकोपशमकोपश्ञाल्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोहजिना: ऋमझोअसंख्येयगुणनिजेराः ५5॥ 


8 908 त एते दक्ष सम्यर्दृष्टयादय ऋमशो5सख्येयगुणनिर्जरा'। तद्यथा - भव्यः पच्चेन्द्रिय- 
सज्ञी पर्याप्तकः पूर्वोक्तकाललब्ध्यादिसहाय. परिणासविशुद्धचा वर्घसानः ऋमेण।पूर्वंकरणादिसो- 
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और जिनके स्वल्पमात्रामे कर्मोका परिपाचन हो रहा है ऐसे वे अपने आत्मप्रदेशोके फैलनेसे 
कमरजको परिशातन करनेकी शक्तिवाले दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घातको चार 
समयोके द्वारा करके अनन्तर प्रदेशोके विसर्पणका सकोच करके तथा शेष चार कर्मोकी स्थिति- 
को समान करके अपने पूर्वे शरीरप्रमाण होकर सूक्ष्म काययोगके द्वारा सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानको स्वीकार करते है। इसके बाद चौथे समुच्छिन्त क्रियानिवर्ति ध्यानको आरम्भ करते 
हैं। इसमे प्राणापानके प्रचाररूप क्रियाका तथा सब प्रकारके काययोग, वचनयोग और मनोयोगके 
हारा होनेवाली आत्मप्रदेश परिस्पन्दरूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति 
ध्यान कहते है । इस समुच्छिन्नक्रिया निवर्ति ध्यानमे सब प्रकारके कर्मबन्धके अख़वका निरोध 
हो जानेसे तथा बाकीके बचे सब कर्मोके नाश करनेकी शक्तिके उत्पन्न हो जानेसे अयोगिकेवली 
के ससारके सब प्रकारके दु खजालके सम्बन्धका उच्छेद करनेवाला सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र, 
ज्ञान और दर्शनरूप साक्षात्‌ मोक्षका कारण उत्पन्न होता है। वे अयोगिकेवली भगवान्‌ उस समय 
ध्यानातिशयरूप अग्तिके द्वारा सव अकारके मल-कलंकवन्धनको जलाकर और किंटूट धातु व 
पाषाणका नाशकर शुद्ध हुए सोनेके समान अपने आत्माको प्राप्तकर परिनिर्वाणको प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार यह दोनो प्रकारका तप नूतन कर्मोके आस्रवके निरोधका हेतु होनेसे सवरका 
कारण है और प्राक्तन कर्मरूपी रजके नाश करनेका हेतु होनेसे निर्ज राका भी हेतु है । 
8 907 यहाँ कहते है कि सब सम्यग्दृष्टि क्या समान निर्जेरावाले होते हैं या कुछ 
“विशेषता है यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
सम्यग्दृष्टि, श्रावक्र, विरत, मननन्‍्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, उपशमक, उपज्ञान्त- 
भोह, क्षपफ, क्षीणमोह और जिन ये क्ष्मले असल्यग्ुण निर्जेरावाले होते हैं ॥$5॥ 
8 908 सम्यर्दृष्टि आदि ये दग ऋरमसे असस्येयगरुण निर्जरावाले होते है। यथा--जिसे 
पूर्वोक्त काललब्धि आदिकी सहायता मिली है और जो परिणामोकी विशुद्धि हार वृद्धिको प्राप्त 
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त्योत््लवमानो बहुतरकर्मनिर्जरों भवति | स एवं पुनः प्रथमसम्यवत्वप्राप्तिनिसिशसंनि- 
सी उतारत्ट नम ससपगंगनिरशरी सवति। स एव 28 अब ३- अरब 
स्यानावरणक्षयोपशमनिमित्तपरिणामप्राप्तिकाले विशुद्धिप्रकर्षषोगात्‌ श्रावको भवन्‌ ततोषसंख्पेय- 
शुणनिर्जरों भवति । स एंव पुन॒प्रत्यास्यानावरणक्षयोपशमकारणपरिणासविशुद्धिकोगादू विर्ल- 
व्यपदेशभाक सन्‌ त्तो5सख्येयगुणनिर्जरों भवति। स एवं पुनरनन्तानुबन्धिक्रोषमानमायालोभानां 
विदयोजनपरो भवत्ति यदा तदा परिणासविशुद्धिप्रकर्षयोगात्ततो$संस्येयगुणनिजेरों भवति । स एव 
पुनर्देशनमोहप्रकृतित्रयतृणनिचय निदिधक्षन्‌ परिणासविशुद्धयतिशययोगाइर्शनमोहक्षपकव्यपदेश- 
भाक! पूर्वोद्तादसस्येयगुणनिरजरों भवत्ति । एवं सः क्षायिकसम्यग्दृष्डिभू त्वा श्रेण्यारोहगाभि- 
मुखदचा रित्रमोहोपशम प्रति व्याप्रियमाणो विशुद्धिप्रकर्षयो गाठुपशमफव्यपवेदसनुभवन्‌॒पूर्वोक्‍्ता- 
दसस्येयग्रुणनिर्जरो भवति। स एव पुनरशेषचारित्रमोहो पशसनिसित्तसंनिधाने परिप्राप्तोपद्ञान्त- 
कपायव्यपदेश. पूर्वोक्तादसस्येयगुणनिजरो भवति। स एव पुनवचारित्रमोहक्षपर्ण प्रत्यभिमुखः 
परिणमविशुद्धचा वर्द्धमानः क्षपकव्यपदेशमनुभवन्पूर्वोक्तादसंस्पेयगुणनिर्ज रो भवति। स यदा 
निःशेषचा रित्रमोह॒क्षपणकारणपरिणामाशभिमुख. फीणकषायव्यपदेशमास्कन्दन्पर्वोक्तादसंस्पेयगुण- 


निर्जरो भवति। स एवं द्वितोयशुक्लध्यानानलनिर्दग्धधातिकर्म निचर्य सन्‌ जिनव्यपदेशभाक्‌ 
पूर्वोकतादसस्येयगुणनिर्जरों भवति। 


हो रहा है ऐसा भव्य पच्ेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक जीव क्रमसे अपूर्वंकरण आदि सोपान पक्तिपर 
चढ़ना हुआ बहुतर कर्मोकी निर्जरा करनेवाला होता है। सर्वप्रथम वह ही प्रथम सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिके निमित्तके मिलनेपर सम्यरदृष्टि होता हुआ असख्येयगुण कर्म निर्ज रावाला होता है । पुन' 
वह हो चारित्र मोहनीय कर्मके एक भेद अप्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपशम निमित्तक परि- 
णामोकी प्राप्तिके समय विश्वुद्धिका प्रकर्ष हॉनेसे श्रावक होता हुआ उससे असख्येयगरुण निजेरा- 
वाला होता है। पुन वह हो प्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपशम निर्मित्तक परिणामोकी विशुद्धि- 
वश विरत सन्नाको प्राप्त होता हुआ उससे असख्येयगुण निर्जरावाला होता है। पुन वह ही 
सह अनन्तानुवन्धी कोध, भाच, माया और लोभकी विसयोजना करता है तब परिणामोकी 
विशु द्विके प्रकर्पवंश उससे अमख्येबगुण निर्जराबाला होता है। पुन वह ही दर्शनमोहनीयब्िक- 
झपी तृणसमूहकों भस्मसात्‌ करता हुआ परिणामोको विशुद्धिके अतिशयवश दर्शनमोह क्षपक 
सना प्राप्त होता हुआ पहलेसे अश्नख्येयगुण निर्ज रावाला होता है। इस प्रकार वह क्षायिक 
सम्यन्दूप्टि होफर श्रेणिपर आरोहण करनेके सम्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहनीयके उपशम 
करनके जिए प्रयल्त करता हुआ विशुद्धिके प्रकरषवश उपशमक सज्ञाकों अनुभव करता हुआ 
"77 बह गयी नि्जरासे अम्नस्येयगुण निजेराबाला होता है। पुनः वह ही समस्त चारित्र- 
सारतायक उपशमक निमित्त मिलनेपर उपशान्तकपाय सज्ञाको प्राप्त होता हुआ पहले कही 
४ निर्जेरामे अमस्थेयगुण निर्जरावाला होता है । पुन वह ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके 
लिए सम्मुग्र होता हुआ तथा परिणामोकी विजु द्धिसे वृद्धिको प्राप्त होकर क्षपक सज्ञाको अनु- 
भग्प 3: पहले बडी गयी निर्जरासे असख्येयगुण निर्जरावाला होता है। एन: वह ही 
समस्त चारियमोल्नीयनी क्षपणाके कारणोसे प्राप्त हुए परिणामोके अभिमुख होकर क्षीणकपाय 
अत शप्म 7 सता हुआ पढ़ने कही गयी निर्जरासे असख्येय गुण निर्जरावाला होता है। पुन- 
व की दितीय शुबतध्यान रूपी प्स्निके दारा धातिकर्म समूहका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त 
7 कस पट कली गयी निरनेससे असंख्येयगृण निर्जरावाला होता है । 


| #भाश न्तकेड कई... ८ 
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$ 909, आह, सब्यग्ददोतनिधाने८पि यदासंस्येयगुणनिजेरत्वात्परस्परतो न साम्यमेषां कि 

तहि भाषषाबदभो शिरतादयो शुणभेदास्त निप्नेन्यतामहेन्तीति ? उच्यते, नेतदेवम्‌। कूत । यस्माद्‌ 
भुजमेदादन्धोपन्वजिशेयेंपि नेगसादितवम्पापारात्सवेंडपि हि भवन्ति-- 

बुलाकबकुशकुशीलनिग्नेन्थस्नातका निम्नेन्थाः (460॥ 

8 90. उसरयुणभाव नापेतमनसो स्रतेष्वपि क्वचित्कदाचित्परिपूर्णतास्रपरिध्राप्तु वन्तो5$१- 

इत्युच्यन्ते । नेग्रेन्थ्यं प्रति स्थिता अखण्डितब्रता: शरीरोपकरणविशु- 

समोहशबलयुकता बकुशाः । शबलपर्थायवाची बकुशहब्दः | कुशीला 

्््थ् हुशोीलाः कषायकुशीला इति | अविविक्तपरिय्रहा: परिप्‌र्णोभया: कथंचिदृत्तर- 

गुण'विराधिनः प्रतिसेवनाकुशोला । वशीक्ृतान्यकषायोदयाः संज्वलनमात्रतन्‍्त्रा कषायकुशोलाः। 

उंरंकरंप्राणजिवरनमिव्यक्तोदयकर्मा णः ऊध्वे मुहूर्तादुदृभिद्यमानकेवलज्ञानदर्शनभाजो निमग्नेन्था: । 

जि हक नकल लि मपअ के अचिफ अल पे पदक कक आर ५०५५ की ४८५ पलक एन कप कल > फट 6 डक 6 24043 


विश्ेदा्थ--यहां मुख्य रूपसे गुणश्रेणि निर्जेराके दस स्थानोका निर्देश किया गया है। 
बच्चंध्यात गुणितक्रम श्रेणिरूपसे कर्मोकी निर्जेरा होना गुणश्रेणिनिर्जरा है । यह गुणश्रेणि निज रा 
सबेंदा नही होती किन्तु उपशमना और क्षपणाके कारणभुत षरिणामोके द्वारा ही गुणश्रेणि रचना 
होकर यह निजेरा होती है। गृणश्रेणि रचना दो प्रकारकी होती है--एक तो गलितावशेष गुण* 
श्रेनि रचना और दूसरी अवस्थित गृूणश्रेणि रचना । यह कहाँ किस प्रकारकी होती है इसे लब्धि- 
सार क्षपणासारसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना ही विशेष वक्तव्य है कि यहाँ जो दस स्थान 
बंतसांये हैं उनमें उत्तरोत्तर गुणश्रेणिनिजराके लिए असख्यातगरुणा द्रव्य प्राप्त होता है किन्तु 
अआगे-जागे गुणश्रेणिका काल सख्यातगुणा हीन-हीन है। अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टिको गुणश्रेणि निर्जरामे 
थो अन्तर्मूहृत काल लगता है उससे श्रावकको संख्यात गुणा हीन काल लगता है पर सम्यरदृष्टि 
गुणश्रेणि द्वारा जितने कमंप्रदेशोकी निजेरा करता है उससे श्रावक असख्यात गुणे कर्मपरमाणुओ- 
कौ निर्यरा करता है। इसी प्रकार सर्वेत्र जानना चाहिए। 

$ 909. कहते हैं, सम्यग्दशनका साल्निध्य होनेपर भी यदि असंख्येयगुण निजेराके कारण 
ये बरस्परसें खमान नही हैं तो क्या श्रावकके समान ये विरत आदिक भी केवल गुणभेदके कारण 
निम्न न्थपनेको नही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नही है, क्योकि यत 
रुणभेदके कारण परस्पर भेद होनेपर भी नैगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते हैं-- 

पुलाक, बफुश, कुझोल, लिम्नेन्च ओर स्नातक ये पाँच निम्नेन्ध हैं ॥46॥। 

8 90. जिनका मन उत्तरगुणोकी भावनासे रहित है, जो कही पर और कदाचित्‌ ब्रतो- 
में भी परिपूर्णवाको नही प्राप्त होते हैं वे अविशुद्धपुलाक (मुरझाये हुए घान्य) के समान होनेसे 
पुलाक कहे जाते हैं। जो निम्न॑ न्‍य होते हैं, त्रतोंका अखण्डरूपसे पालन करते हैं, शरीर और उप- 
करशोंकी शोभा बढानेमे लगे रहते हैं, परिवारसे घिरे रहते है और विविध प्रकारके मोहसे युक्त 
होते हैं थे बकुश कहलाते हैं। यहाँ पर बकुश शब्द 'शबल' (चित्र-विचित्र) शब्दका पर्यायवाची 
है ।/कुशील दो प्रकारके अलग हैं--प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील । जो परिय्रहसे घिरे रहते 
हैं, जो मूल गौर ई परिषृ्ण हैं लेकिन कभी-कभी उत्तरगुणोकी विराधना करते है वे 


अतिसेवनाकुशील कहलाते हैं । वन कृषायोके उदयको जीत लिया है और जो केवल 
सज्यलन कथायके अधीन हैं वे कहलाते हैं। जिस प्रकार जलमे लकडीसे की गयी 


- -माबनोपेत-- मु. 2 शुद्ध उुलाक- मु. 3 -वारा मोहछेदशवल-- 
सब --दि. 2 | 4. -बिरोधिन म्‌ । मोहछेदशवल-- आ., दि | ।-वारानु मोह- 
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प्रक्षीणघातिकर्माण: केवलिनो द्विविधा: स्नातका १ त एें पंचापि निम्नेन्था । चारित्रपरिणामस्प 
प्रकर्षप्रकर्षभेदे सत्यपि नेगमसग्रहादिनयापेक्षया सर्वेषषि ते निर््रन्था इत्युच्यस्ते ॥ 


$ 9. तेषां पुलाकादीनां भूयोषपि विशेषप्रतिपत्त्यर्थेंघाह-- 
संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थालगलेड्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥470) 


6 92, त्‌ एते पुलाकादयः संयादिभिरष्टभिरनुयोगेः साध्या व्यास्पेया:। तद्ाथा-- 
पुलाकबकुशप्रतिसेचदाकुश्ीला दयोः सयमयो: स|मायिकच्छेदोपस्थापनयोरवतेन्ते । कषायफकुज्ीला 
हयो संयमयो: परिहारविशुद्धिसक्ष्मसांपराययोः पुर्वेबोश्व। निर्भनन्थस्तातका एकस्मिन्नेव कया 
ख्यातसयमे सन्ति । 


$ 93. श्रुतं-पुलाकबकुशप्रतिसेववाकुशीला उत्कर्षणामिन्नाक्षरदशपूर्वघरा, । कषाय- 
कुशीला निम्र॑त्याइचतुर्देशपूर्वधरा: । जघन्येत पुलाकश्य श्रुतमाचारवस्तु । बकुशकृशोलनिम्यन्यानां 
श्रुतमष्ठों प्रचचनमातरः | स्तातका अपगतश्रुता: केवलिन: । 


$ 94. प्रतिसेवता--पञ्चानां मूलग्रुणानां रात्रिभोजनवर्जनस्थ व पराभियोगाद्‌ बला- 
दन्यतम प्रतिसेवमान' पुलाको भवति | बकुशो द्विविध:--उपकरणबकुशः शरीरबकुशब्चेति 
तत्रोपकरणवकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकांक्षी । शरीरसंस्कारसेवी शरीरबकुशः । प्रतिसेवना- 


रेखा अप्रकट रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मोका उदय अप्रकट हो और जो अन्तर्मुहतेके बाद 
प्रकट होनेवाले केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त करते है वे मिग्न॑ न्‍्थ कहलाते हैं। जिन्होंने 
चार घातिया कर्मोका नाश कर दिया है ऐसे दोनो प्रकारके केवली स्नातक कहलाते हैं! ये पाँचो 
ही निग्र न्थ होते है। इनमे चारित्ररूप परिणामोकी न्यूनाधिकताके कारण भेद होनेपर भी नैगम 
और सग्रह आदि नयोकी अपेक्षा वे सब भि्र न्‍्य कहलाते हैं । 


9 97. अब उन पुलाक आदिके सम्बन्धमे पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेके लिए आगेका 
यृत्र कहते हैं-- हु 





संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिग, लेक्या, उपपाद और स्थानके भेदसे इन निम्नेन्थोका 
प्यास्यान करना चाहिए ॥#शा 


के रह " के. उलाक आदि संयम आदि आठ अनुयोगोके द्वारा साध्य है अर्थात्‌ व्याख्यान 
हुन दो सयमोमि अ्ज वऊुश और प्रतिसेवनाकुशील सामायिक और छेदोपस्थापना 

532 800/02 हैं। कपायकुशील पूर्वोक्त दो सयमोके साथ परिहारविशुद्धि और सुक्ष्म- 
साम्पराय इस दो सयमोमे रहते हैं। निग्र न्‍थ और स्नातक एक मात्र यथाख्यात सयममे रहते है । 
पृवेंधर 3 ;। की. रन कप श्रतिसेवनाकुशील उत्कृष्टरूपसे अभिन्‍नाक्षर दशश 
भ्राचार चस्नप्रमाण # अगाल और निग्नन्य चौदह पूर्वंधर होते हैं । जधन्यरूपसे पुलाकका श्रुत 


खाता है। बकुण, कुओोल और निम्न 
222 कक है । वकूश, कु ग्रंन्‍्थोका श्रृत आठ प्रवचनमात्ृकाप्रभाण 
टाठा ६ । स्नातक श्रनज्ञानसे रहित केवली होते हैं। हर 


--9947 6 79 ] नवसोष्ष्याण: [365 


कुशीलो मूलगुणानविराधयन्तुत्तरगुणेषु कांचिद्विराधनां प्रतिसेवते । कषायकुशीलनिप्रेल्थस्नातकानां 
प्रतिसेवता नास्ति । 

8 95, त्ीर्ष॑सिति सर्वे सर्देषां तीर्यकराणां तीथेंषु भवन्ति । 

8 96, लिड्भ' द्विविघं--द्रव्यालिगं भावलिगं चेति । भार्वालगं प्रतीत्य सर्वे पंच निम्नेन्था 
लिगितो भवन्ति । द्रव्यलिगं प्रतीत्य भाज्या: 

8 97. लेदयाः--पुलाकस्योत्तरास्तित्र: बकुशप्रतिसेवनाकृशीलयो: षडपि! । फषायकुज्ी- 
सत्य चतस्र उत्तरा:। सुक्ष्मतांपरायस्य निम्न स्थस्तातकयोदच शुक्‍्लेब फेवला । अयोग! अलेश्या । 

898. उपपाद --पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्टस्थितिदेवेषु सहस्नारे । बकुशप्रतिसेवना - 
कशीलयो्दी वशतिसागरोपसस्थितिषु आरणाच्युतकल्पयो: । कषायकुशीलनिग्न न्‍्ययोस्त्रयस्त्रिद्- 
त्सागरोपसस्थितिषु सर्वार्थसिद्धों । सर्वेबासपि जघन्यः सौधमेकल्पे द्विसागरोपसस्थितिषु । स्नात- 
कस्य निर्वाणसिति ३ 

$ 99, स्थानस्‌ू--असंख्येयानि संयसस्थानाति कषायनिमित्तानि भवन्ति। तत्र सर्वजघ- 
स्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोः । तौ युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छतः ॥ ततः 
पुलाको व्युच्छिय्यते | कषायकृशीलस्ततोधसखस्येयानि स्थानानि गच्छत्येकाकोी । तत कषायकुशील- 
प्रतिसेवताकुशीलबक््‌शा युगपदसंस्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो बकुशो व्यूब्छिद्यते । ततो$- 


5३8 करनेवाला होता है। कषायकुशील, निम्न न्थ और स्नातकोके प्रतिसेवना नहीं 
। 





6 95. तीर्थं--ये सब निम्न न्‍्थ सब तीर्थंकरोके तीर्थोमि होते है। 

, .. $ 96. लिग--लिंग दो प्रकारका है, द्रव्यलिग और भावलिंग । भावलिंगकी अपेक्षा 
पाँचो ही साधु निग्न॑न्थ लिंगवाले होते हैं। द्रब्यलिंग अर्थात्‌ जरीरकी ऊँचाई, रग व पीछी 
आदिकी अपेक्षा उनसे भेद है। 

$ 9]7 लेइ्या--पुलाकके आगेकी तीन लेश्याएँ होती हैं। बकुश और प्रतिसेवना-कुशील 
के छहो लेश्याएँ होतो हैं। कषायकुशीलके अन्तकी चार लेव्याएँ होती हैं । सृक्ष्मसाम्पराय कषाय- 
होल हे तथा निम्न न्‍थ और स्नातकके केवल शुक्ल लेश्या होती है और अयोगी लेइ्यारहित 
॥ 


$ 98 उपपाद--पुलाकका उत्कृष्ट उपपाद सहस्नार कल्पके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोमे 
होता है। बकुश और प्रतिसेवना कुशीलका उत्कृष्ट उपपाद आरण और अच्युत कल्पमे बाईस 
सागरोपमकी स्थितिवाले देवोमे होता है। कषायकुशील और निगम न्‍्यका उत्कृष्ट उपपाद सर्वार्थे- 
सिद्धिमे तेतीस सागरोपगकी स्थितिवाले देवोमे होता है। इन सभीका जघन्य उपपाद सौधर्म 
कल्पमें हो सागरोपम की स्थितिवाले देवोमे होता है। तथा स्नातक मोक्ष जाते है। 

99 स्थान--कंषायनिमित्तक असख्यात सयमस्थान होते है। पुलाक और कषाय- 
कुशीलके सबसे जघन्य लब्धिस्थान होते है। वे दोनो असख्यात स्थानोत्तक एक साथ जाते हैं। 
इसके वाद पुलाककी व्युच्छित्ति हो जाती है। आगे कषायकृशील असख्यात स्थानोतक अकेला 
जाता है। इससे आगे कपायकुशील, प्रतिसिवना कुशील और बक्ण असख्यात स्थानोतक एक 
साथ जाते हैं। यहाँ वकुशकी व्युच्छित्ति हो जाती है। इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर 


॥ घडपि | कष्णलेश्यादिज्ितय त्यों कथमिति चेदुच्यते---तयोरुपकरणासक्तिसभवादातंघ्यान कदाचित्स- 
भवति, आरंघ्यानेन च कृष्णादिलेश्याश्रितय सभवतीति । कपाय--- मु. 


366] सर्वार्थसि्धौ [947 $ 949-.- 


प्यसंस्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिदते । ततोष्प्यसंख्येयानि स्थानानि गर्व 
कृपायकशीलो व्यच्छियते । अत ऊध्वेसकषायस्थानानि निम्नेन्थ: प्रतिषणते । सोप्प्यसंश्येधानिं 
स्यानानि गत्वा व्युच्छियते । अत ऊष्वेमेफ स्थान गत्वा स्नातको निर्षाणं'प्राप्नोतोस्पेतेयाँ संयम 
लब्विरनन्तगुणा भवति। 


इति तत्त्वाथंवृत्तो सर्वार्थंसिद्धिसज्लिकाया नवमोष््याय: समाप्त: । 


प्रतिसिवना कुशीलकी व्युच्छित्ति हो जाती है । पुन. इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कषबाय 
कुशीलकी व्युच्छित्ति हो जाती है। इससे आगे अकषाय स्थान है जिन्हें निग्रं न्‍य प्राप्त होता है + 
उसकी भी असख्यातस्थान आगे जाकर व्युच्छित्ति हो जाती है। इससे आगे एक स्थान जाकर 
स्नातक निर्वाणको प्राप्त होता है। इनकी सयमलब्धि अनन्तगुणी होती है । 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धिनामक तत्त्वाधंवृत्तिमे नौवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


भ्रथ दह्ममोष्ध्याय: 


8 920 आह, अन्ते निदिष्टस्य सोक्षस्थेदानीं स्वरूपाभिधान्‌ प्राप्ककालमिति । सत्यसेवम्‌ । 
मोक्षप्राप्तिः केवलज्ञानावा प्तिपूविकेति केवलज्ञानोत्पत्तिकारणमुच्यते-- 


मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥॥॥ 


8 92. इह वृत्तिकरणं न्याय्यम्‌ । कुतः ? लघुत्वात्‌ । कयथम्‌? ? एकस्य 'क्ष्याशब्दस्या- 
करणाद विभक्‍्त्यन्तरनिर्देशस्य चाभावात्‌ 'च दब्दस्य चाप्रयोगाल्लघु सूत्र भवति “सोहज्ञान- 
दर्शनाबरणान्तरायक्षयात्केवलस्‌' इति | सत्यमेतत्‌, क्षयक्रमप्रतिपादनाथों वाक्यभेदेन निर्देश: 
पंक्रयते । प्रागेव सोह क्षयसुपनीयन्तर्मुह॒र्त क्षीप्रकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगयज्ज्ञानदशनाव रणा- 
न्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति इति । तत्क्ष*यो हेतुः केवलोत्पत्तेरिति हेतुलक्षणो दिभक्ति- 
निर्देश: कृत । कं प्रागेव मोह: क्षपमुपनीयते इति चेदुच्यतें--भव्य सम्यर्दृष्टि: परिणास- 
विशुद्धपा वर्षमानोउसंयतसस्यरदृष्टिसंपतासयतप्रमता प्र मत्तमुणस्थानेष कस्मिश्चिन्मोहस्प सप्त 
प्रकृती: क्पममुपनीय क्षायिकसस्परद्ष्टिमृत्वा क्षपकश्नेण्यारोहणामि मुखो5धःप्रवृत्तकरणमप्रमत्त- 
स्‍्थाने प्रतिपयापूर्वकरणप्रयोगेजापूर्वकरणक्षपकगुणस्थानव्यपदेशमनुभूय तत्राभिनवश्ु भाभिसन्धि- 
तन्‌ कृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागो._ विवधितशुभकर्माठुभवो$निवृत्तिकरणप्राप्त्यानिवृत्तिबादरसांप- 





ब्त् 


86 920. वहते हैं कि अन्तमे कहे गये मोक्षके स्वरूपके कथनका अब समय आ गया है। 
यह कहना सही है तथापि केवलज्ञानकी उत्पत्ति होने पर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिए 
पहले केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारणोका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

मोहका- क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका क्षय होनेसे केवल- 
ज्ञान प्रकट होता है * 

8 92। इस सूत्रमे समास करना उचित है, क्योकि इससे सूत्र लघु हो जाता है। शंका-- 
कंसे ? श्रतिशंकू-- क्योकि ऐसा करनेसे एक क्षयशब्द नही देना पडता है और अन्य विभक्तिके 
निर्देशका अभाव हो जानेसे 'च' शब्दका प्रयोग नही करना पडता है, इसलिए सूत्र लघु हो जाता 
है। यथा--'मोहज्ञानदशनावरणान्त रायक्षयात्केवलम्‌” | समाधान--यह कहना सही है तथायि 
क्षयके क्रका कथन करनेके लिए वाक्योका भेद करके निर्देश किया है । पहले ही मोहका क्षय 
करके और अन्तमु हुतें कालतक क्षीणकपाय सज्ञाको प्राप्त होकर अनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
ओर अन्तराय कमेंका एक साथ क्षय करके केवलज्ञानको प्राप्त होता है। इन कर्मोका क्षय केवल- 
जानको उत्पत्तिका हेतु है ऐसा जानकर 'हेतुरूप' विभक्तिका निर्देश किया है। शंका--पहले 
ही मोहके क्षयको कंसे प्राप्त होता है ? र्बत्घान--परिणामोकी विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
होता हुआ असयत सम्यरदृष्टि, संयततासयत, प्रमत्तसयत, और अप्रमत्तसंयत इन चार ग्रुणस्थानो- 
मे-से किसी एक गुणस्पानमे मोहनीयकी सात प्रकृतियोका क्षय करके क्षायिक सम्यर्दृप्टि होकर 
क्षपकश्रेणिपर आरोहण करनेके लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमत्तसयत गुणस्थानमे अध प्रवृत्त- 
करणको प्राप्त होकर अपूर्वकरणके प्रयोग द्वारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान सज्ञाका अनुभव 
करके ओौर वहाँपर नूतन-परिणामोकी विशुद्धिवश पापप्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभागकों कृश 
ऊरके तथा शुभकर्मोंके जनुभायकी वृद्धि करके अनिवृत्तिकरणकोी प्राप्ति द्वारा अनिवृत्तिवादर- 


. >जानाप्ति- जा । 2 कबम्‌ ? क्षय- मु.] 3 तरक्षयहेतु वेबनोलत्तिरिति मु , ता । 
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रायलपकगुणस्थानमधिरुहाय तत्न कषायाष्टक नष्ट कृत्वा नपुंसकवेदनाशं समापाद् स्त्रीवेदपरुन्तुल्य 
नोकपायपद्क॑ पुंवेदे प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पुबेद कोधसंज्वलने, कोधसंज्वलनं मानसंज्वलने, सान- 
रसंज्वलन मायासंज्वलने, मायासज्वलन' त्र लोभसज्वलने ऋेण बादरक्ृष्टिविभागेत बिलयसुप- 
नोय लोभसज्वत्नन तनृक्ृत्य सुक्ष्मत्ांपरायक्षपकत्वमनुभुय निरवशेषं॑ सौहनोयं॑ निर्मेलकपाय 
कपित्वा क्षीणकपायतामधिरुह्यावता रितमो हनीयभार उपान्त्यप्रथमे समये निद्राप्रचले प्रलयमुपनीय 
पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णा द्शनावरणाना पड्चानामस्तरायाणां? चान्तसन्ते समुपन्तीया 
तदनन्तरं ज्ञानद्शनस्वभाव॑ केवलपर्यायमप्रतक््य॑विशुततविश्येषमवाप्नोति । 


$ 922. आह कस्माद्धेतोर्मोज्ष किलक्षणश्चेत्यत्रोच्यते -- 
बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्तकर्म॑त्रिप्रमोक्षो मोक्ष: ॥2 


$ 923. मिथ्यादर्शनादिहेत्वभाव/।द्भिनवकर्मा भाव: पूर्वो दितनिर्ज राहेतुसंनिधाने चार्जित- 
फर्तनिरास. । ताभ्यां वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देश: । ततो भवस्थिति- 
हेतुनमीकृतशेषकर्सावस्यस्थ“युगपदात्यन्तिकः* कृत्ल्नकर्स विप्रसोक्षो सोक्ष प्रत्येतत्य:। कर्मासावों 
द्िविध --बत्नसाध्योध्यस्तसाध्यकचेति। तत्र चर्मदेहस्थ नारकतियेग्देवायुणमभावो न यत्नसाध्यः, 
अमत्त्वात । यत्तसाध्य इत ऊर्ध्वमुच्यते--असंयतसम्धग्दृष्ट्यादिषु चतुर्ष गुणस्थानेष कस्मिदिच- 


० अीनननत..32«3>जन नम 3.«3न ६ 83५4-34. फममम»त-+> फन«»भत. 3०, 








साम्पनय क्षपकगुणस्थानपर आरोहण करके तथा वहाँ आठ कषायोका नाश करके तथा नपु सक- 
वेद और स्जीवेदका ऋमसे नाण करके, छह नोकपायका पुरुपवेद मे सक्रमण द्वारा नाश करके 
तथा उन्पवंदका क्राथसज्वलनमे, छेधसज्वलनका मानसज्वलनमे, मानसज्वलनका माय।|सज्वलन- 
में और मायासज्वलनका लो मसज्वलनमे ऋमसे वादरकृष्टिविभागके द्वारा सक्रमण करके तथा 
लाः /मस्यतनका छुश करके, सू;मसाम्पराय क्षपकत्वका अनुभव करके, समस्त मोहनीयका 
नम व नाश करक, क्षीणकपाय गुणस्थानपर आरोहण करके, मोहनीयके भारको उतारकर 
पवार पास पुगरथानक उपाल्य समयमे निद्रा और प्रचलाका नाश करके तथा अन्तिम समयमे 


पास 3000 ९६ दर्गनावरण और पाँच अन्तराय कर्मोक्रा अन्त करके तदनन्तर ज्ञानदर्शन- 
ब्ाव अवितर्य विभूत्ति विशेपरूप केवलपर्यायको प्राप्त होता है। 
६ 922 7हते है कि क्रिस कारणसे मोक्ष प्राप्त 


५.2 थ प्त होता 
वतवानेए जिए आगेका सूत्र कहते हैं... होता है और उसका लक्षण क्या है यह 
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त्सप्तप्रकृतिक्षयः क्रियते । निद्वानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिनरकगतितियंग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रिय- 
जातिनरकगतितियेंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्न्यतपोद्योतस्थावरसुक्ष्मससाधा रणसंजिकानां षोडशानां कर्म- 
प्रकृतीनासनिर्व॒त्तिबादरसांपरायस्थाने युगपत्क्षय: क्रियते । ततः परं तत्रेव कषायाव्टक नष्ढं 
क्ियते १ नपुंसकवेद: स्त्नीवेदसच! ऋमेण तत्रेव क्षयसुपयाति १ *नोकषायषट्क॑ च सहैकेनेव प्रहारेण 
विनिपातयति । ततः पुंवेद्संज्वलनक्रो बसानमाया ऋमेण तत्रेवात्यन्तिकं ध्वंसमास्कन्दन्ति । लोभ- 
संज्वलनः सुक्ष्मसांपरायान्ते यात्यन्तम्‌ । निद्राप्रचले क्षीणकषायवीतरागच्छुदझस्थस्योपान्त्यसमये 
प्रलयमुपन्रजतः । पंचानां ज्ञानावरणानां चतुर्णा दशेनावरणानां पंचानामन्तरायाणां च तस्येवान्त्य- 
समये प्रक्षयों भवति। अन्यतरवेदनीयदेवगत्योौदारिकवेक्रियिकाह्ाारकतंजसकार्संणशरीपंचबन्धन- 
पंचसंघातसंस्थानघटद्कौदा रिकवेक्रेियिकाहा रकशरी राज्भोपाद्भधपट्संहननपंचप्रदास्तवर्ण पंच प्रशस्त - 
वर्णगन्धद्वयपचप्रशस्तरसपञ्चाप्रशस्तरसस्पर्शाष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य गुरुलघृपघातपरघातो छ- 
वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्यपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभदुर्भगसुस्वरदुःस्वरानादे - 
यायश.कोतिनिर्माणनामनीचेर्गोत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयोष्योगकेवलिन उपान्त्यसमये विनाशसुप- 
यान्ति । अन्यतरवेदनीयमनुष्यायुमेनुष्यगतिपञज्चेन्द्रियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वो तरस बाद र- 
पर्याप्तकसुभगादेययशःकौोतितीर्थक रनासोच्चेगेत्रिसज्ञिकानां त्रयोदश्षातां प्रकृतीनामबोगकेवलिव- 
इचरमससये व्युच्छेदो भवति । 


प्रकृतियोका क्षय करता है। पुत्र निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, तियचगति, 
एकेन्द्रिय जाति, द्वोन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यच- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नामवाली सोलह कर्मंप्रकृतियो- 
का अनिवृत्तिबादरसाम्पराय गुणस्थानमे एक साथ क्षय करता है । इसके वाद उसी गुणस्थानमे 
आठ कषायोका नाश करता है। पुन. वहीपर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका ऋमसे क्षय करता है। 
तथा छह नोकषायोको एक ही प्रहारके द्वारा गिरा देता है। तदनन्तर पुरुषवेद सज्दलनक्रोध, 
सज्वलनमान और सज्वलनमायाका वहाँपर ऋमसे अत्यन्त क्षय करता है। तथा लोभसज्वलन 
यक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमे विनाशको प्राप्त होता है। निद्रा और प्रचला क्षीणगकषाय 
वीतरागछद्मस्थगुणस्थानके उपान्त्य समयमे प्रलयको प्राप्त होते हैं। पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण और पाँच अन्तराय कर्मोका उसी गुणस्थानकें अन्तिम समयमे क्षय होता है। कोई 
एक वेदनीय, देवगति, ओऔदारिक शरीर, वेक्तियिक शरीर, आहारक शरीर, तैजसशरोर, कार्मंण 
शरीर, पाँच बच्चन, पाँच सघात, छह संस्थान, औदारिक शरीर अगोपांग, वेक्रियिकशरीर 
अगोपांग, आहारक शरीर अगोपाण, छह सहनन, पाँच प्रशस्त वर्ण, पाँच अप्रश्मस्त वर्णे, दो गन्ध, 
पाँच प्रशस्त रस, पाँच अप्रशस्त रस, आठ स्पशें, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, 
स्थिर, अस्थिर, छुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दु स्वर, अनादेय, अयश कीति, निर्माण और 
नीचगोत्र चामवाली वहत्तर प्रकृतियोका अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमे विनाश होता है 
तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य आयु मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपुर्वी, तरस, 
वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश कोर्ति, तीर्थंकर और उज्चगोत्र नामवाली तेरह प्रकृतियोका 
अयोगकेवली गरुणस्थानके अन्तिम समयमे वियोग होता है । 

विशेषायं--कुल उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अडतालीस हैं। उनमे से चरमशरीरी जीवके 
नरकायु, तियँचायु और देवायुका सत्त्व होता ही नही | आहारकचतुष्फ और तीर्थकरका सत्त्व 


. “वेददच तत्नैव मु. । 2. नोकषायाष्टक कु सहै- मु । 
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8 924. आह, किमासां पौदूगलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीनां निरासान्मोक्षोड्वसीयते उत्त 
भावकर्मणो5पीत्यन्रोच्यते--- 


ओपश्मिकादिभव्यत्वानां च ७३३... 
8 925, किम्‌ ? 'भोक्ष: इत्यनुवर्तते । भव्यत्वग्रहणसन्यपारिणामिकनिवृत्त्यर्थम्‌ १ तेन 
पारिणामिकेयु भव्यत्वस्योपशमिकादीनां च भावानामभावान्सोक्षो भवतीत्यम्युपगम्यते । 
6 926. आह, यद्यपवर्गो भावोपरतेः प्रतिज्ञायते, 'ननु औपश्सिकादिभावनिवत्तिवत्सवं- 
क्षापिकभावनिवृत्तिःव्यपदेशो सुक्तस्य प्राप्नोतीति । स्थादेतदेव॑ यदि विशेषों नोच्येत। अस्त्यत्र 
विशेष इत्यपवादविधानायंमिदमुच्यते-- 


अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदशंनसिद्धत्वेस्थः 4७ 


6 927 अन्यत्रशब्दापेक्षया “का निदेंश: । फेवलसम्पफत्वज्ञानदशनसिद्धत्वे म्योप्न्यवान्य- 
स्मिन्‍नयं चिधिरिति। यदि चत्वार एवावशिष्यन्ते, अनन्तवीर्यादीनां निवृत्ति: श्राप्नोति ? नेष दोषः, 


अरेकरलनक जकलक ज०... सरनमवमनन 


2 हि लए अर लक करके 2 व: बीज + कक पक कर >ज प5 ५ पक अत आज 22 
किसीके होता है और किसीके नही होता । इनके सिवा शेप प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। 
यह जीव गुणस्थान ऋमसे वन्ध्रहेतुओका अभाव करता है इसलिए ऋमसे नूतन बन्धका अभाव 
होता जाता है और सत्तामे स्थित प्राचीन प्रकृतियोका परिणाम-विज्लेपसे क्षय करता जाता है 
इसलिए सत्तामे स्थित कर्मोका भी अभाव होता जाता है और इस प्रकार अन्तमें सब कर्मोंका 
वियोग हो जानेसे यह जीव मुक्त होता है। यहाँ मोक्ष शब्दका प्रयोग कम, नोकमें जौर भाव- 
करमेके वियोग अर्थमे किया गया है । ससारी जीव वद्ध है अतएव वह किसी अपेक्षा से परतन्त्र 
है । उसके बन्धनके टूट जाने पर वह मुक्त होता है गर्थात्‌ अपनो स्वतन्न्रताको प्राप्त करता है। 
इस प्रकार भसोक्ष क्या है इसका निर्देश किया । 

9 924 कहते हैं कि वया इन पौद्गणिक द्रव्यकर्म प्रकृतियोके वियोगसे ही मोक्ष मिलता 
है या भावकमोंके भी अभावसे मोक्ष मिलता है इस वातको वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

तथा ओपशमिक आदि भावो और भव्यत्व भावके अभ्राद होनेसे मोक्ष होता है ॥3॥ 

$ 225. कया होता है ? मोक्ष होता है। यहाँ पर "मोक्ष इस पदकी अलुवृत्ति होती है। 
हे पा भावोकी निवृत्ति करनेके लिए यूनमे भव्यत्व पदका ग्रहण किया है। इससे 
तिर्धा।मफ भावाम भव्यत्वका और औपशरि 

20 22020 हु 'पशमिक आदि भावोका अभाव होनेसे मोक्ष होता है 

$ 9:6 कहते हैं, यदि भावोके अभाव होनेसे मोक्षकी प्रतिज्ञा करते हो तो औपशमिक 
ञ्यदि भावार निवृत्तिके समान समस्न क्षायिक भावोकी निवृत्ति मुक्त जीवके प्राप्त होती है ? 
हक आ वे यदि उसके सम्गन्धमे कोर्ड विशेष बात ने कही जावे वी | किन्तु इस सम्वन्धमें 
परशपता है इसलिए अपवादफा विधान करनेके लिए यह आगेका सूत्र कहते हैं-- 
पर कैचन सम्यवत्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व भावका अभाव नहीं होता ५५ 
कर $ गा पे 3 0 लल्यल भब्दकी अपेक्षा पचमी विभक्तिका निर्देश किया है। केवल 
५. 2 पगाने, वेउलदर्न और सिद्धत्व इनके सिवा अन्य भावममे यह विधि होती है । 
गैंका -मिद्धोये यदि भार के भाव थेप रहते हैं तो अनन्तवीर्य आदिकी निवृत्ति प्राप्त होती है ? 


--06 $ 93 ] देशमोश्ध्याय: [37। 


ज्ञानदक्ताविनाभा वित्वादनन्तवीर्यादीनामविशेषः,. जननन्‍्तसामर्थ्यहीनस्थानन्तावबो धवृत्यभावा- 
सत्तानमय त्वाच्च सुखस्येति । अनाकारत्वान्मुक्तानामभाव इति चेतन; “अतीतानन्तरदरीरा- 
करत्वात्‌ १ 

8 928, स्थान्मत, यदि शरीरानुविधायी जीव:, तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरि- 
माणत्वात्तावह्विसपंणं प्राप्नोतीति । नेष दोष: । कुतः ? कारणाभावात्‌ । नामकर्मसंबन्धो” हि 
संहरणविसपंणकारणम्‌ । तदभावात्पुनः संहरणविसर्पणाभाव: । 

6 929. यदि कारणाभावान्न संहरणं न विसपंणं तह गमनकारणाभावादुर्ध्वगछनमपि न 
प्राप्नोति अधस्तिर्यग्गमनाभाववत्‌, ततो यत्र म॒ुक्तस्तत्रेवावस्थानं प्राप्नोतीति । अन्रोच्यते-- 

तदनन्तरमूर्ष्व ग॑च्छत्या लोकान्तात्‌ ॥5॥॥ 


8 930 तस्यानन्तरम्‌ । कस्य ? सर्वकर्सविप्रमोक्षस्य । आड भिविध्यर्थ: । ऊर्ध्व॑ गच्छत्या 
लोकान्तात्‌ । 
$ 93. अनुपदिष्टहेतुकसिदमृुध्वंगसनं फथमध्यवसातुं शक्यमित्यन्नोच्यते-- 
पुर्वेप्रयोगादसद्भत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥०॥ 





समाधान--यह कोई दोष नही है क्योकि ज्ञान-दर्शनके अविनाभावी होनेसे अनन्तवीर्य आदिक 
भी सिद्धोंमें समानरूपसे पाये जाते है, क्योंकि अनन्त सामर्थ्यसे हीन व्यक्तिके अनन्तज्ञानकी वृत्ति 
नही हो सकती और सुख ज्ञानमय होता है । शंका--अनाकार होनेसे मुक्त जीवोका अभाव प्राप्त 
होता है ? समाधान--नही । क्योकि उनके अतीत अनन्तर शरीरका आकार उपलब्ध होता है । 


8 928 शंका--यदि जीव शरीरके आकारका अनुकरण करता है तो शरीरका अभाव 
होनेसे उसके स्वाभाविक लोकाकाशके प्रदेशोके बराबर होनेके कारण जीव तत्‌भ्र माण प्राप्त 
होता है ? समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि जीवके तत्पमाण होनेका कोई कारण नही 
उपलब्ध होता । नामकर्मका सम्बन्ध जीवके सकोच और विस्तारका कारण, है, किन्तु उसका 
अभाव हो जाने से जीवके प्रदेशोका सकोच और विस्तार नही होता | 


8 929 यदि कारणका अभाव हो जानेसे जीवके प्रदेशोका सकोच और विस्तार नही 
होता तो गमनके कारणका अभाव हो जानेसे जिस प्रकार यह जीव तिरछा और नीचेकी ओर 
गन नहीं करता है उसी प्रकोर उसका ऊरध्वंगमन भी नही प्राप्त होता है, इसलिए जिस स्थान- 
पर सुक्‍त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है, ऐसी शकाकें होनेपर 
भागेके सूत्र द्वारा उसका समाधान करते है। 

तवनन्तर मुक्त जीव लोकके अन्त तक ऊपर जाता है ॥5॥ 


8 930. उसके अनन्तर । शंका--किसके ? समाधान--सव कर्मोके वियोग होनेके । सूत्रमे 
भाड़ पद अभिविधि अर्थमे आया है । लोकके अन्त तक ऊपर जाता है । 

पक . जीव ऊध्वंगमन क्यो करता है इसका कोई हेतु नही बतलाया, इसलिए इसका 
निश्चय से होता है, अतः इसी बातका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पूर्वप्रयोगसे, संगका अभाव होनेसे, बन्धनके दूटनेसे और वैसा गसन करना स्वभाव होने- 
से मुक्त जीव ऊष्बंगमन करता है ।१6॥ 


. -मयपर्यायत्वाच्च मु., ता, । 2 अतीतानन्तशरी-- मु, । 3. -कर्मससर्यो हि ता. 
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8 932, आह, हेत्वर्य पुष्कतो5पि वृष्टान्तसंमर्थनमंन्तरेणाभिप्रेतार्थराधनाथ' नालमित्य- 
श्रोच्यते-- ॒ 
आविद्धकुलालचकवदुव्यपश तलेपालाबुवदेरण्डबीजवदग्दिशिखावच्च 8४7 
$ 933 पूर्वेसुत्रे! विहितानां हेतुनामत्रोक्तानां वृष्टान्तानां च यथासंस्यमभिसंबन्धों 
भवति | तद्था-कुलालप्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसंयोगपूर्व्क जमणम्‌ ३ उपरते४पि तस्मित्पूर्व- 
प्रयोगादा संस्कारक्षयाद्‌ भ्रमति । एवं भवस्थेदात्मनापवर्मप्राप्तये बहुशों यत्मणिघार्न तवभावेधईपि 
तदावेश्षपूर्दक मुवतस्य गमनसवसीयते । कि च, झसड्भत्वात्‌। यथा सृत्तिकालेपजनितगौरवमलाबु- 
द्रव्यं जलेड्ध पतितं॑ जलक्लेदविश्लिष्टमृत्तिकावन्धमं लघु सदृध्वेस्रेद- गच्छति 'तया कर्मभारा- 
फ्रान्तिवज्ञीकृत आत्मा तदावेशवश्ञात्संसारे जतियमेन गच्छ॒ति । तत्सड्भविश्वुकत/स्तुपर्येवोपयाति 
कि च, बन्चच्छेदात्‌ । यया वीजकोशबन्धच्छेदादेरण्डबीजस्य गठिवृ ष्ठा तथा मनुष्यादिभवप्नापक- 
गतिजातिनामादिसकलफर्सबन्धच्छेदान्यु वतस्य ऊर्ध्वेगतिरवसीयते । कि च, तथागतिपरिणामात्‌ । 
यया तियंकप्लवनस्वभावसमोरणसंवन्धनिरुत्सुका प्रदीपशिला स्वभावादुत्पतति तथा सुक्तात्यापि 
नानागतिविकारकारणकर्म निर्वारणे सत्यूध्वंगतिस्वभावा'दृष्वमेवारोहतति ४ 
४ 934 भाहू, यदि मुक्त ऊर्घ्वगतिस्वभावो लोकान्तादृष्बंधपि कस्मान्नोत्पतंतीत्यत्रोच्यते 


$ १32 कहते है, पुष्कल भी हेतु दुष्टान्त द्वारा समर्थनके बिना अभिप्रेत अर्थकी 'सिंध्धि 
करनेमे समर्थ नही होते इसलिए आगेका सुत्र कहते हैं--- 


धुमाये गये छुम्हारके बक्रके समान, लेपसे मुक्त हुईं तुमड़ीफे समान, एरण्डके बीज॑के 
समान भौर अग्निकी शिखाके समान (एग कक 


9 933 पिछले सूत्रमे कहे गये हेतुओका और इस सूत्रमे कहे गये दुृष्टान्तोंका ऋमसे 
भम्बन्ध होता हैं। यथा--कुम्हारके प्रयोगसे किया गया हाथ, दण्ड और चक्रके संयोगपुर्घक॑ जो 
अ्रमण होता है उसके उपरत हो जानेपर भी पूर्व भ्रयोगवश सस्कारका क्षय होने तक चक्र घमता' 
रहता है । इसी प्रकार ससारमे स्थित आत्माने मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो अनेक बार प्रणिधान 
किण है उसका सभाव होनेपर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीवका गमन' जाना जाता है। 
चमगन्वातू-जिस भकार मृत्तिकाके लेपसे तूमड़ोमे जो भारीपन आ जाता है उससे जलके नीचे 
3 ० तमटी जलसे मिट्टीके गीले हो जानेके कारण वन्धनके शिथिल होनेसे शीघ्र ही ऊपर 


वा जानी है उसो प्रकार कर्म मारके आक्रमणसे े संसारयें 
2 जी आधीन हुआ मात्मा उसके - संसार 
अनियमसे गमन करता है किन्तु उसके संगसे गा बेड कह कस दावा 


दिस प्रगार वीजकोणके वन्धनके टूटनेसे एरण्ड वीजकी ऊर्ध्वे गति 


42820 4 आदि समस्त कर्मोक्ते चच्धकस छेद 
>ई गा । तथागतिप --जिस प्रकार. तियेंग्वहन 
हक कक 6 रहित प्रदीपशिखा स्वभावसे ऊपरकी मोर गमन करती है उसी 
पवार सूनन आत्मा भी नानागति रूप विकारके कारणभूत कर्मका ऊर्ध्वेर्गति 
ग्व्भाय लगेंगे 4 2 -23 क्ष्ते 

हस्त हफ़य ऊपरको और द्दा आरोहण करता है || ५२ १50७४ 300 कै 
हु 8 93 4 हह्टते हैं कि यदि मुक्त जीव ऊर्ध्द गति 
भो क्सि कारणसे नठी गमन करता है, इसतिए यहां 


स+- >लजकन ज>ामिकन--. 2म-ं-मथ.. 


स्वभाववाला है तो लोकान्दसे. ऊपर 
्फजत हाँ आगेका सूत्र कहते हैं-- 

. प्रमगुवोदियाना- मं । 2. -विप्रमक्तो तृपयेवोप-- 22 सूपयेवोप: नि, 
4, £ि 2॥ 3 “भावयत्वाड्‌-- मु | ५0७52 3935 ७%&8% 
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घर्मास्तिकायामावात्‌ ४8॥ 


6 935. यत्युपग्रहकारणभुतो घर्मास्तिकायो नोपयंस्तीत्यलोके गसनाभाव । तदभावे च 
लोकासोकविसाणाभाव: प्रसज्यते । 
$ 936. आह, अम्ती परिनिव त्ता गतिजात्यादिभेदकारणाभादादतीतमेदवंयवहारा एवेति । 
अस्ति कथंजिद भेदो5पि ॥ कृत:-- 
क्षेत्रटालगतिलिड्गतीर्थंचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञाना- 
वगाहनान्तरसंख्याल्पयहुत्वतः साध्या: १9 
8 93.7. क्षेत्रादिभिहदिशभि' रनुयोगे. सिद्धा: साध्या विकल्प्या इत्यर्थ:, प्रत्युत्पन्नभूतानु- 
ग्रहतन्त्रनयद्यविवक्षादशात्‌ | तथ्यथा--क्षेत्रेण तावत्कस्सिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिनया- 
पेकया सिद्धिक्षेत्रे स्वप्रदेश आकाहप्रदेशे वा सिद्धिसेवति । भुतग्र।हिनयापेक्षया जन्म प्रति प>च- 
दक्तसु कमंशूमिषु, संहरण प्रति मानुषक्षेजे सिद्धि: ) कालेन कस्सिन्काले सिद्धि: ? प्रत्युत्पल्ननया- 
पेक्षया एकसमये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति। धघुतप्रशापननयापेक्षया जन्मतो5विशेषेणोत्सर्पिण्यव- 
सपिष्योर्जातः सिध्यति । विद्येषेमावसपिष्यां सुबसदुःषसाया अन्त्ये भागे दुःबमसुषसायां च जातः 
सिध्यति ! नतुदुः्षमायां जातो दुःजसा/यां सिध्यति । अन्यदा नेव सिध्यति। संहरणतः सबवे- 
स्मिन्‍्काले उत्सरपिष्यामदसपिष्यां च सिध्यति । गत्या फस्यां गतो सिद्धि ? सिद्धिगतों सनुष्यगतो 





-पर्मास्तिकायका अभाव होनेसे मुक्त जीव लोकान्तसे और ऊपर नहीं जाता ॥8॥ 

$ 935 गतिके उपकारका कारणभरत धर्मास्तिकाय लोकान्‍्तके ऊपर नही हैं, इसलिए 
मुक्त जीवका अलोकमे गरभन नही होता । और यदि आगे धर्मास्तिकायका अभाव होनेपर भी 
बलोकमे गमन माना जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है । 

8 936. कहते हैं कि निर्वाणको प्राप्त हुए ये जीव गति, जाति आदि भेदके कारणोका 
अभाव होनेसे भेद व्यवहारसे रहित ही हैं। फिर भी इनमे कथचित्‌ भेंद भी है क्योकि-- 
... क्षेत्र, काल, गति, लिग, तोर्य, चरित्र, प्रत्येकबुद्ध, बोघितबुद्ध, ज्ञान, मवगाहना, अन्तर, 
संल्या और अल्पबहुत्व इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग फरने योग्य हैं ॥9॥ 

$ 937. क्षेत्रादिक तेरह अनुयोगोके द्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं अर्थात्‌ विभाग करने योग्य 
हैं और यह विभाग वत्तमान और भूतका अनुग्रह करनेवाले दो नयोकी विवक्षासे किया गया है। 
यथा--क्षेत्रकी अपेक्षा किस क्षेत्रमें सिद्ध होते हैं ? वर्तमानको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा 
सिद्धि क्षेत्रमें, अपने प्रदेशमे या आकाश-प्रदेशमें सिद्धि होती है ॥ अतीतको ग्रहण करनेवाले नय- 
की अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह कर्मेभूमियोमें और अपहरणकी अपेक्षा मानुष क्षेत्रमे सिद्धि 
होती है। काल--कालकी अपेक्षा किस कालमें सिद्धि होती है ? वर्तमानग्राही नयकी अपेक्षा एक 
समयमें सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। अतीतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा सामान्य 
रूपमें उत्सपिणी और अवसपिणीमे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है । विशेष रूपसे अवसर्पिणी कालमे 
सुचमा-दुःथमाके अन्त भागमे और दुःषमा-सुषमामे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है| दु पमामे उत्पन्न 
हुआ दुःबमामें सिद्ध नही होता । इस कालको छोड़कर अन्णकालमे सिद्ध नही होता है । रहरण- 
की अपेक्षा उत्सपिणी ओर अवसरपिणीके सब समयोभे सिद्ध होता है। गति--गतिकी अपेक्षा 
-किस गदिमें सिद्धि होती है ? सिद्धगतिमें या सनुष्यगतिमे सिद्धि होती है। लिंग--किस लिगसे 


3. -दिश्नि: दयोदश-- ता , ना.॥ 2. जन्मप्रभुति पञ्चदशकर्म-- म्‌ । 
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दा । लिगेन केन सिद्धि: ? अवेदस्वेन तिभ्यो वा वेदेस्य सिद्धिर्भावतों न बद्रव्यत । ब्रव्यतः 

पुल्लिगेनेच | अयवा ,निर्मेल्थलिगेत । समन्थॉलगेन वा सिद्धिर्भुत्पर्वत्तयापेक्षया । तीथथेनी, 
दीर्यसिद्धि. देंधा तीर्यकरेतरविकल्पात्‌ । इतरे ह्विविधाः सति तोर्थकरे सिद्धा मसति चेति। 
चारिय्रेण केन सिध्यति । अव्यपदेशेनेकचतुःपत्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धि । स्वशवितपरोपदेश- 
(नमित्तज्ञानभेदात्‌ प्रस्पेकदुद्धबोधितविकल्प: । ज्ञानेन केन ? एकेन ह्विभिचतुर्भिश्च ज्ञानविशेषे. 
मिद्धि । आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌, उत्कृष्टजघन्यभेवात्‌ । तन्नोत्क्ृष्द पंच- 
घनु-शतानि पमचर्विद्वत्युत्तराणि। जघन्यमर्धेचतुर्था र॒त्नयो देशोचाः । सध्ये चिकल्पा:। एकस्सित्स- 
वगाहे सिव्यति ( किमत्तरम्‌ ? सिध्यतां असद्धानामनन्तरं जघन्येन हो समयो उत्कर्षेणाष्टो । 
अन्तर जघन्येनंक समय उत्कर्षेण एण्मासाः। संख्या, जघन्येत एकसलये एक: सिध्यति । उत्कषेंणा- 
प्दोत्तशतसप्या. । क्षेत्रादिभेदभिन्‍नानां परस्परत सख्याविशेषो5ल्पबहुत्वम्‌ | तद्यया--भत्युत्पत्न- 
मयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिध्यन्तीति नास्त्यहपबहुत्वम्‌ । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्त्यते, क्षेत्रसिद्धा 
ह्िविधा--जन्पतः सहरणतदच । तत्राल्पे संहरणसिद्धाः। जन्मसिद्धाः संख्येयगुणा । क्षेत्रार्णा 
विभाग कर्मशृमिरकर्मभूमिः समुद्रो दीप ऊध्वेसघस्तियेंगिति। तन्न स्तोका ऊर्ध्वलोकसिद्धाः 
भधघोलोकसिद्धा, सस्येयगुणा7 तिर्यग्लोकसिद्धा संस्येयगुणाः। सर्वतः स्तोक्ताः समुद्रसिद्धा- । 
हीपसिद्धाः संस्पेयमुण। । एवं ताबदविशेषेण । सर्वत स्तोका लवणोदसिद्धाः। कालोदसिद्वाः 


ब्ब्मीजी जी अन्‍ट 
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सिद्ि होतो दे ? अवेद भावमे या तीनो वेदोसे सिद्धि होती है। यह कथन भावकी अपेक्षा है ब्रव्यकी 
अमेदा नही । द्रव्यकी अपेक्षा पुलिगसे ही सिद्धि होती है अथवा निम्न न्थलिगसे सिद्धि होती है । 
भुनपूर्वनयकी अपेक्षा सम्रस्थ लिगसे सिद्धि होती है| तीर्थ--तीर्थसिद्धि दो प्रकारकी है-- तीर्थ- 
ऋरमसिद्व और इतरसिद्ध । इतर दो प्रकारके है, कितने ही जीव तीर्थंकरके रहते हुए सिद्ध होते है 
पैर हितने ही जीव तीर्थकरके अभावमे सिद्ध होते हैं। चारित्र--किस चारित्रसे सिद्धि होती 
; 7 वामरहित चारित्रसे सिद्धि होती हे या एक, चार और पाँच प्रकारके चारित्रसे सिद्धि होती 
० । प्रत्येग बद्धनब्ोधितवुद्ध-अपनी शक्तिरूप निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके भेदसे भ्रत्येकबुद्ध होते है 
और परोपदेशल्प निमित्तसे होनेवाले आानके भेदसे वोधितबुद्ध होते है, इस प्रकार ये दो प्रकारके 
है। धान--किस ज्ञानमे सिद्धि होतो है। एक, दो, तीन और चार प्रकारके ज्ञानविज्येषोसे सिद्धि 
वी के । दबगारना--आत्मश्देशम व्याप्त करके रहना इसका नाम अवगाहना है। वह दो 
007 कक (के थे हक और उन्क्ृप्ट । उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सो पचीस धनुष है और जघन्य 
वर आग बीस 0; अरत्नि है। बीचके भेद अनेक हैं। किसो एक अवगाहनामे सिद्धि 
मे मे | आन्त२- जया अन्तर है ? सिद्धिको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंका जघन्यअन्तर का अभाव दो 


हि 
ग्मे है गर हज जे #टप 


वर उत्हाद अन्तर का अभावजाठ समय। जघन्यअन्तर एक समयहै और उत्कृष्ट अतर 
पसा / सरदा--जघन्यरूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूपसे एक 
ग#प४धे गरियोी गठ जीय गेते है । अन्यब्रद्टत्व --क्षे 

गायो 'गठ जीव सिद्ध होते है । टरत्व --क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदोको प्राप्त जीवीकी 


पररापण रणापाय विशे करना अत्यवद्ध कर 

200 विशेष प्राप्य करना अत्यवहुत्व है । यथा--वर्तमान नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्र्म 
सा पिरयाति उिसाजा सरपियहूस्व नहीं है। भुनप्रुर्व अपेक्षा > 
आह पहुत्व नहीं है। भुनपुर्व नयकी अपेक्षा विचार करते हैं--क्षेत्र सिद्ध 


जा ध् &#मद्ध और सनह्नरणभिद्ध 5 
| द्ध और नहरणनिद्ध | इनमे-से सहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प हैं। 


न क्षेत्रोद्ा विभाग इस प्रकार है--कर्मभूमि, अकर्मभूमि 
ाइटड हा रा ब्द्ा श््थ्पा ० $ कर गैर तिवे > 3 3+ | 
८, ४ प, 5 रा ' पथत अर विवस्ताक। इनमे से ऊध्वंलोकसिद्ध सबसे स्तोक हैं। 
पाज[श किए गरपानंगण ह, उनसे निर्यग्ल फकसिद्ध ग्फ 

उड़ गिल सच्यानयुर्ण हैं, इनसे निर्यग्नोकसिद्ध सख्यातगुणे है। समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक 


शत जिएि मं । 2, मसिद्धानामनर में । 


व्नंक 


>> 
क्त्ल्न्र्ट् 
तक रु 


कक टय बधा 
मा 


हम 
गे 7२ 


कर्क 


ह् 
हू 
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संख्येयगुणा: । जस्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणा: । धातकीखण्डसिद्धाः संस्येयगुणा:। पुष्करद्ीपा्- 
सिद्धाः संस्येयगुणा इति । एवं कालादिविभागेंडपि यथागममल्पबहुत्वं वेदितव्यम्‌ ॥0॥ 


8938 स्वर्गापवर्गसुखमाप्तुमनोभिरायें- 
जेंनेन्द्रशासनवरामृतसारभूता । 
सर्वार्थ सिद्धिरिति सरख््िरुपात्तनामा 
तत्त्वार्थंव॒त्तिरनिशं समनसा प्रधार्या ॥॥॥ 
तत्त्वार्थवृत्तिमुद्िितां विदितार्थतत्त्वाः 
श्वुण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्म भवत्या 
हस्ते कृत परमसिद्धिसुखामृतं ते- 
सेत्यामरेइ्वरसुसेषु फिसस्ति वाच्यम्‌ ॥2॥ 
येनेदमप्रतिहतं सकलार्थंतत््व-- 
मुद्द्योतितं विसलकेवललोचनेन । 
भक्‍त्या तसद्भुतगुणं प्रणमासि वीर- 
सारान्‍्नरामरग गाचितपादपीठम्‌ ॥३॥ 


इति तत्त्वाधंवृत्तो सर्वार्थ सिद्धिसज्ञिकाया दशमो5ष्याय समाप्त । 


४ शुभ भवतु सर्वेषाम्‌ । 





हैं। इनसे द्वीपसिद्ध सख्यातगुणे हैं। यह सामान्य रूपसे कहा है। विशेष रूपसे विचार करनेपर 
लवण समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक हैं। इनसे कालोदसिद्ध सख्यातगुणे है। इनसे जम्बूद्ीपसिद्ध 
सख्यातगुणे हैं। इनसे धातकी खण्ड सिद्ध सख्यातगृुणे है। इनसे पुष्कराद्ध द्वीपसिद्ध सख्यातगुणे 
हैं शाह प्रकार कालादिका विभाग करनेपर भी आगमके अनुसार अल्पबहुत्व जान लेना 
चाहिए। 

6 938. स्वर्ग और अपवर्गके सुखको चाहनेवाले आये पुरुषोने इस तत्त्वार्थवृत्तिका 
सर्वार्थसिद्धि यह नाम रखा है। यह जिनेन्द्रदेवके शासनरूपी अमृतका सार है, अत. मन:पूर्वक 
इसे निरन्तर धारण करना चाहिए ॥॥ सब तत्त्वोके जानकार जो इस तत्त्वार्थवृत्तिको धर्मे- 
भव्तिसे सुनते हैं और पढते हैं मानो उन्होने परम सिद्धिसुखामृतको अपने हाथमे ही कर लिया 
है, फिर, चक्रवर्ती और देवेन्द्रके सुखके विषयमे तो कहना ही क्या है ॥2॥। जिन्होने अपने विमल 
केवलज्ञानरूपी नेत्रके द्वारा इस निविवाद सकल तत्त्वार्थका प्रकाश किया है, मनुष्यो और देवोके 
द्वारा पूजित अद्भुतगुणवाले उन वीर भगवान्‌ को भक्तिपूर्वेक मै प्रणाम करता हूँ ॥3॥ 


इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्त्वाथंवृत्तिमे दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


! >-द्वीपसिद्धा म॑ । 
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3 आनारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविकिया ॥। 370 
4. परस्परोदीरितदु खा-। कम 
5 सक्लिष्टासुरोदीरितदु खाइच प्राक्‌ चतुर्थ्या । 374 
6 तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा सत्त्वाना परा स्थिति | 376 
7. जम्बूद्वीपलवणोदादय.* शुभनामानों द्वीपसमुद्रा । 378 
8. द्विद्विविष्कम्भा पुर्वेपर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतय । 380 
9. तम्मष्ये मेसनाभिव त्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्ीप । 382 
0 भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतरावतवर्षा: क्षेत्राणि ० 984 
] तद्ठिभाजिनःपूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्तिषधनीलरुक्मिशिखरिणो ध्वर्षधरपर्व॑ता:। 386 
42 हेमार्जूनतपनीयवैडयरजतहेममयाः ।? 388 
3. सणिविचित्रपारर्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ! 390 
!4. प्ममहापत्मतिगि5छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषासुपरि। 392 
85. प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्धविषकम्भो हृदः । 394 
6. दशयोजनावगाहः । 396 
7 तमन्मछ्ये योजन पुष्करम्‌ । कि 398 
8, तदि्द्िगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च । 400 

9. तस्निवासिस्यों देव्यः श्रीह्लीधृतिकीतिबुद्धिलक्म्यः पल्योपमस्थितय 
ससामानिकपरिषत्का । अगली कि हिरासत रिक्त तिची तो दोनो रेस कलर 402 
>> जता जनीवा: सेरितस्तन्मध्यगा की 
24. दयोह योः पूर्वाः पूर्वेगाः। 405 
22 शेषास्त्वपरगा । 407 
23 चतुर्देशनदीसहल्परिवृता गयासिन्ध्वादयों नद्य । 409 
24. भरत. बड़विशतिपचयोजनशतविस्तारः पट चैकोनरविशतिभागा योजनस्य । 4]] 
25. तद्दियुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता । 443 
29. उत्तरा दक्षिणतुल्या । 4]5 
27. भरतैरावतयोव्‌ द्विह्दासो षट्समयाभ्यामुत्सपिण्यवसरपिण्यवर्पिणीभ्याम्‌ 4]7 
28 ताभ्यामपरा भूमयोथ्वस्थिता. । 49 
26. एकह्विविपल्योपमस्थितयों हैमवतकहारिवर्षकदेवकुरवकाः । 42] 
30. तथोत्तरा, ।_ ४ पल! 7 
32. हरा निध्मशो जम्बूद्वीपस्प नवतिशतभाग ।) व 


33. द्विर्धातकीखण्डे 


[ त. भा. में पुथुतरा. पाठ अधिक है। 2 ते भा में तासु नरका इतना ही सूत्र है। नरकोकी तस्याएँ 


तत्त्वायंभाध्यमे 5तत भा मे 
पर्धंसाध्यमे दी हैं। 3 ते भा में नारका यह पाठ नहीं है। 4 >लवणादय ते भा ही रे 
'तत्र” इतना पाठ आधिक है । 6 वशधघरपर्वता सि । 7 यहाँसे लेकर आगे 'ट्विर्धातकीखण्डे' इस सृत्रके पूर्व- 


तकके 2 सूत्र तत्त्वार्धभाष्यमान्य सूत्रपाठमे नही हैं। 


380] स्वर्थ सिद्धौ 


34 पुष्कराघें च॑ | 43व 
35. प्राडम्मानुषोत्तरान्मनुष्या: । 433 
36 आर्या स्लेच्छाइच? | 434 
37. भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयोज्त्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः । 436 
38. नृस्थिती परावरे” त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते । 438 
39. तिर्यग्योनिजाना* च । 440 
इति तृतीयोज्ष्याय* । 
चोथा अध्याय 

. देवारचतुर्णिकायाः ।* 442 
2 आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः । 444 
3, दशाष्टपण्नचद्गादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ता: । 446 

4. इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदात्मरक्ष"्लोकपालानीकप्रकीर्णंका भियोग्यकिल्विषि- 
काइचैकशः । 448 
5 त्रायस्त्रिशल्लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का: | 450 
6 पूर्वेयोद्वन्द्रा:? । 452 
7 कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ । 454 
8 शोेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा:* 456 
9. परेषप्रवीचारा: । 450 
0. भवनवासिनोअ5्सुरनागविद्य त्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिककुमा रा: । 460 
। व्यन्तरा: किनन्‍्नर्रकिपुरुषमहोरगगन्धवंयक्षराक्षसभूतपिशाचाः । 462 
2. ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ”” ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाइच!! | 464 
3 मेरुप्रदक्षिणा नित्ययतयो नूलोके । 466 
4 तत्कृत:ः कालविभागः । 468 
5. वहिरवस्थिताः । 470 
6. वैमानिकाः । 472 
7. कल्पोपपन्ना: कल्पातीताइच ! 474 
8. उपरयुपरि। 476 


9 सौधर्म्मेशानसानत्कुमा रमाहेन्द्र!”्रह्मत्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रशता रसहस्नारेष्वानत- 
प्राणतयोरारणाच्युतयोन॑वसु ग्र वेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु 


सर्वार्थसिद्धों च/5 | 478 
20 स्थितिप्रभावसुखद्य तिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5धिकाः । 480 
2। गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना" । 482 


. म्लिशइच । त. भा , हारिसम । 2. परापरे | त. भा, । 3. तियंग्योनीना व । त. भा । 4 “उचतु- 
निकाया त भा । 5 त. भा मे 'तुतीय- पीतलेश्य ' ऐसा सूत्र है। 6 -पारिषद्यात्म -त. भा. | 7. त. भा. 
में इस सूत्र के आगे 'पीतान्तलेश्या ! सूत्र अधिक है। 8 त भा. में दयोदंयो. इतना पाठ अधिक है । 
9. गान्धर्व-- त. भा । 0 सूर्याश्चन्द्रसो । त. भा । . प्रकीर्णतारकाइच । त. भा, । 2« “हह्म- 


लोकलान्तकमहाशुक्रसहस्तारेष्वानत-- त- भा, । 43- सर्वार्थसिद्धे च। त. भा. । 


परिशिष्ट । [38] 


22 पीतपदञ्मनशुक्ललेश्या दवित्रिशेषेषु! । 484 
23 प्राग्य् वेयकेश्य, कल्पाः । 486 
24 ब्रह्मलोकालया लौकान्तिका १ | 488 
25 सारस्वतादित्यव क्तयरुणगर्देतोयतुषिताव्यावाधारिष्टारच? । 490 
26 विजयादिषु द्विचरमा । 492 
27 औपपादिकमनुष्येभ्य.! शेषास्तियग्योनयः । 494 
28 स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणा सागरोपसत्रिपल्योपमार् हीनमिता ।४ 496 
29 सौधर्मेशान्यो सागरोपमेडघिके ।९ 498 
30. सानत्कुमारमाहेन्द्रयो सप्त |? 500 
3] ब्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपण्व्वद्शभिरधिकानि तुई। 502 
32 आरणाच्युतादृध्व॑मेकैकेत नवसु ग्र वेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ" च । 504 
33 अपरा पल्योपममधिकम्‌*" | 506 
34 परत परत. पूर्वा पूर्वानन्तरा ।!! 508 
35 नारकाणा च द्वितीयादिषु । 50 
36 दशवर्षसहसत्राणि प्रथमायाम्‌ । 52 
37 भवनेषु च। 54 
38 व्यन्तराणा च। 56 
39 परापल्योपममधिकंम्‌ । 5]8 
40. ज्योतिष्काणा च ॥? 520 
4 तदष्टभागोउपरा ॥* 522 
42 लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ।6 524 
इति अतुर्थोड्याय । 
पाँचवाँ अध्याय 

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः: 526 

- द्रव्याणि ९ 528 
3 जीवाइच। 530 


) पीतमिश्र-पदुममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्वेचतुश्चतु शेषंषू इति त भा। 2 लोकान्तिका त भा. । 3. 
व्यावाधमस्तोअरिष्टाइच । त भा । 4 ओपपातिक- ते भा । 5 इस एक सूत्र के स्थान पर त, भा में 
चार सूत्र हैं । वे इस प्रकार हैं --स्थिति ॥29॥ भवनेषु दक्षिणार्घधाघिपत्तीना पल्योपममध्यध॑म॥30॥शेपाणा 
पादोने॥3 !॥ असुरेन्द्रयो सामरोपममधिक कु ॥32॥ 6 त. भा में इस एक सूत्र के स्थान पर 'सौध- 
माँदिषु सथाक्रमम्‌ ॥33॥ सागरोपमे ॥|34॥ अधिके ॥35॥ ऐसे तीन सूच है। 7 त भा मे सप्त 
सानत्कुमारे' ऐसा सूत्र हे। 8 त भा में 'विशेषन्निसप्तदशेकादशपचदशभिरधिकानि च” ऐसा सूत्र है। 
9. सर्वार्थंसिद् च च. भा 4 0 -मधिक ब्र त भा । [. त. भा में इस सत्र के पूर्व दो सूत्र और 
पाये जाते है । वे इस प्रकार हैं---सागरोपमे ॥40" अधिके च ॥4]॥ ॥2 ज्योतिष्काणामधिकम त्त, भा। 
3 इस सूत्र के स्थान पर त. भा में निम्नलिखित सूत्र हैं --प्रहाणामेकम्‌ ॥49॥ नक्षत्राणामर्धम्‌ ॥50॥ 
तारकाणा चतुर्भाग ॥57॥ जघन्या त्वष्टभाग. ॥52॥ चतुर्भाग शेषाणाम्‌ ॥54॥ ॥4., त भा प्र यह 
सूत्र नही है । 3 त. भा में “द्रब्याणि जीवादच' ऐसा दो सूत्रोके स्थान पर एक सूत्र है । 


382] सर्वार्थ सिद्ध 


4 


5. 
6. 


38 


नित्यावस्थितान्यरूपाणि । 


“रूपिण: पुदूगला । 


आ'* आकाशादेकद्र॒व्याणि 
निष्क्रिवाणि च । 


. असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानाम्‌? । 


आकाशस्यथानन्ता । 

सख्येयासख्येयाइच पुद्गलानाम्‌ । 

नाणो । 

लोकाकाशेड्वगाह । 

धर्माधर्मयो. इंत्स्ने । 

एकप्रदेशादिषु भाज्य: पुदूगलानाम्‌ । 
असख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ । 

प्रदेशसहा रविसर्पाभ्या? प्रदीपवत्‌ । 
गतिस्थित्युपग्रहौ*धर्माधमंयोरुपकार । 
आकाशस्यावगाह. । 

शरीरवाड्मनःप्राणापाना पुदूगलानाम्‌ । 

सुखदु खजीवितम रणोपग्रहारच । 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । 
वर्तंनापरिणासक्रिया:” परत्वापरत्वे च कालस्य । 
स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला । 
शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थील्यसस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तरच | 


» अणव स्वन्धाक्ष्च । 


भेंदसघाते भ्य* उत्पयन्ते । 
भेदादणु. । 

भेदसघाताभ्या चाक्षुष: । 
सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ।१ 
उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्‌ । 
तद्भावावग्यय नित्यम्‌ । 
अपितानपिंतसिद्ध . । 
स्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्धः । 

न जघन्यग्रुणानाम्‌ । 
गुणसाम्ये सदृुशानाम्‌ । 
इृचधिकादियुणानां तु । 
वन्धेबधिकौ पारिणामिकौ च ।? 
गुणपर्ययवद्‌” द्रव्यम्‌ । 
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] त. भा में आकाशदेशद्रव्याणि! सूत्र है। 2 इस सूत्र के स्थान पर त भा. मे दो सूत्र हैं ---असख्येया: 
प्रदेशा धर्माघर्मयों ॥7॥ जीवस्थ ॥8॥ 3 विसर्गासश्या-- त. भा । 4 स्टथित्युपग्रहो --त. भा । 5 व्तेना 
परिणाम. क्रिया त भा. । 5 सघातमेदेम्य त भा । 7. चाक्षुषा. । 8 त भा में यह सूत्र नही है। 9. 
बन्धे समाधिकों पारिणामिकोौं त भा.। १0 पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ू त भा । 


परिशिष्ट 


39. कालदच 

40 सोध्नन्तसमय. । 

4]. द्रव्याश्नया निमु णा: गुणा: । 
42. तद्भावः परिणाम: ।* 


इति पठ्मचमोष्ष्याय । 


छठा मष्याय 
» कायवाडमन कम योग । 
स आस्रव । 
- शुभ पुण्यस्याशुभः पापस्य* । 
सकषायाकथधाययो सापरायिकेर्यापथयो. । 
इन्द्रियकषायान्नतक्रिया पञ्चचतुःपव्चपञ्चविशतिसख्याः पुर्वस्य भेदा: ।* 
तीब्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीय॑ विशेषेभ्य*स्तह्विशेष. । 
» अधिकरण जीवाजीवा. । 
- आय सरम्भसमारम्भारम्भयोगक़ृतकारितानुमतकषायविशेषै स्त्रिस्त्रिस्त्रि- 
इचतुइचैकशः 
9. निव॑तेनानिक्षेपसयोगनिसर्गा द्विचतुद्वित्रिभेदा: परम । 
0. तत्पदोषनिह्नवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शंनावरणयो: । 
। दु.खशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद् चस्य । 
2 भृतत्नत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग: क्षान्ति' शौचमिति सद्ठ चस्य । 
3. केवलिश्रुतसघधमंदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । 
4 कषायोदयात्तीत्रपरिणाम”इचा रित्रमोहस्य । 
5. बद्धारम्भपरिग्रहत्व” नारकस्यायुष' । 
6. माया तैर्यग्योनस्य 4 
47 अल्पारम्भपरिस्रहत्व मानुषस्य । 
8. स्वभावमा्देव च ।* 
9 नि.शीलब्नतत्व च सर्वेषाम्‌ । 
20. सरागसयमसयमासयमाकामनिजराबालतपासि देवस्य । 
2. सम्यक्त्व च१। 
22. योगवक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्त । 
23, तद्विपरीत शुभस्य | 


90 बये ४ पर के पैक कुओ ॥+ 
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। कालस्वेत्येकेत भा । 2 इस सत्र से आगे त भा में तीन सन्न और पाये जाते हैं। वे श्स प्रकार 


हैं --अनादिरादिमादव ॥42॥ रूपिष्वादिमान्‌ ॥43॥ योगोपयोगौ जीवेष ॥44॥ 


इसके स्थान पर 


त भा मे दोसूत्रहैं--शूम पृण्यस्यथ ॥30 अशुभ पापस्य ॥4॥ 4 अव्तकषायेन्द्रियक्रिया। त. भा.। 
5 शाताज्ञातमाववीर्याधिकरणविश्येषेम्यस्तदह्िशेष । त मा. । 6 भूतवृत्यनुकम्पादान सरागसयमादि योग । 
ते भा । 7 कपायोदयात्तीवात्मपरिणाम-- त भा. । 8 परियग्रहत्व च त. भा । 9 7-8 न. के सत्रो 
के स्थान पर त भा. से एक सूत्र है --अल्पारम्मपरिग्रहत्व स्वमावमार्दवार्जव च मानृपस्यथ | 0. ते. भा 


में यह सत्र नही है । 
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घर 
24, दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्नतेष्वनतीचा रो5भीक्षण/ज्ञानोपयोगसवेगौ शक्ति- 
तस्त्यागतपसी *साधुसमाधिवॉयावृत्त्यकरणमहुदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यका- 


परिहाणिर्माग प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। 655 
25, परात्मनिन्दाप्रशसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने* च नीचैगोत्रिस्थ । 657 
26, तद्ठिपर्ययो*नीचैव त्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । 659 
27. विध्नकरणमन्तरायस्य । ह 66] 
इति घप्ठोष्ण्याय । 
सातवाँ अध्याग्र 
. हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌ । 663 
2. देशसवंतो5णुमहती । ह 665 
3 तत्सथर्यार्थ भावना: पञच प>च० | 667 
4 वाड्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पच । 668 
5. क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्युवीचिभाषण च पच । 670 
6 शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणस्षैक्षशुद्धिसधर्माविसवादाः पंच । 672 
7 स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरागनिरीक्षणपूर्व रतानुस्म रणवृष्येष्टरसस्वशरी रसस्का र- 
त्याया पच। 674 
8 मनोज्ञामनोशेन्द्रियविषय रागद्व षवर्जवानि पच । 676 
9. हिसादिष्विहामुत्रा 'पायावद्यदर्शनम्‌ । 678 
0. दु खमेव वा । 680 
॥] #मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च* सत्त्वमुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु । 682 
82 जगत्कायस्वभावौं वा?" सवेगवै राग्यार्थम्‌ । 684 
3 प्रमत्तयोगात्पाणव्यपरोपण हिंसा । 686 
4 असदभिधानमनृतम्‌ । 688 
5 अदत्तादान स्तैयम्‌ । 690 
6 मैथुनमत्रह्मा । 692 
7 मूर्च्छा परिग्रह । 694 
]8 नि शल्यो ब्रती । 696 
9 अगायेनगारइच | 698 
20 अणृक्नतोश्गारी । 700 
2] दिव्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोष!/धोपवासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिस- 
विभागन्नतसपन्नश्च | 702 
22 मारणान्तिकी सलल्‍लेखना?“जोपिता । 404 





] अभीकण ज्ञानोपयोग-- त भा. । 2 सघसाधुसमाधिवैयावृत्त्य-- त. भा, । 3 तीथ्थक्ृत्वस्य । त भा । 
4 गुणाच्छाद-त भा | 5 तद्विपर्ययों त भा । 6 इससे आगेके भावनावाले पाँचो सूत्र त भा में नहीं 
है। 7 -मुत्र चापाया ।त भा । 8 माध्यस्थ्यानित भा | 9. त. भा में “च' पद नही है। 40 त. 
मा में 'वा' के स्थान से 'च पाठ है। !] पीपघोप- त. मा । ]2 सलेखना त भा । 
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23 शकाकाइडक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासस्तवा. सम्यरदुष्टेरतीचारा: 7 706 
24 ब्तशीलेषु पञ्च पथ्च यथाक्रमम्‌ । 708 
25 बन्धवध*च्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा: । 70 
26 मिथ्योपदेशरहोभ्या“ख्यानकटलेखक्रियान्यासापहा रसाका रमन्त भेदा । 77 


27 स्तेनप्रयोगतदाह्तादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा । 72 
28 परविवाहकरणेत्वरिकाशपरिगृहीतापरियृहीतागमनानज्भक्रीडाशकामतीत्राभिनिवेशा, । 73 


29, क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा । 744 
30. ऊर्ध्वाधस्तियेग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृ द्धिस्मृत्यल्तराधानानि ॥९ 76 
34., आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्यलक्षेपा. । 77 
32, कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्याधिकरणोपभोग”परिभोगानर्थक्यानि । 748 
33 योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।९ 79 
34 अप्रत्ववेक्षितात्रमाजितोत्सर्गादान*सस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ! 720 
35 सचित्तसम्बन्ध!"समिश्राभिषवदु पक्वाहारा. । 72 
36 सचित्तनिक्षेपा!पिघानपरव्यपदेशसात्सयंकालातिक्रमा । 722 
37 जीवितमरणाशंसामित्रानु रायसुखानुबन्धनिदानानि!? । 723 
38. अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । 725 
39. विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेष । 727 
इति सप्तमोशण्याय । 
आठवाँ अध्याय 
] मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव । 4729 
2 सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते!ग्स बन्ध । 733 
3 प्रकृतिस्थित्यनुभव?प्रदेशास्तद्विधय । 735 
4 आयो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्प्नामयोत्रान्तराया । 737 
5 पञ्चनवद्वयष्टाविशतिचतुद्विचत्वारिशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ । 739 
6 मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्‌ 76 वा 
7 चक्षुरचक्षुरधिकेवलाना निद्रानिद्वानिद्राप्रचलाप्रचलागप्रचलास्त्यानगूद्धयरच?? ; 743 
8 संदसह्े दे। म 745 


] “रतिचारा त भा । 2 वधघधच्छविच्छेदा-त भा । 3. रहस्याभ्यास्यान- त भा.। 4. करणेत्वर- 
परिगृहीता- त भा. । 5 क्रीडातीवृकामामि- त. मा. । 6 स्मृत्यस्तर्धानानि। त भा.। 7 भोगाधिकत्वासि। 
ते भा। 8. -नृपस्थापवानि। त. भा । 9 निक्षेपसस्तारोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । त भा. । 
0 सवद्ध-त भा । १] निशक्षेपविधान | त भा। 2 तनिदानकरणानि। त्त भा | 3 त भा मे 
'सम्बन्ध' इतवा अ श पृथक सूच है। 4 -त्यनुभाव-त भा । 45 -नीयायूष्कनाम-॥। त भा. । 6, 
त॒ भा. मे 'मत्यादीनाम्‌' इतना ही सूत्र है। 7. स्त्थानयूद्धिवेदनीयानि च । तू, भा । 
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9 दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनवषो इशभेदा सम्यक्‍त्व- 
मिथ्यात्वत्दुभयान्यकपायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुयुप्स स्त्रीपुन्नपु सक- 
वेदा अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यब्यानसज्वलनविकल्पाइवेकश क्रोधमान- 
मायालोभा 7 747 
0 नारकतैयेंग्योनमानुषदेवानि । 752 
. गतिजातिशरीराड्ोपा ड्निर्माणवन्धनसधातसस्थानसहननस्पशों रसगन्धवर्णानु- 
पूठ_गुरुलघृूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवास विहायोगतय: प्रत्येकश रो रत्रस- 


सुभगसुस्व रशु भसूक्ष्मपर्या प्तिस्थिरादेयश्यशःको त्तिसेतराणि तोर्थकरत्व* च । 754 
]2 उच्चेनीचेज्च । 756 
3 दानलाभभागोपभोगवीर्याणाम्‌" । _758 
4 आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटोकोटब: परा स्थिति । 760 
5 सप्ततिर्मोहनीयस्थ । 762 
6 विशतिरननमगोत्रयों ९ । 764 
7 त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष ?। 766 
8 अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य । 768 
9 नामगोत्रयोरष्टो | 769 
20 शेषाणामन्तमु हुर्ता:5 । १६8 
2. विपाकोश्नुभव | 4773 
22. स यथानाम । 775 
23 ततदच नि्जरा। 776 
24 नामश्रत्यया सववंतो योगविशेषात्सुक्ष्मैकक्षेत्रावगाहः"स्थिता सर्वात्मप्रदेशोष्वनन्ता- 

नन्तप्रदेशा । 779 
25 सद् चशुभायुर्नामगोत्राणिस पृण्यम्‌ । 78] 
26 अतोथ्न्यत्पापम्‌!ट। 783 

इत्यप्टमोष्ध्याय ॥ 
नोवाँ अध्याय 

' आखवनिरोध सवरः। 784 
2 स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचा रित्रे । 788 
3. तपसा निर्जरा च । 790 
4 सम्यग्योगनिग्नहों गुप्ति । 792 
[ दर्शनचारित्रभोहनीयकपायाक्पायवेदनीयास्थास्त्रद्धि पोड शनव ने दा सम्यकत्वमिथ्यात्वतदुभयानि 


कपायानन्तानुबन्थ्पप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणय ज्वलनविकल्पाण्चैकश क्रोचमानमायालोभा हास्यरत्यरति- 
शाकभयजुगुप्मास्त्रीगुनएुसब वेदा ॥0॥ ते भा । 2, पूर्यंगुरु--त भा. । 3 यशामि सेतराणि त,। भा | 
4. तीबेंकृत्त च । त भा, । 5 -दानादीनामू द भा । 6 नामगोत्रयोविशनि | ते भा | 7 -माण्यायु- 
पकस्य ने भा । 8 -मन्तमुहुर्तम्‌ त भा ।9 -नुभाव त भा । 0 वगाढस्थिता त भा । ॥] सदेच- 
मम्यउत्वहास्यरतियुरुपवेदशुभायु्नामगोत्राणि त भा । 42 त । भा में यह सूत्र नही है । 
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5 ईर्याभाषषणादाननिक्षेपोत्सर्गा समितय । 794 
6. उत्तमक्षमामार्देवाजेवसत्यशौचसयमतपस्त्यागाकिब्न्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्म ।! 796 
7. अनित्याशरणससारेकत्वान्यत्वाशुच्या ख्रवसव रनिजेरालोकबोधिदुल भधर्मस्वाख्यात- 
त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । 798 
8 भार्गाच्यवननिजेरार्थ परिषोढ्व्या परीषहा । 8]2 
9 क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्या रतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रेशवधयाचनाला भ- 
रोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि । 84 
0. सुक्ष्मसापरायछग्मस्थवीतरागयोश्चतुर्देश । 838 
., एकादश जिने । 840 
2 बादरसापराये सर्वे । 842 
3 ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने। 844 
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धर्म ।त भा । 3 “ममनाज्ञाना त. भा । ]4 ते भा में “विपरीत मनोज्ञानाम्‌' ऐसा पाठ है और यह 
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388 | सर्वाथेसिद्धो 
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इति दशमोष्ध्याय । 


भर 





] घर्ममप्रमत्तसयतस्थ त भा । 2 इस सूत्रके पूर्व त भा में 'उपशान्तक्षीणक्रपाययोण्च/ ऐसा एक सूत्र 
और है । 3 निवृतीनित भा । 4 तत्‌ च्यैककाययोगा-त भा । 5 सविनक पूर्वे त्तर भा. । 6 अवि- 
चार ते भा, । 7, लेग्योपपातस्थान-त भा 8 ते भा में वबन्वत्वभावनिजेरास्याम्‌ ॥2॥ कृत्स्तकर्मक्षयी 
मोक्ष ॥3॥ इस प्रकारके दो सूत्र है। 9 त. भा में तीसरे चौथे सूच्रके स्थानपर 'औपशमिकादिनव्यत्वा- 
भावाच्चान्यन्न केवलसम्पक्त्वज्ञानद्शनसिद्धत्वेभ्य " ऐसा एक सूत्र है । 0 परिणामाच्च तदगति ” त. भा । 
8] त्त भा में सातवें और आठवें नम्बरके दो सूत्र नही है । 


परिशिष्ठ 2 


श्रीप्रभाचन्द्रविरचिततस्तार्थवृत्तिपस्भम्‌ 


सिद्ध जिनेन्ध'ममलप्रतिमवोध त्ैलोक्यवन्दमभिवन्ध गतप्रवन्धम्‌ । 


दुर्वारदुर्जयतम प्रविभेदनाक 


तत्त्वार्थवृत्तिपदमप्रक्टं 


प्रवक्ष्ये ॥ 


अको में पहला सन्दर्भ पैराग्राफ (8) का है, त्तथा दूसरा पृष्ठ का और तीसर। पक्ति का है । 


58. 

.। “भोक्षमसार्रस्थ' मीमास पभ्रति। 'भेत्तारं यौग 
प्रति । 'ज्ञातार' सौगत प्रति । 

[मगलाचरणमे 'मोक्षमार्गस्थ' पद मीमासकको लक्ष्य 
करके रखा गया है, क्योकि वह मोक्ष को स्वीकार 
नही करता । “भेत्तार कर्मभूभूता' पद नैयायिक वेशे- 
पिकको लक्ष्य करके रखा गया है, क्योकि वे ईश्वरको 
भ्रनादि सिद्ध मानते है। तथा 'ज्ञातार विश्वतत्त्वाना' 
पद छौद्धको लक्ष्य करके रखा गया है।] 

॥7 विजियते त्सवाधारहिते। 

3 फर्चिद्भव्य प्रसिदुगेकनामा । 'प्रत्यासन्न- 
निष्ठ ' निष्ठाशब्देन निर्वाण चारित्र चोच्यते। प्रत्या- 
सन्‍ना निष्ठा यस्थासी प्रत्यासन्ननिष्ठ । 

]4 अद्यग्विसर्ग न चियते वाचा विसर्यो विसर्जन- 
भुच्चारण यत्र निरूपणकर्मणि । दे 

[ 5 उपसधभ समीपे गत्वा । 

8 फर्म द्रव्यकर्म, मल भावकर्भ । 


$ 2 

.0 प्रमाणेन शून्यो वादः प्रदाव, । तोर्थद्धूरमिवा- 
त्मान मन्यस्ते तीर्येटरंमन्‍्या निश्चयरचरूपभून्यत्वात । 
2.] निराकारत्वात्‌ स्वपरव्यवसायलक्षणाका रणुून्य- 
त्वात्‌ 

2-] 'वुद्धि - सुख- दु खेच्छाद्ेपप्रपत्नधर्माधर्मसस्का- 
रापा नवावामात्मगुणानासत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष । 


“वर्ग * शक्षतिसमृहोशणो रणूना वर्गणोदिता । 
बर्गणाना समूहस्तु स्पर्घफ स्पर्धकापहे ॥।' 


“--+जिमित० पल्चस ७० ]/45] 
23 आहत्यनिरूपिता हठात्‌ समधिता । 


सम्यग्दर्शन *"॥॥॥ 
8 5 
4 5 लक्षणता लक्षणमाधित्य विधानतो विधान 


प्रकारमाश्रित्य । उहू दयभात्र स्वरूपकथनमात्रम्‌ । 
4 5 एतेषा निर्देक्याम निर्देश करिष्याम । 

42 सोह' अनध्यवसायम्‌ (ये ) 

4 8 आपूर्णस्य उद्यतस्य । 


8. 22 


भामस्थापना*' जावा। 


3 2 अतदुगुणे न विद्यते शब्दवृत्तिनिमित्तभूताः ते 
प्रसिद्धजाति-गुण-क्षिया-द्रव्यलक्षणगुणा- विधेषणानि 
यत्र वस्तुनि तद्‌ अत़दूगुण तस्मिनू। पुरुषाफारात्‌ 
हठात्त्‌ । पुस्तक लेपकर्म । 

3.6 अक्षाणा पाशाना, निक्षेपों विवक्षितश्रदेशे 
स्थानपम्‌ । भादि शब्द्ान्‌ वराठकादी (दि) निा्षेप- 
प्रहणम्‌ । ५ 

3 ]] भनुष्यभादिजीयों यदः जीवादिप्रामतं मे 
जाबाति बग्रे तु झास्यति तदभावषिनों आागम. | 


। “मलमप्रतिमप्रवोध' इत्यपरि पाठाल्‍्तर । जनेकान्त वर्ष !, विः० ।, १० )97 


2. एतत्पच् किमर्घधमश्रायतमिति न प्रसोयने ! अभिगमतिगस्तपण्चन 


पथगरित । 


प्रटदूथ पथ्चचत्वारिशन्‌ सम्यायमिद 


390] 


3.2 औदारिक-वैक्रियिकाह्ा रकलक्ष णत्रयस्य षढ्‌- 
पर्याप्तीना च योग्यपुद्गलादान'नोकर्म ! 

]3 3 आविष्टः परिणत । 

3. 5 अप्रकृतनिराकरणाय अप्रकृतस्याप्रस्तुतस्य 
मुख्यजीवादेनिराकरणाय । प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य नाम- 
स्थापनाजीवादेनिरूपणाय | 


8 23 
प्रमाणनय ***॥6॥ 


8 24 

]5 5 प्रगृह्य-परिच्छिद्य । प्रमाणत --प्रमाणेनार्थ, 
पश्चात्‌ स्वरूपादिचतुष्टयापेक्षया सत्त्वमेव पररूपादि- 
चतुष्टयापेक्षयाञ्सत्त्वमेवेत्यादिर्पतया, परिणतिवि- 
शेषात्‌ प्रवीणिताविशेषात्‌ । यदि वा परिणतिविशे- 
पात्‌ .. सच्त्वासत्त्वनित्यत्वानित्यत्वादिलक्षणमर्थगत 
परिणामविशेषमाश्रित्य । 


निर्देशस्वामित्व ' *"7॥ 


$ 26 

6 6 नरकगतौ पूर्व॑ वद्धायुष्कस्थ पश्चाद गृहीत- 
क्षायिकक्षयोपशमिकसम्यवत्वस्थाध पृथिव्यामुत्पादा- 
भावात्‌ | प्रथमपृथिव्या पर्याप्तकापर्याप्तकाना क्षायिक 
क्षायोपशमिक चास्ति । तनु वेदकयुक्तस्थ तिर्यकनर- 
केष्‌त्पादाभावा त्‌ कथमपर्थाप्तकाना तेषा क्षायोपश- 
मिकमिति। तदयुकक्‍त, सप्तप्रकृतीना क्षपणाप्रारम्भ- 
कवेदकयुक्तस्य कृतकरणस्य जीवस्यान्तर्मुह॒र्ते सत्ति 
क्षायिकाभिमुखस्य तन्नोत्पादे विरोधाभावात्‌ | एव 
तिरश्चामप्यपर्याप्तकाना क्षायोपशमिक ज्ञेयम्‌ । 
[जिसने पहले नरकग्रतिकी आयुका बन्‍्ध किया है 
और पीछे क्षायिक या क्षायोपणमिक सम्यक्त्वको 
ग्रहण किया हैं वह जीव नीचेके नरकोमे उत्पन्न 
नही होता । अतः पहले नरकमे पर्याप्तक और 
भर्पर्याप्तक नारकियोके क्षायिक और क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व'होते है । 

शका---वेदक सम्यक्‍त्व सहित जीव तिर्यचों में नरको 
में उत्पन्त नही होता । तव कंसे उनके अपर्याप्त 
अवस्था में क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व सम्भव हु ? 


. उत्पयते हि वेदकदृप्टिः स्वमरेषु कमभूमिनप्‌ 
क्ृतकृत्य. क्षायिकदृगू वद्धायुष्कश्चतुगतियु ॥! 


स्र्थिसिद्धि 


उत्तर--ऐसा कहना उचित नही है, क्योक्ति सात 
प्रकृतियोकी क्षप्रणाके प्रारम्भक वेदकसम्पक्त्वसे 
युक्त जीव कृतकत्य वेदक सम्यर्दृष्टि होकर जब 
क्षायिकसम्यक्त्वेके अभिमुख होता है तब यदि वह 
भरता हैं तो कृतकृत्य वेदक कालके अन्तमु हें 
प्रमाण चार भागोमे-से यदि प्रथम भागमे मरता है 
तो देवों में उत्पन्त होता है, दूसरे भागमे मरने पर 
देव या भनुष्योमे उत्पन्न होता है, तीसरे भागमें 
मरने पर देव, मनुष्य या तिर्य॑चोमें उत्पत्त होता हैं 
और चतुर्थ भागमे भरने पर चारोमें से किसी भी 
गतिमे उत्पन्न होता है, अत, बेदक सम्यर्दृष्टिके 
तियंचयति और नरकगतिमें उत्पन्न होनेमें कोई 
विरोध नही है, इसी तरह तियंच अपर्याप्तकोके भी 
क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व जानना चाहिए। ] 
87 | तिरश्चीना क्षायिक नास्ति। कुत इति चेदु- 
च्यते--कर्मभूमिजो मनुष्य एव दर्शनमोहक्षपण- 
प्रारम्भको भवति | क्षपणप्रारम्भकालात्पूर्व तियंक्षु 
वद्धायुप्कोष्प्युत्कृष्टभोगभूमिजतिरयंक्पुरुषेष्वेचोत्पचयते 
न तियंक्स्त्रीपु । तदुक्तम्‌ू-- 
'दसणमोहक्खवंगो पट्वगो कम्मभूमिजादो दु । 
णियमसा सणुसगदीए णिट्टवगों चाथि सब्बत्य || 
(कसायपा० ]06) 
पटुवंगो प्रारम्भकः । णिट्ठवगों स्फेटिक । 
[तिर्यचो के क्षायिक सम्यकत्व नहीं होता, क्योकि 
कर्मभूमिमें जन्मा हुआ मतुष्य ही दर्शन भोहके 
क्षपणका प्रारम्भ करता है। क्षपण प्रारम्भ करनेसे 
पहले तियचोकी आयु बाँध लेने पर'भी वह मर- 
कर उत्कृष्ट भोगभूमिक तिय॑त्र पुरुषों ही उत्पन्न 
होता है तियंचस्त्रियो्में नही। कहा भी है “दर्शन 
मोहकी क्षपणाका प्रारम्भक नियमसे मनुष्य गतिमें 
कर्मभूमिमें जन्मा जीव ही होता हैं और निष्ठापक 
सव गतियोमं होता है ।” गाथामे आये 'पहुव्गो' 
शब्द का अर्थ प्रारम्भक है श्रौर 'णिट्टवगो' का अर्थ 
पूरक हूँ ।] 
]7 4 सानुपीणा भाववेदस्त्रीणा न द्रव्यवेदस्त्रीणा 
तासा क्षायिकासभवात्‌ । 
मजुपी का अर्थ भाववेदी स्त्री है, अब्यवेदी स्त्री 
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नही, क्योकि द्रव्यवेदी स्त्रियोके क्षायिक सम्यवत्व 
सभव नहीं है! | 

7.5 अपर्याप्तावस्थाया देवाना कथमौपशमिक ता - 
क्ताना मरणासभवात्‌ । तदनुपपन्‍्न मिथ्यात्वपूर्वकौप- 
शमिकयुक्तानामेव मरणासभवात्‌ वेदकपूर्वका औप- 
शमिकयुक्‍तास्तु नियमेन श्रेष्यारोहण कुर्वन्तीति श्रेण्या- 
रुढान्‌ चारित्रमोहोपशमेन सह मृतानपेक्ष्यापर्याप्ता- 
वत्थायामपि देवानामौपशमिक सभवत्ति । 
[शिका--अपर्याप्त अ्रवस्थामे देवोके कैसे श्रौपश- 
मिक सम्यक्त्व हो सकता है, क्योकि औपश मिकसम्य- 
क्त्वसे युक्त जीवोका मरण असभव है ? उत्तर-- 
ऐसा कहना ठीक नही हैं। जो जीव मिथ्यात्व गुण- 
स्थानसे ओऔपशमिक सम्यक्‍त्वको प्राप्त करते हैं 
उनका ही मरण असभव है, किन्तु जो वेदकसम्यक्त्व- 
पूर्वक औपशमिक सम्यकत्वसे युक्त होते हैं वे नियम- 
से श्रेणिपर आरोहण करते है। श्रेणिपर आरूढ 
होकर चारित्रमोहनीयके उपशमकर्क साथ मरणको 
प्राप्त हुए जीव मरकर नियमसे देव होते हैं। उन 
देवोके अपर्याप्तावस्थामे भी औपशमिक सम्यक्‍्त्व 


होता हैं ।] 
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8 2 परिहारशुद्धितयतानामौपश्मिक . कुतो 
नास्तीति चेदुच्यते, मन-पर्ययपरिहारशुद्धयौपशमिक- 
सम्यक्त्वाहा रकर्धीना मध्येध्न्यतरसभवे पर त्रितय न 
सभवत्येव। यतो मनपर्यये तु मिथ्यात्वपूर्वकोपश- 
मिकप्रतिपेधो द्वप्टव्यो न वेदकपूर्वस्थ | उक्त च--- 


'मणपज्जवपरिहारों उवसससम्भत्तहार॒या दोण्णि । 
एदेसि एक्क्गदे 'सेसाण सभवो णत्तयि ॥।' 

आहारया दोण्णि -आहारकाहारकमिश्रकौ-- 
[परिहार शुद्धि सवतोंके औपशमिकमम्यक्त्व क्यों 
नही होता ? इसका उत्तर है कि मन"पर्यय, परिहार- 
शुद्धि, औपणशमिक सम्यक्व और आहारकऋद्धिमे-से 
किसी एक्के होनेपर शेप तोन नहीं होते। क्न्न्ति 
मन.पर्ययज्ञान के साथ मिथ्यात्वगुणस्थानपूर्वक होने- 
वाले जौपजमिक सम्यक्त्व का निपेघ जानना चाहिए, 
वेदकतम्पक्त्वपूर्वक होनेवाले औपनमिक सम्यक्‍त्व 
का नहीं। कहा भी है--मन पर्यय, परिहारपुद्धि 


जन अब पकजन-..32 डॉन विनान सनम सनननमन-+4>म०+« नम. 
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सयम, उपशम सम्यक्त्व और दोनो आहारक, इनमेसे 
एकके होने पर शेप नही होते ।” 'आहारया दोण्णि से 
आहारक और आहारकमिश्र लेना चाहिए । ] 
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9 7 नवश्रैवेघकदासिनामहमिन्ध्रत्वात्‌ कथ धर्मश्षव- 
णमिति चेत्‌, उच्यते--कश्चित्‌ सम्यरदुष्टि परिपाटी 
करोति ता श्रुत्वाह्यस्ततव स्थित एवं सम्यक्‍त्व 
गृह्नति । अथवा प्रणामादिक (प्रमाणादिक) सेपा 
न (?) विद्यते तत्त्वविचारस्तु लिड्धिनामिव विद्यते 
इति न दोष । 

[शका---नव ग्रैवेयकबासी देव ता अहमिन्द्र होते हैं 
उनके धमंश्रवण कैसे सभव है ? उत्तर--कोई सम्य- 
दृष्टि पाठ करता है उसे सुनकर दूसरा कोई वही 
रहते हुए सम्यक्त्वको ग्रहण करता है। अथवा उनमे 
प्रमाणनय आदिको लेकर चर्चा नही होती । लिगि- 
योकी तरह सामान्य तत्त्वविचार कोई होता है अत 


दोष नही है।] 


$ 30 

20 5 ससारिक्षायिकसम्पक्त्वस्थोत्कृष्ण स्थितिः 
बयस्त्र शत्सागरोपमाणि । सागरोपमस्य लक्षण--- 
“दहकोडाकोडिओ पल्‍लजाव, सा साथर उच्चइ एक्कु- 
ताव ।” सान्तमु ह॒र्ता प्टवर्ष हीनपूर्वकोटिद्वया धिकानि 
पश्चात्‌ ससारिविशिपष्टत्व तस्य व्यावतेते । तथाहि 
--कश्चित्‌ कर्मभूमिजो मनुष्य -- 

'पुन्वस्स दु* परिमाण सर्दारे खलु सदसहस्सकोडीमो | 
छप्पण्णं च सहस्ता णायब्या वासगणनाएं ॥/' 
इत्येवविधवर्षपरिमाणपूर्वकोट्यायुरुत्पन्नो ग्रभाप्ठम- 
वर्षानन्‍्तरमन्तर्मृहुर्तेन दर्शनमोह क्षपयित्वा क्षायिक- 
सम्पग्दृष्टि सजात: | तपश्चरण विघाय सर्वार्थस्िद्धा- 
बुत्पन्नस्तत आगत्य पुनः पूर्वकोट्यायुरुत्पन्न , कर्म- 
क्षय इत्वा मोक्ष गत । तस्पाधिककालावम्धित्यसभ- 
वातू । यद्भवेड्सो दर्णनमोहक्ष पणाप्रारम्भकों भवति 
ततोध्ल्यदूभवन य नातिफामतीनि तदुक्‍त--. 
'छवणाए पट्टठवगो जम्मि भें नियमदो तदो अप्ण । 
जाकामदि तिप्नि भये दसपमोहम्मि सोणम्मि ॥7? 


(प्रा० पज्चस ० ]/203) 
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[ससारी क्षायिक सम्पवत्वकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागर तथा अन्तर्मूहृ्त आठ वर्ष कम दो पूर्वकोटि 
होती है। सागरोपम का लक्षण--दस कोडाकोटी 
पल्यों का एक सागर कहा जाता है | उतने कालके 
पश्चात्‌ ससारी विशेषण छूट जाता है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है--कोई कर्मभूमिया जीव एफ 
पूर्वकोटि की आयु देकर उत्पन्न हुआ। वर्षों की 
गणना के अनुसार सत्तर लाख छप्पन हजार करोड़ 
वर्षों का एक पूर्व होता है । इस प्रकार आयु लेकर 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ गर्भसे आठ वर्ष अनन्तर अन्त- 
मुहूर्तमे दर्शनमोहका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
हो गया । तथा तपश्चरण करके सवर्थिनिद्धि में 
उत्पन्न हुआ । वहाँसे आकर पुनः एक पूर्वकोटिकी 
आयु लेकर उत्पन्त हुआ तथा कर्मो का क्षय करके 
मोक्ष गया क्योंकि वह इससे अधिक समय तक 
ससारमे नही रह सकता। ऐसा नियम है कि जिस 
भवमे वह दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भक होता 
है उससे अन्य तीन भवोको नही लाँघता है। कहा 
भी है--जिस भवमे क्षपणाका श्रारम्भक होता है, 
दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर नियमसे उससे अन्य 
तीन भवोका अतिक्रमण नही करता है ।” ] 


20 7 वेदकस्य पट्पष्टि । तथाहि सोधर्मशुक्रणता रा- 
ग्रग्रेवेयकमध्येन्द्रकेषु यथासख्य द्वि-पोडशा प्टादशर्निश- 
त्सागरोपमाणि । अथवा सौधमे द्विरुत्पन्नस्य चत्वारि 
सागरोपमाणि,  सानत्कुमा रब्रह्मलान्तवागग्रेवेयकेषु 
यथाक्रम सप्तदशचतुर्दश कि शत्सागरोपमाणि । 
मनुष्यायुषा सहाधिकानि प्राप्नुव॒न्तीति नाशकनीयम्‌, 
अन्त्यसाग रोपमायु'शेपे 8वशिष्टातीतमनुण्यायु काल - 
परिमाणो तत्त्यागात्‌ । 


विदक या क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्व की उत्कृष्ट स्थिति 
छियासठ सागर है। वह इस प्रकार है---सौधर्म स्वर्ग, 
शुक्रस्वर्ग, सतारस्वर्ग और उपरिम ग्रैवेयक के मध्यम 
इन्द्रक विमान मे क्रम से दो सागर, सोलह सागर, 
अठारह सागर और तीस सागर की स्थिति है (इन 
सबका जोड छियासठ सागर है) अथवा सौधमेंस्व्गं- 
मे दो वार उत्पन्न होनेपर चार सागर होते हैं। 
और सानत्कुमार, ब्रह्मस्वर्गं, लान्तवस्वर्ग और उप- 
रिमग्रैवेयकमे कऋ्रमसे सात सागर, दस सागर, चौदह 
सागर और इकतीस सागरकी स्थिति है (इन सवब- 
का जोड भी छियासठ सागर होता है) ! 


सवर्थिसिद्धि 


शका--इसमे भनुप्यायू को जोंधने पर छियासठ 
सागर से अधिक काल प्राप्त होता है / 
उत्तर--ऐसी आशका नहीं करनी साहिए। क्योकि 
स्वर्गों की आयु के अन्तिम सागर मे-से मनुष्यायू कम 
फर दी जाती है। ] 
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2] 2 शमस्पेया विकलल्‍पा शहदतः । एक सम्पर्दर्शन- 
मित्यादि सम्परदर्शनप्ररूप कणत्दाना सच्यातत्वात । 
मृसस्धेया भ्रनन्ताशच भवन्ति सद्रिकल्या श्रद्धातुश्रद्धा- 
तव्यभदातू । तब श्रद्रातणा भेदोइसस्यातानन्तमानाव- 
च्छिन्नतद्वृत्तित्वात्‌ । श्रद्धेयस्याप्येतदवच्छिन्नत्वमेव 
मेदस्तद्विपयत्वात्‌ सम्यरदर्शनस्यथ तावद्घा विकल्पा 
भवन्तीति । 
[शब्द की अपेक्षा सम्यग्दर्णन के सम्यात भेद हैं, क्यो 
कि सम्यन्दर्शन का कथन करनेवाले शब्द सख्यात 
हैं। श्रद्ा करनेवाले जीवो और श्रद्धा के योग्य भावों 
के भेद से सम्यग्दर्शन ने असंच्यात और अनन्त भेद 
है, क्योकि श्रद्धा करनेवालो की वृत्तियाँ असस्यात 
ओर अनन्त प्रमाण होती है। श्रद्धेय के भी असम्यात 
और अनन्त भेद होते हैं और सम्पग्दर्शघन का विषय 
श्रद्धेय होता है अतः उसने भी असस्यात भौर मननन्‍्त 
भेद होते है। ] 
8 32 

सत्संख्या**॥8॥ 
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22 3 अवरोधः स्वीकार: । सदाद्यनुयोग: सदादय- 
घिकारः । 
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23 | एकस्येवानिवृत्तिगुणस्थानस्यथ सर्वेदत्वमवेदत्व 
च कथमिति चेदुच्यते, अनिवृत्ति पड़्भागीकरियते। 
तत्र प्रथमे भागत्रये वेदानामनिवृत्ते स्वेदत्वमन्यत्र 
तेषा निवृत्तेरवेदत्वम्‌ 

[शका---एक ही अनिवृत्तिगुणस्थान मे सवेदपना और 
अवेदपना कंसे सम्भव है ? 

उत्तर--अनिवृत्ति गुणस्थानके छह भाग किये जाते 
हैं उनमेसे प्रथम तीन भागोमे वेद रहता है भ्रत- 
स्वेदपना है। शेष भागोयें वेद चला जाता है अतः 
श्रवेदपना है।] 
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23 5 सम्यगित्यविरोध । सम्यग्मिध्यादृष्टेशनिम- 
ज्ञान वा केवल न सभवति। तस्याज्ञानन्यमिश्रज्ञान- 
क्र्याधारत्वात्‌। उक्त च-- 


'मिस्से णाणाणतय मिस्स अण्णाणतिदयेण' इति। 
तेन ज्ञानानुवादे तस्य वृत्तिकारैरनभिधान परमार्थ- 
तस्तु तस्थाज्ञानप्ररूपणायामेवाधभिधान द्रष्टव्य तदू- 
जश्ञानस्य यथावस्थितार्थ विषयत्वाभावात्‌ । 


[सम्पग्मिथ्यादृष्टिके न तो अकेला ज्ञान ही होता है 
श्रौर न अज्ञान ही होता है। किन्तु उसके तीन 
अज्ञानोसे मिश्रित तीन ज्ञान होते है। कहा भी है-- 
'मिश्र युणस्थानमें तीन ज्ञान तीन अज्ञानोसे मिले 
हुए होते हैं।' इसीसे जश्ञानकी अपेक्षा कथन करते 
हुए सर्वार्थसिद्धिकारने उसका कथन नहीं किया, 
परमार्थसं तो उसका अज्ञान प्ररूपणमें ही कथन 
देखना चाहिए क्योकि सम्यरिमथ्यादृष्टि का ज्ञान 
यधावस्थित अर्थकों नही जानता ।] 


8 45 


24 5 संख्या, सासादनसम्यर्दृष्ट्यादिसयतासय- 
तान्ताः पल्योपमासल्येयभागप्रमिता. । शब्दतश्चान्न 
साम्य नार्थत परस्पर स्तोकवबहुत्वभेदात्‌। तत्र 
प्रथमापेक्षया द्वितीया वबहव । द्वितीयापेक्षया तृतीया 
बहव । सयतासयतास्तु सर्वतः स्तोका: । प्रमत्तसयता 
कोटिपृथक्त्वसब्या --कोटिपब्चकत्रिनवतिलक्षाष्ट- 
चवतिसहस्रप डधिकशतद्ववपरिमाणा भवन्ति 
(59398206) | 


[आगे सख्या कहते है--सासादन सम्यरदृष्टिसे 
लेकर सयतातयत्त पर्यन्त प्रत्येककी सख्या पल्पोपमके 
असख्यातवे भाग प्रमाण है। इस सख्या में केवल 
शब्दों से समानता है अर्थेरूपसे नहीं, क्योकि सख्या 
मे कमनी वटतीपना है। सासादनसम्यर्दृष्टि की 
अपेला भिश्र गुणस्थान-बालोकी सख्या अधिक है 
और मिश्रसे सम्यर्दृष्टियोकी सस्या बहुत है। 
सयतासयत तो सबसे कम हैं। प्रसतत्त सयतोकी संख्या 
कोटि पृथवत्व प्रमाण है अर्थात्‌ पाँच करोड तिरानवे 
लाख अठानवे हजार दो सी छह है !] 


24 7 अप्रमत्ततयता' सच्येया । तदधेन कोटठि- 


[393 


हृयपण्णवतिलक्षनवनवतिसहस्रत्यधिकशतपरिमाणा 
(2969903) । तदुक्‍त --- 


'छ सुण्णवेण्णिअद्ुयणवतियणव पच होति हु पमत्ता । 
ताणडमप्पमत्ता इति १ 


अप्रमत्त सयत सख्यात है भर्थात्‌ प्रमत्त सयतो से 
आधे हैं--दो करोड छियानवे लाख निनन्‍यानवे हजार 


एक सौ तीन हैं। कहा भी है--प्रमत्त सयहें 
59398206 हैं गोर अप्रमत्त उनसे अ्राधे है] 


चत्वार उपशमकास्ते प्रत्येकमेकत्रेकत्न गुणस्थाने 
अष्टसु-अष्टसु समयेषु एकस्मिस्नेकस्मिन्‌ समये यथा- 
सख्य पोडश चतुविशति त्रिशत्‌ षट्त्रिशत्‌ द्विचत्वा- 
रिशत्‌ भ्रष्टचत्वारिशत्‌ द्वि चतु पञ्चाशद्‌ भवन्तीति । 
अष्टसमयेषु चतुर्गुणस्थानवतिना सामान्येनोत्क्ृष्टा 
सख्या 6,24,30,36,42,48,54,54 ॥ विशेषेण 
तु प्रथमादिसमयेष्वेको वा द्वो वा श्रयो वेत्यादि षोड- 
शायुत्कृष्टसस्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या। उक्त च--- 


'सोलसग चउवीस तीस छत्तीसमेव जाणाहि । 
वादालं अडदाल दो चेउवण्णा ये उतससगा ।।' 
प्रवेशेनेको दा हो वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुःपष्म्जा- 
शदिति तु वृत्तिकारैरुत्कुष्टाप्टमसमयप्रवेशापेक्षया 
प्रोक्तम्‌ | स्वकालेन समुदिता सख्येया नवनवत्यधिक- 
शतद्वमपरिमाणा एकतज्रैकत्र युणस्थाने भवन्ति ।299 
तदुक्तमू--- 


णवणवदी दोण्णि सया एजट्राणम्सि उबसता ॥ 
इति। 


चार उपशमकोमे-से प्रत्येक एक-एक गुणस्थानमे 
आठ-आठ समयोगेसे एक-एक समयमे ऋमसे १६, 
24,30,36,४2,48,54,54 होते हैं। भाठ समयो- 
में चार गुणस्थानवर्तियोकी सामान्यसे उत्कृष्ट 
सख्या 6,24,30,36,४2,48,54,54 होती है। 
विशेषसे प्रथमादि समयोमे एक अथवा दो अथवा 
तीन इत्यादि 6 उत्कृष्ट सख्या पर्यन्त जानना 
चाहिए। कहा है--उपशमको की संख्या सोलह, 
चौबीस, तीस, छत्तीस, वयालीस, अडतालीस, चौवन 
और चौदन जानो ।' 


“प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो अथवा तीन और उत्त्कुष्ट्े 
चौवन जो सर्वार्थसिद्धिकार ने कहा है वह उत्दृष्टसे 
आठवें समयमे प्रवेशकी अपेक्षा कटद्ठा है। अपने काल/ 


394] 


मे एकत्र हुए जीवोकी सख्या सख्यात अर्थात्‌ एक- 
एक गृणस्थानमे 299 होती है । कहा भी है---'एक 
गुण-स्थान मे 299 उपशमक होते है ।” 


विद्येषार्थं--उपशम श्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमे एक 
समयसे चारित्रमोहनीयका उपशम करता हुआ 
जघन्यसे एक जीव प्रवेश करता है और उत्कृष्ट्से 
चौवन जीव -प्रवेश करते है । यह कथन सामान्य से 
है | विशेषकी अपेक्षा तो आठ समय अधिक वर्ष 
पृथक्त्व कालमे उपशम श्रेणीके योग्य लगातार आठ 
समय होते हैं । उनमेसे प्रथम समयमे एक जीव- 
को भ्रादि लेकर उत्कृप्ट रूपसे सोलह जीव तक 
उपशम श्रेणीपर चढते है। दूसरे समयमे एक जीवको 
आदि लेकर उत्कृष्ट रूपसे चौवीस जीव तक चढते 
हैं । तीसरे समयमे एक जीवको आदि लेकर उत्कृष्ट 
रूप से तीस जीव तक चढते है । चौथे समय मे एक 
जीवको आदि लेकर उत्कृष्ट रूपसे छत्तीस जीव तक 
चढते हैं | पाँचवें समयमे एक जीवको आदि लेकर 
उत्कृष्ट रूपसे बयालीस जीव तक चढते हैं। इसी 
तरह छठे समय मे अडतालीस जीव तक और सातवे 
तथा आठवें समय में एक जीवको आदि लेकर 
उत्कृष्ट से चौवन-चौवन जीव तक उपशम श्रेणीपर 
चढते हैं। इन सबका जोड 304 होता है, किन्तु 
कितने ही आचार्य उसमे पाँच कम करके 299 
कहते हैं। धवलामें वीरसेन स्वामीने 299 के प्रमाण 
को ही आचार्यपरम्परागत कहा है| देखो पु० 3, 
पृ० 92॥ 


ननू चाष्टसमयेषु षोडशादीनां समुद्िताना चतुर- 
घिकशतत्रय॒भ्राप्नोति, तदयुकतम्‌ृ, अष्टसमयेषप- 
शासमफा निरन्तरं भवन्त. परिपृर्णाो न लम्यन्ते । 
कि तहिं ? पञचहीना भवन्तोति चतुर्गुणस्थानवर्ति- 
नामप्युपदामकानां समुदिताना षण्णवत्यधिकान्येका- 
ददाशातानि भर्वान्ति ॥96॥ 


[शका---आठ समयोमे सोलह आदि सख्याओ का 
जोड तीन सौ चार प्राप्त होता है ? समाधान--- 
ऐसा कहना युक्त नही है । आठ समयोमे उपशामक 
निरन्तर होते हुए भी पृर्ण नही होते हैं किन्तु पाँच 
कम होते हैं। इसलिए आठवें से ग्यारहवें तक चार 
गुणस्थानवर्ती उपशम्कोका जोड र्थारह सो छियानवे 


होता है ।] 


सर्वार्थसिद्धि 


25.2--चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिना चाष्टधा 
समयक्षम पूर्वेबद्‌ द्रष्टव्य । केवल तेपामुपशामकेभ्यो 
द्विगूणा सख्या प्रतिपत्तव्या । तदुकक्‍त- - 


'बत्तीसं अडदाल सट्टी बाहत्तरीय चुलसीदि। 
छण्णऊदी अट्ठुत्तर सयमट्ठुत्त रसय च बोधव्वा ॥' 

(गो० जी०, 627) 
32,48,60,72,84,96,08,08 । अत्नाप्येको 
वा हो वा इत्याय्‌ त्कप्टाष्टमसमयप्रवेशापेक्षया 
प्रोक्तम्‌ । स्वकालेन समुिता प्रत्येकमष्टानवत्युत्तर- 
पञुचशतपरिमाणा भवन्ति (598) गुणस्थानपञ्य्चक- 
वर्तिना क्षपकाणा समुदिताना दशोनानि त्रीणि 
सहस्नाणि भवन्ति । तदुक्तम्‌ू-- 


'खोणकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दसूयणा 
भणिया।' ॥2990।। 


[चारो क्षफको का और अयोगकेवलियो का आठ 
रूप समयक्रम उपशमको की तरह जाना चाहिए। 
अन्तर केवल इतना है कि उनकी सख्या उपशमकोसे 
दूनी जाननी चाहिए, कहा है--'बत्तीस, अडतालीस 
साठ, बहत्तर, चौरासी, छियानवे, एक सौ आठ, एक 
सी आठ जानना चाहिए ॥।* 


यहाँ भी एक, दो या तीन आदि से लेकर उत्तकृष्टसे 
आठवें समयमे प्रवेश तक उक्त सख्या कही है। अपने 
कालमे एकत्र हुए प्रत्येक क्षषकका परिमाण 598 
होता है। और चारो क्षपक तथा परचिवें अयोग- 
केवलि गुणस्थानवर्ति जीवोका परिमाण दस कम 
तीन हजार होता है। कहा भी है --क्षीणकषायोका 
परिमाण दस कम तीन हजार अर्थात्‌ दो हजार नौ 
सौ नब्बे होता है ।] 


25 4--प्रयोगकेवलिनामप्युपशमकेभ्यो.. द्विगण- 
त्वादष्टसमयेषु प्रथमादिसमयक्रमेणैको वा द्वौ वेत्यादि 
द्वात्रिशदाद्‌ त्कृष्टसख्या यावत्‌ सख्याभेद. प्रतिपत्तव्य 
नत्ववमुदाहतक्षपकेभ्यो भेदेनाभिधानमेषामर्थकमिति 
चतू न, स्वकालसमुदितसख्यापेक्षया तेषा तेभ्यो 
विशेषसभवात्‌ । सयोगकेवलिनो हि. स्वकाले 
समुदिता शतसहल्लपृथवत्वसख्या, अष्टलक्षाष्टनव- 
तिसहस्राद्यघिकपज्चशततपरिमाणा (898502) । 
उक्त च--. 
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“अठ्ठे व सयसहस्सा अट्ठानवदि त्हा सहस्साण। 
संखाजोगिजिणाणं पंचेव सया विउत्तरा हौदि | 
++गो० जी० ६२८] 
[सयोगकेवलियो की सख्या भी उपशमको से दूनी 
होती है, अतः आठ समयोमे प्रथम आदि समय के 
ऋमसे एक अथवा दो इत्यादिसे लेकर बत्तीस आदि 
उत्कृष्ट सख्या पर्यन्त सख्या भेद जानना चाहिए + 
शका--तब तो कहे गये क्षपको से सयोग केवलियो 
का भिन्‍न कथन करना व्यर्थ है (क्योकि क्षपक भी 
उपशमकोसे दूने हैं ?) 
उत्तर--नहीं, क्योकि स्वकाल मे समुदित (एकन्नी- 
भूत) सख्या की अपेक्षा सयोगकेवलियो मे क्षपकोंसे 
भेद सम्भव है। स्वकाल मे समुदित सयोगकेवलियो 
का परिमाण लाखपृथक्त्व है अर्थात्‌ आठ लाख अठा- 
नवे हजार पाँच सौ दो है। कहा भी है---/सयोग- 
केवली जिनो की सख्या आठ लाख अठानवे हजार 
पाँच सौ दो है ।”] 
सर्वेष्प्पेते प्रमत्ताद्ययोगकेवल्यन्ता समुदिता उत्कर्षेण 
यदि कदाचिदेकस्मिन्‌ समये सभवन्ति तदा त्रिहीन- 
नवकोटि्सिख्या एव. भवन्ति (89999997) । 
तदुक्तम्‌--- 
'त्ताई मट्ठता छण्णवमज्ञझा य सजदा सच्चे । 
अंजलिभौलियह॒त्यो तियरणसुद्धो ण्मंसासि ॥।' 
(गो० जी० 632) 
[प्रमत्त सयतसे लेकर अयोग केचली पर्यन्त ये सभी 
सयत उत्कृष्ट रूप से यदि एक समय से एकत्र होते 
हैं तो उमेकी सख्या तीन कम नो करोड होती है । 
कहा भी है---सभी सयतोका परिमाण आढ करोड 
निन्‍्यानतरे लाख निनन्‍्यानवे हजार नो सो सत्तानवे 
होता है। हाथो की अजुलि वनाकर और मन वचन 
कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ ।] 


8. 46 

257 असख्येया: श्रेणणय । अथ केय श्रेणिरिति 
चेंदुच्यते--सप्तरज्जूमपी मुक्ताफलमालावदाकाश- 
प्रदेशपकितिः श्रेणिमानविशेषः । कि विशिष्टास्ता 





. घबला पु० 3, पृ० 96 ॥ गो० जी० गा० 629 । 
पृ० 254 । गो० जी० गा० 64] ॥ 
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इत्याह--भ्रतरासछ्येयभागप्रमिताः । श्रेणिः श्रेण्या 
गुणिता प्रतरा भवत्ति। तदसख्यातभागप्रमितानाम- 
सख्यातश्रेणीना यावदन्तः्प्रदेशास्तावन्तस्तत्र नारका 
इत्यथ । 

[प्रथम पृथिवी में मिथ्यादृष्टि नारकी असख्यात श्रेणि 
प्रमाण हैं। शका--यह श्रेणी क्या वस्तु है ? उत्तर 
--सात राजू लम्बी मोतियों की मालाके समान 
आकाशके प्रदेशोकी पक्तिको श्रेणि कहते हैं। यह 
श्रेणि एक परिमाणविशेष है। वे श्रेणियाँ प्रतरके 
असख्यातवें भागप्र माण यहां जानना । श्रेणिको श्रेणि 
से गुणा करने पर प्रतर होता है । उस प्रतरके अस- 
ख्यातर्वें भागप्रमाण, असख्यात श्रेणियों के अन्तर्गत 
जितने प्रदेश होते है उतने ही प्रथम नरकमें मिथ्या- 
दृष्टि नारकी है।] 

25 |4 सूक्ममनुष्य प्रति भनुष्या मिथ्यादृष्टयः 
श्रेण्ससस्येयभाग प्रमिता । सासादनादिसयता- 
सयतान्ता: सख्येया । तद्यथा सासादना; 520000- 
000। मिश्रा: 040000000 । असयता -- 
7000000000 | देशा 30000000 । तथा 
चोक्तम्‌--- 

“तेरसकोडी देसे वाचण्णं सासणे सुणेयव्वा । 

मिस्से थि य तदृदुगुणा असजदा सत्तकोंडिसया ।।' 
[मनुष्ययतिमे सासादन गुणस्थानी से लेकर सयता- 
सयत पर्यन्त भनुष्यसख्या सख्यात है। कहा भी है-- 
'पाँचवें देशविरत गुणस्थान में तेरह करोड भनुष्य 
होते हैं, सासादन गुणस्थानमे बावन करोड और 
मिश्र गुणस्थान मे उनसे दुगुने अर्थात्‌ एक सौ चार 
करोड भनुष्य होते है । असयतसम्यग्यदृष्टि सात सौ 
करोड़ होते हैं ।] 


$. 48 
267 पर्याप्तपृथिव्यादिकायिका असख्येयलोकाः । 
अथ कोथ्य लोको नाम । प्रतर श्रेण्या गुणितों ल्रोको 
भवति मानविशेषः । 

[पर्याप्त पृथिवीकायिक आदि जीवों का परिमाण 
असख्यात लोक है। प्रतरको श्रेणिसे गृणा करनेपर 
लोक होता है यह एक परिमाणका भेद है ]] 


2. गो जी०, गा० 633। 3. घबला यु० ३, 
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29 ॥2 क्षेत्र, सयोगकेवलिना दण्डकवाटावस्थापेक्षथा 
लोकस्यासस्येयमाग क्षेत्रम, प्रतरापेक्षया असख्येय- 
भागा वातवलयत्रयादर्वागेव तदात्मप्रदेशैनिरन्तर 
लोझव्याप्ते । लोकपूरणापेक्षया सर्वलोक ॥ 


[सयोगकेवलियोका क्षेत्र दण्ड और कपाटरूप 
समुद्धातकी अपेक्षा लोकका असख्यातवा भाग है | 
प्रतररूप समुद्घातकी अपेक्षा असख्यात वहुभाग क्षेत्र 
है, बयोकि तीनो वातवलयसे पहले तक ही उनकी 
आत्माके प्रदेशोंमे बिना किसी अन्तरालके लोक 
व्याप्त होता है। औौर लोक पूरण समुद्घातकी अपेक्षा 
सयोगकेवलियो का क्षेत्र सर्वेलोक है ।] 


$ 62 


30 5 एकेन्द्रियाणा क्षेत्र सर्वलोक., तेषा सर्वत्र 
सभवात्‌ । विवलेन्द्रियाणा लोकस्यासख्येयभाग । 
देवनारकमनुष्यव त्तेपा नियतोत्पादरथानत्वात्‌ | ने हि 
श्र तृतीयद्वीपे लवणोदवालोद-समुद्रद्यये स्वयम्भूर- 
मणे हीगे समुद्रे चोत्पद्यन्ते, न पुनरसस्यात्तद्वीपसमुद्रेणु 
गरकस्वर्गादियपु सोगभुमिपु म्लेच्छादिपु च। पज्चे- 
द्ियाणों सनुध्यवत्‌ । इत्ययुकतम्‌, मनुष्याणा प्राग्मा- 
नुपोत्तरादेव मभवाललोकस्यासय्रेयभागों युक्तो ने 
पुन पल्चेन्द्रियाणा नारकतियेग्लोके देवलोके च॑ 
तत्मसभमवात्‌ । तदसुन्दर नेषागषि तसनाइया मध्ये 
नियतेपयेव सथानबेपृत्पादसभवात््‌ सोकस्यासरुयेय- 
भागोपपत्ते :। 


[एडेन्द्रियों का क्षेत्र सर्वतोफक है क्योसि वें सर्व 
पायें शाते है । विवलेन्टियों या क्षेत्र लोकबा अस- 
श्यायँ भाग है ठुसोनि देव भौर नारकियों और 
एनुप्यो की लगा विए्रलेन्त्रिय भी नियत स्थानमें 
उत्पन्न होते हैं । ये अहाई द्वीप लबणोद भर 
बपलोए समृद्रों झथा सययभ रमाएद्वीप और स्वयभू- 
शमद सागट में उचना होते हैं। शेष कमस्पात द्वीप 
समोग गरश छोर स्वर्गादिस भोगमूमियामे और 
करे ब्टा पिए विम्सेग्टिय जीव पउरत्यन्म नहीं ड्ोस । 
पर्देग्ट्रियों खा शत्र मनायोगा हरह बहाडहँ। 
शाट-+ या घृशद मनी कै ब्योईश सापप्य तो मानुधो- 
चर पर्चगागे दाम रण | पाप रा ? रह शन्‍दा 


+ 


हद तो शोर बा कशरदावडों साग उ्चिद है । दखे- 


सर्वार्थसिद्धि 


रिद्रियोंका नही, क्योंकि पचेर्द्रिय तो नरक लोकमे, 
मध्यलोकमे तथा देवलोकमे पाये जाते है ? उत्तर--- 
ऐसा कहना ठोक नही है, क्योकि पचेन्द्रिय भी तस- 
नालीके भीतर नियत स्थानोमे ही पाये जाते हैं, 
अत उनका क्षेत्र भी लोकका असख्यातवाँ भाग 
बनता है ।] हैं 
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33 | स्पर्शनम्‌ । असख्यातयोजनकोट्याकाशप्रदेश- 
परिमाणा रज्जू । तल्लक्षणसमचतुर्न रज्जुत्रि चत्वा- 
रिशद्धिकशतत्रयपरिमाणो लोकः। त़त्र स्वस्थान- 
विहार' परस्थानविहारों मारणन्तिकमुत्पादश्च 
जीवे छियते। तत्र स्वस्थानविहारापेक्षया सासादन- 
सम्यग्दृष्ठि भि्लोकिस्थासस्येयमाग. स्पृष्ट । सर्वश्राग्रे 
लोकस्यासख्येयभाग स्वस्थानविहा रापेक्षया द्वष्टव्य । 
परस्थानविहारापेक्षया तु सासादनदेवाना श्रथम 
पृथिवीत्रये विहाराद्‌ रज्जुद्ययम्‌ । अच्युतान्तोपरि 
विहारात्‌ पड्रज्जव इत्यष्टो चतुर्दशभागाः | श्रसनाडी 
चतुर्देशरज्जूना मध्ये अष्टों रज्जव इत्यर्थ । सर्वे- 
वाष्यष्टो चतुर्दशभागा इत्य द्र॒ण्टव्या'। तथा दादश । 
तथाहि सप्तमपृथिन्या परित्यक्तसासादना दिगुणस्थान 
एवं मारणान्तिक करोतीति नियमातू । पप्ठीतो मध्य- 
लोके पठचरज्जू सासादनों मारणान्तिक करोति। 
मध्यलोकाच्च लोकाग्रे बादरपृथिव्या वनम्पतिकायि- 
केपु सप्तरग्जव इति द्वादश | सासादनी हि बायुकाय- 
तेजस्कायनरकरसर्वयूदमकायलक्षणानि चत्वारि स्थान- 
कानि वर्जपित्वान्धत सर्वन्ोत्पद्यते । तवुकतम्‌--- 


'बज्जिय ठाणचउबक तेऊ वाऊ य णिरयसुट्ठम च । 
अण्णत्य सब्वट्टाणे उववज्जदिं सासणो जीचो ।!* 
केवचित्यदेशा सासादनस्य स्पर्शनयोग्या न भवन्तीति 
देशोना । सर्वत्र चाग्ने स्पर्णनायोंग्यप्र देशापेक्षया देशो- 
नत्व द्रप्टव्यम्‌ । 

[आगे स्पर्शनका कथन करते है। असदयात करोए 
योजन भ्राफाश प्रदेशों के परिसाणबाली एक राजू 
होती है। और तीन सौ सेसनालीस घन राजु प्रमाण 
लोग होता है। उसमे जीवीमे द्वारा स्वस्थानविदार, 
परस्थानविद्ञर, मारणान्तिकसमुद्यात और उत्पाद 
शिया जाया है । उसमेसे स्थस्थानबिद्वार गी अपेक्षा 
मासादन सब्यरइ प्टि जीय॑सि सलीवके अरास्यातर्व भाय 
दहेघ वा स्पशन विया है । आगे भी सर्वश्न स्वस्थान 
छोरजी अधेड़ लोजगा जसझयातयाँ भाग नागला 


परिशिष्ट 2 


चाहिए । परस्थानविहारकी अपेक्षा तो सासादन 
सम्यर्दृष्टि देवोका प्रथम त्तीन पृथिव्ियोमे विहार 
करनेसे दो राजु और ऊपर अच्यूत्त स्वयं तक विहार 
करनेसे छह राजू इस तरह आठ बटे चौदह राजु 
स्पर्शन होता है अर्थात्‌ त्रसनाडीके चौदह राजुओमेसे 
आठ राजु प्रमाण | सर्वत्र आठ बटे चौदह इसी प्रकार 
जानना | तथा वारह बटे चौदह इस प्रकार जानना--- 
सातवी पृथ्वीमे सासादन आदि गुणस्थानोको छोड- 
कर मिथ्यात्व गुणस्थानवाला जीव ही नियमसे 
मारणान्तिक समुद्धात करता है ऐसा नियम है। और 
छठी पृथ्वीसे मध्य लोक पर्यन्त पाँच राजू सासादव 
सम्यरदृण्टि मारणान्तिक झरता है । और मध्यलोकसे 
लोकके अग्नरभागमे बादर पृथ्वीकाय, जलकाय और 
वनस्पत्तिकायमे मारणान्तिक करनेसे सात राजू, इस 

तरह बारह राजू स्पशे होता है । सासादनसम्यग्दुष्टि 
वायुकाय, तेजस्काय, नरक और सर्वे सूक्ष्काय, इन 
चार स्थानोको छोडकर सर्वत्र उत्पन्त होता है। 
कहा भी है--'तेजस्काय, वायुकाय, नरक और सूक्ष्म- 
कायोको छोडकर, अन्यत्र सर्वेत्र सासादन सम्यर्दृष्टि 
जीव उत्पन्न होता है ।' कुछ प्रदेश सासादन जीवके 
स्पर्शन योग्य नही होते, इसलिए देशोन (कुछ कम) 
कहा है। आगे सर्वत्र स्पर्शनके अयोग्य प्रदेशों की 
अपेक्षा देशोनपना जानना । | 
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35| सम्यग्मिय्यादृष्ट्यसंयतसम्यर्दृष्टि भिदेवे 


स्थानविह्या रापेक्ष याष्दो रज्जव. स्पृष्टा:। संयतासंयते 
स्वयभूरमणतियेग्भिरच्युते मारणान्तिकापेक्षया पड्र- 
ज्जव स्पृष्टाए। प्रभत्तसयतादीना नियतक्षेत्रत्वात्‌ भवा- 
न्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाच्च उत्पादें चतुर्थगुणभावात्‌ 
समचतुरस् रज्जूप देशव्याप्त्यभावाल्लोकस्यासख्येय- 

आझाग । सयोगकेवलिना क्षेत्रवल्लोकस्थासब्येयभागो5- 
सख्येया भागा सर्वेलोकों वा स्पर्शनम्‌ सर्वनारकाणा 
नियमेत सज्लिपर्याप्तकपस्चेन्द्रियेषु तियंक्षु मनुष्येपु वा 
प्रादुर्भाव । तत्र भ्रयसपृथिव्या सनिहितत्वेनाघी- 
रज्जूपरिमाणाभावात्तत्र त्यना रकैश्चतुर्रुणरथानैलोकि - 
स्यथासख्येयभाग- स्पृष्ट'। द्वितीयपृथिव्यास्तियंग्लो- 
कादधो रज्जूपरिमाणत्वादध'प्रथिवोनां चेकेकाधिक- 
रज्जूपस्मिणत्वात्‌ तमत्यमिथ्यादृष्टिसासादन- 
सम्परदृष्टिभियेयासस्यमेका दे तिस्रशचतलः पव्च 
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रज्जव स्पृष्टा । सग्यगूमिथ्यादृष्टीना मारणान्ति- 
कोत्पादायुर्वन्धावस्थाया नियमेन तद्गुणस्थानत्यागात्‌ 
स्वस्थानविहारापेलया जोकस्पासल्येयसाग स्पर्श- 
नम्‌। असयतसम्यर्दृष्टीना मारणान्तिकापेक्षयापि 
लोकस्यासस्येयभाग- तेषा नियमेन मनुष्येष्वेवोत्पा- 
दात्तेषा चाल्पक्षेत्रत्वात्‌ । 


सप्तम्यां मिथ्यादृष्टिभिर्मारणान्तिकोत्णदापेक्षया पड़- 
रज्जव शेघेस्न्रिभिलॉकस्पासस्येयभाग: । स्वस्थान- 
विहारापेक्षया मारणान्तिकापेक्षयाप्येषा स्पर्शन कुत्तो 
न कथितमिति चेंत्‌ तचत्यवारकाणा मारणान्ति 
कोत्पादात्यूर्वकाले नियमेन तद्गुणस्थानत्यागात्‌ । 
सासादनो5धो न गच्छतीति नियमात्तियक्सासादनस्य 
लोकाग्र वादरपृथिव्यादिपु मारणान्तिकापेक्षयापि 
सप्तरज्जव । 


भनुष्यैप्रिथ्यादृष्टिसिर्मा रणान्तिकापेक्षया. सर्वलोक. 
स्पृष्ट । प्ृरथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादापेक्षया वा । 
यो हि यन्रोत्पद्यते तस्योत्पादावस्थाया तद्‌ व्यपदेशो 
भवति | सर्वेलोकस्पर्शन चाग्रे सर्वत्रेत्य ऋरष्टव्यम्‌ । 
सिय्यादुष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिदेवाना तृतीयपृथिवी- 
गताना लोकाग्रे बादरपृथितव्यादिपु मारणान्तिका- 


पेक्षया नव रज्जय' । नवरज्जुस्पर्शनमग्रेल्पीत्य 
द्रप्टव्यम्‌ । सम्यग्मिथ्यादुष्ट्यसंगतसम्परदुष्टीत्ा 


त्वेकेन्द्रियेपृत्पादाभावात्‌ विहारापेक्षयाप्टौ रज्जव' | 


[सिम्यस्मिथ्यादृष्टि असयत सम्यब्दृष्टि देवोके द्वारा 
प्रस्थान विहारकी अपेक्षा आठ राजु स्पृष्ट फिये गये 
हैं। स्ववभूरमणके पचमगृणस्थानवर्ती तिर्यचोंके द्वारा 
अच्युत स्वर्गंम मारणान्तिक समुद्धातनी अपेक्षा 
छह राजू स्पष्ट किये गये हैं। प्रमत्तमयत आदि 
गुणस्थानवर्ती जीवोका क्षेत्र नियत है, भवान्तरमे 
उत्पादस्थान भी नियत है तथा उत्पाद अवस्थामे 
चोथा गृणस्थान हो जाता है अत सगचतुर्न रज्जू 
अदेशमे व्याप्त न होनेसे उनका स्पर्शन लोकका 
असख्यातवां भाग है। सयोगकेवरलियोका स्पर्शन 
क्षेत्रकी तरह लोककझा अमख्यातवाँ भाग, असख्यात 
बहुभाग और सर्व॑लोक है । सब नारकी नियमसे सन्नी 
पर्याप्तक पचेन्द्रिय तिर्चचों अथवा मनष्योमे उत्पन्न 
होते हैं! उनमे-ने पहली पृथिवी तो ग्ध्यलोकके 
निकट है, मध्यलोकूसे नीले पहली पृथिओो तक एक 
राजुका भी परिमाय नही है । अत' पहली पृथिवीके 
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चारो गृणस्थानवर्ती नारकियोका स्पर्शन लोकका 
असख्यातवाँ भाग है। दूसरी पृथिवी मघ्यलोकसे नीचे 
एक राजूके परिमाणपर स्थित है तथा उससे नीचेकी 
तीसरी आदि पृथिवियाँ भी एक-एक राजूका अन्त- 
राल देकर स्थित हैं अत उन पृथिवियोके मिथ्या- 
दृष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि नारकियोने ऋरमसे 
- एक, दो, तीन, चार और पाँच राजुका स्पर्शन किया 
है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि मारणान्तिकसमुद्घात, उत्पाद 
ओऔर आयुवन्धके संमय नियमसे तीसरे गुणस्थान- 
को छोड देते हैं क्योकि तीसरे गुणस्थान मे ये तीनो 
कार्य नही होते। अत स्वस्थान विहारकी अपेक्षा 
उनका स्पर्शन लोकका असख्यातवाँ भाग है। श्रसयत- 
सम्यग्दृष्टि नारकियोका स्पर्शन मारणान्तिककी 
अपेक्षा भी लोकका असख्यातवाँ भाग है क्योकि वे 
नियमसे मनुष्योमे ही उत्पन्न होते हैं और मनुष्यो- 
का क्षेत्र अल्प है । 


सातवी पृथिवी मे मिथ्यादृष्टि वारकियोने 

- मारणान्तिक और उत्पादकी अपेक्षा छह राजूका 
स्पशें किया है। शेष तीन गुणस्थानवर्ती वारकियो 
का स्पर्शन लोकका असख्यातवाँ भाग है। 


शका---स्वस्थानविहा रकी अपेक्षा और मारणासम्तिक- 
की अपेक्षा इन तीन गरणस्थानवर्ती नारकियोका 
स्पर्शन क्यो नही कहा ? 


उत्तर--सप्तम पृथिवीके नारकी मारणान्तिक और 
उत्पादसे पूर्व मियमसे उन ग्रुणस्थानोको छोड 
देते हैं । 

सासादन सम्यरदृष्टि मरकर नरकमे नही जाता ऐसा 
नियम है। अतः सासादन सम्यरदृष्टि तिय॑चका 
स्पर्शन लोकाग्र मे वादर पृथिवी आदिम मारणान्तिक- 
की अपेक्षा भी सात राजु है । मिथ्यादृष्टि मनु ष्योका 


स्पर्शन मारणान्तिककी अपेक्षा सर्वलोक है। अथवा 


पृथिवीकायिक आदिके मनुष्योमे उत्पन्न होनेकी 
अपेक्षा सर्वेलोक है, क्योकि जो मरकर जहाँ उत्पन्न 
होता-है वह उत्पाद अवस्थामे वही कहा जाता है 
अर्थात्‌ पृथिवीकायिक आदिसे मरकर मनुष्योमे 
उत्पन्न होनेवाले जीव उत्पाद अवस्थाम मनुष्य ही 
कहलाते हैं। सर्वेलोक स्पर्शन आगे सर्वत्र इसी प्रकार 


]- गो० जो० गा० । मूलाचार गा० 434 


सर्वार्थ सिद्धि 


जानना चाहिए । तीसरे नरक गये मिथ्यादृष्टि और 
सासादन सम्यग्दृष्टि देवोका लोकके अग्रभागमे वादर- 
पृथिवीकायिक आदिमे मारणान्तिक समृुद्घात की 
अपेक्षा नौ राजु स्पर्शन है । नौ राजू स्पशेन आगे 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए | और सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि तथा असंयत सम्यग्दृष्टि एकेन्द्रियोमे उत्पन्न 
नही होते । उनका विहा रवत्स्वस्थानकी अपेक्षा भाठ 
राजू स्पर्शन है ।] 
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35.4 पड्चेन्द्रियमिथ्यादृष्ठिभिः अप्ठी देवानू प्रति 
सर्वलोको मनुष्यान्‌ प्रति। सयोगकंवलिनां दण्डाद्यव 
स्थाया वाड्मनसवर्गंणामवलम्ब्यात्मप्र देशपरिस्पन्दा- 
भावाल्लोकस्यासंस्पेय भाग ॥ 
[पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टियोका आठ राजु स्पर्शन देवो- 
की अपेक्षा जानना अर्थात्‌ पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिदेव 
तीसरे नरक तक विहार करते हैं अत. मेरुके मूलसे 
ऊपर छह राजू और नीचे दो राजू, इस प्रकार आठ 
राजु क्षेत्रके भीतर सर्वत्र उक्त प्रकारसे पंचेन्द्रिय 
पाये जाते हैं। सर्वेलोक स्पर्शन मनुष्योकी अपेक्षा है 
सयोगकेवलियोके दण्ड आदि अवस्थामे वचनवर्गणा 
मनोवर्गंणाका अवलम्बन लेकर आत्मप्रदेशोका परि- 
स्पन्दन नही होता अतः लोकका असंख्यातवाँ भाग 
स्पर्शन है] 
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37.9 सप्वतनरकेषु नारका 
भवन्ति । उक्त च--- 
#काऊ काऊ तह काउणीला णीला य णीलकिष्हाएं। 
किण्हा य. परमकिप्हा लेस्सा रयणादिपुडयीसु ॥” 
--(मूलाचार ११३४) 
तत्र पष्ठपृथिव्या कृष्णलेश्यै: सासादनसम्यग्दृष्टिसि- 
मरिणान्तिकाइपेक्षया पञठच । पव्नचमपृथिव्यां कृष्ण 
लेश्याब्विवक्षया नीललेश्यैश्वतस्रो रज्जव स्पृष्टाः | 
तृतीयपृथिव्या नीललेश्याविवक्षया कापोततलेश्यैदें 
रज्जू स्पृष्टे । सप्तमपृथिव्यु यद्यपि कृष्णलेश्यास्ति 
तथापि मारणान्तिकाद्ववस्थायां सासादनस्य तत्र न 
सा संभवत्ति तदा नियमेन मिथ्यात्वग्रहणादिति 
नोदाहता । तेजोलेक्यैः संयतासंयते. प्रथमस्वर्गे 


यथासख्यमेतल्लेश्या 


परिशिष्ट 2 


मारणान्तिकाथपेक्षया सार्घेरज्जु स्पृष्टा । पद्मलेदेयः 
सयतासंयतें सहस्तारे मारणान्तिकादिविधानात्‌ पच 
रज्जवः स्पृष्टा । शुक्ललेक्यैमिथ्यदुष्ट्यादिसंय ता- 
संयतान्तर्मा रणान्तिकादपेक्षया पद्रज्जव स्पृष्टा । 
सम्यर्मिथ्यादृष्टिभिस्तु मारणान्तिके तद्गुणस्थान- 
त्यायाद्विहारापेक्षया षड्रज्जव स्पृष्ठा । अष्टावपि 
कतो नेति नाशडुनीयम्‌, शुक्ललेश्यानामधों विहारा- 
भावात । यथा च॑ कृष्णलेश्यादित्रयापेक्षयावस्थित- 
लेश्या नरिका , तथा तैजोलेश्यादित्रयापेक्षया देवा 


अपि। तदुक्तम्‌ू--- 
'चेऊ तेऊ तह तेऊपम्मा पम्मा मे पम्मसुक्काय । 


सुकका य परमसुक्कालेस्ता भवणाविदेवाण ॥ 
--(प्रा० पचस० 89) 


तथथा भुवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केषु जघन्या तेजो- 
लेश्या । सौधर्मशानयोम॑ध्यमा । सानत्कुमारमाहेन्द्र- 
यौरुत्कृष्टा तेजोलेश्या जधन्यपदलेश्याविवक्षया । 
ब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुकरे पु मध्यमा 
पश्मलेपष्या । शतारसहस्रारयोरुत्कृष्ण पद्यलेश्या 
जधघन्यशवललेश्याविवक्षया।. जानतप्राणतारणा- 
च्युतनवग्र वेयकेपु मध्यमा शुबललेश्या । नवानुदिश- 
पञ्चानुत्तरेपृत्कृष्ठा । उपत च-- 

'तिष्हूं दोण्हं दोण्ह छण्हूं दोग्हूं च तेरसप्ह न । 

एत्तो य चोदसण्ह लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥' 

-(पच० गा० [88) 

ततोष्न्यत्र लैश्यानियमाभाव' | 


[सातों नरकोमे नारकियोंके ये लेश्या होती हैं। 
कहा भी है--“रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमे ्रमसे 
कापोत, कापोत, कापोत्त-नील, नील, नील-कृष्ण, 
कृष्ण और परमक्ृष्ण लेश्या होती हैं।' उनमें-ते छठी 
पृथिवी में कृष्णलेश्यावाल सासादन सम्पर्दृष्टि नार- 
कियो ने मारणान्तिक आदिकी अपेक्षा पाँच राजु 
और पाँचवी पृथ्वीमे कृष्णलेश्याकी विवक्षा न करके 
नीललेंश्यावाले नारकियो ने चार राजु स्पृष्ट किये 
है । तीसरी पृथ्वीमे नीललेश्याकी विवक्षा न करके 
कापोत लेश्यावाले नारकियो ने दो राजु स्पृष्ट किये 
हैं। सातवी पृथिवीमे यद्यपि कृष्णलेश्यों है तथापि 
मारणान्तिक आदि अवस्थामें सासादन सम्यग्दृष्टिके 
वहाँ कृष्णलेश्या नही होती, क्योकि उस अवस्थामे 
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नियमसे वह मिथ्यात्वमे चला जाता है इसलिए यहाँ 
उसका कथव नही किया है। 


तैजोलेश्यावाले सवतासयत जीवोंने प्रथम स्वर्ग पर्यस्त 
मारणान्तिक समुद्धात आदि करनेकी श्रपेक्षा डेंढ 
राजू स्पृष्ट किया है। पद्मलेश्यावाले सयतासयतोंने 
सहस्तार स्वर्ग पर्यन्त मारणान्तिक आदि करमनेकी 
अपेक्षा पाँच राजू स्पृष्ट किये है। शुक्ललेश्यावाले 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर ययतासयत पर्यन्त जीवोने मार- 
णान्तिक आदिकी अपेक्षा छह राजु स्पृष्ट किये हैं। 
किन्तु मारणान्तिक समुद्धात होनेपर सम्यम्मिध्या- 
दृष्टि उस गृणस्थान को छोड देता है अत उनमे 
विह् र की अपेक्षा छह राजू स्पर्शन होता है । 


शका--विहा रकी अपेक्षा आठ राजु स्पश क्यो नहीं 
कहां ? 


समाधान--ऐसी आशका नही करनी चाहिए क्योकि 
शुकललेश्यावाने देवोका नीचे विहार नहीं होता। 


जैसे कृष्ण आदि तीन लेश्याओकी अपेक्षा नारकों 
जीवोकी लेश्या अवस्थित होती है वैसे ही तेजीलेश्या 
आदि तीन लेश्या्रोकी अपेक्षा देव भी अवस्थित लेश्या- 
वाले होते हैं! कहा भी है--भवनवासी आदि देवोंगे 
तेजोलेश्या, तेजोलेश्या, तेज और पश्मलेश्या, पद्चलिश्या, 
पद्म और शुपफललेद्र्या, शुक्ललेश्या और परमशुक्ल- 
लेश्या होती है।' इसका अभिष्राय यह है कि भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमे जघन्य तैजोलेश्या होती 
है। सौधर्म और ऐशान स्वर्गों मे मध्यमतेजोलेश्या 
होती है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमे उत्कृष्ट 
तेजोलेश्या तथा अचिवक्षासे जघन्य पद्मलेश्या होती है। 
ब्रह्म, ब्रद्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र और महाशुक्र 
स्वर्गों में मध्यम पग्मलेश्या होती है। शतार और 
सहस्तार स्वगोमि उत्कृष्ट पद्मलेश्या तथा अविवक्षासे 
जघन्य शुक्ललेश्या होती है। भानत, प्राणत, आरण, 
अच्युत और नौ ग्रैवेयकोमे मध्यम शुब्ललेश्या होती 
है । ती अनुदिशो और पाँच अनुत्तरोमे उत्कृष्ट शुब्ल- 
लेश्या होती है । कहा भी है--- 


'भवनवासी आदि देवोमे-से तीनमे, दोमे, दोमे, छह- 
मे, दोभे, तेरहमें और चौदहमे (उक्त ऋमसे) लेश्या 
होती है 7 


400] 
इनके सिवाय अन्यत्र लेग्याका नियम नहीं है । 
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393 क्षायिकसम्यक्त्वयूकतसयतासयतानामितर- 
सम्यक्त्वयुक्तसयतासयतानामिव पडपि रज्जवः कुत्तो 
नेति नाशकनीय तेषा नियतक्षेत्रत्वात्‌ । कर्मभूमिजों 
हि मनुष्य सप्तप्रकृतिक्षयप्रारप्भकों भवति। तहूरन- 
लाभात्प्ागेव तियेक्षु बद्धायुष्कस्तु सयतासयतत्व न 
प्रतिपद्मते । औपशमिकसम्यक्त्वयुक्त-सयतासयताना 
कुतो लोकस्थासख्येयभाग इति चेत मनुजेप्वेव त्तत्मभ- 
बातू । वेदकपूर्वकीपशमिकसम्यक्‍त्वयुक्तों हि श्रेण्या- 
रोहण विधाय मारणान्तिक करोति। मिध्यात्वपूर्वे- 
कौपशमिकयुक्ताना मारणान्तिकासभवात्‌ । 


[शका-- क्षायिकसम्यक्‍्त्वसे' युक्त सयतासयतोका 
अन्य सम्यकत्वसे युक्त सयतासयत्तोकी तरह छह राजु 
स्पशेन क्यो नही है ? 


उत्तर--ऐसी आशका नही करनी चाहिए क्योकि 
उनका क्षेत्र नियत है । कर्म भूमिमे जन्मा-मनुप्य सात 
प्रकृतियोके क्षयका प्रारम्भ करता हे। क्षायिक- 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे पहले ही जो तिर्यचगतिकी 
आयुका बन्ध कर लेता है वह तो सयतासयतपनेको 
प्राप्त नही कर सकता । 


शका---ओऔपशमिक सम्यकक्‍त्वसे युक्त सयतासयतोका 
स्पर्शन कैसे लोक्का असख्यात॒वा भाग है ? - 


उत्तर--ओऔपशमिक सम्यक्त्वसे युक्त सयतासयत् 
मनुष्योमे ही होते हैं, क्योकि वेदकसम्यवत्वपुर्वक 
ओपशमिक सम्यकक्‍त्वसे युवत मनुष्य श्रेणिपर आरोहण 
करके मारणान्तिक समुद्धात करता है। और 
मिथ्यात्वपूर्वंक औपशमिक सम्यरदुष्टि मारणान्तिक 
समुद्घात नही करते । | 
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39 2 सयोगकेवलिना लोकस्यासबख्येग्रभाग कुत्त । 
इति चेतू, आहारकावस्थाया समचतुरस्नरज्ज्वादि- 


व्याप्त्यभावात्‌ दण्डद्यावस्थाया कपाटह्यावस्थाया च 
सयोगकेवली ओद्यरिकौदारिकमिश्वशरी रयोग्यपुद्‌- 


गलादानेनाहारक | 





सर्वार्थ सिद्धि 


उक्त च-- 


दंडदुगे ओराले फबाटजुगले थ पयरसबरणओ । 
मिस्सोराल भणिय! सेसतिए ज;ण ऋम्श्ह।। 


दण्डकवाट्योश्च पिण्डतोब्ल्यक्षेत्रषया समचघतुरत्न- 
रज्ज्वादिव्याप्त्यभावात्‌ सिद्धो लोकस्यासर्टयय-भाग: । 
अनाहारकेपु_सासादनस्थ  पपष्ठपृथ्वीतों निषृत्य 
तिय॑ग्लोके प्रादुर्भावात्‌ पठ्च, अच्युतादागत्य तश्रैवो- 
त्पादात्‌ षडित्येकादश । ननु पूर्व दवादशोक्ता इदानी 
त्वेकादशेति यूर्वावरविरोध । तदयुवतम्‌, मारणान्ति- 
कापेक्षया पूर्व तवाभिघानात्‌ । न च गारणान्तिकाव- 
स्थायामनाहारकत्व किन्तृत्पादावस्थायाम्‌ । सास्ा- 
दनश्च मारणान्तिकमेकंन्द्रियेषु करोति नोत्पाद तदा 
सासादनत्वत्यागात्‌ । 


[शका---सयोगकेवलियोका स्पर्शन लोकके असख्या- 
तवें भाग कैसे है ? 


उत्तर --आहारक अवस्थामे समचतुरस्र रज्जु आदि- 
की व्याप्तिका अभाव होनेसे सयोगकेवलीके आहारक 
अवस्थामे स्पर्शन लोकका असख्यातवाँ भाग है। तथा 
विस्तार और सकोचरूप दोनो दण्डसमुद्घातोमे 
तथा दोनो कपाट्समुद्घातोमे औदारिक और औदा- 
रिकसिश्र शरीरके योग्य पुद्गलोको ग्रहण करनेसे 
सयोगकेवली आहारक होते हैं । कहा भी है--- 


“विस्तार और सकोचरूप दोनो दण्डसमुद्घातोमे 
ओदारिककाययोग होता है। विस्तार और सकोच- 
रूप दोनो कपाट समुद्घातोमे तथा सकोचरूप प्रतर 
समुद्घातमे औदारिकमिश्रकाययोग होता है। शेष 
तीनमे कार्मणकाययोग होता है ।' 


दण्ड और कपाटमे पिण्डरूपसे अल्पक्षेत्र होनेके कारण 
समचतुरज्नरज्जु आदिकी व्याप्तिका अभाव होनेसे 
लोकका असख्यातवाँ भाग स्पर्शन सिद्ध होता है। 
अनाहारकोमे सासादन सम्यर्दृष्टिके छठी पृथिवीसे 
निकलकर तिर्यग्लोकमे उत्पन्न होनेसे पाँच राजु होते 
हैं और अच्युतस्वर्गंसे आकर तिर्यग्लोकमे उत्पन्न 
होनेसे छह राजू होते है इस तरह ग्यारह राजु होते 
है । 


. कम्मइमोसेस तत्य अगहारी' ।|--भ्रा० प से /99 


परिशिष्ट 2 


शब्व--पहले तो आपने वारह राजु कहे थे अब 
स्थारह-कहे हैं इससे तो पूर्वापर विरोध गाता है? 
उत्तर--.ऐसा कहना उचित नहीं है, पहले मारणा- 
न्तिक समुद्घातकी अपेल्ा बारह राजू स्पर्शन कहा 
है। किन्तु मारणान्तिक अवस्थामे जीव अधाहारक 
नहीं होता किन्तु उत्पाद अवस्थामे अनाहारक 
होता है। सासादन सम्यर्दृष्टि एकेन्द्रियोमे मारणा- 
सन्तिक करता है उत्पाद नहीं करता, क्योकि उत्पाद 
अदस्थामे सासादनपना छूट जाता है।] 
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40.] काल'--जघन्येनान्तरमूहुर्त: मुह॒र्तश्च सहस्त- 
नितयसप्तशतत्यधिकसप्ततिपरिमाणोच्छवासलक्षण. । 
तस्यान्तरल्तर्मुहु्त॑ समयाधिकासावलिकामार्दि कृत्वा 
समयोनमुहूत यावत्‌ । स चेत्यमसख्यातभेदों भवति। 
तदुकक्‍्तमू--- 


गतित्णि सहस्सा सत्तय सदाणि तेहत्तरि च्‌ उस्सासा । 
एसो हवदि सुहुत्तो सब्वेसि चेघ सणुयाणं ।॥ 


उत्कर्षणार्षपुदूगलपरिवरत्तों देशोन । स च 'ससारिणो 
मुक्ताश्च' (त० सू० 2,0) इत्यत्र वक्ष्यते । सासा- 
दनैकजीव ॒प्रत्युत्कर्षेण. पडावलिका । आवलिका 
चासख्यातसमयलक्षणा भवति | 


'आवलि' मसंखसमया संखेज्जा आवली य उस्सासों । 
ससुस्सासो थोवो सत्तत्थोचों लवो भणियों ७ 

श्भट्त्तीसद्धलवा णाली बे णालियामुहुत्त तु । 

तीसमुहुत्त दिवस पणरस दिवसाण हवइ तह पक्ख 0 
इति वचनात्‌ । सम्यस्मिथ्यादुष्ट्रयैकजीव प्रति जघन्येन 
जघन्यो&त्तमुहूर्त , उत्कर्षेण चोत्कृष्टो अन्तमुंहुर्तश्च । 
पश्चाद्‌ गुणान्तर याती त्यग्रे बोद्धव्यम्‌ | अर्सयतसम्य- 
रुष्ट्यैकजीव प्रत्युत्कर्षेंणः भ्रगस्विशत्सागरोपमाणि 
सातिरेकाणि । तथाहि कश्चिज्जीव- पूर्वकोट्यायुरुत्प- 
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न्‍्तस्सान्तमुंहुर्ताष्टवर्षानन्तर सम्यक्त्वमादाय तपोवि- 
शेष विधाय सर्वार्थसिद्धावुत्पचन्ते ततश्च्युत्वा पूर्व- 
कोट्यायुरुत्पन्नोष्ष्टवर्षाननतर सयममाददातीति । 
जघन्येनैक समय'। तथाहि-सर्वो जीवः परिणाम विश्ले- 
पवशात्‌ प्रथमो5प्रमत्तगुण प्रतिपययते । पश्चात्तत्म ति- 
पक्षभूत प्रमत्तमुणम्‌ । तत्र गृणस्थानान्तरस्थितो 
निजायु समयशेषेध्प्रमत्तगुण प्रतिपद्य ज्रियत इत्यप्रम- 
त्तैकजीव प्रति जधन्येनैंकसमयः तथा5प्रमत्तस्थाने स्थि- 
तो निजायु कालान्त्यसमये प्रमत्तमुण प्रतिपद्य ख्रियते 
इति प्रमत्तैकजीव प्रत्यपि जघन्येनेकसमय. चतुर्णामु- 
पशमकाना चतु'पञ्चाशद्यावद्यधासभव भवता युगप- 
दपि प्रवेशमरण सभवान्नानाजीवापेक्षयकजीवापेक्षया 
सच जघन्येनेक समय-। नन्‍्वेव मिथ्यादुष्टे र॒प्येकरामयः 
कस्मान्त सभवतीत्यप्यनुपपतन्‍्न, प्रतिपन्‍्वमिथ्यात्वस्या- 
न्तर्मुह तमष्ये मरणासभवात्‌ । तदुक्त, श्लोक:-- 


'मिथ्यादर्शनसंप्राप्ते्नास्त्यनन्तानुबन्धिनास्‌ । 
यावदावलिकापाको>स्तमुहूर्ते सृतिर्त थे ॥' 


सम्पग्मिथ्यादृष्टे रपि मरणकाले तद्गुणस्थानत्यागान्नै- 
कसमय सभवति | प्रतिपन्‍नासयतसयतासयतगुणो5पि 
चान्तर्मुहर्तमध्ये ज्रियते ततो नासयतसयतासयतयोर- 
प्येकलमय सभवति। चतुर्णा क्षपकाणामयोग्रकेवली- 
ना च मुक्तिभावत्वेनावान्तरम रणासभवान्नानैकजीवा- 
पेक्षया जघन्यश्चोत्कृष्टश्चान्तमुँह॒र्ते । सयोगकेवल्येक- 
जीव प्रति जघन्येनान्तमुहतंस्तद्गुणस्थानप्राप्त्यनन्तर- 
मन्तर्मुहत्तंमध्येध्योगगुणस्थानप्राप्ते. । उत्कर्षेण पूर्वे- 
कोटी अष्टवर्षानन्तर तपो गृहीत्वा केवलमुत्पादयतीति 
कियद्वर्ष हीनत्वात्‌ देशोना । 


[अब कालका कथन करते हैं। जघन्यकाल अन्तर्मुहु्े 
है। तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छवासोका एक 
मुहूर्त होता है । उसके अन्तर्गत अन्तर्मुहृर्त होता है! 
अर्थात्‌ एक समय अधिक आवलीसे लेकर एक समय 


] योर जी० 5734 2. गो० जी० 574 । 'एगसमएण हीण भिष्णमुहुत्त तदो सेस' इति उत्तराधपाठ 

जम्बू० प० 3/5-6 ै। 3 अपूर्वकरणस्यथ अवरोहणकाले मरणमवदोद्धव्यम्‌ू । आरोहकापूर्वकरणस्य 
प्रथमभागे---'मिस्साहारस्स ये खबगा चढमाणपढमपुब्चा य । पढमुवसम्मा तसतमगरुणपडिवण्णा य ण 
मरति ॥।' इत्पागमोक्तप्रकारेण मरणाभावात्‌ । ननु अधघस्तनगुणस्थानेभ्य स्वस्वगुणस्थ्गनानि प्राप्य तत्रैकैक- 
समयान्‌ स्थित्वा निवृत्ताता चतुर्णामुपशमकानामप्येकेक्समयाः सभवन्तीति न शद्भूनीयमू, तदरुभवात्‌, 
तत्संभवे च जधत्यतोध्न्तमूहुर्तान्तरवचनानुपपते । वक्ष्यते च तत्‌ चतुर्णामुपशमकानामेकजीव प्रति जघन्येना- 


न्तमुंहूर्त इति । 
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कम मुहूतं पर्यन्त अन्तर्मुहु्त होता है। इस >एकार 
अन्तर्मुह तंके असख्यात भेद होते हैं। कहा भी है--- 
'सभी मनुष्योके तीन हजार सात सो तिहृत्तर उच्छ- 
वासोका एक मुहूर्त होता है ।' 


उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्घ पुदुंगल परिवतं है। 
उसका कथन आगे 'ससारिणो मुक्ताश्च' इस सूचके 
अन्तर्गत करेंगे । सासादन गृणस्थानका काल एक 
जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे छह आवली है । असख्यात 
समयोकी एक आवली होती है । कहा है--असख्यात 
समयकी एक आवली होती है । सख्यात आवलीका 
एक उच्छवास होता है | सात उच्छवास का एक 
स्तोक होता है । सात स्तोकका एक लव होता है। 
साढ अडतीस लवकी एक नाली होती है । दो नाली 
का एक मुहूर्त होता है। तीस मुहृर्तका एक दिन 
» होता है और पन्द्रह दिनका एक पक्ष होता है।' 


सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका काल एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे जघन्य अन्तमुंहुर्त है और उत्क्ृष्टसे 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त है | अन्तर्मुहु्तं आगे गुणित होता 
जाता है ऐसा आगे जानना चाहिए । असयतसम्यग्‌- 
दृष्टि गुणस्थानका काल एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्ष- 
से कुछ अधिक तेतीस सागर है। उसका खुलासा 
इस अ्रकार है--कोई जीव एक पूर्वेकोटिकी आयु 
लेकर उत्पन्न हुआ । एक अन्तर्मुहर्त अधिक आठ वर्ष- 
के पश्चात्‌ सम्यक्त्वको ग्रहण करके तथा तपस्या 
करके सर्वार्थसिद्धिमे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होकर 
पुनः एकपूर्वकोटिकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । आठ 
वर्षके पश्चात्‌ सयम को स्वीकार किया । इस तरह 
सातिरेक तेतीस सागर काल होता है । प्रमत्त और 
अग्रमत्त गुणस्थानका काल एक जीवकी अपेक्षा 
जधन्यसे एक समय है, वह इस प्रकार है---सभी जीव 
विशेष परिणामों के वश सर्वप्रथम प्प्रमत्त गुणस्थान- 
को प्राप्त करते हैं । उसके पश्चात्‌ उसके प्रतिपक्षी 
प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त करते हैं । अत. अन्य गुण- 
स्थानमे स्थित जीव अपनी आयुमे एक समय शेष 
रहनेपर अप्रमत्त गृणस्थानको प्राप्त करके मर जाता 
है। इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अप्रमत्तका काल 
जघन्यसे एक समय होता है । तथा अग्रमत्त गुणस्थान 
मे स्थित जीव अपनी आयुके कालमे एक समय शेष 
रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त करके मरता है। 


सवर्थसिद्धि 


इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा प्रमत्त गुणस्थानकां 
काल भी एक समय है। चारो उपशमकोका यथा 
सम्भव चौवन सख्यापर्यन्त एक साथ -्े प्रवेश और 
मरण सम्भव होनेसे नाना जीव और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है । 


शका--इस तरह मिथ्यादुष्टिका भी काल एक समय 
क्यो नही होता ? 


उत्तर--ऐसा कहना ठीक नही है। मिथ्यात्व गुण- 
स्थानको प्राप्त होनेवाले ओवका मरण असन्तर्मुहु्तंके 
मध्य असम्भव है । कहा है--अनन्तानुबन्धीका 
विसयोजन करनेवाले वेदक सम्यरदृष्टिके मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक आवलीकाल तक 
अनन्तानुवन्धीका उदय नही होता तथा एक अन्त- 
मुंहतें काल तक मरण नही होता । सम्यस्मिथ्यादुष्टि 
का भी काल एक समय नही है क्योकि मरणकाल 
आनेपर वह गृणस्थान छूट जाता है। असयत और 
सयतासयत गुणस्थानको प्राप्त होनेवाला भी अन्त- 
मूंह॒र्त तक नही मरता अत: असयत और सयतासंयत 
का भी काल एक समय नही होता । 


चारो क्षपको और अयोगकेवलियोके मुक्तिगामी होने- 
के कारण अवान्तर मे मरण सम्भव न होनेसे नाना 
जीवो और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्त्ृष्ट 
काल अन्तमुंह्॒त है। सयोगकेवली का काल एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुह॒र्त है क्योंकि उस गुण- 
स्थानको प्राप्त होनेके अनन्तर अन्‍न्तर्मुहर्तमे अयोग- 
केवली गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है। उत्क्ृष्ठकाल 
कुछ कम पूर्वकोटि है क्योकि जन्मसे आठ वर्षके 
पश्चात्‌ तप स्वीकार करके कंवलज्ञानको उत्पन्न 
करता है इसलिए पूर्वकोटिमे कुछ वर्ष कम हो जाते 
हैं। 
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4].8  तियेंगसयतसम्यर्दृष्ट्येकजीवे प्रत्युत्कर्षेण 
दर्शनमोहक्षपकवेदकापेक्षया श्रीणि पल्योपमानि। 
पश्चाद्‌ ग्त्यतिक्रम, । 


[वियँचगतिमे असंयतसम्यरदुष्टि गूणस्थानका काल 
एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्ष से दर्शनमोहका क्षय 
करनेवाले वेदक सम्यक्दृष्टि की अपेक्षा तीन पल्योपम 
है । उसके पश्चात्‌ गति बदल जाती है] 


परिशिष्ट 2 


हे 
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4.0 मिध्यादृष्टिमनुष्यैकजीब प्रत्युत्कर्षेण त्रीणि 
पल्योपमानि पूर्वकोटिपृथक्त्वै. सप्तचत्वारिशत्‌ पूर्व- 
कोटिभिरभ्यधिकानि | तथाहि---नपुसक-स्त्री-पुवेदे- 
नाष्टावष्टो वारानू पूर्वकोट्यायुणोत्पयावान्तरेष््त- 
मुंह तंमध्येध्पर्याप्तकमनुष्यक्षुद्रभवेनाष्टी वा रानुत्पद्यते । 
पुनरपि नपुसकस्त्रीवेदेनाष्ठावष्टो पृवेदेन तु सप्तति । 
ततो भोगभूमौ तिपल्योपमायुष्क, भोगभूमिजाना 
नियमेन देवेष्त्पादात्‌ । पश्चाद्‌ गत्यतिक्रम । असयत्- 
सम्यर्दृष्टिमनुष्यैकजीव प्रत्युत्कषेंण श्रीणि पल्योप- 
मानि । कमंभूमिजो हि मनुष्य' क्षायिकसम्यकत्वयुक्तो 
दर्शनमोहक्षपकवेदकयुकतो वा भोगभूमिजमलनुष्येषू- 
त्पते। इति मनुष्यगत्यपरित्यायात्‌ सातिरेकाणि 
पश्चाद्गत्यतिक्रम, । 


[मनुष्य गतिमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका काल एक 
जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे पूर्वकोटि पृथकत्व अर्थात्‌ 
सैतालीस पूर्वकोटिसे अधिक तीन पल्य है। उसका 
खुलासा इस प्रकार है--नपुसकवेद, स्त्रीवेद और 
पुरुषवेदके साथ आठ-आठ बार पूर्वकोटिकी आयुसे 
उत्पन्न होकर अवान्तरमे अन्तर्मुहर्तके अन्दर लब्ध्य- 
पर्याप्तक भनुष्यके क्षुद्रभवके साथ आठ बार उत्पन्न 
होता है ( उसके पश्चात्‌ पुन नपुसकवेद और स्च्ी- 
बेदके साथ आठ-आठ बार उत्पन्न होता है किन्तु पुरुष- 
वेदके साथ सात्त-सात बार उत्पन्न होता है। उसके 
बाद भोगशूमिमे तीन पलल्‍्यकी आयूसे उत्पन्न होता 
है । भोगभूमिके जीव मरकर देवोमे ही उत्पन्न होते 
हैं। अत उसके बाद गति बदल जाती है। असयत्त 
सम्यरदृष्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट काल एक जीवकी 
अपेक्षा उत्कषंसे तीन पल्य है । क्योकि कर्मभूमिका 
जन्मा (वद्धमनुष्यायु) मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्वसे 
युवत हो या दर्शनमोहके क्षपक देदकसम्यक्त्वसे युक्त 
हो, मरकर भोगभूमिज मनुष्योंमे उत्पन्न होता है। 
अत' मनृष्यगतिके न छूटनेसे साधिक तीन पल्‍य काल 
होता है । उसके बाद गति बदल जाती है] 
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णम्‌ | तत्कीदृशमिति चेदुच्यते । उक्तलक्षणमुह॒र्तमध्ये 
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तावदेकेन्दियो भूत्वा कश्चिज्जीवः षद्षष्टिसहसहा- 
विशदेधिकशतपरिमाणानि जन्मसरणान्यतुभवत्ति। 
6632 | तथा स॒ एव जीवस्तस्थैच मुहत्तस्य मध्ये 
द्वित्रिचतु पण्चेन्द्रियों भूत्ता यथासख्यमशीतिषष्ठि- 
चरवारिशच्चतुविशतिजन्ममरणानि स्वकृतकर्मवैचि- 
श्यादनुभवति ॥80604024॥। सर्वेष्प्येते समु- 
दिता क्षुद्रभवा एतावन्तो भवन्ति ॥66336।॥ उक्त 
है: मा 


४१ तिव्णिसया छत्तीसा छाषट्रीसहस्सजम्मसरणाणि । 
एवविया खुहभवा हवति अंतोमुहृत्तत्स ॥ 
शचगलिविए असीदि सद्ठी चालीसमेव जाणाहि । 
पंचेंदिय चउवोस खुहभवांतोमुहुत्तस्स ॥ 

यदा चैवमुूहूर्तस्थ मध्ये एतावल्ति जन्ममरणानि 
भवन्ति तदेकस्मिल्नुच्छवासेउष्टादश जन्मसरणानि 
लभ्यन्ते | तत्रकस्य क्षुद्रभवसज्ञा। उत्कर्षेणानन्तका- 
लोइसस्यातपुदुगलपरिवर्तनलक्षणो निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
त्वेन मृत्वा मृत्वा पु्भवनात्‌ । ततो विकलेन्द्रिय- 
पञ्चेन्द्रियो वा भवति । 


[(एकेन्द्रिय एक जीवके प्रति जघन्यकाल क्षुद्रभवग्रहण 
है। वह क्षुद्रभव किस प्रकार है यह कहते हैं--- 
उक्त लक्षणवाले मुहतंमे एकेन्द्रिय होकर कोई जीव 
छियासठ हजार एक सौ वत्तीस जन्म मरणका अनु- 
भव करता है। तथा वहीं जीव उसी मूहृर्तके भीतर 
दो इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय हो- 
कर वथाक्रमसे अस्सी, साठ, चालीस और चौबीस 
जन्म मरणोकों अपने द्वारा किये गये कर्मबन्धकी 
विचित्रतासे अनुभव करता है। ये सभी क्षुद्रभव 
मिलकर छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस होते हैं। 
कहा है---/छियासठ हजार तीन सो छत्तीस जन्ममरण 
होते हैं। एक अन्तर्मुहृर्तेमें उतने ही क्षुद्रभव होते 
हैं। इसी अन्तर्मुहर्तमे विकलेन्द्रियके अस्सी, साठ 
और चालीस तथा पम्चेन्द्रियके चौबीस क्षुद्रभव 
जानना चाहिए ।' 

जब एक मुह॒र्तके भीतर (अन्तर्मुह्॒तमे) इतने जन्म- 
मरण होते हैं तव एक उच्छवासमे 8 जन्ममरण 
प्राप्त होते हैं। उनमेसे एककी सज्ञा क्षुद्रभव है । 
उत्कर्षते अतन्तकाल है जो असज्यात पुदूयल परावत 


2. कल्लाणा-लोयणा 6 ॥ 
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रूप है। इस कालमे निरन्तर एकेन्द्रिय रूपसे मर- 
मरकर पुन जन्म लेते रहते हैं । उप्तक बाद विकले- 
न्द्रिय या प्चेन्द्रिय होते है] ! 
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42.]] पण्चेन्द्रियमिथ्यादृष्ट्येंकजीव प्रति उत्कर्पेण 
सागरोपमसहस््र (--न्न ) पूर्वकोटीपृथक्त्व: पण्णवति 
पूर्वंकोटिभिरभ्यधिकम्‌ । तथाहि--नपुसकस्नीपुवेदे 
सज्ित्वेनाष्टावप्टी वारानू पूर्वकोट्यायुषोत्पद्यते । 
तथासजित्वेन चावास्तरेष्न्त्मुहुतमध्ये पञ्चेन्द्रियक्षुद्र- 
भवेचाष्टो । पुनरपि नपुसकस्त्रीपुवेदे सज्नित्वासन्षि- 
त्वाभ्यामष्टचत्वारिंशत्यूवंकोद्यो योजनीया | एवं 
चसकाये5पि पूर्वकोटिपृधक्स्व॑ पण्णवतिपूर्वकीटिभि- 
रभ्यघिकत्व द्रष्टव्यम्‌ । 


[पचेन्द्रियमे मिथ्यादृष्टि एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्व अर्थात्‌ छियानवे पूर्व- 
कोटियोसे अधिक एक हजार सागर काल होता है । 
उसका खुलासा इस प्रकार है--नपुसकवेद, स्त्रीवेद 
भर पुरुषवेदमे सज्ञीरूपसे आठ-आठ वार एक पूर्व॑- 
कोटिकी झायु लेकर उत्पन्न होता है। इसी तरह 
असज्ञी रूपसे उत्पन्त होता है। बीचमे अन्‍्तर्मूहूर्तमे 
आठ वार क्षुद्रभवधारी परचेन्द्रिय होता है। पुन 
दूसरी वार नपुसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेदमे सज्ञी 
और असंज्ञीके रूपमे अडतालीस पूर्वकोटि लगा लेना 
चाहिए । इसी तरह त्रसकायमे भी पूर्वकोटिपृथक्त्व 
के साथ छियानवे पूर्वकोटि अधिक जानना चाहिए ।] 
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42-6 वाड्‌ मनसयोगिषु भिश्यादृष्ट्यादीना योग- 
परावतंगुणपरावतपिक्षया जघन्येनेक: . समय । 
तथाहि-विवक्षितयोगयुक्तमिथ्यात्वादिगु णस्थानकाला- 
न््यसमये वाड्‌.मनसान्यतरयोगसक्रमण योगपरावर्त- 
स्तदपेक्षया गुणान्तरयुक्वाड्‌ मनसान्यतरयोगकाला- 
न्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणस क्रमो गुणपरावतंस्तद- 
पेक्षया वा। उत्कपेंगान्तर्मुहृर्तों यो गकाल यावदित्यर्थ । 
पश्चात्तेषा योगान्तरसक्रम । सम्यर्मिथ्यादुप्टेनाना- 
जीवापेक्षया योगगुणपरावत्ंमपेद्य जघन्येनैक 





सर्वार्थ सिद्धि 


समयः । तथाहि--केपाचिद्‌ गुणान्त रयुक्तवाड्‌-सन- 
सान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा (यथा) सम्य- 
ग्मिथ्यात्वतक्षमण तथैचान्येपा योगान्तरानुभूत- 
सम्यग्मिथ्यात्वकालान्त्यममय्रे वाह मनसान्यतरबोग- 
सक्रम इति क्षपकोपशमऊकानामप्येवमेक'* समयो 
द्रप्टव्य , शिपाणा सासावनादीनां मनोयोगिवत्‌ । यथा 
मनोयोगिनो योगगुणपरावतपिक्षेतराभ्या जघन्यो- 
त्कृष्टः कालस्तद्वत्तेपामपि । 


[विचनयोगी और मनोयोगियोमे मिथ्यादुप्टि आदि- 
का कालयोगपरिवर्तन और गृणस्थानपरिवर्तनकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय है जो इस प्रकार है--- 
विवक्षित योगसे युक्त मिथ्यात्व आदि गुणस्थानके 
कालके अन्तिम समय मे वचनयोंग और मनोयोग मे 
से किसी एक योगका बदलना योगपरिवर्तन है 
उसकी अपेक्षासे एक समय काल होता है। तथा 
गुणस्थानान्तरसे युक्त वचनयोग और मनोयोगमेसे 
किसी एक योगके कालके अन्तिम समण्मे सिथ्यात्व 
आदि गुणस्थानका बदलना गुणस्थान परिवर्तन है 
उसकी अपेक्षासे एक समय होता है । उत्कर्षसे अन्त- 
मुंहूरतकाल है अर्थात्‌ योगकाल पर्यन्त, क्योकि वचन- 
योग और मनोयोगका उत्क्ृष्टकाल अन्तर्मृहृर्त है। 
उसके बाद योग बदल जाता है ! सम्यग्मिथ्याद्प्टि- 
का नानाजीवोकी अपेक्षा योगपरिवर्तन और गुण- 
स्थान परिवर्तंनकी अपेक्षासे जघन्यसे एक समय है 
जो इस प्रकार है-- किन्हीके अन्यगुणस्थानसे युक्त 
वचनयोग और मनोयोगमेसे किसी एक योगके काल- 
के अन्त समयमे जैसे सम्यक्‌ मिथ्यात्व गरणस्थानमे 
सक्मण हो जाता है वैसे ही दूसरोके योगान्तरसे 
अनुभूत सम्यक्‌ मिथ्यात्व गुणस्थानके कालके अन्त 
समयमे वचनयोग और मनोयोगमे से कोई एक योग 
बदल जाता है। क्षपक और उपशमझणोके भी इसी 
प्रकार एक समय जानना चाहिए । शेप सासादन 
आदिका काल मनोयोगीकी तरह जानना । अर्थात्‌ 
जैसे मनोयोगियो के थोगरपरिवर्तत और गुणस्थान 
परिवतंनकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट काल होता 
है उसी प्रकार उनका भी जानना ।] 


. उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुथ्चकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि । 36। पदट्ख० पु० ४। “उत्कर्षण साग- 
रोपमसहल्न पूर्वकोटिपृथक्त्वैरभ्यधिकम्‌ (--सर्वार्थ० !8 । 
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43 8 एकजीवस्य मिथ्यात्वयुक्तस्त्रीवेदकालो जघन्ये 
नान्तर्मुहुर्त: । ततो गुणान्तरसक्रम । उत्कर्षेण- 
पल्योपमशतपृथवत्वम्‌ू ।. तथाहि--स्त्रीवेदयुक्तो 
मिथ्यादृष्टिदेवेषु आयुर्वघ्नाति । ततस्तिर्य॑ग्मनुष्येष्‌ 
नारकसम्मूच्छेनचर्ज॒ ताव्यावत्पल्योपमशतपृथकत्व 
ततो वेदपरित्याग । स्त्रीवेंदासयतसम्यरदृष्ट्यैकजीच 
प्रति उत्कर्षण पञ्चपञ्चाशतपल्योपमानि, गृहीत- 
सम्यक्त्वस्य स्त्रीवेदेनोत्पादाभावात्‌ पर्याप्त* सम्यक्त्व 
ग्रहीष्यतीति. पर्बाप्तिसमापकान्तर्मुह॒र्त हीनत्वाई - 
शोनानि । नपुसकवेदासयतसग्यरदष्ट्येकजीव 
प्रत्युत्कपेंण सप्तमपृथिव्या अयस्त्रिशन्‍्सागरोपमाणि 
तत्र च पर्याप्त कियत्काल विश्रम्य विशुद्धों भूत्वा 
सम्यक्‍त्व गृह णात्यन्ते त्यजति चेति देशोनाचि । 


[एक जीवके मिथ्यात्वयुक्त स्त्रीवेदका काल जघन्य- 
से अन्तर्मुहूर्त है। उसके बाद गुणस्थान बदल जाता 
है। उत्कर्षसे सौ पल्योपमपृथक्त्व है जो इस प्रकार 
है--स्त्रीवेदसे युक्त मिथ्यादृष्टि देवगतिकी आयु का 

बन्ध करता है। वहाँसे तिर्यंच और मनुष्योमे उत्पन्न 
होता है। इस तरह नारक और सम्मूच्छंनको छोडकर 
सौ पल्योपमपृथक्त्व तक स्त्रीवेद सहित रहता है 
फिर वेद वदल जाता हैँ। स्त्रीवेद सहित असयत 
सम्यर्दृष्टि एक जीवका उत्कर्षसे पचपन पल्य काल 
है। सम्यरदृष्टि तो स्त्रीवेदक साथ उत्पन्न नही होता 
भत स्जीवेदी जीव पर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्वको 
ग्रहण करता हूँ इसलिए पर्णप्तिकी पूर्ति में लगने- 
वाला अन्‍्तर्मुहूर्त कम कर देनेसे देशोन (कुछ कम 
पचपन पल्य) होता हैं। नपुसकवेदी असयत सम्यगू- 
दृष्टि एक जीर का उत्कर्षसे सातवे नरकमे तेतीस 
सागर काल है । क्योकि वहाँ पर्याप्त होकर कुछ 
काल विश्वाम करके विशुद्ध होकर सम्यक्‍त्वको ग्रहण 
करता हैं और अन्तमें छोड देता है इसलिए देशोन 
(कुछ कम) तेतीससायर होता हैं ।] 
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44 5 चतु कपायाणा मिथ्यादृष्ट्याच्रप्रमत्तान्ताना 
कंपायगुणपरावतपिक्षया एकजीव प्रति मनोयोगि- 
वज्जघन्येनेक समय , उत्कपेंणान्तर्मुहूर्त । 


[चारो कपायोका मिथ्यादृष्टिस लेकर अप्रमत्तगुण- 


[405 


स्थान पर्यन्त कपाय और गुणस्थान के बदल जानेकी 
अपेक्षासे एक जीव के मनोयोगी की तरह जधन्यसे 
एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मृहर्त काल हैं ।] 
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44 8 विभज्भजज्ञानिमिथ्यादुष्ट्यैकजीव प्रत्युत्कपेंण 
नारकापेक्षया त्रयस्व्रिशत्सागरोपमाणि | पर्याप्तदच 
विभज्धज्ञान प्रतिपच्यत इति पर्याप्तिसमापकान्तर्मू ह॒तें- 
हीनत्वाहं शोनानि । 


[विभगज्ञानी मिध्यादृषप्टि एक जीवके उत्तकर्षसे 
नारको की अपेक्षासे तेतीस सागर काल है । पर्याप्त 
जीव ही विभगज्ञान को प्राप्तः होता हैँ इसलिए 
पर्याप्तिके समापक अन्तर्मुहृ तंके कम कर देनेसे देशोन 
लेना चाहिए ।] 
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45 5 कृष्णनीनकापोतलेश्यमिथ्यादृष्ट्यैकजीव प्रति 
जधन्येनान्तर्महू ते;, तिर्यग्मनुष्यापेक्षया तेषामेव लेश्या- 
परावतंसभवात्‌ । सर्वत्र च लेश्यायुक्तस्यान्तर्मुहूर्त 
तिय॑ग्मनुष्यापेक्षया द्रप्टव्य । उत्कर्पेण नारकापेक्षया 
यथासख्य सप्तमपब्लम-तृतीयपृथिव्या त्रयस्त्रिशत्‌ 
सप्तदशसप्तसारोपभमाणि देवनारकाणामवत्थित- 
लेश्यत्वात्‌ । ब्रजन्तियमेन तल्लेश्यायुक्तो त्रजति आग- 
च्छतो नियमो नास्तीति सातिरेकाणि। उक्तलेश्या- 
युवतासयतश्रम्परृण्ट्सैक्जीवप्रत्युत्कपेंण नारका- 
पेक्षया उक्तानयेव सागरोपमाणि। पर्याप्तिसमाप- 
कान्‍्तर्महूर्ते सप्तम्या मारणान्तिके च सम्यवत्वाभावा- 
देशोनानि । तेज पद्चलेश्यामिथ्यादृप्ट्यसयतसम्य- 
इदृष्ट्यैकजीव प्रत्यृत्कर्पेण यथासस्य प्रथमद्गादश- 
स्वपिक्षया हें सागरोपमे अप्टादश च्‌ । ता क्‍्ताना 
मारणान्तिकोत्पाद सभवतीति सातिरेकाणि। शुवल- 
लेश्यमिध्यादुष्ट्येकजीव प्रत्युत्कर्पेण एक- 
त्रिशत्सारोपमाणि अग्रग्नवेयकदेवापेक्षया तेपा 
मारणान्तिकोत्पदावस्थायामपि शुवललेण्यासभवात््‌ 
सातिरेकाणि । सयतासयतणुकललेश्यैकजीबव प्रति 
गुणलेण्यापरावतपिक्षेतराभ्या जघन्येनेंक. समय' 
उत्कपेंगान्तर्महूते । 


किष्ण, नील या कापोतलेस्यावाले मिथ्यादृष्टि एक 
जीवके प्रति जधन्यमे अन्तर्महर्तकाल है क्योकि तियंच 
ओर मनुष्यकी अपेक्षामे उनकी लेज्याम परिवर्तन 


406] 


सम्भव है | सर्वत्र लेश्यायुक्त जीवका अन्तर्मुहृर्तकाल 
तिरयंच और मनृष्यकी अपेक्षासे देखना चाहिए । 
उत्कर्पसे नारकोकी अपेक्षा सातवी, पाँचवी और 
तीसरी पृथिवीमे ऋ्रमसे तेतीस सागर, सतरह सागर 
और सात सागर काल होता है क्योकि देवों और 
मारकोकी लेश्या अवस्थित होती है। जब वे अपनी 
गतिमे जाते है तो नियमसे उसी लेण्याके साथ जाते 
हैं किन्तु वहाँसे आते हुए नियम नही हैं इसलिए कुछ 
अ्रधिक उक्त काल होता है । उक्त लेश्याओसे युक्त 
असयत सम्यर्दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्पसे नारको 
की अपेक्षासे उक्त तेतीस आदि सागर ही काल है । 
किन्तु पर्याप्ति समापक अन्तर्मृह्॒तमे और सातवी 
पृथिवी मे मारणान्तिक समुद्घातने सम्यक्‍त्व नही 
होता इसलिए कुछ कम उक्त काल होता है। तेजो- 
लेश्या और पद्मलेश्यावाले मिथ्यादृप्टि और असयत- 
सम्यग्दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्ष से क्रमानुसार 
प्रथम और वारहवें स्वर्गकी शपेक्षा दो सागरोपम 
और अठारह सागरोपमकाल है। उक्त अवस्था- 
विशिष्ट उन जीवो के मारणान्तिक और उत्पाद 
सम्भव है इसलिए कुछ अधिक उक्त काल लेंना 
चाहिए । शुक्ललेश्यावालें मिथ्यादृष्टि एक जीवके 
प्रति उत्कर्पते सबसे ऊपरवाले ग्रैवेयकर्के देवोकी 
अपेक्षा इकतीस सागर काल है । उनके मारणान्तिक 
और उत्पाद अवस्था में भी शुवललेश्या होती है अतः 
कुछ अधिक इकतीस सागर लेना चाहिए। शुक्ल- 
लेश्यावालें समतासयत-गुणस्थानवर्ती एक जीवके प्रति 
गुणस्थान और लेश्यापरिवर्तन को अपेक्षा जघन्यसे 
एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मूहर्त काल है । | 
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47 आहारकेषु मिथ्यादृष्ट्येकजीव प्रति 
जघन्येनान्तमुहर्तं: । वक्रण गतः “क्षुद्रभवेनोत्पन्नः 
पुनरपि वक्त ण गत । उत्कर्षेणासख्यातासख्यातमाना- 
वच्छिन्नोत्सपिण्यवसर्पिणीलक्षणो5गुल्यसख्पेय भाग 

शश्वद्‌ऋजुगतिमत्त्वातू। अनाहारकसासादनसम्यगू- 
दृष्ट्यसयतसम्यरदृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षयोत्कर्षेणावलि- 
काया असख्येयभाग । नन्‍्वावलिकाया असख्यात- 
समयमानलक्षणत्वात्तदसख्येयमाग एकसमय एव 





सर्वार्थ सिद्धि 


स्थात्‌ । तदयुबत, बृहदगरयातसमयमानलक्षणत्वात्‌ । 
आवलिकासख्येयभागस्य चाल्पासर्यातसमयमान- 
लक्षणत्वादेति । सयोगकेवलिना नानाजीवापेक्षया 
जघन्येन चय: समया, समसमये दण्टादिप्रारम्भ- 
कत्वात्‌ । उत्कर्पेण सब्येया समया अजघन्योत्कृप्ट- 
सख्यातमानावच्छित्ना निरन्तर विपमसमये दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एकजीव प्रति जघन्य उत्क्ृप्टडच 
नव. समया. प्रतरद्रयबलोकपूरणलक्षणा । 


[भाहारकोमे मिथ्यादृष्टि एक जीवके प्रति जघन्यसे 
अन्तर्मूहर्त काल है, वक्रमतिस जाकर क्षुद्रभवसे 
उत्पन्न हुआ और पुन मरकर वक्रगतिस गया 
(वक्रमतिमे अनाहारक रहा और मध्यम आहारक) । 
उत्कर्पमे अगुलके असस्यातवे भाग है जो असख्याता- 
सर्यात उत्सपिणी-अवसपिणी कालप्रमाण है। 


शंका--आवलीका प्रमाण भअसच्यात समय है अत 
उसका असख्यातवाँ भाग एक समय ही होगा ? 


उत्तर--ऐसा कहना युक्त नही है क्योकि आवलीके 
समयो का प्रमाण वृहत्‌ असख्यात है और आवलीके 
असख्यातवे भागके समयोका प्रमाण अल्प असख्यात 


है । 


सयोगकेवलियोका काल नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्यसे तीन समय है, वयोकि समान समयमे दण्डा- 
दि समुद्घात का प्रारम्भ करते है। उत्कर्ष से सख्यात 
समय है जो मध्यमसख्यात प्रमाण है, क्योकि लगा- 
तार विभिन्‍न समयोमे दण्डादिसमुद्घातका प्रारम्भ 
करते है । एक जीवकी अपेक्षा अनाहारकका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल तीन समय है, विस्तार और 
सकोचरूप दो प्रतर और एक लोकपूरणसमुद्घात 
के समय ।] 
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47 9 अच्तरम्‌ । मिथ्यादुष्ट्यैकजीव प्रत्यन्तरसु- 
त्कर्षण द्वे पट्षष्ठी सागरोपमाणाम्‌ । तथाहि--- 
वेदकसम्यक्त्वेन युक्त एका पषदट्षष्टी तिष्ठति तत्सम्य- 
क्त्वस्योत्कर्षेणेतावन्मात्रस्थितिकत्वात्‌ू । पुनरवान्तरे 


. आदावन्ते च वक्रगतिकालयोरनाहारक । भध्येध्न्तर्मुह ते यावदाहारक इत्यथ । 


परिश्चिष्ट 2 


अन्तर्महर्त यावत्‌ सम्यग्मिथ्यात्व प्र तिपय्यते। पुनर- 
परा पट्पष्टी वेदकसम्यक्त्वेन तिप्ठति । अन्त्यसाय रो- 
पमावसानशेपे मिथ्यात्व प्रतिपद्यत इति देशोने । 
सासादनकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासख्येयभाग । 
अन्तर्मुहु्त कस्मास्तेति च न चोच्यम्‌, अस्तर्मुहृर्त मध्ये 
पुन' सासादनगुणग्रहणे योग्यतासभवात्‌ । परित्यक्ती- 
पशमिकसम्यक्त्वो हि मिथ्यात्वप्राप्त्यन्तराले वर्तमान* 
सासादनो5भिध्लीयते । तस्थ च मिथ्यात्व गतस्य 
पुनरौपशमिकसम्यक्‍त्वग्रहणे योग्यता पल्योपमासस्येय- 
भागे सत्येव नावान्तरे तत्र वेदऊग्रहणयोग्यताया एव 
सभवात्‌ । 


[आगे अन्त रका कथन करते है । मिथ्यादृष्टि एक 
जीवके प्रति अन्तरकाल उत्कपंसे दो छिथासठ सागर 
है जो इस प्रकार हे--वेदकसम्यक्त्वसे युक्त जीव 
एक छियासठसागर तक रहता है क्योकि वेदक- 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति उतनी ही है। उसके 
१पेश्चात्‌ एक अन्तर्मुहृतंके लिए सम्बकूमिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त करता हैं । पुन दूसरे छिप्रासठ 
रागर तक वेदकसम्पक्त्वके साथ रहता हैं । अन्तिम 
सागरके भ्रत्तमे कुछ काल शेप रहनेपर मिथ्यात्वमे 
चला जाता है । उस प्रकार देशोन दो छिवासठ सागर 
जन्तरकाल होता हैं। सासादन एक जीकके प्रति 
अन्तरफ्ाल जबच्यमें पल्योपमके असस्यातवें भाग है । 


शका--ननन्‍्तमंहुर्ते भन्तरकाल 
उत्तर--ऐसा तर्क नहीं ऋरना चाहिए, उयोक जन्त- 
मुहर्ततालके अन्दर पुन सासनादनगुणर्धान को ग्रहण 
करने फी योग्यता सम्भव नही हूँ । उसया कारण 
यह हैं कि जो जीप औपशमिक सम्बक्तवकों छोडकर 
मिय्यात्व गुणत्थान ध्राप्तिके बीचके समयमे रहता 
है उसे सामादन कहते हैं। उसके भिव्यात्वम चले 
जानेपर पुन ओऔपणमिक सम्यवन्वकों प्रहण करनेकी 
योग्यता पत्योपमझे जसस्पातवें भाग छाव बीतनेपर 
हो मानो हैं उसमे पहने नहीं। उससे पहले बेदकऊ 
मम्यग्वकों यहण छारोकी ग्रोग्यता हो सम्भव 


हैं ।] 


नही है ? 


कफ का भ्स्त 
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48 4 तिर्यगूमिथ्यादृष्ट्यकजीव प्रत्युत्कपेंण प्रीणि 
पल्योपमान्यन्तरम्‌ । अधिकमपि कस्मान्नेति चेंतु, 
वेदकयुक्तस्य॒तिर्यक्षूत्पादाभावात्‌ू ततद्य क्तो हि 
देगेष्वेचोत्पचते । जतो. मिथ्यात्वयुवतस्त्रिपल्योपमा- 
युप्फो भोगमूमिपूत्यद्यते | तन्न चोत्पन्ताना तिर्यरम- 
नुप्याणा किचिदधिकाप्टचत्वा रिशद्‌दिनेपु सम्यवत्व- 
ग्रहणयोग्यता भवत्तीति नियमादेतावहिनेपु गतेथु 
मिथ्यात्वपरित्यागेन सम्यकत्व गृह्नातीति भिपत्योप- 
मायुशेपे पुनमिथ्यात्व प्रतिपद्यत इत्ति ग्र्भकालेन 
किचिदधिकाष्टचत्वा रिशहिनिरवसानकालशेपेण  च॑ 
हीनत्वाहुंशोनानि । 


[तिर्यचमिथ्यादुष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्षस तीन 
पल्योपम अन्तरकाल हैं । 
शका--भधिक क्यो नहीं हैं ? 


उत्तर--क्योकि वेदक सम्पक्त्वसे युक्‍त्त जीव तियंचोंमे 
उत्पन्न नही होता, देवोमे ही उत्पन्न होता हैं। अत 
तीन पल्यकी आयुका वन्ध करनेवाला मिथ्यादृष्टि 
भोगभूमिम उत्पन्न होता हैं। भोगभूमिमे उत्पन्न 
हुए तिर्यच और मनुप्योगे कुछ अधिक अडतालीस 
दिन बीतने पर सम्यवत्वग्रहणकी योग्यत्ता भात्री हूँ 
ऐसा नियम हैं । अत इत्तमे दिन बीतने पर बह 
मिथ्यान्वकों त्याग कर सम्यकक्‍त्वको ग्रहण करता है 
और तीन पल्यकी आयु में कुछ शेष रहने पर पु 

मिथ्यात्वको ग्रहण कर लेता हैं। इस तरह गर्भकाल 
से किचितू अधिक अटतालीस दिनो और अन्तिम- 
पालमे हीन होनेस देशोन' तीन पतल्य अन्तरकाल 
होता है ।] 


$ ] 

49.6 मनुप्यगती सासादनसम्यरप्टि-सम्यस्मिय्या- 
दृष्दि-असयासम्बस् प्टयः पूर्वकोटिपृथपयवाने सत्ति 
स्वस्वगुय पत्यम्य भोगभृमावुषथत्ते । प्श्यानु 
स्थगु्ण गृहन्ति । एकर्मेव जीव प्रति उत्णपेंत प्रीधि 
पत्योपमानि प्र॒र्व ोडिपयत्वाधिणानि भदन्ति 


फ््च मेष रहे | संग्घग मिप्यास्य 


प्राप्व राया / [स० । 2 धवद्ा पुर 5, प्ृ० 32 में ज्यादेग़े सयारपृयशाबर पधिरा दी भाग जार नायुर 


अयसानभे उपसब्ध दो एन्तर्गर सोम हीन तीद पापोपरस जरवरश्यार 
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[मनुष्यगतिमे सासादनसम्यरदृष्टि, सम्यस्मिथ्यादृष्टि, 
असंयतसम्यरदृष्टि जीव अपने-अपने गुणस्थानको छोड- 
कर पूर्वकोटिपृथ कत्वकाल होनेपर भोगभूमिमे उत्पन्न 
होते है । पीछे अपने गुणस्थान को ग्रहण करते है। इस 
तरह एक जीवके श्रति उत्कर्षसे पूर्वकोटि पृथक्त्व 
अधिक तीन पल्योपम अन्तरकाल होता है ।] 


8. 2 

50.5 देवगतौ मिथ्यादृष्टेरेकजीव प्रत्युत्कर्षेणेक- 
तिशत्साग रोपमाणि | तथाहि--मभिव्यात्वयुक्तोप्र- 
ग्रेवेयकेपूत्पथते पश्चात्‌ सम्यकत्वमादायैकर्त्रिशत्साग- 
रोपमाणि तिष्ठत्ति। अवसानकालशेषे पुनिथ्यात्व 
प्र तिपद्यतेडन्यथा गत्यतिक्रम स्यादिति देशोनानि । 
एवकमसयतसम्यरदुष्टे रपि योजनी यम्‌ । 


[देवगतिमे मिथ्यादृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्षसे 
इकत्तीस सागर अच्तरकाल है जो इस प्रकार है-- 
एक द्वव्यलिंगी मिथ्यादुष्टि उपस्मिग्रेवेयकमे उत्पन्न 
हुआ। पीछे सम्यब्त्वको ग्रहण करके इकतीस सागर 
तक रहा। बगन्त समयमे पुनः मिथ्यादुष्टि हो गया । 
यदि ऐसा न हो तो गति बदल जायेगी। अत, देशोच 
इकतीस सागर होता है। इसी तरह असयत सम्यगू- 
दृष्टिका भी अन्त्रकाल लगा लेना चाहिए ।] 


$ 43 


50.9 एकेन्द्रियकजीवस्योत्कर्पेण है साग रोपमसहस्रे 
पूर्वेकोटिपूथकत्वं: पण्णवतिपूर्वकोटिभिरभ्यधिकेउत्त- 
रम्‌ । अग्रे हीत्य सर्वत्र सागरोपमसहस्नद्ववस्थ पूर्वे- 
कोटिपृथ कत्वै रमभ्यधिकत्व द्रष्टव्यम्‌ | एकेन्द्रियविकले- 
न्द्रियाणा व ग्रुणस्थानान्तरासभादिन्द्रियेणान्तरम्‌ । 
पण्चेन्द्रियाणा तु तत्सभवान्मिथ्यात्वादे सम्यक्त्वा- 
दिनान्तर द्रण्टव्यम्‌ । 


[एकेन्द्रिय एक जीवका अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व 
छियानवे पूर्वकोटियोसे अधिक दो हजार सागर है। 
आगे इस प्रकार सर्वत्र पूर्वकोटिपृथकत्वसे अधिक दो 
हजार सागर जानना चाहिए । एकेन्द्रिय और विक- 
लेन्द्रियोके मिथ्यात्व गुणस्थानके अतिरिक्त अन्य 
गुणस्थान नही होता इसलिए इन्द्रियों की अपेक्षा 
अन्तर लगा लेना श्रर्थात्‌ विकलेन्द्रिय जीव एके- 
ौन्द्ियोमे उत्पन्न होकर पुन विकलेन्द्रियोंमे उत्पन्न हो 


सर्वार्थसिद्धि 


और एकंन्द्रियजीव विकलेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर पुन 
एकेन्द्रियमे उत्पन्त हो तो अन्तराल धाता हैँ। किन्तु 
परेन्द्रियोमे तो गृणस्थान बदलना सम्भव हैं अत 
मिथ्यात्व आदिका अन्तर सम्यक्त्व आदिके द्वारा 
लगा लेना चाहिए ।] 
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54 5 पृथिव्यादिकायिकाना वनस्पतिकायिकरन्तर- 
मुत्कर्षणासब्येया पुदूगलपरावर्ता । तेषा तु नैरन्तर- 
मुत्कर्षणासख्येया लोका वनस्पतिकायिकंभ्योज्न्येषा- 
मल्पकालत्वातू । 


प्रथिवीकायिकोका वनस्पतिकायिक जीवोके द्वारा 
अन्तर उत्कर्षसे असख्यात पुद्गलपरावर्त हैं भौर 
वनस्पतिकायिकोका प्रथिवीकायिक आदि के द्वारा 
अन्तर उत्कर्षसे असख्यातलोक हैँ क्योकि वनस्पति- 
कायिकोसे पृथिवीकायिक आदिका काल थोडा है । ] 
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52.3 कायवाड मनसयोगिना मिथ्यादष्ट्यादिषड- 
गुणस्थानाना नानेकजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम । एक- 
जीवापेक्षया कथ नास्तीति चेत कायादियोगा- 
नामन्तमुहतेकालत्वातू कायादियोगे स्थितस्यात्मनो 
मिथ्यात्वादियुणस्य गुणान्तरेणान्तर पुनस्तत्प्राप्तिश्व 
सभवतीति । सासादनसम्यर्दृष्ट्यादीनामप्णेकजीवा- 
पेक्षया तत एव नास्त्यन्तरम । 


[काययोगी, वचनयोगी और मनोयोगियोमे मिथ्या- 
दृष्टि, असयतसम्यग्दुष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, 
अप्रमत्तयत और सयोगकेवलीका नानाजीवो और 
एकजीवको अपेक्षा अन्तर नही है! 


शका---एक जीवकी अपेक्षा अन्तर क्यो नही है ? 
उत्तर--क्योकि कायादियोगोका अश्रन्तर्मूहु्तं काल है 
इसलिए कायादि योगमे स्थित जीवके मिथ्यात्व आदि 
गुणस्थानका अन्य गुणस्थानसे अन्तर करके पुनः उसी 
गुणस्थानम आना सम्भव नही है। सासादन सम्यग्‌ 
दृष्टि आदिका भी एक जीवकी अपेक्षा इसीलिए 
अन्तर नही है ।] 
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वेदाभावात्‌ । नानाजीवापेक्षया उत्कर्षेण संवत्सर 
सातिरेकः अष्टादशमासा इत्यथे: । 

[पुरुषवेद मे 'दो 'क्षपकोका' पृथक्‌ कथन इसलिए 
किया है कि आगे वेदका अभाव हो जाता है। नाना 
जीवोकी अपेक्षा उत्कर्ष से कुछ अधिक एक वर्ष 
अन्तर है । कुछ अधिक एक वर्षसे १८ मास लेना 


चाहिए ।] 


8. !8 
53.3. भवेदेधूपशान्तकषायैकजीव भ्रति नास्त्य- 


स्तर स्वेदत्वात्‌ । 

[ अपयत वेदियों में उपशान्तकषाय एक जीवके प्रति 
अन्तर नहीं है क्योकि उपशान्तकषायसे चीचेके 
गुणस्थान नौवे आदि मे वेद पाया जाता है वर्थात्‌ 
नीचे गिरनेपर अवेदरूपसे उपशान्तकयाय ग्रुणस्थान- 
को प्राप्त करता सम्भव नही है। ] 
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54.5 मिथ्यात्वस्थान्तर 
नास्ति गुणान्तरेध्ञानत्यव्यभिचारातू । सासादनेष्स्ती- 
ति भैन्‍न, तस्य सम्यवत्वग्नहणपूर्वकत्वात्‌ सम्यर्दुष्टेश्व 
मिथ्याज्ञानविरोधात्‌ । आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानि- 
प्वसंयतसम्यरदुष्ट्येकजीव॑ प्रत्युत्केंण पूर्वकोटी 
देशविरतादि: शेषे पुनर- 
सयतत्य प्रतिप्यत इति देशोना। सयतासयतैकजीब 
प्रत्युत्कर्ण पट्षष्टिसागरोपमाणि, असयतप्रमत्तादि- 
गुणस्थानेनान्तर पूर्वकोटिचतुष्टयाष्टवर्ष सातिरे- 
काणि मनुजेपूत्पन्नों हि अष्टवर्षानन्तर सयतासयतत्व 
प्रतिषधत इति । मन पर्ययज्ञानिष्वेकजीव प्रति 
जघन्यसुत्क्ृष्ट चान्तर्मुहुते ॥ अधिकमपि कस्मान्नेति 
चेतू अधोगुणस्थानेषु चर्तमानाना मन पर्ययासभवात्‌ । 
तेषु वर्तमानाना चाधिकमन्तर सभवतीति। चतुर्णा- 
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मुपशमकानामुत्कर्पेण पूर्वकोटी । उपशमश्रेणितों हि 
पतितास्ते मन पर्ययज्ञानमपरित्यजन्त प्रमतताप्रमत्त- 
गुणस्थाने व्तेन्ते यावत्पूवंकोटिकालशेप पुतस्तदा- 
रोहण कुर्वन्तीति देशोना । 


[कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभज्धज्ञानसे युक्त 
एक जीवके प्रति मिथ्यात्वका अन्तर नही है क्योकि 
अन्य ग्रुणस्थानमे कुमति आदि तीनों ज्ञान नही 
होते । 

शका--सासादन मे जानेपर अन्तर पड सकता है ? 


उत्तर--तही, क्योकि सासादन गुणस्थान सम्यक्‍्त्व 
ग्रहण करनेके वाद होता है और सम्यरदृष्टिके मिध्या- 
ज्ञान नही होता। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी अवधि- 
ज्ञानियोमे असयतसम्यग्दृष्टि एक जीचके प्रति उत्कर्ष- 
से देशविरत आदि गुणस्थानके द्वारा पुर्वकोटि अन्तर 
काल है । अर्थात्‌ एक मसयतसम्यरदुष्टि जीव सयमा- 
सयमकी प्राप्त हुमा। कुछ कम प्र्वेकोटिकाल तक 
सयमासयमका पालन करके अन्तमे भसयमी हो गया 
तो कुछ कम पूर्वकोटि अन्तर होता* है। सयतासयत 
एक जीवके प्रति उत्कषंसे छियासठ सागर अन्तर- 
काल है । असयत प्रमत्तसयत आदि गृणस्थानके हारा 
अन्तर होने पर चार पूर्वकोटि मौर आठ वर्ष अधिक 
छियासठ सागर होता है क्योकि भनुष्योमे उत्पन्न 
हुमा जीव आठ वर्षके अनन्तर सयतासयतपने को 
प्राप्त करता है। मन पर्येय ज्ञानियो मे एक जीवके 
प्रति जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। 


शका---अधिक अन्तर क्यो नही होता ? 


उत्तर--नीचे के गुणस्थानोमे आनेपर ही अधिक 
अन्तर सभव है किन्तु उनमे मन पर्ययज्ञान सभव नही 
है। मन पर्ययज्ञानी चा रो उपशमकोका उत्कृष्ट अन्तर 
पूरवंकोटि है क्योकि उपशमश्रेणीसे गिरकर मन पर्यय- 
ज्ञानकों अपनाये हुए प्रमत्त और अप्रभत्त गृणस्थानमे 


). घवलामे लिखा है--पूर्वकोटिकाल प्रमाण सयमासयमको पालकर मरा और देव हुआ 3 पु० 5, पृ० ]3॥ 
2- धवला में लिखा है---एक जीच मनुष्योमे उत्पन्न हुआ | आठ वर्यका होकर एक साथ सयमासयम और 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तमुहतेगे सयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हुआ सयमझे साथ 
पूर्व॑ंकोटि काल विताकर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि आयुरे साथ 
मनृष्य हुआ | पुन मरकर ठेतीस सागरकी आयु लेकर्र देव हुआ । बढ़ाँ से च्यूत हो पुन पूर्वक्गेटि आायु लेकर 
मनुष्य हुआ । वहाँ दीर्धधाल तक रहकर सयमासयमको प्राप्त हुआ । इस तरह आठ वर्ष कुछ बन्‍लर्मृहत कम 
तीन पूर्वकोटि अधिक 66 सागर अन्तर होता है ।--9० 5, पृ० 76 । 


40] 


(कुछ कम) पूर्वकोटि काल तक रहता है पुनः उपशम- 
श्रेणिपर आरोहण करता है । इस तरह देशान पूर्व॑- 
कोटि अन्तर होता है।] 
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55.5 सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धिसयतेषु हयोरुप- 
शमकयोरेकजीव प्रत्युत्करषेंण पूर्वकोटी अष्टवर्षानन्‍्तर 
तपो गृहीत्वोपशमश्रेणिमारुहम पतित प्रमत्ताप्रमत्तयो 
पूर्वकोटिकालशेष यावद्‌ वर्तित्वा पूनस्तदारोहण करो- 
तीति देशोना। सुक्ष्मसापरायसयमे उपशमकस्यैक- 
जीव प्रति नास्त्यन्तर गुणान्तरे तत्सयमाभावात्‌ । 
असयमेषु मिथ्यादृष्ट्यैकजीव प्रत्युत्कपेंण चरके सप्तम 
पृथिव्यामुत्पद्यतेडन्तर्मूहूर्ते गते सम्यक्त्व प्रतिपयते 
मुह॒तंशेषे त्यजतीति देशोनानि | 


[ सामयिक छेदोपस्थापना सयमियो मे दो उपशमको- 
का एक जीवके प्रति उत्कर्पसे कुछ कम पूर्वकोटि 
अन्तर है क्योकि पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य आठ- 
वर्षके एश्चात्‌ सयमको ग्रहण करके उपशम श्रेणिपर 
आरोहण करके गिरा और प्रमत्त-अप्र मत्त गुणस्थानो मे 
पूर्वेकोटिकालके शेष होने तक रहकर पुन उपशम- 
श्रेणिपर आरोहण करता है इस तरह देशोन होता 
है। सुक्ष्मसाम्पराय सयममे एक जीवके प्रति उप- 
शमकका अन्तर नही है क्योकि सूक्ष्मसाम्पराय सयम 
दसवें गुणस्थानमे ही होता है। असयमियोभे मिथ्या- 
दृष्टि एक जीवके प्रति उत्करषंसे कुछ कम तेतीससागर 
अन्तर है क्योकि एक मिथ्यादुष्टि जीव सातवी 
पृथिवीमे उत्पन्न होता है। अन्तर्मुह॒र्त वीतनेपर सम्य- 
क्त्व को ग्रहण करता है। अन्तमुंहृर्त प्रमाण आयु शेष 
रहनेपर सम्यक्त्वको छोडकर मिथ्यात्वमे आ जाता 
है। इस प्रकार देशोन तेतीससागर अन्तर होता है। ] 
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57-] तेज.पद्मलेश्यसयतासयतप्रमत्ताप्र मत्तसयता- 
नामेकजीवापेक्षयापि नास्त्यन्तरमन्तर्मुहूर्तें परावतें- 
मानलेश्यत्वात्‌ । 


[तिजोलेश्या और पद्मलेश्यावाले संयतासयत, प्रमत्त- 
सयठ, और अप्रमत्तमयतोका एक जीवकी अपेक्षासे 
भी अन्तर नही है क्योकि अन्तर्मुहूर्तमे लेश्या बदल 
जाती है (और लेश्याके कालसे गरुणस्थानका काल 


सर्वार्थसिद्धि 


बहुत है ।] 
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57. 0 शुक्ललेश्येप्वप्र मत्तादीनामुपशमश्रेष्यारोह- 
णाभिमुख्या रोहणसदभावाभ्या लेश्यान्तरपरावर्ताभा- 
वादेकजीव प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मूहुर्तं: । उप- 
शान्तकपायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तर संस्पृए्य 
श्रेण्पयारोहणादेकजीव प्रति न स्त्यन्तरम्‌ । 


[शुक्ललेश्या में अप्रमत्तनयत आदिका एक जीवके 
प्रति जघन्य और उरक्ृष्ट अन्तर अन्तमुंह्॒त है क्यो- 
कि शुक्ललेश्यावाला कोई एक अप्रमत्तसयत उपशम 
श्रेणिपर चढकर अन्तरको प्राप्त हुआ और सर्वेजघन्य- 
कालमे लौटकर अप्रमत्त सयत हुआ । इसी प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तर भी होता है, इस कालमे लेश्या परि- 
वर्तन नही होता । शुक्ललेश्यावाले उपशान्त कषाय- 
का जीवके प्रति अन्तर नही है क्योकि उपशान्त- 
कपायसे ग्रिरकर छठे गुणस्थानमे लेश्या परिवर्तन 
होकर ही श्रेणिपर आरोहण होता है।] 
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58 0 ओऔपशमिकासयतसम्यर्दृष्टीना सान्तरत्वा- 
न्‍्नानाजीवापेक्षया सप्तरात्रिदिनानि। औपशमिक- 
सम्यक्त्व हि यदि कश्चिदपि न गृक्तुति तदा सप्त- 
रात्रिविनान्येव । सयतासयतस्य चतुर्देश, प्रमत्ता« 
प्रमत्तयोः पञ्चदश एकजीव प्रति जधघन्येन जघन्य 
उत्कर्षेण चोल्कृष्टोड्न्तमुह॒र्त | तदुक्तमू--- 


सम्मत्ते सत्तदिणा विरदाविरदेसु चोइसा होंति । 
विरदेसु य पण्णरसा विरहणकालो य बोधब्वो ॥ 
[प्रा० पं० स० 205] 


उपशान्तकबायैकजीब प्रति नास्त्यन्तर वेदकपूुर्वकौप- 
शमिकेन हि श्रेण्यारोहणभाग्‌ भवति, तस्या पतिते 
न तेनैव श्रेण्यारोहण करोति, सम्यक्त्वान्तर मिथ्यात्व 
वा गत्वा पश्चात्तदादाण करोतीति । अतो नास्ति 
तस्यान्तरमू । सासादनसम्यगस्मिथ्यात्व-मिथ्यात्व- 
युक्तैकजीव प्रति नास्त्यन्तर गुणे गुणान्तरविरोध्ततः 
सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्यात्वादिनान्तरास- 
भवात्‌ । 


[ओऔपशमिक असयतसम्यन्दृष्टियोंके सान्तर होनेसे 
नाना जीवोकी अपेकेश सात रातदिन अन्तरकाल है। 
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यदि कोई भी जीव औपशमिक सम्यक्त्वको ग्रहण 
नहीं करता तो सात रातदिन तक ही ग्रहण नही 
करता । औपशमिक सम्यक्त्वके साथ सयतासंयतोका 
गन्तरकाल चौदह दिन है गौर प्रमत्तसंयतत तथा 
अप्रमचसंयतका पन्द्रह दिन है। एक जीवके प्रति 
जघन्य. अन्तरकांल जघन्य अन्तर्मूहुर्त है, उत्कृष्ट 
अन्तरकाल उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त है । कहा है-- 
जॉपशमिक सम्यवत्वका अन्तरकाल सात दिन, 
झमौपशमिक सम्यक्त्वके साथ विरताविरतका अन्तर- 
काल चौदह दिन और विरतोका अन्तरकाल परद्वह 
दिन जानना चाहिए। 


उपशान्तकषाय का एक जीवके प्रति अन्तर नही है 
क्योकि वेदकसम्यवत्वपूर्वक होनेवाले औपशमिक- 
सम्यवत्वसे जीव उपशमश्रेणिपर मारोहण करता है । 
उससे गिरने पर पुन. उंसी सम्यकत्वसे श्रेणिपर 
आरोहण नहीं करता किन्तु अन्य सम्यकत्वको अहण 
करके या मिथ्यात्वमे जाकर पुन सम्यक्त्वको ग्रहण 
करके तब श्लेणिपर आरोहण करता है। अत' उसका 
अन्तर नहीं है। सासादनसम्यक्‍त्व, सम्यक्मिथ्यात्व 
और मिथ्यात्वसे युक्त एक जीवके प्रति अन्तर नही है 
क्योंकि एक गुणमें दूसरे गृणका विरोध होनेसे सासा- 
दन आदि ग्रुणस्थानमे स्थित जीवका मिथ्यात्व 
आदि गुणस्थानसे अन्तर असम्भव है।] 
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59. 3. असंजिनां नानैंकजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ 
एक मिथ्यात्वगुणस्थानवरतित्वेन तेषा सासादिनान्तरा- 
सभवात्‌ । 


मिसंज्ञियोंका नाना मौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है क्योंकि असशियोंके केवल एक मिथ्यात्वगुण- 
स्थान ही होता है अतः उनका सासादन आदि गृण- 
स्थानोंसे अन्तर सम्भव नहीं है ।] 
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60.8 अनाहारकेषु मिध्यादृष्ट्येकजीव प्रति 
नास्त्यन्तरमनाहारकत्वस्यैक-द्वि-तिसमयत्वातू गुण- 
स्थानस्य च ततो वहुकालत्वातू तत्र तस्य गुणान्तरे- 
णान्तरासंभवादिति । 

िनाहारकोंमे मिध्यादृष्टि एक जीवके प्रति अन्तर 
महहीं है क्योंकि अवाहारकपनेका काल एक, दोया 
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तीन समय है, उन्तके गुणस्थानका काल उससे बहुत 
है मतः वहाँ उसका अन्य गुणस्थानसे अन्तर असम्भव 


है ।] 
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64 | भाव--मिथ्यादृष्टिरित्यौदयिको . भावों 
मिथ्यात्वप्रकृतेरुदये प्रादुर्भावात्‌ू । सासादनसम्य- 
वखृष्टिरिति पारिणामिको भावः । नन्‍्वनन्तानुवन्धि- 
ऋंरषाय  दयेष्स्य प्रादुर्भावादौदयिकत्व कस्मान्नोच्यतत 
इति चेतू, अविवक्षितत्वात्‌। दशनमोहापेक्षया हि 
मिथ्यादुष्ट्यादियुणस्थानचतुष्टये भावो निरूपयितुम- 
भिग्नेतोज्त सासादने सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-तदुभयलक्षण- 
स्य त्रिविधस्यापि दर्शनमोहस्योदय-क्षय-क्षयो पशमाभा- 
वात पारिणामिकत्वम्‌ । सम्यग्मिथ्यादुष्टिरिति क्षायो- 
पशमिको भावः । ननु सर्वधातिनामुदयाभावे देश- 
घातीना चोदये य उत्पद्मते भाव: स क्षायोपशमिकः । 
नच सम्यकमिथ्यात्वप्रकृतेदेशवातित्त सभवत्ति, 
सर्वधातित्वेनागमे तस्या भ्रतिपादितत्वादिति॥। तद- 
युक्‍तम्‌, उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सभव,त्‌ । 
उपचारनिमित्त च देशत सम्यकत्वस्य घातित्व, न हि 
मिथ्यात्वप्रकृतिवत्‌ सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्या. सर्वेस्य 
सम्यम्मिथ्यात्वस्वरूपस्य (सम्यक्त्वस्वरूपस्य) घातः 
सभवति सर्वज्ञोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यशस्यापि सभवात्‌ । 
तदुपदिष्टतत्त्वेषु॒ रुच्यरुच्यात्मको हि. परिणाम 
सम्यग्मिथ्यात्वमिति । 


[भव भावका कथन करते हैं--मिथ्यादुष्टि यह 
ओऔदयिक भाव है क्योकि मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयमे 
होता है+ सासादनसम्यग्दुष्ठि यह परारिणामिक 
भआच है। 


शंका---अनन्तानुवन्धि क्रोघ आदि कपायके उदयमे 
सासादन गुणस्थान प्रकट होता है तो इसे भोदयरिक 
क्यो नही कहते ? 


उत्तर--उसकी यहाँ विवक्षा नही है। दर्शनमोहकी 
अपेक्षासे ही मिथ्यादृष्टि भादि चार गुणस्थानोमे भाव 
बतलाना इष्ट है अतः सासादनमे सम्यक्त्व प्रकृति, 
मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्वरूप दर्ननमोहकी तीनों 
प्रकृतियोका उदय, क्षय और क्षयोपशमका अभाव 
होनेसे पारिणामिक भाव कहा है। सम्यग्मिय्यादृष्डि 
यह क्षायोपशमिक भाव है। 
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शस्भा--सर्वंधातिप्रकृत्तियों के उदयके अभावभे और 
देशघाती प्रकृतियोके उदयमे जो भाव उत्पन्न होता है 
उसे क्षायोपशमिक कहते हैं। किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व- 
प्रकृतिको देशधातिपना तो सभव नही हैं क्योकि 
आगममे उसे सर्वधाती कहा है ? 


उत्तर--ऐसा कहना युक्त नही है, उपचारसे सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व प्रकृतिको देशधातिपना भी सम्भव है। 
उपचार का निमित्त है एक देशसे सम्यक्त्वका घाती 
होना । मिथ्यात्वप्रकृतिकी तरह सम्यरिमिथ्यात्व 
प्रकृतिके द्वारा समस्त सम्यक्त्वरूप और मिथ्यात्वरूप- 
का घात सम्भव नही है। सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट 
तत्त्वोमे रुचिका भी अश रहता है। सर्वज्ञके द्वारा 
उपदिष्ट तत्त्वोमे रुचि और अरुचिरूप परिणामको 
सम्यग्मिथ्यात्व कहते है ।] 
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63.] अल्पबहुत्वमू । उपशमकानामितरगुणस्थान- 
वर्तिश्योथ्ल्पत्वात्‌ प्रथमतोइभिधानम्‌ | तत्नापि त्रय 
उपशमकाः सकषायत्वादुपशान्तकषायेभ्यो भेदेन 
निर्दिष्टा: । प्रवेशेन तुल्यसख्या. सर्विेज्प्येते पोडशादि- 
सख्या । त्रय क्षपका सल्येययुणा उपशमकेश्यो 
द्विगुणा इत्येवमादिसल्या सख्याविचारे विचारितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ | सुक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयता विशेषाधिकास्त- 
त्सथमयुक्तानामुपशमकानामिव क्षपकाणामपि ग्रह- 
णातू। सयतासयताना नास्त्यल्पबहुत्वमेकगुणस्थान: 


वर्तित्वातू सयतानामिव गुणस्थानभेदासभवादिति । 


[उपशमक उपशमश्रेणिपर आरोहण करनेवाले अन्य 
गुणस्णानवर्ती जीवोसे अल्प होते है इसलिए उनका 
प्रथम कथन किया है । उनसे भी तीन उपशमकोको 
कषायसहित होनेके कारण उपशान्तकषायोसे सिन्‍्म 
निदिष्ट किया है। प्रवेशकी अपेक्षा इन सभीकी सख्या 
सोलह आदि समान है। तीन क्षपक सख्यातगुने हैं, 
उपशमकोसे दूने हैं इत्यादि सख्याका सख्याविचारमे 
विचार किया है उसे ही यहाँ देख लेना चाहिए । 
सूक्ष्मसाम्पराय सयमवाले विशेष हैं क्योकि सुक्ष्म- 
साम्पराय सयम से युक्त उपशमकोकी तरह क्षपकोको 
भी ग्रहण किया है। सयतासयतोमे अल्पबहुत्व नही 
है क्योकि उनके एक ही गुणस्थान होता है, सयतोकी 
तरह उनमे गुणस्थानभेद नही है ।] 


सर्वार्थसिद्धि 


8. 64 


मति*****१॥9॥ 


67.3 अवाग्धानातु अधस्ताद्‌ बहुतरविषपयग्रहणात्‌ । 
अवच्छित्नविषयत्वाद्दया. रूपिलक्षणविविक्तविषय- 
त्वाद्दा 


68.2 स्वपरमनोभिव्यंपदिश्यते यथा परमनस्थितमर्थ 
मनसा परिविद्यत (परिच्छिद्यत) इति । 


68.3 यदर्थ केवन्ते सेवा छकुर्वन्ति । कस्येति देतु, 
केवलस्थेव. सपन्‍लत्तत्पाप्तिपरिज्ञाततदुपायस्याहँदा- 
देवा । 


68 6 सुगमत्वात्‌ स्‌ खप्राप्त्यत्वात्‌ । 


68 7 मतिश्रुतपद्धति --मतिश्रुतानुपरिपाटी । तस्या 
वचनेन श्रुताया. सक्ृत्स्वरूपसवेदनमात्रत्व परिचि- 
तत्वम्‌ । अशेषविशेषत. पुनश्चेतसि तत्स्वरूपपरि- 
भावनमनुभूतत्वम्‌ । 


बहुबहुविघ * * **॥6॥ 
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8! 5 अपरेषां निस्सृत इति पाठ: । तत्र ह्वि. सकार- 
निर्देशस्थायमर्थो मयूरस्य कुररस्प वेति स्वतः परोपर 

देशमन्तरेणव कश्चित्‌ प्रतिफ्यते | येषा तु निसृत्त इति 

पाठस्तेषा 'अपर:' प्रतिपत्तो स्वरूपमेव शब्दमेवाश्रित्यं 
विशेषरूपतयानवधायं प्रतिपद्यत इति व्याल्या । 
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न्यजनस्य ** *॥78॥7 


83.! व्यज्जन शब्दादिजात शब्दादिसघात$ | 
83 3 अन्तरेणैयकार--..-एवकार विया'। 
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से चक्षु* "९००: ॥49॥ 


84 2 अविदिक्क---यन्मुखदिशम्‌ । 


परिष्टिष्ट॑ 2 
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श्रुवं मतिपूर्व"॥279॥ 


85 4 उपादाय---आश्»्टत्य । 
85,5 पर्यवदाते क्षेमे । 
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86.2 द्रव्यादिसामान्यापणात्‌ू--द्रव्यक्षेकालभावाप॑- 
णात्‌ । 


86.5. उल्लेक्षित---कतम्‌ । तेषामेव--हद्रव्यादी- 
नामेव । 
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86 8 सम्यक्त्वस्य--समीचीनंत्वस्ण। ज्ञाने तद- 
पेक्षत्वातू-सम्यक्त्वापेक्षत्वात्‌ । तदुकक्‍्तम्‌--- 


अक्ारणकज्जविहाणं दीवषयासाण जुगवजम्से वि। 
जुगवुषष्णं पि तहा हेऊ णाणस्स सम्मतं ॥ 
$. 209 


86. आहितो धृत' स्थापितों वा। ऊुतसयीति.-- 
कृतसकेत' । घढ इत्युक्ते घकार-टकार-विसजें- 
नीयात्मक॑ शब्द मतिशानेन प्रतिद्यते । ततो घट- 
शब्दात्‌ घठाद्यर्थ श्रुतशानेन तस्मादपि घटार्थाज्जल- 
घारणादिकायेंमू । तथा चक्षुरादिविषयाद्घूमादे । 
तन्नापि घूमदर्शन मतिज्ञान तस्मादस्निविषय ज्ञान 
श्रुतश्ञानम्‌ । तस्मादपि दाह्वदिकार्यज्ञान श्रुतमिति । 


8. 2] 
है? ॥ आरातीयोध्वान्तरः । 
$. 22 


88.3 व्याक्तियता--व्युत्पाचताम्‌ । 
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भवप्रत्यय*****१॥22॥॥ 


89.7 प्रकर्षाप्रकर्षबृत्तिरागमत: । तथाहि, देवाना 
तावतू-- 

सककोसाणा पढमें दोव्व”ः च सणककुसारमाहिदा । 
वह्यालांतव _तहय॑ सुक्कसहस्सारया चउत्वीओ॥ 
पचम माणदपाणद उद्बीमो भआारणाच्चुदाय पस्संति। 
णवगेवेज्जा सत्तमा माणुत्तरा सब्बलोय तु ॥ 
तथा नारकाणा--- 

रयणप्पहाए जोयणमेग॑ भोहिवितओ मुर्णेयव्वी । 
पुढवीदी पुढवीदों गाउदयद्ध/ परिहरेज्जा ॥ 
[अवधिज्ञानकी हीनाधिकता आगमसे जाननी चाहिए । 
जो इस प्रकार है--देवोमे सौधर्म-ऐशान स्वर्यके देव 
पहली पृथिवीपयंन्त, सानत्कुमार-माहेन्द्र स्वर्गंके देव 
दूसरी पूथिवीपर्यन्त, बह्म-ब्रह्मोत्तर लान्तव-कापिष्ठ 
स्वरंके देव तीसरी प्रुधिवीपयेन्त, शुक्र-महाशुक्र, 
शतार-सहस्तार स्वर्गके देव चतुर्थ प्रथिवीपर्यन्त, 
आनत - प्राणत स्वर्गके देव पाँचवी पृथिवीपर्यन्त, 
मआारण-अच्युत स्वर्गके देव छठी पृथिवीपयेन्त, नवग्रैवे- 
यकोंके देव सातवी पृथ्वीपयंन्त और भनुदिश-मनु- 
त्तरवासी सर्वलोकको जानते हैं। तथा नारकोमे 
रत्नप्रभा पृथिवीमे एक योजन क्षेत्र अवधिज्ञानका 
विषय है । आगे प्रत्येक पृथिवी मे भाघा-आधा कोस 
फम करते जाना चाहिए । 


8 25 
क्षयोपशमनिमित्त '**'** ॥822॥ 


90.2 देशघातिस्पर्घकाना कि पुन. स्पर्घधकम्‌ इति 
चेतू, कर्मपुद्गल-शक्तिना क्रमबृद्धि क्रमहानिश्च 
स्पर्धघ्॑म्‌ । शान्त--उपशान्त । उन्मरुसेत्यादि, 
उन्मुग्धस्य विवेकपराड्‌.मुखस्य, प्रश्ने सति आदेशि- 
पुरुषवचन यथा तजैवातिपतति नाभिहितेष्थें तेनाग्रे 


प्रवर्सते । लिज्रवत्‌ू---लाल्छनवतू । 
रूपि*****१ा27॥ 


।. कारणकार्यविघधाव समकाल जायमानयोरपि हि । दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्‌ ॥। 
--अुरुषार्थे ०, 34 । 2. विदियं**।--मूलाचार 48॥ 3. *“'सत्तमि अणुदिस अथुत्तराय लोगं तु ॥ 
“+मूलाचार 49 | 4. गाऊ बद्धद्ध परिहाणी ॥--मूलाचार, 52 । 
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न च पुद्गलद्रव्यसबन्धजीवानां रूपित्वाभिधाने 

प्रवचनविरोध” । तत्रापि तेषा तथाभिधानात्‌ ॥ 

उक्तव्च--- 

ग्बघ पडि एयस लक््खणदों हवदि तस्स णाणत्तं । 

तम्हा अमृत्तिभावों णेयत्तो हवदि जीवाणं ॥।' 
नैगम * *१॥33॥ 


वस्तुनि---जीवादौ। अनेकात्मन्यनेकरूपे । अविरोधेन- 
प्रतीत्यनतिक्रमेण हेत्वपंणात्‌--द्वव्यपर्यायापंणात्‌ । 
साध्यविशेषस्य-नित्यत्वादेः । याधात्म्यप्रापणप्रवण- 
प्रयोगो यथावस्थितस्वरूपेण प्रदर्शनसमर्थव्यापारों चयो 
वस्त्वेक-देशग्राही ज्ञातुरभिप्राय ) उक्त च--- 


'अर्थस्थानेकरूपस्य घीः प्रमाणं तबदाधीः। 
स्पान्नयोडर्पान्तरापेक्षी दुर्नेपस्तन्तिराकृतेः ७ 
अमभिनिवृत्तार्थ----अनिप्पन्नार्थ . । 


उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वात्‌। नैगमात्‌ खलु सम्रहो5- 
ल्‍्पविषयः, सनन्‍्मात्रग्राहित्वातू, नैगमस्तु भावाभाव- 
विषयत्वादु्‌ वहुविषय.। यथव हि भावे सकल्पस्था- 
भावेडपि । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । अर्थमात्र--- 
प्रयोजनलेश । 


इति प्रथमोष्घ्यायः समाप्त. । 
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ओऔपशमिकक्षायिको * 
8 253 
07.0 औपशमिकमादी लभ्यते । तदुक्तमू-- 
'पढमप्पठम॑ णियदं पठम विदियं च सब्बकालेसु । 
साइयसम्मत्त पुण जत्य जिणा केंवलीकाले ॥” 
द्रन्यत जीवत.। ससारिक्षायिकसभ्यरदुष्टिजीवाना 
तत ओऔपशमिकसम्परदृष्टिजीवेभ्योज्सस्येयगुणत्वात्‌ । 


संसारिण.**** *0। 





सर्वार्थसिद्धि 


8. 275 


!9 3 नोकर्मपरिवर्तनमू---औदारिकवैक्रियिका- 
हारकलक्षणानां नत्याणा शरीराणामाहारशरीरेन्द्रि- 
यानप्राणभाषामनोलक्षणषट्पयप्तीनां च योग्या ये 
पुदूगला एकजीवेन एकस्मिनू समये गृहीताः 
स्निग्धिदिस्वरूपस्तीव्रमन्द मध्यभावेन चेति। तेषा 
फलदानसामथ्येंस्वरूपनिरूपणम्‌ । तेषामल्पकाल- 
त्वात्‌ । द्वितीयादिसमयेषु यथावस्थितास्तीन्नादिभावेन 
स्थिता निर्जीणा फलमनुभूय त्यक्ताः | पश्चा््य कदा- 
चनापि । शरीरत्रयादिख्पतया न गृहीतास्तानेवा- 
गुहीतान्‌ यृहीत्वा त्यजत्यवान्तरे स पूर्वानू मिश्रकाश्च 
गृहीतानपरिगणय्य यावत्तेषामेवानन्तवारत्वरत्व पए- 
चादेकवार मध्ये मिश्रकान्‌ स्वगृहीतानादाय त्यजति । 
पुनरप्यगृहीतानेवानन्तवारानादाय त्यजति। पुनर- 
प्येकवार मिश्रकानेव तावद्यावन्मिश्रकाणामप्यनन्त- 
वारत्व पश्चाद्‌ गृहीतानेवैकवारमादाय त्यजति 
अनेनोक्तविधिना5रगर्तश्रमणन्यानेन मिश्रकाननन्त- 
वारान्‌ गृहीत्वा गृहीतानेवादाय त्यजति। यावत्तेषा- 
मप्यनन्तवारत्व पश्चात्त एव ये प्रथमतो गृहीतास्तेन॑व 
स्निग्धादितीब्रादिप्रकारेण तस्यैव नोकर्मभावमापद्चन्ते 
यावत्तावत्‌ समुदित नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनमुच्यते । तदे- 
वाद्धितमर्धपुद्गलावर्त इति। कर्मद्रव्यपरिवर्तन संसार- 
योग्य बहुस्थितिकं कर्म वध्नाति । तस्यापक्वपाचन- 
लक्षणोदीरणापेक्षया समयाधिकामावलिकामतीत्ये- 
त्युक्तम्‌ । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया द्रष्टव्या 
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9 व3 क्षेत्रपरिवर्तनम्‌ । अनन्तमानावच्छिन्नवन- 
स्पतिकायाः साधारणशरीराहारोच्छूवासनि श्वास- 
मरणोत्पादा निगोता. । जघन्यावगाहप्रतिपादनार्थ 
सुक्ष्म-अपर्याप्तकविशेषणम्‌ । तेषामपि परस्परत: 
तरतमभावसद्भावात्‌ सर्वजघन्यप्रदेशशरी रत्वविशे- 
पणम्‌। स इत्यभूतो जीवो मेरोरघोभागे गोस्त- 
नाकाराष्टलोकमध्यप्रदेशानू_ स्वशरी रमध्यप्रदेशान्‌ 
इत्वोत्पन्न. । सर्वजघन्यप्रदेशशरी रस्याष्टप्रदेशव्या- 
पित्व विरद्धमिति चेंत्‌ न, तच्छरीरस्यासंख्याताकाश- 
प्रदेशावगाहित्वात्‌ । क्षुद्रभवग्रहर्ण जीवित्वा मृत. स 


. सर्वार्यसिद्धिमें उद्धत ॥ 2 अकलकदेवक्ृत अप्ठशतीमे उद्धृत, अप्टस०, पृ० 290 । 


प्रिशिष्द 2 


एव पुनस्तेनैव सर्वेजधन्यशरीराष्टलोकमध्यप्रदेशा- 
वगाहेन द्विरुत्पन्तों निरन्तरम्‌ । अन्यत्रोत्पद्य वा तत्रै- 
वाधिकामवर्गाहेत वा उत्पद्यगाव न गणयित्वा तथा 
त्रिस्तथा चतुरिति एव यावतो विस्तारोत्सेघावगाहते 
प्रदेशास्तावतो वारान्‌ तत्रेवोत्पद्य पुनर्व्याप्तक्षेत्रापरि- 
त्यागेनाभिनवैकैकप्रदेशादिकावयाहेनैव. सर्वेलोक- 
व्याप्ति. । नन्‍्वेवं लोकपरिमाण तत्‌ शरीर स्थादिति 
चेत्‌ न, पूर्वपूर्वव्याप्ताकाशप्रदेशपरित्यागेन त्तदु 
व्याप्त्यभ्युपपमात्‌ । 
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20.5 कालपरिवर्तनम्‌ । प्रथमद्वितीयाद त्सपि- 
णीना क्रमेण प्रथमद्वितीयादिसमयेषूत्पथते यावहश- 
सागरोपमकोटीकोटिपरिमाणोत्सपिणी परिसमाप्ता 
भवत्ि। तथा तत्परिमाणावसपिणी च। एवं मरण- 
नैरन्तर्यमपि शेयम्‌ । क्रमातिकर्ेणोत्पन्नस्योत्तत्तिमरणे 
न परिणण्येते । 
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2.6 भावषपरिवर्तनम्‌ । शञानावरणप्रकृतेराचत्वा- 
सामधिक्त्योच्यते । पञ्चेन्द्रियादिविशेषेण विशिष्टो 
मिथ्यादृष्टिरेवैकविधा सर्वजधन्यां स्थिति बध्चात्तीति 
त्तस्य सा स्वयोग्येत्युज्यते । सागरोपर्मककोट्या उपरि- 
कोटीकोट्या मध्यमन्त कोटीकोटीत्युच्यते । कषाया- 
ध्यवसायस्थानानि असंब्यातलोकमानावच्छिन्नानि 
पट्स्थानानि अनन्तभागवृद्धुयसंख्यातभागवृद्धि-संख्या- 
तभागवृद्धि-सख्यातगृणवृद्धयसंख्यातगुणवृद्धयनन्तगुण- 
वृद्धिर्पाणि देषु पतितानि तद्वृद्धय वृद्धि गतानि । 
अनेन तेषां न्‍्यूनाधिकत्वं॑ सूचितम्‌ । तानीत्यंभूतानि 
कथयायाध्यवसायस्थानानि तस्य मिथ्यादृष्टिजीवस्य 
ततृस्थिति वष्नतो योग्यानि भवन्ति । तेषां मध्ये सर्वे- 
जघन्यकपषायाध्यवसायस्थानमुक्तस्थितियोग्यकपा- - 
याध्यवसायस्थानेभ्योज्तिशयेन मन्दकपायाण्यवसाय- 
स्थावं जघन्यत्वमुत्कृष्ट च स्वरूप तेषां स्थितिकार्य 
प्रति सर्वेषा विशेषाभावात्‌। तथाविधां स्थिति 
कुर्वत्तदेव कपायाध्यवसायस्थावं कर्मणा फलदानसा- 
मर्थ्यलसणानुभवान्नाना करोतीति तन्निमित्तानीत्यु- 
च्यते । 'जोगा पयडिपदेसा द्विदिगणुभागा कसायदो 
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कुणरदि' इत्यभिघानात्‌ । अतस्तदेव जघन्यनाना- 
शक्तिविशेषवेर्युक्तमनृभवाध्यवसायस्थानान्यसख्येय. - 
लोकप्रमितानि विदधते । सर्वेजघन्यमेतत्नितयमेव- 
भास्कन्दत: कु त्वेन न्रजतस्तद्योग्य तदनुकूल सर्वे- 
जघन्ययोगस्थाव भवति । योगादीवा च अन्‍्तर्मुह्ते- 
कालत्वाद्योगान्तर कषायान्तर च प्रतिपद्य कदाचित्‌ 
कालविशेषे प्रथमसर्व॑जघन्ययोगस्थानात्तेषामेव सर्व- 
जघन्यस्थित्यादीना सम्बन्धि द्वितीयमसख्येयभागवृद्धि- 
युक्‍त योगस्थानं भवति | एवं चतु स्थानपतितानि । 
अनन्तभागानन्तगृणवृद्धिहीनेतरचतु स्थानवृद्धया वृद्धि 
चीतानि तावद भवन्ति यावच्छे ण्यसख्येयभागप्रमि- 
तानि । एवं सर्वजघन्यानूभवाष्यवसायस्थाने श्रेण्य- 
सख्येयभागपरिमितेषु योगस्थानेपु सत्सु सर्वेजघल्य- 
स्थिति-कषायाध्यवसायस्थानयुक्तस्यैच. ह्वितीयमनू- 
भवाध्यवसायस्थानं भत्रति | तस्यापि योगस्थानानि 
चतु स्थानपतितानि। तानमि श्रेण्यसख्फ्रेभाग परिमि- 
तानि पूर्ववद्‌ वेदितव्यानि । एव तृतीयायनुभवस्थानेषु 
आग असख्येयलोकपरिसमाप्तेरय क्रमो वेदितव्यः । एव 
तामेव सर्वजघन्या स्थितिमापद्यमानस्य हिंतीय कषा- 
याध्यवसायस्थानं भवत्ति । तस्याप्यनुभवाध्यवसा- 
यस्थानानि असंख्यातलोकपरिमितानि प्रत्येक चतु- 
स्थानपतितश्रेण्यसब्येयभागप रिमितयोगस्थानयुक्तानि 
पूर्ववद्‌ वेदितव्यानि । उक्तसर्वेजधन्यस्थितेरैकैक- 
समयाधिकक्रमेण वृद्धि ग्च्छन्त्यास्त्रिशत्सागरोपम- 
कोटीकोटीपरिमितोल्क्ृष्टस्थिति: यावत्‌ कपायानु- 
भवयोगस्थानानि प्रत्येकमुदाह्तकरमेण वेदितव्यानि । 


8. 284 

संसारिणस्त्स“* वा।2॥ 
24.5 अभ्यहितत्वात्‌ पृज्यत्वात्‌ । 
8. 285 
]24.7 विभज्यानुपूर्वी उल्लध्यानुपूर्वी । 
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24.0 . प्र्थिव्यादीनामार्प चातठुविध्यमुक्तम्‌ । 
तथाहि--- 
पुदवी पुठचीकाओं पुढदीकाया य पुठवचिजीवा ये । 
साहरणोपमुक्‍की सरीरगहिदों भवंतरिदो ॥ 


46] 


पञ्चेन्द्रियाणि-**॥5/॥ 
426 4 कर्मेन्द्रियणा वाकपाद-पाणि-पायूपस्थान- 
लक्षणानाम्‌ । 
8. 294 


निवृ त्ति “वा 6 


27.5 उत्सेधांगुलपरिभाषानिष्पन्न यस्यैकस्मिन्‌ 
प्रमाणांगुले पञचशतानि भवन्ति । 
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विग्नहवत्ती -**"*28॥ 
35.2 सर्वोत्कृष्टविग्नहनिमित्तनिष्कुठक्षेत्रे सर्वो- 
त्कृष्टविग्रहस्वरिवकता, तस्य निमित्त यन्निष्कुठक्षेत्र 
वक्रक्षेत्रम्‌ 
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एक हो**+*॥३0॥ 
35-3 यथेच्छातिसर्ग: यथेष्टप्रवृत्ति: । 


8. 322 


संमुछे * "१३ ६॥ 


36.6 उपेत्य--ग्रत्वा पद्यते--उत्पच्यते ॥ 
8. 324 


सचित्त-*““चा32॥ 
38.3. तद्भेदाश्चतुरशीतिसहस्रसंख्या । तथाहि 


--नित्येरनिगोतस्य पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां च 
प्रत्येकं सप्त सप्त योनिलक्षाणि | चनस्पतिकायिका: 
नां दश । द्वितिचतुरिन्द्रियाणां प्रत्येक हे दे । सरना- 
रकतिरव्चां प्रत्येक चत्वारि चत्वारि | मनुष्याणां 
चतुर्दशिति ॥ तदुक्‍्तमू--- 


“बिन्चिरधादु सत्य त्तद दस विर्यालदिएस छच्चेव । 


र॒ुर-णिरय-तिरिय चतरो चोहस सणुए सदसहस्सा ॥। 


विरसबणु० गा० 35] 


ओऔदारिक “*चाउ6॥ 


सवर्थिसिद्धि 


8. 35] 


39.2 अष्टगुणैश्वर्ययोगात्‌ अणिमा - महिमा- 


लघिमा-प्राकाम्य-प्राप्तीशित्व-वशित्व-कामरूपित्वलक्ष 
णात्‌ । 


प्रदेशते दे री ६०३६ 
$. 335 


40-2 को गुणाकार: । पल्योपसासस्येयभागः । 
तथाहि--भऔदारिकात्‌._ पल्योपमासंख्येयभायाधिक्र 


वैक्रियिक वस्पादप्याहारकम्‌ । 


॥38॥ 


अनन्तगुणे *****३५॥ 
89 237 
4.3 को गुणकारोध्भव्यातत्तयुण: सिद्धनन्त- 
भागः । अनोभयोरेकार्थेत्व॑ यदेव ह्यभ्रव्यानामनब्द- 


गृणत्व _तदेव । भनेत्ञ- 
जघन्योत्क्ृष्ट चानन्तमानमत्र द्रष्टव्यम | 
निरुपभोगः*“«*वा4वा। 
6. 347 
43.3 इन्द्रियप्रणालिकया इन्द्रियहारेण । 
इन्द्रियलव्धौ-इन्द्रियशक्ती । 
झुभ+१49॥ 
$ 357 
43.9 प्रत्याम्नायः पुरभिघानम्‌ । 
$. 365 
48. ! चरमदेहस्योत्तमविशेषणात्तीयंकरदेहो गद्यते । 
ततोध्त्येषा. चरमदेहानामपि. गुरुदत्तपाण्डवा- 
दीनामग्त्यादिना मरणदर्शनात्‌ । उक्तेभ्योह्न्येषा 
विधादिनापवत्यंमाय: उकत॑ च--- 
“विसवेयणरत्तकखय-भय सत्यगहणसंकिलेसेहि । 
आहारुस्तासाण णिरोहमो छिज्जए ग्राऊ ।' 


“-[गोौ० कर्म० गा० 57] 


_चिरम शरोरके साथ उत्तम बिशेषण लगाने से 
तीथंकरका शरीर ग्रहण किया जाता है क्योक्ति 
चरमशरीरी भी गुशदत्त, पाण्डवों आदिका अग्नि 
आदिसे मरण देखा गया है। इनसे जो अतिरिक्त 
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होते हैं उनकी आयुका विधादिके द्वारा घाव होता 
है। कहा है---विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्दचात, 
संक्लेश, तथा आहार और 

जायु छिद जाती है| । 


इतति द्वितीयोहल्यायः । 


तासु लिंश *** ॥2॥ 


6, 369 

52.7 इतरो विशेषों नरकप्रस्ताराणा रखना- 
प्रमाणादिलक्षणो लोकनुयोगतः लोकानुयोगवास्त 
अश्गमविशेषत्‌ । 


प्रम्परो **' ॥4॥ 


$. 372 
54.7 भिण्डिमवालो--गोफणा । 


सक्लिष्टा *"* ॥5॥ 
8. 375 
55.6 कूटशाल्मलि. कृत्रिमशाल्मलिः। अम्वरीषो 
आाष्ट्रः । 

तद्विभाजिनः *** ॥]7 
8. 387 
59.9 क्षुद्रहिमवान्‌ लघुहिमवानू ॥ हरिवर्षस्य 
हरिवीत्रस्थ । 

हेमाजु न *** ॥॥ 2॥ 


$. 389 

60.2 चीनपट्ट--शुश्रपट्रीलकन्‌ । 
पद्ष * "पा 4ी। 

8. 395 


6.2 प्राक्‌ पूर्व: । प्रत्यकू पश्चिम: । उदक्‌ 
उत्तर: । भवाक्‌ दक्षिण: । 


[47 
$. 399 


6.0 जलतलाज्जलोपरितनभागात्‌ तावदृबहुल- 
प्रप्रचय फोशहयस्थील्योपेतपत्रप्रचयम्‌ । 


हद्विर्घातकी ***॥33॥ 
8, 430 
69.3 टंकच्छिन्नतीर्थ: टंकछित्नतट: । 


भरते *** ॥3॥ा। 


8, 437 


73.8 चन्वशुभकर्मणः सप्वमनरकपग्रापणस्य 
भरतादिष्वेवार्जनमित्याय्‌ क्तं, स्वयंभूरमणजलधघिज- 
मत्स्यानां. सप्तमवरकप्रापकाशुभकर्मा रम्भकत्वा- 
भावत्रसयात्‌ । तदयुक्‍त तत्परभागस्य क :भूमित्वात्‌ । 
तथाहि---स्वयंभू रमणद्वीपमध्ये तद्द्वीपार्धकारी मानु- 
पोत्तराकारः स्वयंप्रभवगवरो चाम नगो व्यवस्थित- 
स्तस्यावग्भाग आमानुषोत्तराद भोगभूसिभाग: ॥ 
तत्र चतुर्गुणस्थानवर्तिनस्तिर्यव्चः सन्ति | तत: परत: 
आालोकान्तात्‌ कर्मभूमिभाग: । तत्र पञ्चगुणस्थान- 
वर्तिनः प्रकृष्टशुभाशुभकर्मा रम्भकास्ते सन्तोीति कर्म 
भूमित्वम्‌। कथमन्मथा तत्र पूर्वकोट्यायुरवरस्साबे' 
चासंख्येयवर्षायूरिंति । मनुष्यक्षेत्रमधानतयाभिधा- 
चाद्वा च दोष: । 


[शंका---सातवें वरकमे ले जानेवाले अशुभकर्मका 
उपार्जन भरत आदियमे ही होता है यह कथन मिथ्या 
द्वोनेसे अयुकत है। क्योकि ऐसा कहनेसे स्वयस्भूरमण 
समुद्रमे वर्तमान महामत्स्यके सातवें नरकमे ले जाने+ 
वाले अशुभ कर्मके उपार्जन के बरभावका अप्रसग अपत्य 
है। 

उत्तर--ऐसा कहना अनुचित है, क्रयोकि स्वयंभू- 
रमणका पर भाग कर्मेभूमि हैं ! इसका खुलासा इस 
प्रकार है--स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमें उस हीपको 
दो भागोमे विभाजित करनेवाला, मनुषोत्तर पर्वंतक्के 
जाकार स्वरयंप्रभ नामक पर्दत स्थित है। उसके 
पुर्वभागमें मानूपोच्तर पर्यन्त भोगभूमि है।* वहाँ 
सारगुणस्थानवाले तियंच रहते हैं । स्वयंप्रभ 
पर्वतसे आगेवाले भागमें लोकान्त तक कर्मजूभि हे । 
वहाँ पाँच गृणस्पानवाले प्रकृष्ट शुभ जौर बशुभ 


448] 


कर्मोका उपार्जेन करनेवाले तिय॑च रहते हैं अत: वहाँ 
कर्मभूमि है । यदि ऐसा न होता तो वहाँ पूर्वकोटिकी 
आयु और उससे पूर्वके भागमे असख्यात वर्षकी आयु 
कैसे होती। अथवा उक्त कथन मनुष्य-क्षेत्रको 
प्रधानतासे किया है इसलिए कोई दोष नही है ।] 


नृस्थिती "०० ॥38॥ 


8. 439 


444.9 उत्सपिण्या अन्त्यचक्र्वातन: अवसर्पिण्याश्च 
प्रथमचक्र्वतिन.._ अंगृलप्रमाणं. प्रमाणांगुलम्‌ 
अविकवाला+--मेषकेशाः । 


इति तृतीयोध्ध्याय: । 


इल्द्र *** बद।। 
8. 449 


79.9 अर्थेंचरो अरथंचिन्चक:।॥ कारक्षिकः कोट्ट- 
पालः । पदात्यादीनि सप्तानीकानि हस्त्यश्वरथपदा- 
तिवृषगन्धरवं-नर्तंकीलक्षणानि। उत्सगेंण सामान्येन । 


पू्वे *** ॥6॥ 
68. 463 


80 9 सप्तेपर्णे:---पर्वणि पर्वणि सप्त पर्णानि 
यस्यासो सप्तपर्णो वृक्षविशेषः ॥ तथा अब्टापदः--- 
पडवतो पड. क्वी अप्टो पदानि यस्यासौ अष्टापदो 
यतफलक. ६ 


तत्कृतः *** ॥[4ा। 


8. 469 


85.6 . क्रियाविशेषपरिच्छिन्त---आदित्यगमनेद 
परिच्छिन्न: । अन्यस्य जात्यादे: अपरिच्छिन्नस्य 
कालनैयत्यैनानवधारितस्य परिच्छेंदहेतु: । 








3. पा० मसहाभा० 49769 ॥ 


सर्वार्थसिद्धि 


सौधमे *** ॥9॥ 


8. 479 
89.3 सर्वेमन्यद्‌_विमानरचना 
लोकानुवेदाह्वेंदितव्यम्‌ । 

स्थिति *** ॥20 


चसन वस्त्र । 


भप्रमाणादिक 


गति *** ॥24॥। 
'दो दो चउ चउ दो दो तिय तिय चोद्दस य अंग 
उस्सेहो । 
सत्त छप्पं च चउरो हत्यादो भद्धद्ध हीणादो ॥ 
पीत *** व2ट॥ 


ओऔत्तरपदिक ह्वस्वत्वं यथा द्रुवाया: तपरकरणे मध्य- 
मविलम्बितयोरुपसंख्यानमिति । भरते हि द्ुतरीति: 
लक्षणसृत्र॑ 'दुतो वेस्त' इति | तत्र द्वतोवरिति सिद्ध 
तपरकरणं व्यर्थेमतस्तस्यां लक्षणसूत्रे. तपकरणे 
मध्यविलम्वितयोरुपसंख्यानसंग्रहो भवति ॥ गव च 
यथोत्तरपदिक ह्वस्वत्वमेवं पीतपञ्मादावपि द्रष्टव्यम्‌ 


इति चतुर्थोज्याय- । 


अजीव *** ॥॥ 
8. 527 


202.3 जीवलक्षणाभावमुखेन जीवलक्षणाभाव- 
द्वारेण । 


द्रव्याणि 
6. 529 
202 9 गृणसंद्रावो गृणसंघातः । 


““ज वाआा 


6 530 
203.5 अद्यावाणर्थ (अध्यापरोपणार्थ) समुच्चयार्थम्‌ 
जीवाइ्च *** ॥3॥ 
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8. 53] 
204.6 तेषामपि वायुमन'पुदुगलानामपि, तदूपपत्तें: 
रूपादिमत्कार्य पपत्ते: । 


रझूपिण: *** ॥5॥ 
9. 535 
206.4 तद्विकल्प. स्कन्धपरमाणुरूपपुद्गलभेद. । 


उपरिपष्टात गग्रे। 


बआाकाशस्य *"' ॥9॥। 


8. 543 

209.3. पूर्ववद्‌ धर्मादीनामजधन्योत्कृष्टासंस्येय- 
प्रदेशवत्‌ अस्पाप्याकाशस्थापि अजघसन्योत्कृष्टानन्त- 
प्रदेशकल्पता अचसेया । 


लोकाकाशे **' ॥2॥॥ 
एव्भूत्तनयापेक्षय निश्चयनयापेक्षया । 


एक प्रदेश *** ॥4॥ 


8. 557 

22.0 अविरोधेनावरोधः अविरोधेनावस्थानम्‌ । 
प्रदेश "*** ॥6॥॥ 

68, 557 


24.3 भानिका ठक्‍कणिका । 


गति ** भा 
8. 559 


25.] पृथिवीघातुरिव-ददातीति (दघातीति) शि 
(?) घातठुः भाधारः । पृथिन्येव घातु पृथिवीघातुरिति 


शरोर *** ३90 

8. 563 

29.5 मूततिमता श्ोत्रेण ग्रहण मसूतिमता 
भीत्यादिनाध्वरोधकः प्रतिवनन्‍्धः मूतिमतश्च श्रोत्रस्य 
क्राहलादिशब्देन व्याघातो वाधियादिलक्षण:। मूति- 
भता प्रतिकूलवायुना वा शब्दस्थ व्याघातो विवक्षित- 
देशे गच्छतो व्यावर्ततम्‌ । अभिभवः श्रोत्स्य झ्षटिति 
शब्दप्रतिपत्तिजननसामथ्यंबण्डय धण्टादिशब्देत 
क्रियते । तिकेंवात्तेत वा शब्दस्य तथा तज्जनव- 


[49 


सामव्येखण्ड्न भे्या दिशब्दे्वा मशकादिना स्वरूपाधभि- 
भ्रव. । साचिव्यं सहायत्वम्‌ । 


स्पर्शरस *** ॥23॥ 
6. 570 
224.2 ते एते स्पर्शादीना मूलभेदाः प्रत्येक 
दित़्यादिसयोगेन सख्येयासल्येयानन्ताशच भवन्ति 
शब्दबन्ध **' ॥4॥ 
है. 570 


224.]2 अनक्ष रात्मको द्वीन्द्रियादीवामेकेन्द्रियापेक्षया 
यदतिशयज्ञान तस्य स्वरूपश्र तिपादनहेतु । तथाहि--- 
तेपा शब्दविपय विशिष्द ज्ञानमस्ति शब्दकरणा- 
न्यथानुपपत्तें' एकेन्द्रियाणा तु शानमात्र नातिशयज्ञान 
तत्करणाभावात्‌ ॥ अथवा अतिशयज्ञान केवलज्ञान 
तस्य स्वरूपप्रतिपादनहेतु५। अतिशयज्ञानवान्‌ सर्व- 
जोध्नक्ष रात्मकशब्देवार्थग्रतिपादकत्वात्‌ । यस्तु नेत्य 
स न तथा, यथा रध्यापुरुष: । उक्त च--- 

नष्ठो पर्णात्मको ध्वनि.” | इति । वलाहको--मेघ:ः । 
पुष्कर---पटहः। ददुरो रुजा (?) । सुघोषः 
किन्तरकः । जतु--लाक्षा । 


उत्पाद *** ॥0॥ 
8. 584 


229.4 समाधिवचनस्तादात्म्यवच्तन । युक्‍्तशब्दो 
युजिर योग इत्यस्य त्यागेव 'युजू समाधौ' इत्यस्य 
प्रहणात्‌ । 


तद्भावा *"* था॥आ 

$. 585 

230.6 तदेवेदमिति स्मरण तदेवेदमिति विकल्प: । 
बन्धेषधिकौ *** हयात 


$ 598 


235-42 तृतीयमेव तार्तियकम्‌। 'स्वार्थे तीयादि- 
कण! | 


कालइच *** ॥9॥ 


420 ] 


$. 602 
239.3 पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननयो व्यवहा रनय । 


सो&्नस्त * * * ॥40॥। 
8. 604 
242.] परमनिरुद्धों बुद्धया अविभागशेदेन भेदित, । 


इति पण्चमोधफ्यायः । 


काय * * * ॥॥ 
8. 60 


244.7 भौदारिकादिसप्तविध: काय, औदारिकौ- 
दारिकमिश्रवैक्तियिकवैक्रियिकमिश्राहा रकाहा रकमिश्र- 
कार्मणलक्षणो । मिश्रत्व च कायस्थापरिपूर्णत्वम्‌ । 


शुभ * * *॥3॥ 


6 का 6 ! 4 


245 ]]_ शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्धहेतु- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । यथा उपोषितादे पठतो विश्रम्य- 
तामिति वागादियोगस्य । 

सकषाय * * *॥॥4॥ 
8 646 
246.7 ईरणमीर्या यमाह योग इति कायादि- 
व्यापार इत्यर्थ । अस्यापि तात्पयंमाह गत्तिरित्य्थ । 
कायादिवर्गणालम्बी आत्मभ्रदेशपरिस्पन्द इत्यथे. 
सिच'न कपायादिद्वरमात्नव मार्गों यस्य तत्तदृद्वारक 
कर्म ॥ 

इन्द्रिय ***॥5॥॥ 
6. 68 
247-]5 विशसन मारणम्‌ । 


निवर्तना **'9॥॥ 


सर्वार्थ सिद्धि 


6, 626 


25.7 अनाभोगनिक्षेप: पुनरनाजोकिसरूपतयोप- 
करणादिस्थापनम्‌ । 


तत्प्रदोष * **१॥३ 0॥! 
8. 628 


25.]2 अनभिव्याहरत' । वचनमनुच्चारयतः । 


दुःखशोक' *** ॥4॥॥ 
8, 630 


252 ] वैक्लव्यविशेषों दीनत्वविशेष:। -आवि- 


लानत करणस्यथ कलुपितान्त:करणस्य । तीत्रानुशग्रो 
अतिशयेन पश्चात्ताप । 


$, 630 


253.8 आस्थीयते (आस्तीर्य॑तते) प्रतिज्ञायत्ते 
$. 630 


253 4 न दु ख न सुखमित्यावि। चिकित्सिते हेतु -- 
शस्त्रादि, स न दुख सुखो वा दु.खरूप. सुखरूपो वा 
स्वरूपेण न भवति जडत्वात्‌ । चिकित्साया तु युक्तस्य 
वैद्यादेयंदि कोधादिरस्ति तदा दुख स्यात्‌ दुःखहेत्व- 
धर्मोपार्जनत्वात्‌ । एवं मोक्षसाधने हेतुः उपवासलो- 
चादिः, स स्वरूपेण दु खरूप सुखरूपो वा न भवति । 
यस्तु तेन युक्तो गुरुशिष्यादि स पुवंवत्‌ सुखदुखरूपो 
वेदितव्यः क्रोधादिसद्ृभावासद्भावाभ्याम्‌ । 


भूत 
8 632 


** ॥42॥। 


254 9 अक्षीणाशय: 


-“थगृहादावनिवृत्ताभिष्रायः । 
अवरोध: (अनुरोध ) 


-“स्वीकारः । 
कषायोदय * + * ॥4॥ 

6. 636 

256.6 अतिसन्धानं--वंचनम्‌ । 

$ 336 


256 7 व्यपरोपणं विनाशनम्‌ | पराऊुमावस्कम्द। 
परभायापहार. । 


परिशिष्ट 2 


बचह्दारम्भ *** ॥5॥ 
6. 638 
257.] अजस्ध---अनव रतम्‌ । 


अल्पा रम्म *** 7 
8. 642 
257.]] सदृब्यासः"*'प्रपच्तचः । 


सरागसंयम'*** ॥20॥ 

$. 648 

258.! चारकनिरोधवन्धनवर््धुपु चारकंण वन्धन 

विशेषेण निरोधवन्धनवद्धेषु--गाढवन्धनवद्धेषु । 
तद्विपरीत *** ॥23॥ 

68. 654 हर 

260 4 सश्नससद्भावोपतयन सप्रम ---आदर', 

सदभावेन---अमायया उप---प्मीपे मसनम्‌ । 
दर्शनविशुद्धि * ** ॥24॥ 

8. 656 


260.]5 सत्कार पूजा। अनिगृहितवीर्यस्य प्रकटी- 
छझतस्वसामर्थ्यस्य । 


96.5 प्रत्यूह्टे विध्ने । 


इति पष्ठोश्ध्याय । 


हिसानुत *** ॥॥॥ 
8. 664 
264.7 सभिननवुद्धिः विपरीतमति, । 
8. 664 
2654 संवरपरिकर्मत्दात्‌ू--संवरपरिकरत्वात्‌ । 
फ्तपरिकर्मा छृतानुप्लान ॥ 


हित्तादि *"वाभ्ा 


न्‍ 


[42 


6 679 
268 6 मिथ्याभ्याव्यान--मिथ्यावचनम्‌ । वासिता- 
वचित.--हस्तिनीवचित । 
जगत्‌"*॥ 2 ॥ 
$. 685 
270 दुःख भोज भोज--दु ख भुवत्वा भुकत्वा । 


प्रमत्त *** ॥3॥ 
$. 687 
27 3 आवादेज्ज--आपतेतू्‌। कुलिड्भः सुक्ष्म- 
जन्तु । त जोगमासेज्ज--पादयोगमासाद्य । मुच्छा- 
परिर्गहोत्तिय-मूर्छापरिग्रह इति । अज्ज्ञप्पपमाणदो--- 
अध्यात्मप्रमाणत । अन्त्य सकल्पानतिकरमेणेत्यर्थ: । 
तथा हिसापीति । 

अगायें ***॥49॥ 
6. 699 


276.9 प्रतिश्रयाथिभि ---गूहाथिभि । 


दिग्देशा *** ॥3॥॥ 
8. 703 


279 0 अवहितान्त/करण --एकामग्रमनाः । म्ग- 
वेरमार्द्रंकम्‌ । 


मिथ्योपद श * * * ॥36॥ 
है 72 
284.2 पराकूृत पराभिप्राय, 


क्षेत्रवस्त, *"॥29॥ 
$ 75 
285.9 क्षौम शुन्रपटोलक' । कौशेय तसरीचीर । 
8. 77 


286.4.. आविष्टाभिसन्धिः.. (आधिष्यामि” ) 
आविष्टाशिप्रायों लोभावेशात्‌। यथा मान्यसेटाब- 
स्थितेन केनचिच्ट्रावकेण सक्षेत्रपरिमाण इस दारा 
ट(घारा) लपने मया ने कर्तव्यमिमि। पश्मादस्स- 


422] 


यिन्यामनेन भाण्डेन सहान्‌ लाभ इति तदतिक्रम्य 
गच्छति । 


$. 79 

286.4 तदेवोभयं---प्र हासाशिष्टवागुभय दुप्टकाय- 
फर्मप्रयुतत॑ भण्डिमाप्र दर्शककार्येव्यापारविशिष्ट । 
परन उपहसनीये प्राण्यन्तरे । 


8. 72 
287.2 क्षुदभ्यदितत्वातू--वुभुक्षापीडितत्वात्‌ । 


86 722 


288.3 द्रवो वृष्योी वाभिषव --द्रवो राचिचतुः- 
प्रहरें: क्‍्लिन्त ओदनादिः । वुष्य इन्द्रियवलवर्धन 
मापविकारादि । दुष्पववस्य प्रासुकत्वात्तत्सेवने को 
दोष” । इति चेदुच्यते दुष्पववो5क्लिन्नस्तत्सेवने 
खोदरपीडादिपध्रादुर्भावादग्न्थादिप्रज्वालने, महानसयम 
इति तत्परिहारः श्रेयान । 


8 723 


०४४.8 परव्यपदेशः: कथमतीचार ॥ इत्ति 
चेदुच्यते, लोभावेशादतिथिवेलायामपि द्रव्योपाय 
परित्यवतुमशवनुवत्ताअन्यदानृहस्तेन दाप्यत्ते इति । 


& 728 


289.2 विधि प्रतिग्रहादिक्रम । 


गपडिगहमुच्चद्रा्ण पादोदगमच्चर्ण घ पणममं च । 
सपदयणफायसुद्धो एमणसुद्धीए णबबिहं पुण्णं ॥ 
“-विसु०श्रा ० 224] 
शतलि सप्तमोध्थ्याय, । 


6 457. 
292.7 दटवाया पद्रीयतिराय:।. चत्वारों 
मनोयोगरा: सम्यामगोभयानुभयबिबत्पाव)! तथा 


कजर>िनजक--न रन जन सनम ननलीनननी निकल ५ पनननिन मनन च्नननन न चना एक्‍ण+ 


सर्वार्थसिद्धि 


वाग्योगाश्व । एवं काययोगा औदारिकौदारिकमिश्र- 
वेक्रियिकवेक्षियिकमिश्रकार्म गभेदातू पड्च । शुद्ध- 
यष्टकम्‌ शुद्ध्या उपलक्षितमष्टक शुद्धयष्ठकम्‌। कि 
पुनरष्टकमिति चेत्‌। मनोवाक्काय-सभ्ैक्षेयापथशयता- 
सनविनयप्रतिष्ठापनलक्षणम्‌ । 


6 734 
293.6 जठराग्य्याशयात्‌ जठराग्निवशात्‌ । अहस्त' 
मबाहु.। सिध्यादर्शनाय्यावेशात्‌ मिथ्यादर्शनादाग्रहात्‌ 


भाद्रीकृतस्य सकषायी कुंतस्य । अविभागेत एका- 
कारेण | 


6 736 


295.]2 अपरिणद उपशान्तकषाय;। उच्छिण्णः 
क्षीगकषायादि । अथवा अपरिणदो--नित्यकान्त- 
वादी । उच्छिण्ण---क्षणिकैकान्तवादी । 


8. 749 


300.40 सत्कमपिक्षया--कम सत्तामात्र पेक्षया । 
निरुत्सुक: पराड मुख. । शुभपरिणामतिरुद्धस्वस्स--- 
शुभपरिणामनिराक्तफलदानसामरथ्येम्‌ । सामिशुद्धस्व- 
रस ईपत्प्रक्षालितसामर्थ्यम्‌ । 


6. 755 

304-3 शरीरनिरव त्ति.-शरीरनिप्पत्तिः । अगो- 
पाग: तत्राप्टावज्भानि । 

उक्त च--- 

णलया बाहू या तहा णिययपृट्ठी उरी य सीस च। 
भट्ठ बदु अगाई सेह” उदंगा दु देहस्स ॥। 
कर्णनासिकानयनोत्तराघरौपष्ठागुल्यादीन्युपाड़ानि । 


न्यग्रोघ्ो वटवृक्ष । स्वाति वल्मीक । हुण्डसस्थान- 
मविच्छिन्तावयवसस्थानम्‌ । असुकूपाटिका चिंचा । 


&, 755 


305 8 मस्पयइतोद्बन्धन--उद्रेगादू गले. पाष्ठ 
वद्ध्या मरणायें वृक्षादावलम्पनम्‌॥। मरत्पतन-- 
प्राघापातनिसेधन गिरिपतने न । 


[. यशु० श्ला० , 2244 2 दैरटे शा झायाद ।--हर्म० यो०, गा० 28 | 
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8. 755 
305.3 साधारण 
तदुवतस्‌-- 
“०साहारणमाहारो साहारणसाणपाणगहणं व ॥ 
साहारणजीवार्णं साहारणलक्खर्णं एद मिड 
धाढसिरसंधिपव्ध॑ समभगमहीरुह च॑ छिण्णरुह । 


शरीरमनन्तकायिकानाम्‌ । 


साहारणं शरीर तब्विवरीय॑ च॒ पत्तेय कं 
6 759 
दान * ***॥ 3॥| 
308 3 भेदनिर्देश --षष्ठीनिर्देश । 
आदितस्तिसूणा **॥4॥ 
6 76] 
309.6 अन्येषामागमात्‌ सम्रत्ययः। तथाहिं-- 
एक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियाणामसश्ञिपर्योप्तकाना यथा- 
सख्य प्रत्येक त्रिगुणितसप्तविभकत एक-पञ्चविशति- 
पञ्चाशच्छतसहस्सागरोपमाणि । तदुक्तम्‌ू--- 


'एडदिय विर्यलिदिय-असण्णिपज्जत्तयाण बोधव्या । 
एगं तह पणुवीर्स पंचार्स तह सयसहस्स च॥। 
तिहय॑ सत्तविहत्त सायरसंखा दविंदी एसा।॥ 
तेषा चापययाप्तकानामियमेव स्थितिरेकेन्द्रियाणा पल्यो- 


पमासख्येयभागोतना ।  शेषाणा सख्येयभागोत्रा 
उक्त च-+- 
अप्पजत्ता्ण पुणो थावर वियलिदियादीणं। 


छिदि एसा परिहीणा पल्‍लासखेयसंखभागेहि ॥ 
अतोकोडाकोडी सण्णी अपज्जत्तयस्य णायव्या । 
दंसणणाणापरणे बेदे तह अंतराये य ।॥।' 

[अन्य जीवोंके आगससे जावना चाहिए। वह इस 
प्रकार है--एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय 
और असज्ञी पर्याप्तकोंके क्रमानुसार प्रत्येकके तीनसे 
गुणित और सातसे भाजित एक सायर, पच्चीस 
सागर, पचास सागर, सी सागर और हजार सागर 
प्रमाण स्थिति जाननी चाहिए। कहा भी है--- 
एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और जसज्ञी 
पचेन्द्रिय पर्याप्तकके तीनसे गुणित और सातसे भाजित 
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एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर, सौ सागर 
और एक हजार सागर प्रमाण स्थिति जाननी 
चाहिए। 

आशय यह है कि संज्ञी परचेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्या- 
दृष्टिके मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर 
कोडाकोडी सागर प्रमाण होता है किन्तु एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकके एक सागर प्रमाण, दोइन्द्रिय पर्याप्तकके 
पचास सागर प्रमाण, तेइन्द्रिय पर्याप्तककके पचास 
सागर प्रमाण, चौदहन्द्रिय पर्याप्तकके सौ सागर प्रमाण 
और असज्ञी पच्ेन्रिय पर्योप्तकके एक हज़ार सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। इसी अनुपातसे 
श्रैराशिक द्वारा इन जीवोंके ज्ञानाव रण, दर्शनावरण, 
वेदनीय और अन्तराय कर्मका भी उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
जाना जाता है। इन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोडाकोडी सागर है। अतः तीस कोड़ाकोडी 
सागर में सत्तर कोडाकोडी सागरसे भाग 
देकर एक, पच्चीस, पचास, सौं और एक हज़ार 
से गुणा करनेपर उक्त जीवोके इन कर्मोके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्धका प्रमाण निकलता है। इन्ही जीवोके 
अपर्याप्तक अवस्थामें यही स्थिति एकेन्द्रियोंके पल्यी- 
पमके असख्यातवें भाग कम एक सागर प्रमाण तथा 
दोइन्द्रिय आदिके पल्‍्यके सख्यातवें भाग कम पच्चीस 
सागर आदि प्रमाण बँंधती है। कहा भी है--- 


अपर्याप्तक एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आदि के ज्ञाना- 
चरण, दर्शनावरण, वेदतीय और अन्तरायकी वही 
स्थिति पल्यके असख्यातवें भाग और सख्यातवें भाग 
कम जानना चाहिए तथा सज्ञीं अपर्याप्तकके अन्त'- 
कोडाकोडी सागर प्रमाण जानना चाहिए ।] 


8 763 
सप्तति **॥5॥॥ 


309.0 इतरेपा वयागम तथाहि--- 


एग पणवीसं पि थ पचास तह सय सहस्स च । 
तार्ण सायथर सखा ठिदि एसा मोहणीयस्स ॥। 


अय तु विद्येपो मोहनीयस्पेय स्थिति सप्तगुणा: सप्त 
विभवता च कर्तव्या। श्यमेवापर्याप्तवाना पत्योपमा- 
सम्पेयसस्येयभागोना प्र॒र्वेवत्‌ प्रतिपत्तव्या । 


424 | 


[ मोहनीयकर्मकी उत्क्ृष्टस्थिति अन्य जीवोके 
आगमके अनुसार जानना चाहिए। वह इतप्त प्रकार 
है---एकेन्द्रिय आदि जीवोके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर, 
सौ सागर और एक हजार सागर होती है। इतना 
विशेष है कि मोहनीयकी इस स्थितिमे सातसे गृणा 
और सातसे भाग देना चाहिए । अपर्याप्तक जीवोके 
उक्त स्थिति पुर्वेवत्‌ पलल्‍्यके असख्यातवें भाग और 
सख्यातवें भाग कम जानना । ] 


विशतिनाम *** )6॥ 


8. 765 


3]0.2 इतरेषा यथागमम्‌--औया पूर्व चतसृणा 
कमेप्रकृतीना स्थितिरुकता सा न चिगुणा किन्तु ह्विगुणा 
कर्तंव्या ततो नामगोत्रयोर्भवति । शेष पूर्ववत्‌ । 

[ अर्थात्‌ पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवके नाम और गोच- 
कर्मकी उत्कृष्टस्थिति एक सागरके सात भागोमे से 
दो भाग प्रमाण है। पर्याप्तक दो इन्द्रिय जीवके 
पच्चीस सायरके सात भागोमे से दो भाग है। पर्याप्तक 
तीन इन्द्रिय जीवके पचास सागरके सात भागोमे से 
दो भाग है पर्याप्तक चार इन्द्रिय जीव के सौ साग र- 
के सात भागोमे से दो भाग है । असज्ञी पच्चेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके हजार सागरके सात भागोमे से दो 
भाग है। इनके जघन्य स्थिति पूर्ववत्‌ पल्यके 
असख्यातवें भाग और सख्यातवें भाग कम जाननी 
चाहिए। | 


त्रय * * *॥॥7॥॥ 
6. 767 
3806 शेपषाणामागमत , तथाहि---असज्ञषिन 
स्थितिरायुप पल्योपमासख्येयभाग:, तिर्यसज्ञी हि 


स्वर्ग नरके वा पत्योपमासख्येयभागमायुव॑ष्नाति । 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियास्तु पूर्वकोटिप्रमाण, पश्चाद्विदेहा- 
दावुत्पद्यन्ते । 


[असज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकक जीवके आयु कर्मकी 
उत्कृष्ट स्थिति पल्‍्यके असख्यातवें भाग है क्योकि 
तियेंच असंज्ञी स्वर्ग या नरककी पल्योपमके 
असंख्यात्वें भाग जायु फा बन्ध करता है। एकेन्द्रिय 


सर्वार्थ सिद्धि 


ओर विकलेन्द्रिय जीव पूर्वकोटि प्रमाण आयुका 
वन्ध करते है। पीछे विदेह आदिमे उत्पन्न होते हैं।] 


अपरा * * * ॥84॥। 
8. 769 


30 0 सुक्ष्मसाम्पराये इति वाक्यशेष: | 


विपाक: * * *॥2॥ 
8 774 


3.2 स्वमुखेन मतिज्ञानावरण मतिज्ञानावरण- 
रूपेणेव । परमुखेन श्रुतज्ञानावरणरूपेणापि भुज्यते । 


6 775 


342 | प्रसख्यातोथधन्चर्थ । अध्रसख्यातोष्नन्वर्थ । 


स यथा * * *॥422॥ 
$ 776 
3]2.3.. दर्शनशक्त्युपरोघो--दर्शनशक्तिप्रच्छा- 
दनता । 
ततश्च _॥23॥। 
8. 778 


342.9 जातिविशेषावगर्णिते एकेन्द्रियादिजीववबिषीर्ष: 
सस्कृते। अनुभवोदयावलीस्तोत अनुभवोदयावली- 
प्रवाह । 


सामत्रत्याय---स्‍॥24॥। 


8. 780 


45 3 नामप्रत्यया: कर्मकारणभूताः । ये प्रुदूगल. 
कर्माणि प्रारभ्यन्ते त एवं कृष्यन्ते नान्‍ये इति। 
एकक्षेत्रावगाहस्थिता:--जीव सलर्ना इत्यर्थः । 
पवञ्चरस---मधु ररसे लवणरसस्यात्तर्भावात्‌ । स्पर्श+ 
स्थाप्टविघत्वात्कथ चतु स्पर्शास्ते, इति नाशद्धुनीय, 
शीतोष्णस्पर्शादीना विरोघिना सहभावाभावात्‌ । 


इत्यष्टमोकआ्यायः । 


परिशिष्ट 2 


स्‌ गुप्ति *** ॥2॥ 


8. 789 
32.6 शीर्षोपह्मा रो--मस्तकेन पुजा । 


उत्तम ** ॥6॥ 
है 797 
323 4 मार्गणार्थ अन्वेपणार्यम्‌। धर्मोपव हणार्य 
धर्मोपचयाथंभ । 


अनित्य *** ॥7॥ 


8. 799 


324.]] समुदित समुत्पन्नम्‌ । अभिष्वगराभावात्‌ 
अनुवन्धाभावात्‌ । विनिपातो दु खम्‌ 


8 800 
325 2 व्यसवोपनिपाते दुःछोपनिपाते । 


8 807 

325.]4 निर्वेदो वैराग्यम्‌ । 

8 806 

3278 कमख््‌ त्तजलाभिप्लवें---क्रम्प्रविष्टजलेन 
नावो निमज्जते। 

$. 808 


328 2 बहुमध्यप्रदेशे भतिणयेन मध्यप्रदेश, । 

8 809 

328 8 सरीसूप. करकेन्दुक:। दुरासदो दुप्प्राप । 
$. 80 

329.2 नियताध्वश्यभाविन्ी । 


सार्गा * ॥ह॥ 
$. 83 


329-2 तन्मार्गपरिक्रणणपरिचयेन---जिनोपदिष्ट- 
मार्गानुशीलसबन्धेत । 


क्षुत्पिपासा *** ॥9ा 


[425 


$ 86 


330 0 आसन उपवेशस्थापनम्‌ । आवसथो गृहम्‌ । 
सहद्धि महिमानम्‌ । 


& 89 

33।.8 पुत्तिका मधघुमक्षिका । 

$. 820 

23.] जातरूपवत्‌ जातिसुवर्णवत्‌ । कुणप 
मृतकम्‌ । 

$. 822 

332-4 स्मित---ईपदुहसितम्‌ । 

8. 823 

332.6 अनृषित सेवितम्‌ । सयमायतन यति । 


& 824 

333 ] चतुविधोपसग्ग देवमानवर्तियंगचेतनकुनोप- 
सर्मभेंदात्‌ । 

8. 825 

333.5 व्यपयतासुबत्‌ मृतकवत्‌ । 

$ 826 

333 8 मिथ्यादर्णनोद्दुप्त मिथ्यादर्शनोद्धत 

$. 827 

333 |2 विशसन शस्त्रम्‌ । 

& 828 

354 2 निस्मारीक्षतमूर्ते कृशतरशरीरस्य॥। 

$ 829 

334 6 वाचयमस्य मौनिन- | तत्समितस्य परिमित- 
भाषिण | 

8 830 


334.2 विरुद्धाहारस्प सकदुपभोय सेवा, पुन 
पुनरुपभोग आसेवा परथ्यापथ्याहारसेवन वैपम्यम्‌ । 


$ 832 
335 5 सवतो---लग्त-। सिघ्म--दुभित् (२) ! 


426] 


8 833 


335-9 चिरोपितब्रह्मचर्यस्य 
प्रत्यग्रपूजा झटितिपूजा । 


चिरतपस्विन । 


& 836 
336.8 एवमसमादधानस्य एवमसमाहितचेतसः । 
एकादश ** ॥4|॥॥ 


8 84] 
538.2 ठत्फलऊर्मनि्ेंरणफलापेक्षया चिन्ताकार्ये- 
कर्माभावफलापेक्षेया । 


आनावरणे * * ॥3॥| 
86 845 


340 5 क्षायोपशमिंकी श्रुतविपया प्रज्ञा अभ्यस्मिन- 
वध्याद्यावरण सति मद जनयति । 


सामायिक ॥8॥ 
$. 854 
345 9  प्रमादेन कृतो योघ्नथंप्रवन्धो हिंसाच- 


ब्रतानुप्ठान तस्य विलोपे सर्वथा परित्यागे सम्यगा- 
मर्मोकतविधिना प्रतिनकिया पुनव्र तारोपण छेदोपस्था- 
पना । छेदेन दिवसपक्षमासादिप्र ब्रज्या हापनेन उपस्था- 
पता ब्रतारापणम । 


क्षनगन. ॥॥49॥ 


६ 856 


345 6 एपायारादिवियपों य. सकत्य सेन चित्त- 
स्यावरोधों विवत्राप्मू | उ सतिनिक्षा द छगहनम्‌ । 
सूउानश/प्वय सखादूबस्यभाव । 


& ९62 


वव6 2 दरप्रसममाराषर्म । देशदापवनणिसमा- 
सोचरम्‌) शाही उपश्स्याविदनेस गुग्मनूरस्प्य 
शोपीसयति, बनने सनम मे दा 3) बरपोरदस्ट समेद 


या, रु शगेव था, सेत्ममेप दा याजन बा। गोद 


रा 
ब्रा 


श्प 


अरबी न्‍ननीभक ल्‍ नल कट +ू.. स्‍नजचणन आओ 7४. अ> रकह ० जे >> 


सर्वार्थंसिद्धि 


शस्तस्य दोपस्तादूशौ ममापीति । शब्दाकुलों वा यथा 
गुरुने श्णोति, वहुगुरुजतस्य वा । अवुद्धस्य वा 
तदहोषसेविनो वा। यास्वेवमालोचयतीति आलोचना- 
दोषा' । तदुक्‍तसू-- 


म्आाकंपिय अणुमाणिय ज विंटु बादर च सुदुम च। 
छण्णं सहाउलियं बहुजण अव्वत्त तस्सेवि ॥ 


अन्नपानाझ्‌ पक रणस्य पूर्च परित्यक्तस्य पश्चात्‌ कृत- 
श्चित्‌ कारणातू ससक्‍तस्य उपढौकितस्य प्राप्तस्थेति 
यावत्‌ । यद्दिभजन विग्तसेवत परित्याग इत्यथेः । 
तदेव प्रायश्चित्तम्‌ 


ज्ञान ** ॥23॥ 
& 864 


348 4 सबहु मान --बहुपूजासहितम्‌ । 


आचार्यो ** ॥24॥ 
8 866 


348.2 क्लिण्टश रीर'--पीडितश री र । सस्त्याय:- 
सधघात. । 


उत्तम 
8 872 


427॥॥ 


350 2हुँत्वद्भत्वादिभिरभावस्य वस्तुधमंत्व- 
सिद्धि.--तदुवतम्‌--- 


“भचत्यभावोष्पि च वस्तुधर्मो 
भांवान्तर भाववदहंतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिदयते चल 
पत्तुव्यवस्थादममेयमन्यतू ! 


--युवत्यनुशा० 60] 
निदान *** ॥33॥ 
&. 884 


353.] तुरीवमस्य--चनुर्धरय । 


]. भगयरी जराल्शार 5७27 > यापयनभार हरो० 60व 


परिशिष्ट 2 


आज्ञा *"** ॥36॥॥ 


8. 890 

454.8 हेतुदृष्टान्तोपरमे हेतुदृष्टान्ताभावे । गहन- 
(दार्थश्रद्धानातू--अशेषविशेषतोध्त्मदादियुद्धय गो चर- 
पदार्थलघातश्रद्धानात्‌ । बिमुखा. परण्ड मुखा । 


एकाश्नये *** ॥4॥। 


8. 900 
358 5 प्राप्तश्रुतश्ञाननिष्ठेन प्राप्तश्रुतेज्ञानपर्यव- 
सानेन । 


बीचारो *** ॥44॥ 


8. 906 

358.5 द्रव्यपरमाणु--द्धव्यस्थ सुक्ष्मत्वम | भाव- 
परमाणु--पर्यायस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । अपर्भाप्तवालोत्साह- 
चत्‌ू---असमर्थवालोत्साहवत्‌ । समूलतूल---तत्का रण- 
भूतसूक्ष्मलोभेन सह । निरुपलेप---अकलडू ॥ 
गभस्ति ---किरण । मेघपञ्जरवि (नि) रोध --मेघ- 
पटलअच्छादनम्‌ । घर्मरश्मि ---आदित्य । आत्मन 
उपयोगातिशयस्य--व्यापारविशेषस्य । विशिष्ट- 
करणस्य---विशिष्टानि दृण्डकपाटादीनि करणानि 
यत्र । सामाथिकसहायस्य---सामायिक सथाख्यात- 
चारित्र सहाय यस्य । 


पुलाक * * ॥46॥ 


8. 940 
363.6 अविशुद्धपुलाकसादृश्यातू---अ चिशुद्ध- 
तण्दुलसावृश्यात्‌ । अविविक्तपरिवारः---असयतप रि- 
वारः । परिपूर्णोभाया --परिपूर्णमूलोत्तरगुणा । दण्ड- 
राजिवत्‌---दण्डरेखावत्‌ । उदुधिद्यमानः--उत्पय- 
मानः । 

सयम **' ॥47।। 
8. 92 
364.5 अनुयोगर---भ्रश्नेः । 


$. 93 


364,9 अधिन्‍नाक्षरदशपूर्वधरा -परिपूर्णदशपूर्वे- 
प्रा: अक्षरेणापि भिन्‍्नानि न्यूनानि न भवन्तीति । 


[427 


$. 93 


364.4[ अष्टी प्रवचनमातरः--- पञ्चसमितित्रि- 
गृप्तिप्रतिपादकामस । 


8 94 


364.42 पडञ्चाना मूलगुणाना राध्रिभोजनवर्जनस्य 
च पराभियोगादू--परोपरोधात्‌ । श्रावकाद््‌ पकारो- 
ब्लेंनेति मत्वा । अन्यतममेक प्रतिसेवमानो---विराध- 
यन्‌ । राधिभोजनवर्जनस्य कथ विराधनेति चेतू 
छात्रादिक रात्री भोजयनू विराघकों भवत्ति । 


$. 9]4 
364 44 शरीरसस्कारो---अभ्यजभमर्दनादिः 


8. 9]4 


365 6 वकुशप्रतिसेवनाकुशीलयो. षडपि । क्ृण्ण- 
लेश्यादित्रय कथ तयोरिति चेदुच्यते तयोरुपकरणा- 
सकितसभवादार्त॑ध्यान कादाचित्क सभवति। आरत- 
घ्यानेन च कृष्णलेश्यादिबयय सभवतीति । कषाय- 
कुशीलस्थ चतस््र उत्तराः कापोतलेश्या ततोः्प्युक्त- 
न्यायेन बोधव्या तस्थापि सज्वलनमात्रान्तरद्भकषाय- 
सद्भावेन परिग्रहासक्तिमात्रसद्भावात्‌ । 


8 99 


365 ]2 कषायनिमित्तानि---कषायास्तरतमभावेन 
भिचन्ते इति कषायनिमित्तानीत्युच्यन्ते । तन तेषु 
असख्यात मानावच्छिन्नसयमस्थानेषु मध्ये  सर्वजघ- 





न्‍्यानि लव्धिस्थानानि---सयमस्थानानि । 
दति नवमोह्याय । 
2०.-_०...००-००/०-कल०७५3- कब मीक०++१काकनकनमन्‍कीिनि नी. 
| 
मोहक्षयात्‌ * * ॥4॥ रच प 
8 92 


367-72 अथाग्रवृत्तकरणपूर्वचारित्रमू । यदि या 
अथाप्रवृत्तकरण---अथाप्रवृत्तकरणमुच्यते परिणाम- 
विशेष इत्यर्थ । कीदुशास्ते तच्छब्दवाच्या डति चेत्‌ 
उच्यते---एकस्मिन्नेकस्मितू_ समये एककजीवस्या- 


428] 


सब्येयलोकमानावच्छिन्ता परिणासा भवन्ति । तत्ना- 
प्रमत्ताविगृणस्थाने पूर्वसमये प्रवुत्ता यादृशा परिणा- 
मास्तादृशा एुव। व्थ्यानन्तरमुत्तरसमयेषु आसमन्ता- 
त्ययृत्ता विशिष्टचारित्रर्पा अथाशप्रवृत्तकरणश्न्द- 
धाच्या । अभिनवशुभाभिसधि -- धर्म्यशुक्लध्याना- 
शिप्लाथ । कषायाष्टफ---अनन्तानुवन्धिकपायचतुष्ट- 
यस्य पूर्वमेव बिनप्टत्वात्‌ सध्यमकषायाष्टक गृद्यतें । 
बादस्कृष्टिविभागेन--स्थूलकर्म पर्याय भेदेव उपायद्ा- 
रेण फलमनुभूय निर्जीर्यमाणमुद्धरितशेषमुपहतशक्तिक 
कर्म कृष्टिरित्युज्यते। घृतकृष्टिवत्‌ । सा च हिं- 
प्रकारा भवति बादरेतरविकल्पात्‌। “बादर किट्टी 
सूहुम किट्टी इत्यभिघानात्‌ ।' अवतारितमोहनीयभा रः 
--स्फेटितमोहनीयसारः । अप्रतक्यंग्धिूतिविशेष-- 
अचिस्त्यविभूतिमाहात्म्यम्‌ 


ओपशमिक *** ॥3॥ 
8६ 925 


370.4 
त्वादि । 


अन्यपारिणामिकभावसस्त्ववस्तुत्वामूर्त- 


अन्यन ।44]। 


8 927 
37]-] भवशेघः --अवस्पिति । 
पूवेप्रयोगात_ * * ॥6॥ 
8. 932 
372  हेत्वर्थ' पुष्कलो5पि--हेतुरूप प्रचुरोषपि। 
आविद्ध “*॥7! 
372 2 सवन्धनिरुत्सुका---सबन्धरहिता 
क्षेत्र 
6 937 


373 8 प्रत्युत्पन्न ---ऋऋजुसूत्र. । भूतानुग्रहतत्तो--- 
व्यवहारः । सहरण प्रति क्रोधादिवशाई शान्तरे नयनं 
सहरणम्‌ । मनुष्यक्षेत्रे अधंतृतीयद्वीपेपु ॥ अव्यपदेशेन 


**" ॥9॥ 


सर्वार्थसिद्धि 


--विशेषज्यपवेश्रहितेन सर्नधतययणिरतोज्स्मीत्येवं- 
रूपेण सामायिकेन, ऋजचुसृत्रनवायथाख्यादेन्कैस व्यव- 
हारनयात्‌ पव्यभिः परिहाररहितिश्चतुर्निा सिद्धि: । 
स्वयमेव ज्ञान स्वशदित: । ऋत्झुसूतननयादेकेद केयज- 
ज्ञानेन,' व्यवह्वारनयात्‌॒ पक्चात्कृतमतिश्रुतक्ञानहमेन 
मतिश्रुतावधिशानत्रयेण मतिसुतमसःपर्यवज्ञानत्रयेण 
वा मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञानचतुष्टयेद वा सिद्धि: । 
मतिश्रुतयो पूत्र॑ स्थित्वा पश्चात्‌ फेवलगुत्पाद 
सिद्धयन्तीत्येव सर्वत्र योज्यम्‌ ॥। तदुवतम्‌--- 


पछायडेयरसिद्धे दुगतिगरत॒दुष्तण पंचचबुरयमे । 
--श्रा० सिद्धभदित, गा० 4 ॥ 


अर्धचतुर्था रत्तनय । तथाहि--यः पोडशवर्दे संप्त- 
हस्तो भविष्यति गर्भाष्टमवर्षेषर्धचतुर्था रत्निप्रमाणो 
भवतति । तस्य च मुक्तिरस्ति । एव कालादिविभागे5पि 
कालगतिलिज्धादिभेदेजपि । तत्र कालस्त्रिबिध उत्सर्पि 
ण्यवसर्पिण्यनुत्सपिण्यवसर्पिणीभेदात्‌ । तत्र सर्वत्र 
स्तोका उत्सपिणीसिद्धा: । अवसर्पिणीसिद्धा विशेषा- 
घिका: । अनुत्सपिण्यवसर्पिणीसिद्धाः सख्येयगुणा: । 
ऋजुसूचनयापेक्षया त्वेकसमये सिद्धयन्तीति नास्त्य- 
ल्पबहुत्वम्‌ । गति प्रति ऋजुसूच्रनयापेक्षया सिद्धिगती 
सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । व्यवहारनयापेक्षया 
पुनरनन्तरमनृष्यगतोी सिद्धयन्तीत्यल्पबहुत्वाभावः । 
एकान्त रगत्तौ त्वस्तीति तदुच्यते--सर्वत” स्तोका 
स्तिर्यस्पोन्यन्तरगतिसिद्धा4, मनुष्ययोन्यन्त र- 
गतिसिद्धा: सख्येयगुणा. । नरकयोन्‍्यन्तरगतिसिद्धा- 
सख्येयगुणा । देवयोन्यन्तरगतिसिद्धा 7 सख्येयगुणा । 
ऋणजुसूत्रनयापेक्षयाज्वेदास्सिड्यन्तीत्यल्पबहु त्वाभाव. ] 
व्यवहा रनयात्‌ सर्वत. स्तोका नपुसकवेदसिद्धा । 
स्त्रीवेदसिद्धा सख्णेयगुणाः । पुवेदसिद्धाः सख्येयगुणा: । 
तदुक्तमू--- 


'वीस णतृंसयदेदा थीवेंदा तहय होति चालीस । 
अडदालं पुंबेदा समयेणेगेण ते सिद्धा ।” 


इत्येवमाय्शेदतः प्रवचनादवगन्तव्यसिति । 


दशमोष्ध्याय३ समाप्त. ॥ 


अध्स्ति 


शानस्वच्छजलस्थु रत्ननिच्चयश्चारियवी चिचय- 
सिद्धान्तादि-समस्तलास्वजलधि, श्रीपद्मनन्दिप्रभुः। 
तब्छिष्यान्नगिखिलअवोधजनन तत्त्वार्थवृत्त : पद 
सुन्यक्तं परभागमार्थिविषय जात प्रभ्नाचन्द्रत ॥ 


श्ीपद्यनन्दिसद्धान्तशिष्योब्नेकगुणाजय । 
प्रभाचन्द्रश्चिर जीयात पादपृज्यपदे रत ॥ 


भुनीन्दुर्नम्दितादिन्दन्निजमानन्दमन्दिरम्‌ । 
सुधाधघारोद्गरन्मूति- काममामोदयज्जनम, ॥ 


इति तत्त्वार्थबृत्तिपदं समाप्तम । 


अन्थोडय जेणुप्रे (लेसमूडबिडो) विवसिता 'एन ेमिराजेन 
इत्थास्येन जया लिलित. । रक्‍्तालि स० कातिक फ्‌०प० 
सच्तम्भां तिथो समाप्तद्चति बिरम्यते 
समाप्त: । 


अट्ठ तीसद्धलवा [गो० जी० 574] 
अट्ठेव सयसहस्सा [गो० जी० 628 | 
अप्पज्जत्ताण पुणो 
अर्थस्यानेकरूपस्य [अष्टशतीसे उद्धृत] 
अतो कोडाकोडी 
आकंपिय अणुमाणिय [भ० आ० 562] 
आवलिगसखसमया [गो० जी० 562] 
एइडंदिय वियलिंदिय 
एग पणवीस पिय 
काऊ काऊ तह [मूलाचार 34] 
कारणकज्जविहाण 
खबणाए पट्ठंवगो [पञ्चसर 4॥203 ] 
खोणकसायाण पुणो 
गूढसिरसधिपव्व [गो० जी० 387] 
छस्सुण्ण वेंण्णि अट्टुय 
जोगा पयडिपदेसा [ पत्चस० 4॥53 | 
णलया बाहू य तहा [गो० क० 28] 
णवणवदि दोण्णि सया 
शिच्चिदरघाद सत्तय [वा० अणु० 28] 
तिष्णियया छत्तीसा [गों० जी० 23] 
तिष्णिसहस्सा सत्तय 
निण्ट दोण्ह दोण्ह |गो० जी० 533] 
तिहय सत्त विह्तत्त 
तेऊ तेऊ तह तैऊ [पञच्चस ० 4]89 | 
तेस्सकोदीदेस [गो० जी० 64व] 
दडदुगे ओराल [पच्चर्स 99 ] 


परिशिष्ट 3 


तत्त्वार्थवृत्तिपदे उद्घृतपद्चानुक्तमणी 


पृष्ठ 


हज 


404 
395 
423 
44 4 
423 
426 
40] 
423 
432 
398 
4]3 
39 
394 
423 
393 
4]5 
422 
393 
446 
403 
40] 
399 
423 
399 
395 
400 


दसणमोहक्खवगो [पण्चस० 4202 | 
दहकोडाकोडिउ 

दो दो चउ चउ दो दो 

पच्छायडे य सिद्धे [सिद्धभ० 4| 
पडिगहमुच्चट्वाण [वसु० श्रा० 22 4] 
पढमप्पढम॑ णियद 

पचम आणद पाणद [मूलाचार 49 | 
पुढवी पुढवीकाओ 

पुग्वस्स दु परिमाण 

बत्तीस अडदाल [मो० जी० 627] 
बध पडि एयत्त 

भवत्यभावो5पि च [युकत्यनु० 60] 
मणपज्जवपरिहारो [पञ्चस० !।94 | 
मिथ्या व्शेनप्राप्ते 

मिस्सेणाणाणतिय 

रयणप्पहाए जीयण [मूलाचार 42]| 
वज्जियणाणचउक्क 

वर्ग शक्तिसमूहो [स० प० स० 45] 
विगलिदिए असीदि [भ्रावषा० 29] 
विसवेयणरत्तक्खय [गो० क० 57] 
वीसनवुसयवेदा 

सक्‍कीसाणा पढम [मूलाचार !48 ] 
सत्ताई अट्ठता [गों० जी० 632] 
सम्मत्ते सत्तदिणा [पञ्चस० 44205] 
सोलसग चउवीद 


पुष्ठ 


390 
39] 
28 
428 

422 
44 4 
43 
4435 
394 

394 
4]4 
426 
394 
40| 
393 
443 
396 
389 
403 
446 
428 
443 
495 
440 
393 


परिशिष्ट 4 
उद्धुतवाक्य-सूचि 


[सर्वार्थसिद्धिमे हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे जो गाथा, श्लोक या वाक्य उद्ध त मिलते हैं 
वे किन ग्रन्थों के हैं या किन ग्रन्थोंके अग वन गये हैं यहाँ उन अ्न्थोंके 
नाम निर्देशके साथ यह सूची दी जा रही है ।] 


अण्णोण्ण पविसता [पचत्थि० गा० 7] 557 
अत्तादि अत्तमज्ञ [णियमसार 26] 574 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिवेधो वा। [पा० म० भा० पृ० 335, परि० शे० प्‌ ० 380] 6 
अनुदरा कन्या 86 
अन्न व॑ प्राणा 68| 
अभ्रे चन्द्रमसस पश्य ]64 
मवयवेन विश्रह समुदाय समासार्थं' [पा० स० भा० 2, 2, 2, 24] 553 
अश्ववृषभयोमेथुनेच्छायाम्‌ [पा० सू० वातिक] 693 
असिदिसद किरियाण [गो० क० गा० 876] 73] 
आविष्टलिगा' शब्दा न कदाचिल्लिग व्यभिचरन्ति 529 
इन्द्रिय प्रमाणम्‌ 66 
उच्चालदस्हि पादे [प्रवचन० क्ष ० 3, 6] 687 
उपयोग एवात्मा 20 
उस्सप्पिणि अवसप्पिणि [वारह अणुपेक्खा 27, सुदखड 2] 277 
ओगाढगाढणिचिंगो 553 
कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाल्य च बरक्‍दरत्यंघीनम्‌ [पा० म० भा० ॥, ], 8] 84 
क्व भवानास्ते ? आत्मनि 549 
काकेभ्यो रक्ष्यता स्पिः 89 
कारणसदृश हि लोके कार्य दृष्टम्‌ 206 
कारीपो5र्विरष्यापयति [पा० म० भा० 3, ।, 2, 26] 569 
क्षणिका स्वसस्कारा 80 
क्षत्रिया आयाता , सूरवर्माईपि 9 
गुण इदि दव्वविहााण 600 
चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌ 2 
जोगा पयडि पएसा [मरूला० 244, पचस० 4, 507 ग्रो० क० गा० 257] 736 
णवदुत्तरसत्तसया [तति० सा० गा० 332] 465 
णहि तस्स तण्णिमित्तो [प्रवच० क्षे० 3, 7] 687 
णिच्चिदरघातुसत्त व [मूलाचार 529 एवं 2 63, गो० जी०*** ] 324 


णिद्स्स णिद्धं ण दुराधिएण [पट्सण्डागम, गोल जी 644] 596 


432 उद्घृत वाक्‍्य-सूची 


णिरयादि जहण्णादिसु [बारहअणूपेक्खा 28] 
तदस्मिन्तस्तीति 
तस्य निवास 
द्र्‌ ताया तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसख्यानम्‌ [पा० मा०“भ० , , 9] 
घन प्राणा 
नदुखन पुख यद्दद्‌ 
न दुख न सुख यद्दद्धे तु ० 
तान्यथावादिनो जिना* 
नेध्र वे त्य [जैनेन्द्र० 3 8, 82] 
पुटुठ सुणेदि सद्द [पचसग्रह ], 68] 
पुरुष एवेद स्वम्‌ 
पुब्वस्स दु परिमाण [जम्बूद्वीपञ्नज्ञप्ति (3, 2॥ 
प्रथिव्यादिजाति भिन्‍ना परमाणव 
प्रथिव्पप्तेजोवायव काठिन्यादि--- 
प्रथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि 
प्रगृह्म प्रमाणत परिणतिविशेषादर्थावधारण वय 
प्रत्यासत्ते प्रधान वबलीय 
प्रदीपनिर्वाणकल्पमसात्मनिर्वाणम्‌ 
वुद्धधादिवैभेषिकगुणोच्छेद पुरुषस्य मोक्ष 
बध पडि एयस 
मरदु व जियदु व जीवो [प्रवचन० 7] 
रागरादीणमणुष्पा 
लोगागासपदेसे [गो० जी० 588, दव्वस ० 22] 
वयहारद्धारद्धा पलला [तिलो० १० ], 94 जबू० प० 3, 36] 
बिजानाति न विज्ञान [ति०सा० ], 94] , 
वियोजयति चासुभिनन च [सिद्ध० हा० $, 6] 
विशेषण-विशेष्यसबन्धे 
विशेषण विशेष्येणेति [जैनेन्द्र० ।, 3, 48] 
सकलादेश प्रमाणाधीनों विकलादेशो नयाधीन 
सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादि तच्धम्‌ 
सन्निकर्ष प्रमाणम्‌ 
सब्बम्हि लोयसेतते [बारह अणृवेक्णा 26] 
सब्वा पयडिंद्ददीओं [वारह अणपेक्खा 29] 
सब्बे कि पोग्गला खाल [बारह अणपेक्खा 25] 
साधो नार्य तप ख्रुते 
सिद्ध विधिरारस्यमाणों नियमार्य 
स्थयमेवात्मनात्मान 


278 
479 
479 
485 
68. 
390 
630 
890 
533 
203 
2 
426 
236 
236 
236 
24 
86 


269 
687 
405 
602 
439 
79 
687 
20 
527 
24 
2. 
66 
276 
279 
275 
569 
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चल्षुदंणनावरण 744 
चल्लु प्राण 288 
चतु णिकाय 433 
चतुर्थे-अणुन्नत 70] 
चतुयं भक्‍त 422 
चतुरस्र 572 
चतुरसख्रादि 38] 
चतुरिन्द्रिय 288 
चतुरिन्द्रियजणातिनाम 565 
चन्द्राभ *9॥ 
चमर 453 
चरम 365 
चरमदेह 365 
चरमोत्तमदेह 364 
चर्यापरिपट्सहन 423 
चाक्षुप 579 
चाप 422 


सर्वार्थसिद्धि 


चारित्र 6,788 
चारित्रमोह 847 
चारित्रविनय 864 
चारित्रार्य 435 
चित्त 323 
चिन्ता ]8] 
चूर्ण 572 
चूणिका 572 
चूलिका 20 
छ 
छ्यरस्थ 273 
छद्यस्थवीतराग 839 
छाया 572 
छेद 7]], 86] 


छेदोपस्थापनाचा रित्र 853 


ज 
जगत्स्वभाव 685 
जघन्यगुण 592 
जन्म उ24 
जम्बूह्दीप 378,379 
जम्बूबृक्ष 383, 430 
जयन्त 478 
जरायु 325 
जरायुज 32% 
जलकान्त 453 
जलप्रभ 453 
जाति 755 
जात्याये 435 
जिन 840, 84| 
जीव ]7, 296, 734 
जीवत्व 267 
जीवसमास 3०५ 
जोवाधिकरण 623 
जीवित 56- 
जीविताशसा 24 
जुग्॒प्मा 750 


ञ्ञ 
ज्ञातभाव 6]9 
ज्ञातृधमेंकथा 20 
ज्ञान 6, 272, 926, 936 
ज्ञानप्रवाद 20 
ज्ञानविनय 864 
ज्ञानवरण 437, 844 
ज्ञायकशरीर 22 
ज्ञानोपयोग 273 
त्त 

तत 572 
तत्त्व 0, 20 
तत्त्वार्थ 9, 40 
तत्त्वाधिगम 23 
तथागतिपरिणाम 93] 
तद्व्यतिरिक्तजीव 22 
तदाहुतादान 72 
तदुभय (प्रायश्चित्त) 862 
तनुवातवलय 367 
तनन्‍्मनोहरागनिरीक्षणत्याग 

674 
तप 656, 796 
तप प्रायश्चित्त 86 
तपस्विनू 86 
तमस्‌ 572 
त्तम प्र भा 366 
ताप 630 
तिक्त 570 
तिक्तनाम 7१55 
तिगिनृछ 392 
तिय॑गतिक्रम 77 
तिर्य॑ग्गत्ति 455 
तियंग्योनि 495 
तिर्यग्यों निज 44 
तियंग्नोक 47] 
तीत॑ 9]5 
तीर्थंकर :44 
तीर्थकरत्वनाम 755 


[439 


हिचरमस द्व्च रेस 492, 493 


ट्विचरमदेहत्व 493 
द्वितीय-अणुन्नतत 70॥ 
हीन्द्रिय 288 
ठीवियजातिनाम 754 
दीप 378 
डीपकुमार 460 
प्रथणक 545 
द्वेप 676 
ध 
धन 744 
धनुष्‌ 422 
धरण 453 


€ः 


धम 526, 633, 788 


+स्वाख्यातत्त्वानुप्रेक्षा 80 


धर्म्यग्यान 873 
धर्मावर्णवाद- 634 
धर्मास्तिकाय 364, 934 
धर्मोपदेश- 8697 
पान्य 74 
धारणा 489, 96 
379, 430 

वातकीबृश्ष 430 
ध्यान 857 ४72| 
धूमग्रभा 366 
घृति 402 
शव 792 
तुवावग्रह 496 
प्रौन्‍्य 583 

ने 

नदी 440 
नन्‍्दीग्बरद्वीप ३79 
म्रद्र 379 

नपुसक 358, 363 
भपुसकवेद 750 
नय 24, 240 
नरक 369 


440] 
नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्ग्यताम 
१55 
नरकप्रस्तार 369 
तागकुमार 460 
तारन्यपरीषह 820 
नाम (कर्म) 738 
नामजीव 22 
नामनिक्केप 22 
नामप्रत्यय 779 
नारक 359, 368 
नारकभाव 265 
तारकायु 752 
नाराचसहनननाम 755 
भमिकाय 442 
निक्षेप 625 
निगोदजीव 555 
निगुंण 605 
निग्नेन्थ 909 
निर्जरा 7, 777, 790 
निज॑रानुप्रेक्षा 807 
नित्य 374, 585 
नित्यत्व 269 
निदान 697, 723 
निदान (आतंध्यान) 883 
निन्दा 657 
निद्रा 743 
निद्रा निद्रा 743 
निर्देश 25 
निबन्ध 223 
निर्माण 755 
निर्माणरज 49व 
नियतकाल (सामायिक) 854 
निरपवाद 706 
निरवशेष 343 
निरुपभोग 347 
निर्व्॑तना 625 
निर्वेतेनाधिकरण 626 
निर्व ति 293 
निशीलता 640 
नि.शीलद्गत 645 


सर्वार्थसिद्धौ 


निसर्ग 
निसमंक्रिया 
निःसृत 
नि सृतावग्रह 
निषध 
निषद्यापरीपहविजय 
निष्कुठक्षेत्र 
निष्क्रिय 
निक्ृव 
नीचेर्गोत्र 
नीचैवू त्ति 
नील 
नीलवर्णनाम 
नीललेश्या 
नूलोक 
नैगमनय 
नैसगिक (मिथ्यादशेन) 
नैसगिक (सम्यर्दर्शन) 
नोआगमद्रव्यजीव 
नोआगमभावजीव 
नोआगमभाविजीव 
न्तोकर्मद्रव्यपरिवर्तन 
नोकषायवेदनीय 
न्यग्रोधपरिसण्डलसस्थान- 
नाम 


386, 


27], 


न्‍्यासापहार 


प 
पड्डुप्रभा 
पञ्चम (अजृन्नत) 
पड्चेन्द्रियजातिनाम 
पद्म 
पदलेश्या 
पर 
परघातनाम 
परत्व 
परप्रत्यय उत्पाद 
परमार्थकाल 
परविवाहकरण 
परव्यपदेश 


625 
648 
94 
]93 
386 
824 
2[6 
539 
627 
757 
659 
570 
755 
4435 
470 
240 
734 

5 

22 

22 

22 
275 
257 


755 
7] 


266 
704 
755 
392 
485 
333 
755 
568 
539 
3568 
473 
723 


परा (स्थित) 760 
परार्थ (प्रमाण) 24 
परिकर्म 20 
परिग्रह. 883, 638, 695 
परिणाम 374, 607 
परिभोग 703 
परिमण्डल 572 
परिवर्तन 275 
परिवारप प्र 403 
परिपद्‌ 403 
परिपत्क 403 
परिपह 788 


परिहार (प्रायश्चित्त) 86] 
परिहारविशुद्धिचारित्र 853 


परीतानन्त 545 
परीषह 82 
परोक्ष ]74 
परोपकार 726 
परोपदेशनिमित्तक 

(मिथ्या०) 737 
परोपरोधाकरण 672 
पर्याप्तिनाम 755 
पर्याय 24, 599, 606 
पर्यायार्थिकनय 24 
पल्य 438 
पल्योपम 325, 422 
पाप 64, 783 
पाप (बन्ध) 78! 
पापोपदेश 703 
पारिग्रहिकी क्रिया 68 
पारिणामिक 254, 597 
पारिणामिकभाव 266 
पारितापिकी क्रिया 68 
पारिषद्‌ 449 
पीत 570 
पीतलेश्या 484 
पीता (लेश्या) 444 
पिपासासहन 86 
पिशाच 462 
पुण्डरीक 392 


पुण्य 64, 
पुष्य (बन्ध) 
उद्गल्‌ 
पुद्ूगलक्षेप 
पुद्यलस्कन्ध 
उुमाच्‌ 
पुरुषव्यभिचार 
पुलाक 

पुष्कर 
पृष्करवरहीप 
पुष्करवरसमुद्र 
पृष्पप्रकीर्णक 
पुवेद 

पूर्ण 

पूर्णभद्र 

पूर्व 406, 
पूवेकीटी 

पूर्वंगत 

पूर्वंगा 

पूर्वप्रयोग 

पूर्व रवानुस्म रणत्याग 
पूरव॑वित्‌ 
पृथमत्ववितर्कवीचा रभाक्‌ 
पृथक्त्ववितर्कंशूवलध्यान 
पृथिवी 

पृथिवीकाय 
पृथषिवीकायिक 
पृथिवीजीव 

पोत 

प्रकोर्णक 

प्रकृति 

प्रकृतिवन्धविकल्प 
प्रचला 

प्रचलाप्रचला 

प्रच्छना 

प्रशापरिषहृजय 

प्रतर 

प्रतिक्रमण 

प्रतिघात 

प्रतिपात 


275, 


787 
784 
544 
7 
780 
363 
246 
909 
400 
379 
379 
473 
750 
453 
453 
427 
426 
240 
406 
934 
674 
89व 
906 
895 
286 
286 
286 
286 
326 
449 
736 
760 
743 
743 
867 
834 
572 
86व 
565 
220 


परिशिष्ट 5 


प्रतिरूष 453 
प्रतिरु्पकव्यवहार 4१2 
प्रतिश्रय 403 
प्रतिसेवना 9]4 
प्रतिसेवनाकुशील 940 
प्रतीघात 339 
प्रथमसम्यक्त्व 258 
प्रथमानुयोग 20 


प्रदेश 334,540,736,780 


प्रदेशप्रचय 602 
प्रदेशवन्ध 780 
प्रदेशवत्त्व 269 
प्रदेशसस्थानविष्कम्भ 382 
प्रदोष 628 
प्रभजन 453 
प्रमत्त 686 
प्रमत्ततयत 34, 732, 886 
प्रमाजित 720 
प्रमाण 23, 477 
प्रमाणनिर्माण 755 
प्रमाणफल 69 
प्रमाणागुल 439 
प्रमाद 587, 729 
प्रमादाचरित 703 
प्रमोद 682 
प्रत्यक्ष 76 
प्रत्यभिज्ञान 586 
प्रत्यवेक्षण 72] 
प्रत्याख्यानपूर्व 20 
प्रत्याख्यामावरण 75] 
प्रत्येकचुद्धवोघ्ित 936 
प्रत्येकशरी रनाम 4१55 
प्रयोगक्रिया 68 
प्रवचनवत्सलत्व 556 
प्रवादिन्‌ 559 
प्रवीचार 455, 457 
प्रशसा 657, 706, 707 
प्रश्नव्याकरण 2]0 
प्राण 286, 563 
प्राणत 478 


(दी 

प्राणव्यपरोपण 687 
प्राणातिपातिकी क्रिया 68 
प्राणापानपर्याप्तिताम 755 
प्राणावाय 20 
प्रात्ययिकी क्रिया 68 
प्रादोषिकी क्रिया 648 
प्राप्पकारि 204 
प्रायश्चित्त तप 857 
प्रायोगिक 572 
प्रायोगिक वन्ध 572 
प्रायोगिकी 568 
प्रेष्यप्रयोग 7१7 
प्रोषध 703 
प्रोषधोपवास 403 
प्रोषधोपवासन्रत 702 

ब 

बन्घर 7, 572, 589, 
744, 735 

चन्ध्रच्छेद 93] 
वन्धतवाम 755 
बनन्‍्धपदाथे 783 
नहु 39, 94 
बहुविघ 94, 94 
बादर 555 
बादरनाम 755 
बादरसाम्पराय 842 
बाल त्तप 632, 648 
वाह्मनिव्‌ ति 294 
बाह्योपधित्यागव्युत्सग॑ 870 

वृद्धि 402 
बोधिदुल भानुप्रेल्षा 809 
ब्रह्म 478, 693 
ब्रह्मचर्य 797 
ब्रह्मननोकालय 488 
ब्रह्मा 479 
ब्रह्मोत्तर 478 

भर 


भकतपानसमोगाधिकरण 626 
भक्ति 656 


442 | 

भय 747 
भरतवर्ष 38४5 
भरतविष्कम्भ 427 
भवनवासी 460 
भवपरिवतेन 278 
भवप्रत्यय-अभवधि 22 
भवस्थिति 440 
भविष्यत्‌ 568 
भव्य 253, 268, 742 
भव्यत्व 268, 924 
भव्यमार्गणा 34 
भाव 2, 32 
भावकर्म 924 
भावजीव 22 
भावना 664, 673 
भावपरमाणु 906 
भावमने 282, 53, 563 
भावलिंग 363, 96 
भावलेश्या 264 
भाववाक्‌ 563 
भावसवर 785 
भावससार 279 
भावागार 699 
भाषापर्याप्तिनाम 755 
भाषालक्षण 572 
भाषपासमिति 794 
भिक्षा 703 
भीम 453 
भीरुत्वप्रत्याख्यान 670 
भूत 462, 568, 63] 
भूतानन्द 453 
भूमि 366 
भेद 572, 575 
भेदाभेदविपर्यास 236 
भैक्षशुद्धि 672 
भोगभूमि 437 
भोगान्तराय 759 

मर 

मति 63, 8] 


सवाथर्सद्धि 


मधुर 570 
मधुरनाम 4१55 
प्रध्यग्रैवेयक 505 
मध्यप्रदेश 54] 
मन 563 
मन पयंय ]64, 26 
मन पर्याप्तिनाम 755 
मन प्रवीचार 456 
मन्दभाव 69 
मनुष्यगति 755 
मतुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम 
455 
मनोगुप्ति 669, 793 
मनोज्ञ 676, 865 
मनोयोगदुष्प्रणि धान 79 
मनोवलप्राण 288 
मनोयोग 60 
मनोनिसर्गाधिकरण 626 
मरण 565 705 
मरणाश सा 724 
मरुद्‌ 492 
मलपीडासहन 832 
महाकाय 453 
महाकाल 452 
महाघोष 453 
महातम प्रभा 367 
महापकझम 392 
भमहापुण्डरीक 392 
महापुरुष 453 
महाभीम 453 
महामन्दर 479 
महान्रत 666 
महाशुक्र 478 
महास्कन्ध 572 
महाहिमवान्‌ 385 
म्लेच्छ 435 
महेन्द्र 479 
महोरग 462 
मात्सय 528, 723 
मागणास्थान 34 


मार्गप्र भावना 656 
मणिभद्व 453 
भार्दव 644, 796 
मानुपोत्तरशल 434 
माया 639, 697 
मायाक्रिया 648 
मारणान्दिकी 705 
माहेन्द्रव लप 479 
मित्रानुराग 723 
मिथुन 693 
मिथ्यात्र 749 
मिथ्यात्वक्रिया '68 
मिथ्यादर्शन 697, 729 
मिथ्यादर्शनक्रिया 68 
मिथ्यादृष्टि 34,786 
मिथ्योपदेश 74 
मिश्र (भाव) 252 
मिश्र (योनि) 324 
मुक्त 274, 289 
मुख्यकाल 603 
मूर्च्छा 694 
मूर्त 269 
मूत्ति 5985 
मृत्तिमत््व 564 
मूलगुणनिव॑तन 626 
मूलप्रकृति 279 
मृदुनाम 755 
मेरू 382 
मेरुचूलिका 479 
मेरनाभि 383 
मैत्री 382 
मैथुन 692 
मोक्ष , 8, 47, 922 
मोक्षमारय 4, 8 
मं 9 
म 737 
मौखर्थ 79 
य 
यक्ष 462 


यत्नसाध्य (कर्माभाव) 923 


यश काल 364 
अथास्यातचारिज्ष 853 
यश कीतिनाम 754 
_घिनापरीपहसहन 828 
उक्तानन्त 545 
योग 340, 632, 729 
योगदुणणिधात 79 
योगनिग्रह 792 


योगवक्रता 65[ 
योगविश्वेष 779 


योगस्थान' 279 
योपिप्रत्यक्ष 778 
योजन 394 
योनि 324 
र्‌ 

रक्तवर्णनाम 755 

रक्ता 385 
रक्तोदा 385 
रलप्रभा 369 
रति 750 
रेस्थकवर् 385 
रस 299, 569 
रसन (इन्द्रिय) 298 
रसनाम 755 
रसनप्राण 288 
रसपरित्याग 855 
रहोध्म्यास्यान 744 
राक्षत्त 462 
राय 676 
रेक्मिनू 385 
स्क्ष 570, 589 
जेक्षनाम 755 
रूप 535 
सैपप्रवीचार 456 
रेपानुपात 747 
रूपिन 535 
रो िपहसहर 830 
दर 893 
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453 
49] 
288 


668, 793 


779 
626 
640 
867 
460 
405 
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विपाकविचय 890 
विपाकसूत्र 20 
विपुलमतिमन पर्यय 26 
विभगज्ञान 239 
विमान 473 
विमोचितावास 672 
विरत 907 
विरताविरत 703 
विरति 663 


विरुद्धराज्यातिक्रम ॥2 
विविक्तशय्यासनतप 855 


विवृत 324 
विवृतयोनि 324 
विवेक 86व 
विशुद्धि 29, 22] 
विशेष 588, 624 
विशेषापंणा 588 
विश्रेणिगति 344 
विश्व 49] 
विषयनिवन्ध 225 
विषयस रक्षणस्मृतिस मन्‍्वाहार 
887-88 
विष्कम्भ 380 
विस 557 
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